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जात, 
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लिखरूर ठोक करो लीजिएगा ! 
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बंद सं शत प्रम्वश्तरि/ चर प्रतीक्षित “जरा-ष्याधि चिकिरसाक' 
तनर्मेल आयुर्वेद संस्थान! द्वारा प्रछाशित धन्वश्तार को चिर प्रतीक्षित “जरा्ण्याषि र 


घर 


धापकी: सेवा में प्रस्तुत करते हुए सुझे अत्यश्त प्रसन्‍तत हो रहो हैं । यह विशाल शक ३ च मम कंस 
कठिन प्रयास का सुपरिणाम है । ऋस्वन्तरिं द्वारा शिशु गोगो, पुरुष रोगो, स्‍त्री रोगो पर विशाल विशेषाक 
घरत कठि कि पाठकों ने गुक्त कण्ठ हे सह्दारा दे लेकिन बुढापे के रोगो पर कोई भी साहित्य 


प्रकाणित किऐ जा चुके ई जिन्हे 


हिन्दी में दृष्टिगोचर नहीं होता है जबकि मानव सव 


घिक दुद्ध'वस्था में ही रोगी से जकड़ा रहता है । माथ ही 


फ्तिप्य पृंद्ध अपनी सनन्‍्तति द्वारा उपेक्षित भी रहते: । छस कारस चम्वन्तरि' द्वारा एक ऐसे साहिष्य के प्रकाशन 

री आजा दुद्धायस्था में होने दाले रोगो पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हो तथा वृद्धंजन रोगमुक्त हो 

पर्कों रवस्थ बचे रह मर्के, बल देते हुए आज्ञार्य श्री शिपकुमार जी व्यास को इसका सम्पादन करने का आग्रह किया । 
रे 9; धर हु, कः हि 

॒। के न्त हो स्वीक र्क रम्म कर दिया। 

हमे ठत्यन्त प्रघस्तता है कि ऑपने एमारे आाप्रह वो चुरन्त हू स्वीकार कर डे पर हा का 0 द ॥! ही 
यद्यपि आपकी अत्यन्त प्रमवाभाव रहता है लक्ति कत्प सेरे भाग्रह को टाल न सके जोकि घत्वच्तरि' के तंथा 

प्रति आपके अमीम रु०ह का प्रतीक है । | 


की आवश्यकता पर, जिससे कि 


भर 
जराज्याधि चिकित्सक के विंपय परम प्रथम झट्नाई थह रही फि इप् विषय पर हिन्दी मे कोई भी 
साहित्य पेप्टिगोचर मी हुआ जिससे कि उस आधार पर कोई रूप रेखा परभाई जा छवे $ अनन्‍्तदत विशेष सच्पादक 
के ६८५ 


ध्् 


ईः ०० यु बच्धु 5 ः 
प्रदोटय, श्री प्य ते जी मे इमकी रूप रेखा बनाकर भरतादित व्िएय मूची को पभी लेखक वच्घुओ को सेजी | लेकिन 
हों 8 |] 


आयदवेद के इम उपेक्षित जद्ध पर बहुत ह्टीकस 


सेसको ते कपने लेख मे तने का साहस किया । धत्पदचात्‌ श्री व्यास 


जी ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव मे जापवद के दिश्णज दिद्ठानी, प्रोफेसरो- रिपाव स्काजपे-प्राखारयों से अत्यम्त उत्तमौचम 
उस बात का गय है फि िल्वन्‍्तरि के इस जरा प्थाधि चिहक्रित्ताँंक मे आयुवद 
, क्ालेजों के शिक्षको प्राचार्यों, अन्वेएको, चोटी फे विद्वानों ते उ 
विज्ञान विक्लेयार्क में, णा आायुवेंद की किसी भी शब्न पञ्निका के किपरी भी विशेष 


क्षय उपलब्ध किये | जोर हमे 


छ्दी तक प्रझावित किसी च्नी्‌ 


2.0. : + ० 5०५ के 


त्मोत्तम बैसो दरा जितल्ता बधिक सहयेथ दिया हैं उतना 
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में नही प्राप्त हुआ । इस विशेवञक के सम्पादन मे आचार्य श्री शिवद्ुवार व्यास जी ने बनवस्त कछार पस्शि 
क्रिया है | सैकड़ों पत्र लिखकर उच्चकोटि के लेखों छो प्राप्त किया है, उनको ओर भी समाया-स गरा है । पिशेष 
पम्पादकत्व का कर्तव्य आपने सफ्लतावृर्बक अत्यन्त दक्षता से निभावा है। आप आयुर्वेद ज्गयव भी मक्तन 
विमृति हैं जिसका दिग्द्शन आपको आगे के प्रष्ठो मे प्रकाशित आपके परिचय से प्राप्त होगा ॥' जराज्याधि ख्िवि- 


त्साक' के सम्पादन में आपने जो कटठ्नि श्रम किया है उसके लिए में अत्यन्त बाभारी हु कौर सब्ययाद देता है 


ब्ज्नक 


) 


'धन्वन्तरि” का देरी से प्रकाशित होना -- 
; ' हमारे अनेकों प्रयत्नों के अनन्तर भी उत वर्ष 'धन्वस्तरि देरी से प्रशाद्षित हुआ इस वरुण हमारे 
अनेक पाठक कृषित है । गत वर्ष मई माह का अचदू हम सितम्बर के प्रारम्म में अर्थात हा। माह दे शी से भेज पाये 
थे । हम ठीक समय पर लाने का प्रयास छर रहे थे कि भमगस्त और सितम्बर तथा अक्टूघर माह में अक्ीगट 
बफ्यू की चपेट मे रहा और 'धब्वन्तरि' की छपाई में अवरोध उत्पत्त ही गया। केपय' के चारण ही गत व के 
अगस्त माह तथा नवम्बर माह के अड्ी की छपाई अलीगढ में न कराकर हाथरस में कराई गई । गेन-बेन प्रकारेण 
जनवरी १६८१ का अड्भू हमने सभी को जनवरी मे ही भेज दिया था। प्रसतनता है कि भ्रस्चुत विधेषधाक "“जरा- 
व्याधि चिकिस्साक” भी गतवर्ष की तुलना में एक माह पु ही प्रकाशित हो रहा है । फिर भी वह २ ध्ह लेट है 
यदि अलीगढ़ में वफ्य की समस्या उपस्थित नह्ठी हुई तो हम मापको विश्वास दिलाते हुँ कि तीन माह में 'घत्वन्तरि' 
को ठीक समय पर भेजने लगेंगे । जिस प्रकार गत वर्ष 'घन्वन्तरि' को दो प्रेसो में छपाया था उसी प्रकार इस वर्ष 
भी दो प्रेसो मे छपवाकर ठीक समय पर प्रकाशित करेगे । 


“धन्बन्तरि' के ग्राहको की एक बहुत वडी शिकायत उन तक “बन्वन्तरि के अच्छी के न पहुंचने की है। इस 
विपय में हमारा विनम्र निवेदन है कि हम प्रत्येक अद्धू, छपते ही उसे सभी ग्राहक्ो को तुरन्त ही प्रेपित कर देते हैं । 
किसी का भी कोई भड्डू रोकते नही । इस विषय में हम केवल यही कर सकते हैं कि कोई भी अछ्छू मिलने पर आप 
देख लें कि उससे पृर्व॑ माह का अड्ू मिला है या नही । न मिलने पर हमे अपनी ग्राहक सत्या लिखते हुए पत्र लिख 
दें तो उस अद्भू को हम पुन' भेज देंगे । एक साथ काई-कई बद्धी के न मिलते की शिकायत न करें | उसकी धृति 
में हमे कठिनाई भी हो सकती है । 


सन्‌ १९८१ के लघु विशेषषांक-- 
इस वर्ष तीन लघु विश्ेषाक प्रकाशित किये जायेगे । किस माह मे कौन सा प्रकाशित होगा यह अभी 
निश्चित नही है लेक्नि जैसे ही विशेष सम्पादक से हमे सामग्री प्राप्त होगी तदनुसार ही उसकी छपाई की व्यवस्था 
करेंगे। इस वर्ष तीन निम्न लघु वि्षेपाक होगे-- 
१ परतिश्याय अड्भु--- इसका सम्पादन आचाय॑ श्री शिवकुमार शास्त्री, आयु० चृह०, रावतपाडा, आगरा कर 
रहे हैं । 
२ मुख एवं कण्ठ रोग चिकित्साक-इसका सम्पादन श्री कवि० गिरिघारीलाल मिश्र, तेजपुर (असम) कर रहे हैं। 
है. आयुर्वेदीय सौन्दर्योपचाराक-- इसका सम्पादन कवि० श्री आर० वी० जिवेदी, जसराना पो० सासनी (अलीगढ) 
कर रहे हैँ । 
धन्वन्तरि' पुरस्कार योजना-- 
इस वर्ष हम 'घन्वन्तरि पुरस्कार योजना प्रस्तुत कर रहे हैं । योजना यह है कि जरा व्याधि चिकित्सा 
हे है ५ 5 जरा व्याधि चिकित्सा: 
पैथा जाग प्रकाशित होने वाले तीन लघु विशेषाको मे से प्रत्येक मे से आपकी दृष्टि मे जो एक सर्वोत्तम लेख हो 
पु धर मंद ] 24 
पका नाम्न एव लेखक का नाम दिसम्बर १६८१ में लिख भेजें | भाषके पन् ही निर्णायक मडल का कार्य करेंगे। 
इस श्रकार प्रत्येक विधशेपाक के लेखो पर प्रथम एठ द्वितीय पुरस्कार दिये जायेगे | 


जे बह 


भारत सरकार की सत्‌ १६८१०८२ की बेजेद - ; 
इस वर्ष भारत धरकार ते अखबारी कागज पर ११ प्रतिशत बायात कर लगा दिया है। जिससे १२ 
रुपये प्रति सिम की कागज केः मृल्यों मे वृद्धि हो गयी है । यह एक ऐसा कर है जिसने 'धतन्थन्तरि/ जैसी घाटे में 
चलने बाली पत्रिकाओं के अस्तित्द को ही झकझोर दिया है। हमे एक वर्ण थे लगभग १००० रिम लगानी पडती 
हैं जिन पर लगमंग २४ हजार रुपये का प्रत्यक्ष घाठां है । कागज की इस अमृतवुर्व मुल्य वृद्धि ने हमे अजीव उनझत में 
डाल दिया है | इस वर्ष हम यह विचार कर रहे थे कि “'घत्वस्तरि! छा कोई भी अक संयुक्ताक (विज्ञाल विश्लेषाक 
को छोडकर) नहीं करे | लेकिन अब विवशत गत बैर्ष की. भाँति इस वर्ष भी दो लघु विशेपाको को सयुक्ताक करना 
होगा | आगामी वर्य 'घन्वन्तरि' के वाधिक मूल्य मे सम्भवत २-२॥ रुपये की वृद्धि करती होगी । इस मुल्य वृद्धि के 
बारे में तो ज॑सी भी कागज के मूल्यो मे वृद्धि ्वीगी तदतुसार कुछ माह पद्चात्‌ ही आपको सूचित करेंगे। - 

कृपया 'धन्यम्तरि! के नवीन ग्राहक बनावें 

धघम्वन्तरि' आपुर्वेद का सर्वोत्तम सर्वाधिक ग्राहक सख्या वाला मासिक पत्र है। यह कितना उच्चकोडि 
का, साहित्य कितने अए्प मूल्य में देता है यह भापको ज्ञात ही है । कृपया इस बारे में अपने सम्पर्क मे आने वाले 
चिक्त्सिको को बतलायेगे तो वह अवश्य ही इसके ग्राहक बन जायेगे। “धन्वन्तरि' की जितनी अधिक ग्राहक खल्या 
होगी उतना ही उत्तम साहिए्य हम आपको दे पायेंगे । निवेदन हैं कि कम से कम २-२ नवीन ग्राहक भोप अवश्य 
चनादें । यू द-वू द करके ही घडा भर जाता है । यदि प्रत्येक ग्राहक एक नवीन ग्राहक बना दे तो ग्राहक सख्या दूनी 


हो सकती है। आशा है कि आप 'घन्वस्तरि' के इस विशाल विज्येपाक “जरा व्याधि चिकित्साक” को दिखाकर तथा' 
भागे और भी दिये जाने वाले साहित्य के बारे मे बत्ताकर अवश्य नवीन प्राहक बनाने का प्रयास करेंगे । 


पत्र व्यवहार का पता 


.. 'धन्वन्तरि' के अनेक पाठक-ग्राहक 'घिल्वश्तरि! बा वाषिक शुल्क या पत्र पूर्व प्रकाशकों के पते पर भेज , 
देते हैं जिससे वह पत्रादि हमे पर्याप्त देरी से मिल पाते हैं और आदेश पालन में विलब्ब होता है। सभी से विनम्र 
जिवेदन है कि पता सावघानीयुवेक "निर्मल आयुर्वेद सस्थान, पोस्ट बावस न० १२७, अलीगढ़” इस प्रकार लिखें । 
घास्त्रोक्त आयुवंदिक औषधियों, आयुर्वेदिक कपतुलो का आदेश भी इसी पते पर प्रेषित करे । 








आभार प्रदशन हे ह 


इस जरा व्याधि-चिंकिश्माक के प्रकाशन में जिनका भी सहयोग मिर्ला है उनका अत्यन्त आभारी 
हैं। जिन लेखकों ने अत्यन्त कृपापुवंक लेख प्रेषित किये हैं उनका एवं श्री शिवकुमार जीं व्यास का जिन्‍्होते “अपने 
कठिन श्रम से लेख प्राप्त किये उन्हे सनाया-सवारा, का अत्यन्त आभारी हू । श्री प्यास जी एक बार स्वय लेखादि 
लेकर अलीगढ़ पघधारे जिस प्रकार कि कुआ स्वय प्यासे के पास आता है । भगवा आपकों दीर्घायु करे यही प्रार्थना 
है । मविष्य में जापमे आयुर्वेद जगत को अनेकों अपेक्षायें है । इपके अतिरिक्त अनुज चि० श्रीनाथ अग्रवाल (अध्यक्ष 
मीरा प्रिटिंग प्रेस) के सहयोग से यह विशेषाक अत्यल्प समय मे द्वी छप्कर तैयार हो गया एनदर्थ आभारी हूं । 
कर्मचारी बर्ग में स्ब॑थों रामजीलाल, प० अनोसेलाल, राकेशकुमार शर्मा, कुवरजीलाल,, सह्यप्रकाश दार्मा, राजेश 
कुमार शर्मा, राजेन्सिह, सुरेशपालसिू, मह्दीपाल से भरपूर तहमोग मिला एतदर्थ आाभारी हू । 


| ु भवदीय , 
१००४-८१ रमिवार , दाऊदयाल गर्ग 


-_..._ . . निर्मल आयुर्वेद सस्थान, अलीगढ़ 


हे कं 


न्‍ 


चिकित्सा में उपयोगी बन्त शस्त्र मंगायें 


छाइग्नौरिटफ्‌ संटद--> इस सेठ द्वारा नाक, कान तथा 
गले वो धन्दर से देखते हैं । टाच के ऊपर फान देखने प्रा 
थाला, नासिवा प्रेक्षण यन्त्र तथा गला व जवान देखने 
की जीबी, तीनो में से कोई सा एक फ्टि हो जाता है। 
विना सैल पुरे सेठ का मत्य केवल ७८५००, गाउलेंए 
टाइप रचर यब्च दपशणा रहित ११४०० ॥ पर 
चिपकने बाली पट्टी (8902०8४० )2४धा)-- मूह्य 
एक्र इन्च चौडी ६ ००, दो इन्च चोडी ११२१५॥। * 
आमाशय प्रछालनी नलिक्ा +-विप के झा लेने पर 
तुरन्त ही व्|माशय प्रक्षालन को मूल्य १५,५०। 
नमक ८ पानी छढ़ाने का यब्य (57० 23एऐक्षाव- 
79)-हैजा मे नमक का पाती घढाने को | मूल्य ६५०। 
काख धोने का गिलास-प्लास्टिक , मूल्य--१.००१ 
रक्तचापपापक यन्त्र-मल्य डायल टाइप १४५.००, 
जापानी १६५.,००, पारद युक्त १५५ ०० ॥ _ ?* 
सोतीझला देखने का शीक्षा--प्लास्टिक का हैडिल 
छोटा शीक्षा ३.७४, वडढा '४ ७५, घातु का हुँडिल सर्वोत्तम 
६७४५, बडा साइज ८ ७४५। _ ' 
स्टेथिस्कोप 
भारतीय सर्वोत्तम डबल चेस्ट पीस २४ ४५०, उत्तम 
घिग्रिल चस्ट पीस १७ ५०, साधारण १४ ५०॥ 
स्टेथिस्कोप रखने का थेला--सम्प्र्ण चमडे का दो 
जेब वाला मूल्य २२ ५० ।जिप (जजीर) या वढ़न लगा 
एक जेब का साधारण १२ ५०। 
*  सस्पेन्सरी वेन्डेज--यह लटके हुये अण्डकोपों को सभा- 
लने के काम आती है । मूल्य केवल ४ २४ * 
हीमोनलोबिन स्केल बुक (क्‍निध्व्याण्टॉएणा 5088 
800॥)- बिना क्सी यन्त्र की सहायता के हीमोग्लोविन 
को प्रतिशत माता ज्ञात करे । मूल्य ५ ०० । , 
पैन टाचं--चिकित्सफो के लिए गले, नाक आदि 
को परीक्षा करने को सैल सहित केवल १४ ०० | 
थर्मापोटर (तापप्तापक यब्त्)-- भारतीय ४ ५०। 
घमनी सदश (67709 +#०7०८७५७)--स्टेनलैस स्टील 
* धज्ची ६.५०, ६ इज्ची १२०० । 


सुचिबत सद॒श (४६९०६ सठ00)- हदचा को सीते 
समय सुई को एसीसे प्वडा जता है। इसमें बिना सोदन 
वर्स सम्भव नहीं | स्टेडलस रटोल का १४ ४० 

घागा सीयन कर्म को-नायलोन का ऐपिंट २२ ४०, 
रेशमी १ गुच्छी २ ५०, सफ़ेद था काली ६ रीख ६०.५० 

इंटाट--भक्िपेशियों ये सीदत बर्स वो ६ ५० । 

सूच्चिका (९८८०८) सीवम वर्ग है" 5-६ सुई 
का पैकिट ११ ५० । 


शीशे पर लिखने की पी सल- मूल्य केदल १ ४० । 

मसूढे चीरने फा चाकू-स्टैनर्सस स्टील का सीधा 
४४०, स्टेनलेस स्टील का फोल्छिंग ६.४० । 

इन्जेबशन मसिरिज-सम्पुर्०णं काच की दे मिण्लि० 
की ५,७४५, ५ मि०्लि० की ७ २४५, १० मिग्लि० €ए५ 

रेकाई लिरिज--२ मिग्लि० का १६ ५०, ५ मि.लि- 
की १५४०, १० मिण्लि० की १८ ५०१ 

स्पुरलाफ भारतीय--२ मिल ० ७.५०, ५ मिलि, 
५ २४५, १० मिलि की १२४ ०॥ 

नाइलोन फी सिरिज--२ मि लि. ३ ००, - ५ मि लि. 
५ ००, १० मिलि ६४०॥। 

इन्जेक्शन की सुई (न्तीडिल)--एक दर्जन १० ००, 
बढ़िया जापानी एक दर्जन ३३ ०० । 

सिरिज केश घातु फें--सिरिज सुरक्षित रखने के लिए 
२भ्ि लि. की मिरिज के लिए ३.५०, ५मि लि. की 
सिरिज के लिए ४ ४०, १० मिलि की सिरिज फो ५ ४० 

सिन्जि फेश् प्लारिध्क--२९ मिलि, ५ मिलि तथा 
१० एलि की र्सित्ज तथा नीडिल एक साथ रखी जा 
सकती है ! मूल्य ७ ५० । 

परवाल उखाड ते की छीमटो (ए8 ए070४०$)-- 
मूल्य ४५०, स्टेनलेस स्टील ७.०० ॥ ' 

एनिसा सिरिज (वरित दम्त्र)--रवड का भारतीय 
उत्तम १९ ५०, प्लास्टिक का ६ ०० ॥ 

घाव से टालने की तलाई--स्टेनलैस स्टील २००१ 

गला द जवान देखने की जोदो (प्रणाहुए० 706छ9९४- 
४7०)-स्टेनलेसस्टील सीधी ६ ६५ एल टाइप स्टील ७.५० 


हि पता--दाऊ मेडीकल स्टास, भाग भाजा बा 033247,03,33% 080» /न्‍00 4 लिए अलीगह के व लनल्लकत5 
है 





| व. के. 


शरभ पानी की थैती- मुल्य रड४९ | 

बरफ की थैली - मुल्य ५७४ 

कान धोने की पिचकारी- धो की एक औंस (२४ 
लि ) २० ००, रे ऑंस (५० मिलि ) की ऐे४ ध०, ४ 
इस (१०० मि लि.) की ३९-०० ! 


आपरेशन करने का घाकू- इसमे हुँडिल प्रथक द्ोता 


तथा काटने वाला ब्लेड भअपेर्क होता है जी कि स्राव 
दने पर बटला जा सकता है।६ ब्लेड सछिति ११ ७५, 
पनलैंत स्टील का ६ ब्लेड सदिति १४००) 
बिदचूरी-- इसबैंग फराक पतल तथा तिरला होता 
है । इसके द्वारा भेदव किया जाता है । स्टेनलेस स्टील क्री 
सीधी ४,२१५, स्वेनर्तम स्‍्टोल की फोल्टिंग ६ *० । | 
खोमटी--स्टेसलेस स्टीरा का ३७५, ४ फनी 
दातो में दवा डालने की चीमदी स्टील ८5 ०० ) 
चाकू -स्टेनलैंव स्टी था का घीवा ४२५, 
स्टील का फोल्डिंग 5 ५० । 
., दांत उखाडने का जमूडा--धल्‍्य १४ +४०९, स्टेनलेस 
स्टील का २६ ००१ 
दांत उखाडने के जमूडती का सैद--इसमे ७ प्रकार के 
जमूडे, दत उन्तामक यमन, मछुड़े चीरने का चाकू आदि 
आवश्यक उपकरण एक बहुत सुन्दर कपठे, से मठे डिब्बे 
ते हैं।मू० १४५००, स्टील के उपकरण २२५७ ०० । 
कान मो से दाना (सकालने का यप्त्र--यहिं येत्र कान 
जे से दाने आदि को सुगमता से सीचकर लाता है। 
मू० ३.७२, स्‍्टोल का ५ ०० ) 
सलेसरीन की विच्चकारी (प्लास्टिक) -< गुदा में ग्वेसरीन 
चढ़ाने के लिए. मूं? ९ जात (५० एम.एल) ३७५, ४ 
अस (१०० एम एल ) की ४२४६ ९ 
कान देखने फा आजा-इससे कान के अन्दर की 
इृश्य स्पप्ट दीखता हैं। ऊपडे से रढ़े सुन्दर मजबूत 
क्र डिब्बे में दो अतिरिक्त ईयरपीस सह्दित मृल्य 
हवा सापसे था मिलास ()/८४६०)॥४ 0]888)--7 
रडाम ६४० कस (२४ भिलि ) का १-४५ र्‌ 


स्टेनलेस 


इ्च ०० 


_ पत-वाऊभैडीकल स्टोर्स, माप टरकि-- सैडीकल स्टोसं, 


आऑँस (४० मिलि ) का २४३४, आस (१०० मिलि-) 
का २७५३ 2 « कह 0 | 
असमाशय मे दूंघ चढ़ाने वी नली- शूत्य ४ ७५ । ह 
शुदा परीक्षण यम्त्र (?70८८६८०१९|- गुदा वी अंदर 
परीक्षा करने के लिए यह भावध्ट के है. मँ० ४०५४० । ५ 
स्तनों से दूध शिफालने दा। यम्त्र-- मू ० ४ ७५। 
मूझ् कराने की नली (फंथीटर)-- रवंट का १५०, 
(छाथो के लिये वातु का ४ ० ०, १7 के लिए घोतु वा५ ५० 
बजलोदरे ने उदर स पानी मिक्‍ालते का यन्त-- जलो- 
टर रोग में सदर गह्नर से पानी दिफालने हेतु स्टेनलेस 
स्टील का १९४५० । 
आँख टेस्ट करने फा घार्ट-- इन चार्टों को पढवाकर 
दृष्टि परीक्षा कर सकते हैं । मू० ४ ०० प्रति चार्ट 
बबी-- सीधी स्टेनलैसस्टील की ४ इज्ची ५.७५ 
प्‌ इल्ची ६७५, ० इ्चो ७७४५, ७ इज्ची ८७५) 
रबद के दस्ताने-चीडफाड करते समय चिकित्सक 
इन दस्तानों को हाथ में पहनते हैं ! मू० १ जोडी ४ ५०॥ 
थुकने का पाज्र--तामचीनी (इनामिल) का पात्र 
६ ००, प्लारिटक शा सुन्दर ७ ०९, घातु का ८ १० १ 
ईप्रद लेप--घातु की २ मऔंस ७ ५०, ४ औंस है| ०० 
काटा (908४5)--निर्किल पालिण किया हुआ लकडी 
के घक्‍स के अवर रखा हुआ। म,? बाटो सहित ४० ००३) 
डूस--फोडा आदि घोने, एमिमा लगाने को पूरा सैठ 
२ विंट १२४०, ४ विंद का ६० ९०। 
दन्त उननाणक यन्त्र (भा छ0४&/०७)--इस यंत्र 
की सहायता से दाती को उधसाया जाता है। म, ० ६८ ऊ- 
नासिका प्रेक्षण ररक्ष-- इससे नाक चोड जाती है तथा 
आसानी से परीक्षा कर सकते है । म० १४००। 
सुरमा लगाने की सलाई-(काच की) १ भोप्त ३२५ 
योनि प्रछालत यन्त्र--म,ल्य १६४० । 
योनि परीक्षण यम्त्र--म,ल्य २५४५० । 
टुर्नोकेट- स्क्रू हारा कसन वाला शिरान्तर्गत इ जेब्शन 
लगाने के लिए अति उपयोगी प्लास्टिक का १६ ५०॥ 
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कि 


हा कारक 
दवाखांना पैकिंग की ५४ 
धः हे ््ड 
आध्ुभिक व्यवस्था 
दवाओ के पकिव के जिए काई बोट, कॉरमिटेड 
बपम थे जत्य पक्चिय सामियों, आधुर्तिक 
धिशली को मशीनों तथा ऊन वारीगरों 
हारा तैयार की जाती है । साहर्मट 
तया ओदोमेटिक अशधीसों द्वारा 
स्व प्रकार की छपाई दी प्॒र्ण 
वावरथा है । अन्य उपयोगी 
सामिग्रो के लिए चूची 
पत्र मगायें । 
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जप या] बजा ट्र्जक] ४० लत च्ुल्चत म्ड 
68 जे खे जे ओके से फिडिडरें उेउस्ो2222256: 0 की आज ्ीिदी कीजा+ी कफ आ का हक जे १४: 
० ऊझा का द्वाक्षोझाईम जा 
०] | ः ४] 
जा ५् दीपन, पाचन, शक्तिस्फुतिदायक । थ् 
नि द्रत्य घठक ज्र्ज 
कर द्राक्षायब--अरचि शन्‍तारित थकादट और अज्ञक्ति को दूर दारके शारीरिक जोर मानसिक उत्स'ट्ट बदटाता हां 

उनमे शक *ि ० 
झा है । पौष्टिक, तृप्तिदायर ओर वृ हए होने से शान्त्र निद्रा लाता है । पाण्डुरोग, कामला, गुल्म,. 
24 ज््शः «९ हि क >> 5... हु 2: (६ 
47 ज्थरान्त दो्वेल्य धौर कप रक्तचाप [0४ 8]000 ]7८5घय8) मे श्रेष्ठ हैं । ज् 
आं। दालचीनी-पाचक्र अग्नबर्धंध व तपिन्त नाश मुख शोयहर, उद्र सेग ह जा 
न! सोठ--. क्रामदोगपाचकत, उष्णुवीर्य, वातकक्दोपनाणक, जठराग्निदीपक, उदररोगहुर, वल्य और पौष्टिक ध्् 
5४ गुणघर्म-- झग्निराद्य अजोर्ण, पाण्डुगेग, कर्ण, ग्रहणीरोग, वातकफ, कास, जीणज्वर, क्षयरोग, युल्म, उदर 
ञञ व्याधि, दीघकालीन ज्वर की निर्बंलता, घारीरिक और मानशिक श्रम से उत्पन्न हुई घक्रर्वठ, गन 
जी अनिद्रा, दस्त की कठिनयतत | है हा 
ही मात्रा--५ से १० मि० लि० इतना ही जल मिला दिन में तीन वक्त मौजन के बाद १/२ पण्टा पीछे । 2 
76 की ष्ठ्रू पल ह उतर ३५ 
2४ झा फार्मेशी, ऊन्ना (उन्नर गुजरात) 5 
२ 
० शाखा--८/६ जमुना भरो, वेलनगंज, आगरा-४ फोच ६२६१२ जज 
] १२६ वितरक - लखन के -मरत मंडीकल स्टास, चार बाग ॥ सीत्तापु ए-- अ प्रवाल रासु० स्टोस, राजा बंजार | दि 
जज! वाराणसी--कलाघर प्रमाद एण्ट सनम, नीची बाग । बरंजी--हिमाचल आय. कौर मदारी अत 
5० दरवाजा । कानउुर-रशदण कशयु स्टोस्से, १०६/१ गातरी नगर, गोविन्द स्टोर्स ६०/१ नयागज | 4 
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कक ऑल 6 ाह कप, 
प्र 7 हैं र ० हा] 
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पुरा वर्भा तख ध्ा स्‍ 

हैई प्रवपरणि7// ह छत) तोन है पा तह; 7८छ+ भल्ठा ६०० घ+ ५४ ग्ररीरए300/- ०० 

पक्ष व सलण्गन ऋषया को कजाशअन्‍नक ०4७ ४०००५ को इै७ा श३]] ७ छ07६ 

>४2 (7 शिक्षारर पातं झ्रषा 


हम हि कक 
5 ऑन ९९० १ पुरस्कार 


*क्ाणात हिप्थाएए५ ४ अर्थ 747 6४ ९509 6७००९ ६ 8६० 


३७ $६%छ हा ७ ०७ ऐड रो ए+० 7] रू पु 5८805 ध्वूट 


५ दे दे ए् ३ प््मु 3 आय , 5 “५०४ 2 रे ण५४ ४20, दो ।५७ कै ०४६व३४८ ॥६० ५९७९०६७०५ए 04 
हि न | शास्त्रीय प्रदाते किया घ * 00 *ै०४2979 ६० केश वे ७००६ ०4 ४० 

एम $ ६57६ पे टैु ४४ ५) ८ | शा 0 ५ हा वर | वा डा ० रू 
हा रू हि लि फ्किशक्सा। प्रकगीति हे का फठ्णः 8 4 #& 0 "4 9४६. <0707/074 6१९० हे 

| टू ६ एचपयम का जा जो अकादमी 4 3३६ के 08%. इन + का तनाव फऋत 
 । कः ७ 8: २23 4४ “शक: प्च्च्य छता ( ध | 

दया कराई ह आााधाशा पाधोगित ६ कै,मात्री: हारा (४ "प5 /+-: ईर ३7 हा अिघु। १०क0% &॥॥03 ४0).१५ 

शा झामपन कमरा १५ ब्ख १प्स्शी पा ल्‍- 2 गन 

कफम्स-ओओ) धम्छिसन सतत कमर हन्शफरसा ६ मेह) ७ अकद्य अञ 5 हट 5 7५ 7५७,...७-- 
गया था । इसी उद्देश्य जापान सिव्पिया ह | #।६ पल धछाथ ) 
वालज्ञ+ थार ण। प्रश्नंत्त।।/सरश367%' प्रदन किया: 7,565, 77 ५ ६४८ हर २ 5 गम 


स्थापना थी । जाप  इगत, पिणागढ हि / ४ जे अप 20 ऐश 5 
् हा हक १ अं 98० हे 7 ४ छत एम न मेडल /४_४ रात 
यज्ञ मे नि | इस पिधासप शायब्याधि  सयी के. | पे ल्‍+/6 अषमफवियाल एफ ए.... 
आत्म पीडियः प्रानाशोपमाझाप 7 उए। # तार *+ 7 9, पी, या है ६ 
बार क्या भाता,श ).. ह। १५7 65) न 


५ 
! 2 एए लि दा. एम पिश्नत बी कक ;कीकीदमी के चध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के 
“शा परद्ेधासी्क पर्तनीएक है ापयाी $ | कै ४ 

का घोड़े पुप्ता ॥सा। हिल भू ३8 हे दाप्रिक कुष 5 कि हे ५ ] 63:50 2087४ 77% आयुचद निदेशक का पन्न) 

पररानाम खिशय । साग्यता हे प्रधश 

ध्रणीम प्रवम' स््यन आप्य किया खा वे टी हे 7? ४ | 78 की एल यी #किरक. (६ए 

द्धिल्वीक राजकाय सांफ़रना गइन आपदा ह ए2६ 2 37595 $£ ४74 श्युकक 
परश्याग प्रमाणपत्र प्रदान या | जापन॑ 


। 5४ 
ई 


| जि एन्‍न्वेफप 


रू १2 उन ३ अर ल अं 
अााविदिक भाँ हक सैग्यी। हैं पर 38 । सिर शाह फतह हि है सह रिया | 9 
।केलववपमंद्ापमधपमपको>साकण ८०१ पी न किसको पका पक+#पकबहभ2 अन्‍य, 
हु छतत एउज्लोश ककाम्किश छाए 7 (के वा तारमी 


(ही ग्रुरत) दाइम्स बैैकनता 67 / 7५». अध्यापक एवं चिकित्सक, ८... एफ. 
(४ 7) -[श्री्यास आयुर्वेदिक एवं 'यूनानी/तिच्बिया कालेज नई दिल्‍ली मे पिछले लगभग दी दसे# से अध्यरपिनि 
कार्य ;मे। रत हैं।॥ अग्यापन के अतिरिक्त चिकित्सक के रूप मे भी ःकार्य करते रहे हैं।। आप*कालेज चिकित्सालय 
से विभागाकृक्ष पत्चक्रमें तिभाग * पढ़ भरे कार्य : करते रहे हैँ ॥) पञचकर्म चिकित्सा के अनुर्तंधानॉत्मक कारये का 
द्विव्नरण १०७ डिस्स्वर' मे, वस्वन्तरि पंच्चकर्मः कल्पनाक मे; प्रकार्शित / कराया थाग थवाश्तव के! कालेज अस्पताल 
“मे;पल्चकर्म जिनांग को -ओरस्म.ऋरने को श्रेय आपको ( ही हैं आपतकालेक छात्रावास के :अंधीक्षक + रूप मे 
१६६४ से :१६६७ तक कार्य करते रहे१८१४७४से १६७६र्तक शो व्यात) जी को | विश्यियाओ कान्िज दिल्‍ली के 


/कीर्यवाहक्‌ प्राजयय/ एव. - ज्िकियाधीलक प्पद घह़ाप्नस्था की सेवा “करने को अवसर पाती हँगामेलर १९७६ में आप 
कालेज ज़िकित्सालयामे लिकित्सोप।धीक्षक रूप में सेवारत रहे । 


घ 






[: (90806 (शक पास गे भक्त 65 
अर के कप 5 | है 9१ प्री के, ४६१ # /7 22 
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१ हे ५ है हूं ४५७६. ६ हक 
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रे 8 ३ क्र सा जल है :५ की हा 
० कर हा ॥+ ० ग्रेताज ड़, ६ क् ४! ३ 5 
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मन दि 223 डा० व्याघ १६७० १६७६ तक तिब्विया कालेज दिल्‍ली के 
प्रिस्सीपल पद पर कॉर्यवाहुक रूप मे कार्यरत रहें ।) 
अच्प सेवायें - 
हे १ क्ेद्रीय सरकार कीं सी भमी० आर> थाई० एप० एच० के आयुर्वेदिक एवं यूनानी य॑निर्टा के * ' 
प्रोपच्ट आफीमर रूपए मे लगशग ढाई बप तक कार्य किया । अम्लपिस, अन्नद्रवूल, परिणामशूल एव इब्वेत कुष्ठ 
पर एन एनिटो ये क्षप री देख-रेंख से अनुपत्धान काय होता रहा $ े । 
२. दिलदी थि दि. की कमेटी आफ कौमिल एण्ड स्टडीज एन जायु मंडीसन के छ वर्ष तथा सदस्य! 
लिहनी विश्वब्द्याल्य वी एकेदेमिक फॉविल के संदस्थ रह चुके हैं । 
४. मर्द; दबानन्द डिश्वविय लग रोहतक के बोर्ड आफ स्टडीज इन आयुर्देद के विशेष संदस्य रहे | 
2». सागर विश्वल्थिप्यय सागर [मध्य प्रदेश) के बोड आफ स्टडीज इन आदुर्वद के सदस्य हैं 
६. व्िरप जिप्य्वियालए प०जन के बोठ आफ स्टडीज इन आयुर्वेद के विशेष सदम्प हैं ! 
७... शूनस्घान ए ब्लक रात्रिस कमीशन हजमेर में बायुवंदिक एक्सपर्ट रह घुज़े हैं । 
८... निम्नलिखित विश्वविश्ान्र्यों मे आयुर्वेट की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं के परीक्षक रह चुँडे हैं-* 
(+) ववारत हिल्दू की वउविश्वासथ्य दारासमी॥ (१) डी० एबाई० एन०, (२) दी ए॥%० डी० ॥ 
(रा). पत्ञादी उउत्रिद्यायय, एडियाज (१। एम० डी० आंयुर्वेट । 


न्‍् 


६. निम्ननिशखित जापुर्वेद सकायो ये स्वातदा परीक्षात्रों के परीक्षक रह चुके हैं--* 


फछ्छ 


१ पज्ाब स्टेट फैरल्टी आफ आयुर्वेदिक एउ यूनानी! ५० सम्पुर्णानन्‍द सस्क्षत बिश्वविद्यासय, वाराणसी 


मैरीमम सण्टी'ड। € लखनऊ विश्वतिद्यालय, लखंनक (उत्तर प्रदेश] 


२ ग्रश्याणा स्टर फैकटटी आफ झापुवें देदा एण: १० हिन्दी विश्वण्द्ालय, प्रयाग (उत्तर प्रदेश) 
इेद नी प्र४ सम, चण्ट्रीगट । ११ युनझुल व्शिवविद्यालय, ज्वालाबुर ( प्र) 

है पंजाबी विमपक्ियपलप प्रशियाया (पर्व) ६२ विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (मध्य प्रदेश) 

४ एंटफि दयानार लिख्बडिल्पव०, रोहसफ [(हरि०/ १२ उगबलपुर विध्वविद्यालय, जबलपुर (म प्र ) 

है अय्रयर्ता पप्रखबियानेत्र, कनेय (टरिफिणाओ) १४ कामेश्वरमद् सस्क्ृत विश्वविद्यालय दरमगा 

+ टिपाचल फ़्रेज विश्वविद्यालण, शिगला (दि प्र) १४५ निप्चिल भारतवर्पीय व्ययुवरेंद विद्यापीठ, दित्दी 

हज शानपुर विश्वविद्यालय, फायपूर (उत्तर प्रदेश) १६ झुघ्तानदा देव विश्वविद्यालम्, अमुंवसर 


गर्शी दितिया छात्र दिए मे यर व्ठह्म अध्यापक रपर में आयदवेद की सेवा में लगे हए हैं । 
< हुए € 


आप >र्यात गर्ग (सस्थाइर8-घ देन्‍्तरि)१ 


फरवरी-- भा १६८५ 





अलारशिन नमन व 2278 उअधपकी देनिक दचिकिस्सा प्रयोजना # उपयोगी मार्गदर्शक 
हस्गी $ घटकड़दय # रेग हादाएा # माजा की सचना के अलादा अलारभिन 
प्रोगल्टरू पर राज्ट्रीय अलसशटीय उाक्रऊ ७ रिर्च परिणय का निचोग की । 
























क्या आपकी अलारभिन 











हु | के डाल 
४ 7रक, बाय के शाइृस प्रोम रिमयें आाइनजग के तरमोजा |] 


मन्धन [४० धि।+/४ 





(१20) हिन्दी संस्करण मिला हैं 9 





हनन जप ८ा मप्र -०म सम 


#हा औरषप में 6 से शायुरीज दास प्रातत ह अग्रसा (पायातियाए)॥) ऐलापेशित थे आपुर्धदिए 


(अलारसिंन रिसर्च विश्राग। की 









अतसारसिन केः कई वर्ष पूर्व लिम्न मुद्रा लेख पर स्थापना की गर्ड । 


आनोभद्वा-क्रतवो यनतु विश्वत । नानोषधि भूत॑ जगति किब्चिद द्रव्य मुपत्नभ्यते। 


अलारजिन प्रोडक्ट्स सक्षिप्त मे 


[ह३ की इथ पथ आड़ एक उरज गरम एन्मशयपरलिंगाद + भिल्ा परिषतों इ्ारि में घरीद ए लिप मान्य है। ) 


आर कपाउणड (3 00070 0छ80).. भी मापु शमा 
में अच्मयायात, शधितत साथी शौयदाय विज्तियाँ मर अप्यय 
१९, सनभार नबडाहट यदुध में, किस २ 5 पशापोव ३ शग 
गागा मे गंध गोयघ/ ये रुपा झूक्षवृत विशृतियरों में। 
बगगाशिल [8/95%40.) मूंगा # तहयुर, पह्रपुदत, मरड 
हे थूक पूछ पप्ठ अप़ति, शुगाशय व से शिया था एुवेसगा, 
गे मा सिम सोम) 
एलोज कपाजए5. <#.0६5 00/700घ०) 
शातिव पन्म लो बह>जर्नय, जन्य-टर्मय, मर ऑय्य 
जीन मेत्र म। सब * एप्य || 
लेंप्लारीन (६६०७7%80०६४9), मा+मस्य पपत्ति-चहर्ल, 
भाप रुण्खा | मा ये व आर पे ह्शियम) पेट रण गरीद 
हाप फसा' ? थे ।4 5 लोग 7) बार बार गधपाक अल प्रयूगा, 
“४ उाभावक ए या वि ये शिफ्मृर 
फॉाटऊर (४१६७८) रबंट शारीरिक: सानसितर॑" 
सभ्य) शिप पएक रेभार-चदिंग का पी नपुसहन स्थपन दोष, 
कप ण एल पशना ही मिधिध विष्लिया | 
मायरॉन जिश्तणात0 (सिर्यर कोलेड 
(९0८६७) (शगवान गुगुन यरे। मौस, शिगाजिग, खत 3५ 
भआयर दृण पर्गायिप दसाषरर श्सीष अप वढ॥ प्र*+ 
पडिएख प्रसुतियाट टीजिय बाटिशुरों में। रागाशशर ज हट करने 
और कप वेसमिए खिति में लाव के लिए हासबोल और शुग्गुस 
था परशधेगा व खणा। हा +)24 









प्रस्टिट पौर:ए ग्रन्यी 


580 आए (00 गादियों वे पैकिय कपती झाखमे । 


कैयाप भिडि मय्यो के लिए वशियन 000 मोलिया से पेविंग ऐर स्पेशियण सड्रीम साधा जवारसिन फेयट्री 

गे दाल प या हो (दस ववीम जो राभ दान 4 लिए हॉथिए पके सर भारस लिग्ट)। 

ला >> केवल रजिस्टर्ड चिकित्सकी व अस्पतालों के लिए अलारसिन 

है“. निर्मित भगवान घन्वन्तरि कलाकृति (जब लक स्टाक में हूँ। 

हमारा हट विश्वास है कि आपक औषधालय ओे इस ककलाक़ति का 

#27प्रतिष्ठापन दशकों को सब प्रकार से स्वस्थ जीवन की प्रेरणा देगा। 
22:2:5-& और व्यवसाय को यदास्वी-कर्चस्वी बनाएगा । 


#सूपरी पत्र निदिस्सर प्राइस लिस्ट ७. भगवाए घत्दनारि उस्माउति क लिए. हपया स्लीक्रेशन न॑ , झिप्री, पिन से पुरा पत्ता के साथ पत्र रबयशार बरें | 
».. छलारसिन मार्केदीग प्राएविट लि,१2, के, दुभाष मार्ग, ऑरिकॉन हाऊस, फॉर्ट, वम्बई 400023 


3 
8॥ ५:८१ 


जल लजल जज +++ ५ 


की वद्धी आर थोथ ) परोटेज न दगादिल 


अतारमिन प्रोडक्ट के परैलिंग व प्राप्ति स्थाज ।गिस्ट ये यहाँ रोधी व लिए 7२ ओऔपध 
50 और 00 गा लगा हे बिच म। उालारसिन स्टॉकिस्ट के यहाँ. बयल विफित्यफ्ो पे क्षि 


जी३४२१७३32) माप, दफ मुद्द में माक्षिश, गएर,इमनु के छ्िएा 


मद राग शौगाट, सोपिर, पायागरिया। घृभने, घुने। पूण, पिछ्त- 
पिलापल,दैट पा 


ज्व रोग दुख हिलत, वे पुष्व/ पषष्टी, प्लाक, मुख ये गले में 
सृजन, छाले । 
आयापोन [8४४7०008) हर प्रयार ये स्पत ख्ाव म॑ अर्म, 


अलि-आर्त ४, गर्भपात थे प्रसता पश्या] रफ्त रघाय । 


शुख्तिन (800/0५9). ((४ि भाग, गपूर शाफ्ती 
पिपलौसून ई ) अस्भपित, अशीए,ख्टरो एकार, साने मे जलन, पप्टिक 
ये हयुदेनल अलगर, परग्शूल, मामला, यश गो बाय शिशिन्लना। 
मदे आप) 


डीकोफ्सीन (9द्वए070५0४) . सुपर्ण बसत मात युक्त 
गाग राभी प्रकार री सूदो थे सस्य, नपौन,पुरानी प शठीली ग्शंमी 
की ोपप के ापा अडितोग टॉफिए भी | सर्टी-जुषाम, फ्लू स 
खास, गेफेनी, नेमतोरा थे लिए। 


सायलडीन (8.00) (गर्षगण, या, भूठगण, जीपनन्‍नी, 
क्यी, सम्थोजी, गयपुच्यी ) विफिय चानसित्र रोगा में द्रेण्यीलाइफर 
शूट जना में थिला सशपन ये मिद्ा5र्षा 

आर्जन (#क्र3॥3) (सपगधा, परर्नवा, मालवॉयनी, शिक्षा 


जिन, इरापरी, अर्भुत, परिकत, अपासार्ग, आस मृतझ्त, पगढ़की) 
रपदयाय यरि (दि थी थी) में। 


गैपत 4७7, 













































बन 


'हुसें शर्द है अपने केपसूलों परें- 


श्री ज्वाला आयुर्वेद भवन द्वारा विश्ुद्ध आयुर्वेदिक कैपसूली का लिर्माण जनवरी ,१६७४ 
से प्रारम्भ हुआ । इतने अल्प समय से हमारे कैपसूलो ने जो 'ह्याति प्राप्ति की है उस पर हमको 
गये है । हमारा विचार रहा है कि सर्वोत्तम बौषधिया का निर्माण करें तथा अपने चिरछालीन 
अनुभव के आधार पर सफल प्रमाशित प्रयोगो के द्वारा इनको बनायें, जिससे कि ये कंपसूल शीक्ष' 
प्रभावकारी हो | इसी विचार को कार्यान्वित करने का परिणाम है कि जिसने इसको व्वृवहार किया 

' उसी ने प्रशंसा की और बार-बार भगाये । ये कंपसुल बिना अधिक प्रचार के मात्र अपने गुणों के 
आधार पर ही उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे है । अन्य कम्पनियों के समान न हमने फ्री सैम्पिल वितरित 
किए है गौर न घुआधार प्रचार द्वी किया है । केवल “घन्वस्तरि” एवं मासिक रिपोर्ट के माध्यम 
से ही भायुरवेंट समाज के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं और आज स्थिति बहुत गराशाजनक है। प्रति 
माह लगभग ३ लाख कंपसूुलो की इस समय माग है तथा हमको विश्वास है कि इनकी माग वरावर 
बढेगी । गुणो के आधार पर हुब प्रगति ठोस भीर स्थायी होती है । जो प्रगति विज्ञान और विचार के 
आधार पर होती है, वह्‌ अदि औपधि में दम नही है तो प्रचार मे शिधिलता आने पर उसकी प्रगति 
रुक ह्वी चही जाती प्रत्युत उसका अस्तित्व भी खत्तरे से पड जाता है । 


उन चिकित्सको को जिन्होंने अभी तक हमारे कंपसुल व्यवहार नही किए हैं, आग्रह है कि 
वे इनको व्यवहार करे और परीक्षा करें । विश्वास रखे उनको सफलता मिलेगी। फ्री सैम्पिल भेजना 
सम्भव नही है । हमादे द्वारा निभित कीपसुलो को जिस चिकित्सक ने एक बार भगाकर व्यवहार 
कराया है, वही हमारे स्थायी ग्राहक बन गए हैं, बराबर मगाते रहते है । विस्तृत विवरण जानने के 
लिए पन्न डालकर सून्नी-पत्न भगा ले | 


निवेदक * 
' ज्वाला प्रसाद अँग्रवाएं 
पु 


हे 


यंगाने का पता- श्री हुवाला आयुर्वद सबने, अलीगढ़ 


« फरवरी+मभार्च १६८१ 
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४7. को शुद्धता एक ग ु 
हक गे गारंटी होने पर ' 

ही भारत धरकार हारा 
एगमसाक दिया जाता है 

विश्वास खरोदारी करें 
एगशा्क 





# पर भरोजा रखे 





ु ४ पा आशिक 
घी, मवखन, खाने के तेल, शहद, 'दालो, मसालो हे 2.08 ५ रा 
आदि जंसी वस्तुओ को एगमार्क का लेबल. #8 का रा 
८50 23 न ४४४८ ८ 'लै प्र ६८224 है 
क्रेबल बडी-बडी प्रयोगगालाओ में भली-भाति नम पटक |] द 


से कई परीक्षणों के बाद ही दिया जाता है '. शा लिपि टन हा सा 
५ £ 


, 502८ हैं 006 
!/६ १३८ हैं (00८ ७0४४.७ है ०० 


हमेशा एगमाक बख्लाएं 
। रे हू अजयुया फिदगी ० नमी ] 


न 
७... ५० 48. १३ | अक 


परचन दी इकामों और जनरल स्टो'रें पए 7 रछछ 
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कु “गण! आयुजेद लिकेतल- 
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या 
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शुद्ध शिलाजीस, रस, श्सायन, भस्‍्में, गुग्गुल, बटी देबलेट तथा 


ना 
न 
ना! 
न बहुमूल्य योगों के निर्माता एवं होलसोल रिटेल विक्र ता 
5( 


््थ 


नल न मत व मल 


न भआाज ही सूचीपतन्न मंगायें 
है फोच थे २८८ (शार) 

92 

हट 

हट 

हि 

2 

चन्दनसार रोड, बिशर (बम्बई) 
४ । 
डः नोट--बस्बई में होग डिलीवरी फी सुविधा है । री 
ड्रॉ: जी 
4४. 

च् 


&902५ 


00220 002 0205 23 20/04/0272 00/ व 462/24:48 668 वि क। 
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व्््स 


या *बअा न] सिर की] पित्त ््य55 
* आय हरी: श्र 7 हि के ञ ही 
) आठ हहि। वी किला विस टल ., 


निकल 2:27 मी आम 


जज ष्ट्पुः प्र्ड्ड ह्त्प दा (हि ९ /्ह ध्य्ट बी 
#श्‌-व्यशि चि|कत्साडु 
कक 
जिययायुक़भाणिका 


* अं ५ आई 


सम्पादहीय “-श्री डा० शिवरुमार व्यास बी० आइ० एम० एस०, सिषगाचार्ये 
जरा-व्यापि विवेद्दा खण्ड 
जरा धिन्नान की आधुर्वेदीय अवधारणा. ठा. रामहर्पेसिंह एबी एम एस , पी-एच डी. 
महाभारत का जरा विज्ञान टा ज्योतिभित् आचार्य वी भाई एम एस , पी-एच डी 
शरीर क्रिया विज्ञान के परिभ्रक्ष्म में जरा रसायन डा एल बी गुरू एव डा वी पी पाण्डेय 
वृद्ध विज्ञान ४ डा मुकुठ विद्वारी एम. डी (आयु०) 
जरा प्रतिपेध सम्भव है या नही--श्री सिद्धिराज शर्मा एम एस.ए.एस , श्री तिलोकचन्द्र जैन ए.एम एम एस. 
शारीश्कि धण्त स्नाव एव वृद्धावस्था वैद्य श्री पेणी माघद अश्विनीकुमार शास्त्री 


वृद्धावरथा एवं जरावस्था रूवि० डा गणपाल शास्त्री 


जरावस्था विवेचन * कबि० डा. मिरिप्परी लाल सिश्व एएम. वी एस , 
वृद्धावस्था बत्ताम जरावस्था डा वीरेन्द्र कुमार जैत वी ए एम एस 
संसार के बूढो की लम्बी आयु के रहस्य डा शकाशचन्द्र गयराडे 
क्‍्यी बुढ़ापे में आदमी सचमुच बूढ़ा द्वो जाता है ? श्री विठुलदास मोदी 
अजरत्व हेतु भोग साधना बैद्य श्री मजनदास,स्वामी 
जरा विकृृति मे योग साधना की उपादेयता श्री वेधनाथ झा 
वृद्ध विहार हि ग वैद्य शी लक्ष्मीशंकर त्रिवेदी 
बुढापा -विश्लेषण जोर उपाय डा. रामनिवास घर्मा (उपनिदेशक-आपयु० आंध्र प्रदेश) 
रसायन खण्ड | 
रसायन पूर्वे जोन का स्वरूप वैद्य श्री हरिवास श्रीधर कस्तूदे 
लोह रत्तायन एवं शागेधर , डा. बी) पी पाण्डेय एव श्री एल. वी गुरू 
रसायन पारद एव जरा व्याधि डा[० नीरज कुमार एवं डा० घामोदर जोशी 
रसायन कर्म का प्रत्यक्षीकरण ८ कवि० श्री देशराज वी. ए आयु 
जराप्रतिरोधक एवं जरानानक रस शास्त्रीय द्रव्य एव कल्प क्री दामोदर जोगी रीडर-रसशास्त्र 
आवला-श्ेष्ठ रसायत एवं उसके जरा मिवाएक प्रयोग वैद्य श्री बनवारीलाल गोढ सिपगाचार्य बायु वृह. 
रसायन' की एपयोगिता एव ब्राह्म रसायन श्री कृषप्णगोपाल ग्रुप्त 
हंस्ति कण पलास प्रोफे० आर एस, सिद्दू करष्यक्ष रसशास्त्र विभाग 
जीवस्ती प्रोफे० आर. एस. सिंह एवं डा एल वी सिंह 


क्ामवात रोग की चिकित्सा में अमृत भल्लातक डा अजय शर्मा एम डी., डा समहर्प सिह पी-एच डी 


श छः ३ 
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१०६ 
१०६ 
१११ 
११४ 
११५ 
१२१ 
१२६ 
१२७ 
१२६ 

१३० 


ह्तोचाण #े अआ. फुत 


८ 


श्र 


भलल्‍्लातक रसायन कौर जरावस्था 
भुक्ति मुक्ति च लगते ना रसायनात्‌ 
हिंदी साहित्य दें मार्फिकाल गे रसायन 


श्री नारायण चौघरी एम. डी 
डा. इृष्ण उन्त जी. ए. एम. एस , भाय 
डा श्रीमती अनुमुगा शर्मा, डा ज्योतिभित्र आचार्य 


६०० ई० से ६२०० ६० के अच्तराल के अनायुवेद्ीय स्रोत भे "रसायन विपयक सामग्रो 


अगख्ि पुराण के रसायन योग 

रसोन रसायन 

आयुर्वेदीय रघायन 

रसायन-जरा एवं व्याधि विध्ण्सी 
भागरा-भूज़रात ए् रसायन 

राजयोग से कायाकला 

ण्रा निवारक श्सायन 

जरा निवारक कतिपय कल्प 

ज्यवनप्राण रसायन पर मेरे अनुभव 
आचार र्थायन 

जवान छनने और बुढ़ापा रोकते का मोजन 
जरात्त्व नोप गच्दति 

पुनरयंविन धीर दारमीन्स 

भावप्रजाण सिधण्टु के जस निवारक द्रव्य 
चीन की विश्व प्रसिद्ध -जिन्तग 

शदवगघा 


बाजीकरण विवेचन 
बुद्धावस्था भें लामवायना 


चृद्धावरण मे शुक्रक्षय जनिद विक्ृतिया 
कामवसाय 


डा. विभादेवी, डा आगुतोप तिवारी, डा, ज्योति्मित्र 

डा. (सुश्री) सरिता हाडा, डा. ज्योतिमित्र आचार्य 

वैद्य श्री मौहरसिह जाय॑े 

डा योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी ए, एम. बी एस , पीएच डी. 

डा, नर्खदाप्रसाद शर्मा एम ए,ए एम वी एस 

डा. रामनिवास मोहता 

श्री प० लक्ष्मीनारायण शर्मा 

ढा महेश्वर प्रसाद आंयु० चूहृ० 

डा वी एन गिए्टि आयु० विज्ञा०, ए. एम बी एस 

डा० भातचरद्र जैन भायु० बृहु० 

डा० भीरज कुमा>, डा० भुगुपति पाण्डेग 

छा० भ्रकाशबन्द्र गगराड़े 

वैद्यतत्त श्री द्वारका मिश्र आयु० 

कवि० हब्करष्ण सहगल 

डा० विवेक भूषण अन्नोल बी जाई,एम एस. 

श्री अनिल कुमार शर्मा एम० फार्स 

श्री पी० रमेशकुमार एम फास एवं श्री अतिलझुमार शर्मा 
बाजीकरण खण्ड 

वैद्य श्री चोधरी रामचद्द्र प्रसाद चन्द्र! एच-पी ए 

डा० तेज बहांटुर चौधरी आयु० घृह* 

श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव वैध 

वेद्यराज मोइरसिह बाय आयु० घृह* 


धधन्वन्तरि में पूर्व भ्रकाशित वाजीकरण योगी का उपयोगी सकलन 


जरावस्था तिवारणोपाय' 

जरा व्यति तिगेषक गीपविया 
जरारोग ब्िकित्मा 

जरा व्यापियों में गुप्त सिद्ध श्योग 
परा व्याधि चिकित्सा 

वृदावस्था मे छाहार 

जराजन्ध मानत रोग 

स्पृछठिमाथ था स्गुतिनाए 

जरासउसया से क्षमि:" 

वृद्धाररता में विनिग्त प्रकार के शूल 


सग्रहकर्ता -डा० प्रेमशकर दर्मा ए, एप, बी एड 
जिकित्सा खण्ड 

मह॒पि थ्री स्वामी पिप्पलायन जी महाराज 

प्राणाचाये प० हपुँल मिश्र धायु० प्रवीण 

वे श्री वेदेप्रकादय तिवारी 

कवि० श्री गोपीनाथ पारीक गोपेश' सिषगाचार्प 

कवि० डा० हरिवत्लभ मस्तु नाल सिलाकारी शास्त्री 


डा वी. पी गुप्ता वी एम. एस 

डा एन सी जाह काय चिकित्सा विभागाध्यक्ष 

५ श्रीमती रेशम देवी चौहान आयु० वारिधि 
आयू, वाच डा जहानसिह चौहान 

ढा वेठगप्रकाश शर्मा ए. एम वी एड. 
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बृद्धावस्था मै नेत्र विकार 


वधिरता एवं कणुंस्लाव की अनुमूत चिकित्सा , 
वृद्धावस्थाजन्य महिला रोग एवं चिकित्सा 


योनि कण्ड + 
वृद्धावत्था के बाघ विकार 
शुश्नसी 

गृश्नसी मि 
आामवात 

आमवात चिकित्सोीपाय 
पक्षाघ:द 


वृद्धावग्था में असाध्य सम्रहणी पर वैज्ञानिक विवेचन 


“अर्छ रोग विवेचन 


) 
है 


- कीव- रबीर्द्र चन्द्र चौधरी 

हा राजेन्द्र प्रसाद साहू बी. <* एम. एस- 

सा '... वैद्य थी छग्वथाल समदर्शी 
डा प्रभा शर्मा दी ए एम- एस , डी-ए वाई एम 
डा. मुकुट बिहारी वी जाई एम एस, एम डी 

: -बेद्य भानुपताप आर मिश्र वी. एस ए एम 

! श्री आर वी त्रिवेदी वैद्य 

हे | श्री कुलकर्णी प्रसाद बासुदेव 
श्री ज० द० बेच 

रव० वैद्य प० चस्रणेखर जैन शास्त्री लायायुवेदाचार्य 


वैद्य श्री मोहरमिंह भायें वायु वृह 


गुद परीक्षण एवं क्षणाकुर सूचीवेघन डा द्ोऊदयाल गर्ग ए. एम वी एस ढायु, वृह, सम्नावक्ष धवन्कातारि 


: वृद्धावप्था का साथी मलावरोध और उ 


मलावरोध नाशक स एल चुटकले 
हृदविकार एवं प्रतिक्रार 

हृदय रोग भर चिकित्सा 
हृदयावसाद से कंसे बचें ? 
घमनी दाढ़य एवं उच्च रक्तभार 
उच्च रक्तदाप-क्रारण एवं निवारण 
उक्च रक्तदाव एब्रं जटामासी 
रक्तचाप न्यूनता 

धृद्धो का दुष्ट प्रतिश्याय 

भास शोप ()9०४/॥68) 
श्वास रोग 

शवास रोग चिकित्सा - 
राजयध्षमा 

पौरुष ग्रन्थि वृद्धि एवं वृद्धावरथा 


है 


पौरुष ग्रत्थि वृद्धि की चिकित्सा '. 


ओज जरा और मधुमेह-एक निदानात्मक अध्ययन 


मधुमेह 


एक मधुमेहनाशक सिर्ध रसायन-प्रमदेसा5कुश रस 


मूत्रावरोध और उसकी चिकित्सा 
वृद्धावस्था में प्राय: कष्टश्रद +>शोथ 


चृद्धों की ऊध्वेजन्रुगत व्याधियोँ में दारूहरिद्रा 


मारीशस में जराव्याधि 


सकी सफल चिकित्सा डा चादप्रकांश मेहरा भाग्रु वारिधि 
' डा दाहदयाल गये ए एम बी एस , आयु बृह 
आचाय॑ वहोरीलाल शुकत भास्पार आायु 

वैद्य ग्रोमप्र काश गोस्वामी भिष० आयु ० 

है कवि० आशुतोष शुवल 

डा चर्रभोहन करन एम डी , 

डा चस्वली दहुवे डी ए वाई एम, पी. एच डी 
; श्री पुण्यदाथ मिश्र थयु्वेदाचार्य 
थी शिवकुमार शास्त्रों आयु० बृहं० 

डा. गजेएद्रतिहु छौकर एू. एम वी एस 

डा बीरेशद्रपिह गालाक्य शिभागाष्यक्ष 

डा० योगेश शर्मा एम डी (आयुर्वेद) 

कवि० श्री धर्मवीर वी आई एम. एस 

ड्रा० गजेदसिह छींकर ए एम. वी एम 

श्री वैध मुरारी पसाद गुप्त लोक-सेवक, भूदावी 
डा० महेधाकुमार शर्मा एम ए, ए एस वी एस. 
डा० विनेशजन्द्र गुप्ता वी ए. एम. एस. 

डा० जयकूुमार “पुधाकर” 

डा० अम्भू गरण सिश्षि एन० टी० 

डा० शिवपूजनर्तिह कुशवाह एम० ए० 

वैद्य श्री ब्रजविह्ाारी मिथ एम. ए 

श्री' जद्दान सिह चौहान वायु ० रत्त 

श्री वैद्य दरबारीलाल बायु० मिपक्‌ 

डा« राजेद्ध पाल शर्मा वी ए एम 

वैद्यराज डा० दे० सन्नोच 


के न्‍अलशयमायमकन्‍यदशानपा_+4+ असम पान -- कमा. 


ह 


डा, नन्‍्द कुमार चतुर्वेदी बी ए एम. एस . 


३६१ 
३९६ 


, ३६६' 


५ छ र्‌ 
४०१५, 
डु०७छ 


सम्हान 


भलल्‍लातक रसायन कौर जरावस्था श्री नारायण चौधरी एम. डी. 
भुक्ति मुक्ति ते लगते व रसायनात्‌ डा छ्रष्ण गनन्‍त जी, ए., एम एस, आाय्‌ 
हिंदी साहित्य » भाँिकाल भें रगायन डा, श्रीमती अनुनुया गर्मा, डा ज्योतिभित्र आचार्य 
६०० ई० गे १२०० ४० के अन्तराल के अनायुवें-।य स्लीत भे रसायन विपयक सामग्रो 

डा. विभादेवी, डा आश्ुतोप तिवारी, डा. ज्योतिममित्र 


अग्नि पुराण के रसायन योग डा. (सुश्री) सरिता हाडा, डा, ज्योतिमित्र आवाये 
रसोन रसायन बच श्री मौहरसिह आर्य 
आयुर्वेदीय रक्ायन डा, थोगेन्द्र कुमार त्रिपाठी ए., एम. बी. एस , पीएच डी. 
रसायन-गरा एवं व्यात्ि विध्यसी डा, नर्मदाप्रसाद शर्मा एम ए,ए एम वी, एस. 
भागरा-भुदज्धराण एक रसायन डा राममिवास मोहत 
शाजयोग से कायाकला श्री प॑० लक्ष्मीनाराण्ण शर्मा 
जरा निवारक रसायन डा. महेश्वर प्रसाद बीयु० वृह० 
जरा निवारक कतिपय कल्प डा, बी एन. गिर आयु० विगा०, ए एम वी एस. 
उ्यवनप्राण रसायन पर मेरे अनू भव डा० भाजचण्द्र दैन भायु० वृह० 
आचार रुधायन डा० नीरज कुमाः, डा० भुगुपति पाण्डेश 
जवान बनने और बुढापा रोकने का मोजन' णा० भ्रकाशवन्द्र गगराडे 
जरात्त्व नोप गच्छति ' वैद्यरत्त श्री द्वारका मिश्र आयु० 
पुनर्योवन बौर द्ारमौन्स कवि० हरिक्षष्ण सहगल 
आवप्रकाश सिघण्टु के जस निवारक द्रव्य डा० घिवेक भूषण भन्नोल वी भाई,एम एस , 
सीन की विश्व पसिक्ु-जिन्सग | श्री अनिल ऋमार दार्मा एम० फार्म 
शद्ववगघा श्री पी० समेशक्पार एश फाम एवं श्री अनिलकृमार शर्मा 
बाजीकरण खण्ड 
धाजीकरण विवेचन वैद्य श्री चौघरी रामचढ्र प्रसाद चन्द्र! एच-पी ७ 
वृद्धावस्था में लामवायना रे डा० तेज बहांवर चौघरी आयु० चूह* 
वृद्धावस्था में शुक्रक्षय सतिद्द विक्ृतियाँ श्री जयदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव बेच 
कामवसाय वेचराज मोहरघिह गारय॑ आायु० बृह॒+ 


'घन्वन्तरि! में पूर्व ध्रकाशित घाजीकरण योगी का उपयोगी सकलन 
सग्रहकर्ता -डा० प्रेमशकर दरर्मा ए , एप्त वी छु&. 

चिकित्सा खण्ड 
जरावस्था निवारणेपाय मह॒पि क्षी स्वामी िप्पलायन जी महाराज 
जश व्यपि मिरोधक औपधिया प्राणाचायं प० हपुं ल मिश्र धायु० प्रवीण 
जरारोग चिकित्सा वद श्री वेदेप्रदांश तिवारी 
जरा व्याधियों में गुप्त सिद्ध ग्रणेग कवि० क्री गोपीनायथ पारीक गोपेश' शिपगाचार्य 


जरा व्याधि चिकित्सा कवि ० डा० हरिवव्लभ मन्नतु नाल सिलाकारी शास्त्री 
वृद्धावस्था मे आहार डा वी. भी. गुप्ता बी एम एस- 
जराजन्य मानस रोग्र डा एन, सी जादह्व काय चिकित्सा विभागाध्यक्ष 
स्मृतिमाद था स्मृतिनाश ५ श्रीमती रेशम देवी चौहान आयु० वारिमि 
जरावस्था में अनिद्रा ५ आयु, वाच डा. जहानसिह चोहाः 


डे छः 
वृद्धावस्था मे विभिन्‍्द प्रकार के शूल ड़ा वेब्प्रकाश्ष शर्मा ए एपम्न थी एड 
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बूंद्धावस्था में नेत्र विकार 

वधिरता एवं करंशझ्याव की अनुमूत चिकित्सा 
वृद्धावस्थाजन्य महिला रोग एवं चिकित्सा 
ग्रोन्रि कण्डू . ., 
वृद्धावस्या के वात विकार 

शुश्नसी 

गृप्नसी 

जामवातत 

बामवात चिकित्सोपाय 

पक्षाघ/त्त 


वृद्धाव/था मे असाध्य समग्रहणी पर वैज्ञायिक विवेचन 


“अर्षों रोग विवेचन 


॥ 
क्र 


पे 
। 


कवि. रवीस्द चन्द्र चौधरी' २४० 

डा राजेन्द्र प्रसाद साहू बी. ४, एम एस. २५४ 
'बैद्य श्री छयतलाल समदर्शी २५५ 

डा प्रमा शर्मा घी ए एम एस, डी-ए वाई एम २६२ 
डा मुकृठ बिहारी बी आई एम एस ,एम डी २६४ 
- वुचद्य भानुपताप आर मिश्र वी एस ए., एम २६७ 
हु औजार वी बिवेदी वद्य २७० 

' श्री कुजकर्णी प्रसाद वासुदेव २७६ 
ह श्री ज० द० वैद्य २८१ 

रव० वैद्य प० चन्द्रशेपर जैन शास्त्री र ण्यायुवेदाचायें रै८६ 
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हृदविकार एवं पत्तित्तार 

हृदय रोग और चिकित्सा 

हृदयावसाद से कंसे बर्चे ? 

घमनी दाढ़यें एव उच्च रक्तभार 

उच्च रक्तचाप-क्ररण एवं निवारण 

उकच रक्तदाव एपं जटाम्तासी ; 
रक्तचाप च्यूनता 

घुंद्धों का दुष्ट प्रतिश्याय 

भास शोप (?४४००४४४८७) 
श्वास रोग 

श्वास रोग चिकित्सा 

राजयक्ष्मा 

पौरुष अन्थि वृद्धि एवं वृद्धावस्था 
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एक मधुमेहनाशक सिद्ध रसायन-प्रमदेभाउ्फुश रस 
मूत्रावरोध और उसकी चिकित्सा... 
धुद्धावस्था मे प्राय कष्ठप्रद--शोथ 
छुद्धों की ऊध्वेत्रुगत व्याधियों मे दारूहरिद्रा 
सारीशस मे जराव्याघि 
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ले जिद रहच्ल लू श 


ये फल क्षय रोग तथा पुरानी खासी के लिए अत्युपयोगी प्रमारिद हुए है प 
है ॥ ऐसे रोगी जो वर्षो से एलोपैथिक दवायें तथा इन्जेक्शन देकर भी निराश (रू) 
थे, वे इन फलो के व्यवहार से स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अरतु सभी ग्राहुको [६९ 
से आग्रह हे कि वे इन फलो के चूर्ण को मंग्राकर निम्न प्रकार व्यवहा र करावे--हेँ/ 

प्रथम सप्ताहु मे २--२ रत्ती की ४ मात्रा प्रतिदिन कि 


द्वितीय सप्ताह मे ३--३ रत्ती 29७ ९ पु 
तृत्तीय सप्ताह में ४--४ रत्ती ४... ८ # 3! 
चतुर्थ सप्ताह मे ६--५ र्त्ती 5 की 
पचम सप्ताह में ८८ रत्ती कर गा प्‌ 
इसी क्रम से श्रति सप्ताह मात्रा कम करे ॥ इस प्रकार दस सप्ताह सेवन करे। र/। 
यदि रवर्ण वस्तन्त मादती न०१ आधी रत्ती प्रति मात्रा मे मिलावे तो लाभ जल्दी होगा। कि 
अनुपान एव पथ्य--गाय था बकरी का दुध गर्म करे, (उसमे थोडी सिश्री मिलावे | ठण्डा पोने योग्य गा 


होने पर दवा मुह मे डाल दुव पी जावे, भोजन हल्का छुपाच्य ले। फलों का प्रयोग अधिक करें। आ्रातकाल रे । 
समयातुसार खुनी हवा में टटले । समरागश ने करे । 


4.4-...++ 4-७ 3७५७७» क५+७७७७ नकल नाक क++ न +भ५++5+भ ५ ९ ८५००»०७0५७७७ “काम, 


ये समी भाग कमीशन कमर (| 





मुल्य--रुहन्ती फठ १ किलो ५० ०० नेट, १०० ग्राम ५.०० | करके चिकित्सकों के लिए फम 7 
रहन्ती चूरों १ किलो ४५.०० १०० ग्राम ६.०० | से कम निश्चित किए गये है। / 
रुह्ातो टेबलेट १ किलो ६० ०० १०० ग्राम ६५० | सर्चा परथक होगा। | 
स्वर्ण ग्मच मालती न. ३ १० गा १५०.०० गा 

6 
6-०५ थे (8) 
उहुब्ती-केपसुल । 
हा ] | 
छ् 
( रणर्ण वसम्त नालती युक्त ) पा 
रहन्ती, रतरण वसरत वालती न० १, अवाल भस्म, सितोपलादि से निर्भित सुपरीक्षित कैंपसुन हे । ४ 


वहार से चमत्कारिक लाभ होता है। वेय ही नहीं एनोपेविक तथा द्वोम्योेंथिक डाक्टर भी प्रयोग मे 


फरा रहे हूँ । जीप ज्यर, विपम ज्वर, घानुमद ज्वर, बानु क्षीणता, पुरानी सासी, क्षय रोग आदि रोगो मे असीम 
ु। तामकारी हैं। गर्मवती स्थियों, वच्चो को भी सिर्मंबता से प्रयोग कराये जा सकते है । चिकित्सक इन सुप्रसिद्ध (९) 


हैः हि. ले न पे श 

(॥] कपसूलो को अवश्य व्ययहार फरवे । इन कपसूुचों के व्य हमार कराने से निश्चय ही सफलता मिलेगी । ि 
| पुल्य +१०० फपयुज श६ ००, ४० कंपसूल २६.००, ५०० के २७० ००, खर्चा व सलटीक्स पृथक्त ॥ पा 
0 | ि 
४ --» भगाने का पत्ता -- ग 
णैं। नी ज्याजा आयुर्वेद रद, माँगु भानजा सेउ, अलीगढ़ हे 
कप ग्ु रँ घ पु ै कर 
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तो सिफारिश झंड 


मिस ए रु 
हद व टलिडपण 


कैंसर युगों से जाचा -फसा आयुर्वेदिक दादित्तवर्धक है जिसे बच्चों से लेकर दूटों के 
शेगा में प्रयोग किया जाता | 


कैसी जीवन च्यवनप्राश में रससिंदूर, अक्षक मरम तथा अन्य शक्ततिवर्धक और वायुनाअक 


औप!| 


पिया मिलाकर यनाया 


कैसरी जीवन चुकि आमले पर आधारित है इसलिए यह विटामिन सी' का भंडार है और सर्दी 
और ह्लांत्ती दुए करत मैं सहायक होता है। कोल्शियम की कमी और रक्त के अमाव में पामकारी है 
हनावर और दबाव की परिस्थितियों मैं केसरी जीवन के प्रयोग की विशेष रप से सिफ्रारिश 


हि 


कैत्तरी जीवन फ़ुपण, अप्लता और अपभ्र दूर करने मैं श्रहायता करता [। 
2 मै १० प्राम तक घुदह को दूध के चाद्य ही से गढ़ अच्छे परिणाम प्राप्त होते है। 
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सै में मिलता हे । 








दी जाती है 
,. फ़ैप्ती जीवन शक्ति और जैज प्रदाव करता ९ 
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्ड ४ - मै बी जार 


शी 


॥ 980 के 
!98॥ का निर्माण करें, 


तेजी से बढती हुई मुद्रा स्फीति को 4980 में, 

रोका गया और कोयले, पॉवर, औद्योगिक नमन कम 
| और खाद्यान्न में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । इससे .- 
पहले कि समाज का कोई भी अग देश की सम्पदा में से ज्यादा 
हिस्से की मांग करे । 


अब सथय है, 
! उपलब्धियों 


सजोोये रखने का 
ड़ 4 


2 





कठिन परिश्रम ओर आत्मसंयम 
| ही हमारा नारा है । 


हि 
अधिक जानकारी के लिए 'नए निश्चयों का वर्ष' एक प्रति मफ्त मंगराएं 
इसके लिए लिखें वि० दृ० प्र० नि० ससद मागे, नई दिल्‍ली-॥900 
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जरा ओर मृत्यु दो ऐसे रहस्य है जिनको समझने के लिए मानव समातन काल से प्रयत्वश्ील रहा है । 
मानव जीवन में योवन के समान सुबकारी एवं जरा के समाद कष्ठकारी शायद ही कोई द्ुसरी वस्तु हो। यौवन 
वह अवस्था है जब मनुष्य के शरीर और मन में शक्तियों एवं एवणशाओ का तुफान उछ्चलता है। यही वह अवस्था ._ 
है जब मनुष्य संसार के वर्ड से बडे कार्य को करने का उश्साद रखता है। ८इस अवस्था में मनुष्य के रक्त की एक 
एक बू द स्पन्दित होती है और उध्तका एक-एक रोमकृप नाचता रहता है। परन्तु खेद तो यह है कि यह अगनस्था 
लधिक समय तक स्थिर नही रहती ओर देखते ही देखते मनुष्य अपती इस महाद्‌ सम्पति को खत्म होती देखकर 
भी कुछ कर नह्ढी पाता बौर वहु यौवन बीत जाता है और फिर कभी वापस नही भाता । इसीलिए कह्दा जाता है-- 
जो जाकर फभी न आये, यह जवानी [दिखी । 
जो आकर कभी न जाए, (वह बुढ़ापा देखा ॥ 
यह अलम्य वस्तु न जाए या जाकर पुन्॒ प्राप्त हो जाए इसके लिए समस्त मानव जाति--राजा क्या 
रस, स्‍त्री बया पुरुष सभी लालायित रहे है । ॥ 


छः 





फब्टात्‌ कष्टतर जरा-- 
और रहे भी क्यो न ? कप्ठो में भी गठन कप्ठफारी जरा को वाद्दां गया है। नहाभारत्त म्रेजरा का 
जो स्वरूप बताया है, उसे कौन लेते को तैयार हो सकता है ? महाभारत्र के आदि पर्व में नहुष पुत्र महाराज 
ययाति को शुक्राचार्य के शाप से जरा प्राप्ति होने का इतिद्वास दिया है. जिसका वर्णन विद्वान इतिद्वासश् बाचार्य 
डा० ज्योतिमिश्न जी कै लेख महाभारतीय जरा विनान में विस्तार से किया है--उसी प्रसग में प्रा का स्थवरूर 
निम्त प्रकार बताया गया है-- ः 
जराया वहवो दोषा पान शोजन फारिता, | तरयाज्जरा त ते राजन ग्रहीत्व इति मे सतिः ॥ 
सितब्मभ्रुनिरान्‍्दो जरया. शियिलीक्षत । चली संगतगात्रस्तु दुर्देशोड् बल कृश- ॥ 
अशक्तः फार्यफरणे. परिभुतः स योवने, । सहोपजीवितिब्चेध पा जरा नाभिकामये ॥ 
धर्थात्‌--है राजन जरावस्था मे साने पीने से अनेक दोप प्रकट होते है अत मैं इस अवस्था को ग्रहण 
नहीं करना चाह॒ता । मैं उस जरा को लेने की इच्छा नही करता जिसके काने पर दाटी मूछ के वाल सफेद ही 
जाते हैं। जीवन का आनन्द चला जाता है । मानव एकदम श्षिथित हो जाता है। समस्त घरीर मे पझुरिया पद 
जाती हैं जीर मनुष्य इतना दुर्वल और कृशकाय हो जाता है कि उसकी ओर देखने की इच्छा नहीं होती। बृद्धा- 
वस्था में कार्य करने की शक्ति भी नही रहती । युवतिया तथा जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते है, 
क्त मैं वृद्धावस्था लेना नही चाहता । 


न फाप्ये जरा तात काममोग प्रणाशितीस्‌ । बलस्पान्तकरणीं बुद्धिप्राणप्रणाशिनीम ॥ 

अर्थातु--हे तात, काम-मोग का नाथ करने वाली जरा मुझे नहीं चाहिए क्योकि यह बल तथा रूप 
का धनन्‍्त कर देती है और साथ ही साथ बुद्धि तथा प्रांणणक्ति का भी विनाश कर देती है । 

न गज न रथ लाइव जीर्णों छुटयते ने ८ स्थियम्‌ । जावसतगश्छात्य भगति ता जरा नाभिकामये ॥ 

मर्थातु-चूद्ध मनुष्य हाथी, घोटा और रथ पर भी वही चढ़ सकता । वह स्त्री का उपयोग किसी प्रकार 
नही कर सकता-उसकी वाणी लड॒सडा जाती है-भत्त जरा मुझे नहीं चाहिए । 

जीणं, शिशु वदादरे5कालेहत्सशुनिरयंया । व जुहीतिणय _कालेईगचि ता जरा नाविकासये ॥ 

अर्थात्‌ृ--वृद्ध व्यक्ति शिशु की तरह समय मे भोजन करता हैं| बहू बराबर अपविन्न रहता है और 
अग्निहोत्र अपदि कर्म नही कारता--ऐसी परावस्था किस काम की । 


चरक सहिता चिकित्सा रथान प्रथमोध्याय से श्राणद्ामीय रसायच पाद में आचार्य श्रेष्ठ ने इस जरा के 
कारणों पर प्रकाश डालकर इसका स्वरूप वर्णन किय्म हे-- 

सर्वे शरीर दोषासवनत्ति ग्राम्याहारादसललव॒णकदुफक्षार शुप्क्र भांस तिलपललपिष्दाल्नप्नोलिनां विरद्ध- 
नवशुकशभीधान्य विरुद्धासात्यरूक्षासिष्यन्दि भोजिने। किलिस्तगुदपुद्धिपयु पित भोजिना विशमाशताध्यशन प्रियाणां 
दिवास्वप्नस्त्री सच्चनित्याना विषमातिसात्रव्यावार सशोभि शरीराणा अ्रमक्नोधशोकलोम सोहायाय बहुलानाम्‌ । 


अर्थात्‌ “ख्ट , नमकीन, चरपरे, सारे, सूखे शाक, मास, तिल, पलल, पीठी के अस्त का भौजन करने 
वाली, बकुरित घान्य, नए उत्पन्त हुए शुक घाल्‍्य सौर शम्ती धान्‍्य, विरुद्ध असात्म्य रूक्ष क्षार युक्त अथबा 
अभिष्पन्दकारी द्रव्यो के खाने वालो, विपमाशन और अध्यशन जिनको प्रिय लगते हैं, दिन मे नित्य सोचे वालो 
नित्य स्त्री और मद्य का सेवन करने वालो, विषम मात्रा मे अधिक व्यायाम करने वालो का शरीर क्षुब्ध हो जुका 


है उनका भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह, और बहुत श्रम करने वालो को उपरोक्त वाणित ग्रास्याहार के कारण शरीर 
पीनी दोष (वात पित्त, बोर कफ) प्रकुपित होते हैं । 


| 


४५, 
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है अतो निमित्ादि विथिली भवत्ति मांसाति, विभृुच्यन्ते सन्‍्धय , चिवह्मते र क्त विष्यन्दते चानल्प मेदः 
ने सन्धियते5स्थियु मज्जा शुक्र' न प्रचतेते क्षपमुपैत्यौज । एवम्नूत्रों ग्लायति सोदति निदव्रातसद्रालम्यसमन्वितोष्नादत- 
साशु चंच्र इवसित्यतमर्थय्चेप्टाना शारीरगानसानां नष्टरमृत्ति बुद्धिच्छायो रोगाणाममधिष्ठान भृतों न सर्वसायुर- 
वाप्नोति । 


अर्थाव- इन कारणों से व्यक्ति की मासपेणिया शिथिल हो जाती हैं, भरिधरन्धिया ढीली हो जाती 
है, रक्त विदग्घ हो जाता हैं, पर्याप्त बढा हुआ भेद बहु निकलता है मज्जा अस्थियो में एकन्न नही होती है, न वीर्य 
की प्रवृत्ति द्ोती है. ओज क्षय को प्राप्त होता है। ऐसी र्विति हो जाने पर वह व्यक्ति ग्लानि युक्त हो जाता है 
शिविल दो जाता है, निद्ान्सद्धा तथा बालस्प से घिर कर उत्माद्वीन हुआ हापने लगता है। बह व्यक्ति शरीर 
अयवा मानसी चेप्टाओं में असमर्थ हो पाता हे । उसकी बुद्धि, स्मरणशक्ति और छाया नष्ठ हो जाती है । मानों 
कि वह रोगो फा अधिप्ठान भूत होकर अपनी सगपुर्ग जायु को प्राप्त चही कर पाता ।” 


सृद्धायस्पा एव जरावरथा--चाह महाभारत के अनुसार जरा रा र्वरूप अथवा चरक सह्ठिता के 
अनुमार उपसेक्त विवरण फितना ही स्पष्ट है तो भी बृद्धावरर्था एवं जरावरधा गे कपिराज (डा०) यशपाल शास्त्री 
ने जो अन्तर क्या है वह भी व्यवहार की हृष्ठि रो उपेक्षित नही समग्रा था राकता । वह लिखते हैं-- 

/आपातत: वृद्वावस्पा एवं जरावस्था शब्द पर्यायवाची ज॑से पगते है जवकि सच्चाई यह है कि यह 
दोनो ही भिन्‍न भिन्‍्त परिस्थितियों के सूचक हे । वृद्ध का अर्थ' होता है बढा हुआ, आगे पहुचा हुआ, परिपक्वता की 
ओर गया हुआ । ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, घनवृद्ध आदि शब्दों का प्रयोग इसी अर्थ भे किया जाता है । वृद्धावस्था एक 
प्रकार से एकदम प्राकृतिक घटना है, अपरिहाये कालकृत परिणाम है, जन्म शोर मृत्यु के घूमते चक्र की एक अनि- 
वायें गति है। यदि ध्यक्ति का जीवन प्रारम्भ से ही व्यवस्थित है तो वृद्धावस्था जीवन यात्रा का एक ऐसा पडाव 
है, जिसमे कोई दुख नहीं, अपितु एक सुसद अनुभूति होती है भौर जिस प्रकार दिन भर का थका मादा व्यक्ति 
निद्रा की गोद मे विश्राम करके नवजीबन एवं -सवस्फूर्ति प्राप्त करता है, उत्ती प्रकार वृद्धावस्था के अध्तिम चरण 
में पहुच कर व्यवित स्वयमेव महानिद्रा के अक मे चिर विश्रास्ति की कामना करने लगता है । इस प्रकार वृद्धा- 
वस्या व्यवित एवं समाज दोनो के लिए वरदान है । 

इसके विपरीत जरावस्था का अर्थ है जीण॑शीणं, घका हुआ, हुटा हुआ, निराश हताश । जीवन यात्रा 
की टेढी भेढी पगडण्डियो पर चलता हुआ व्यक्ति जब मिथ्याह्मर विहार के कारण व्याधिग्रस्त होकर असमय में 
ही बूढा हो चलता है, उस कष्टकारक दशा का नाम जरावरथा है । जरावरथा एकदम अप्राकृतिक हे जिसमे व्यक्ति 
के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक किसी भी स्तर का परिपाक ठौक से नही हो पाता | ध्यवन' एवं 
ययात्ि की पौराणिक कथाओ में जरावस्था का धुद्ध. स्वरूप हमे देखने को मिलता है जिसमे हम देखते हैं कि दोनो 
ही महानुभाव शरीर से जजेंर परस्तु मन मे अनेक लालसाओं का समुद्र लिए हुए मिलते है। एक ने रसायन सेवन 
द्वारा पुन नवयोवन पाया और दुसरे ने पुत्र का यौवन उधार लेकर अपनी कामनाओ को तृत्त क्रिया | इस तरह 
जराचस्था व्यक्ति सौर समान दोनो के ही तिए अभिशाप है। ., 

इसी प्रसंग मे वैद्य श्री लक्ष्मी दबाकर जी तच्रिवेदी कानपुर के लेख 'वृद्ध विहार” का हवाला देना भी 
उच्षित दी है जिसमे उन्होने गाश्रम व्यवस्था को ही वरदान रूप वृद्धावस्था का मूल कहा है--आप लिखते हैं--- 

“बस्तुत वृद्धावस्था भी अध्य दो अवस्थाओ की ही भाति मनुष्य की एक स्वाभाविक भवस्था है । उसे 
व्याधि स्वरूप अवाच्छित, अनुपयोगी, दु खदाई, भारस्वरूप समझना उचित नही है । उचित तो यह है कि दो 
तिहाई जीवन में अजित ज्ञान भोर अनुभव के अनुसार अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बचाने तथा परिवार 
प्माज राष्ट्र और सृष्टि मात्त के लिए शुभकरामनाओं के साथ वृद्धावस्था का सदुपयोग करना चाहिए । साथ ही 


ल्‍्ा 
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साथ वृद्धावस्था मे होने बाले शारीरिक और मानसिक परिवतेनों बोर अक्षमतातं के अनुमार अपना भाहार विहार 
अपना लेना चाहिए । यही वानप्रस्थ और मुनिवत्ति का सक्षिप्त सार है। मुनिर्दात्त अर्थात वानप्रस्थ की जीबनचर्या 
अपना लेने से वृद्ध अपने को एकाकी, उपेक्षित, निरूददे ध्य, अनुपयोगी, निरथथक, अपदार्थ नहीं समझ पाते है । उनके 
सम्मुख भी अन्तिम समय एक विरतृत कार्य क्षेत्र, उद्देष् पुर्ण लक्ष्ययुक्त जीवन जीवित रहने के लिये विद्यमान रहता 
है । आश्रम व्यवस्था की यह विद्येपता है कि यदि वर्तमान आश्रम का विधिपुर्वंक पालन कर लिया जाय हों भावी 
आश्रम की सुखद भूमिका निर्मित हो जाती है ।“ 
चाहे जो कहे इस जरा से छुटकारा पाने का तथा इससे बचने का मानव मे. सदा से दी प्रयत्व किया 
है। आयुर्वेद मे आठ अंग्रो मे एक प्रधान अग रसायन है जो जरा सम्बन्धित है और इसी तरह जरा के कारण 
नष्ट हुए पुरुषत्व को पुनः शक्ति देने का उपाय बाजीकरण नाम से कहा गया है। क्राज के विकसित विज्ञान में 
इससे सम्बन्धित जरा विज्ञान (00700९89) और तरा चिकित्सा चिन्ञाव (एथाय्वात०3) हैं जो विकासभील हैं 
और सम्भव है--प्राचीन रसायन से होने वाले वर्णित गुणों को निश्ञान उसी रूप में प्राप्त करा सके । 
काल फरोति हि घलावलम--- 
देखना यह है कि इससे छुटकारा भी कैसे मिसे ? काल चक्र कभी उऊता नहीं और किसी की छोडता 
नहीं । कलियग में मनुष्य की आयु एक सी वर्ष बताई गई हैं। आयुर्वेदश्ों की खोह का परिणाम यह है कि इन सौ 
वर्षों के दण दशकों मे क्रमण शरीर में होने वाले हास का ज्ञान प्राप्म कर लिया | षाज्भ घर सहिता के पुरईं खण्ड 
का यह सूत्र कालचक्र का स्पष्ट द्योत्तक है-- 
वाल्प वृद्धिछछविमेधा त्वए्‌ दृष्टि शुक्रविक्रमी | बुद्धिः फर्मेल्धिय चेतो जीतित दशतो हसेतू ॥ 
मनुष्य जीवन के प्रत्येक दशक में निम्बलि वत जीवनी ग्रुणो का हास होता है-- 
प्रण्म दशक - बलल्यवस्था का भाश । 
द्वितीय दशक--वृद्धि का अवरोध। 
तृतीय दशक-छवि (रूप-सौदर्भ आदि) की हानि । 
चतुर्थ दशक--मेघा (बुद्धि) हवन । 
पञ्चम दशक--त्वक्‌ हानि । 
पष्ठम दशफ--हृष्टि हानि ॥ 
सप्तम दशक--शुक्त हानि। 
अष्टम दशकृ--विक्रम हानि । 
तवम दशक--चुद्धि हानि। 
दक्षम दशक--कर्मेन्द्रिय हानि । 


यह काल का परिणाम है। जीवन चक्र एक ही साथ दो विपर्र त क्रमो द्वारा चलता रहता है-- 
विक्रास (5ए0०[४४०7) बौर विनाश (४००४०) । अवाधगति से चलने बाते इन क्रमों मे ही मनुष्य वृद्धावस्था 
की ओोर बढ़ता है जब विनाश की प्रक्रिया प्रभावगाली हो जाती हैं और विकास की प्रक्रिया गौण होती जाती है । 
विकास क्रा नाश मृत्यु का (सूचक है और यह भी काल के परिणामस्वरूप है । इसी से इतकों स्वभाविक्त रोग 
कहा गया है। जो काल के परिणामस्वरूप उपलब्ध होहं' हैं । 


फालस्य परिणामेन जरासृत्यु निमिन्तजा । रोगा स्वभाविका हण्टा स्मसाबो निष्प्रतिक्तिया' ॥ 


. ““चरक सहिता शा० अ० १/११४ 
झोर यह स्वभाव होते हुए भी निवेत्र को शीक्ष सतात्ा है और प्राणज्क्ति सम्पन्नो को कृष्ट नही दे 
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पाला--इसी छिए जायुरवेदशों ने प्राणपोषक रसायनांग को एक भहृत्वपूर्ण एव उपयोगी विज्ञान बताया था । 


जरा और आपुर्वेद-- ; 
इस अवदयम्भावी जरा से बचने एवं जरा दुर करने के लिए आयुर्वेद जीवन दिज्ञान रूप मे प्रकट 
हुआ दो प्रयोजनों हेतु ब्रह्म जी ने आयुर्वेद का उपदेश दिया स्वस्घ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा गौर रोगी के 
रोग का निवारण । इसमे प्रथम उद्देश्यास्तगंत स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धास्तो एव उपायो को बताकर जरा धुर रह्दे इसका 
उपदिश किया गया है । अष्ठाग थायुर्वेद मे जहाँ शल्य शालाक्य कायचिकित्सा आदि अग्रो को रफ्ता है वहाँ जरा 
और वृषभ बर्थात्‌ रसायत भौर वाजीकरण का समावेश आठ भअगो भें किया गया । दुस का विपय हे कि आज 
रसायनवेता वैय नहीं हैं, तो भी घास्त्र प्रमाण है इस वात के कि यह अगर किसी समय अपने चरमोत्कृर्प पर था 
और जरा को दुर रणा जाता था। है 
चरक सहिता चिकित्सा स्थान का प्रथम श्रध्याय चार पादो मे विमक्त है और इनमे जरा निवारण का 
हो वर्णन मिलता है। उसे देखने से हमारा स्वणिम अतीत भर्ती प्रकार समझ में भा जाता है । 
ऋषियो फो जरानिवारणार्थ इन्द्र का उपदेश-- 
ऋषय. खलु फदाचिच्छाक्षीना मायावराइच ग्राम्योषध्याहारा, सन्‍्तः साम्पन्निका सन्‍द चेष्ठा नातिक- 
ह्याइच प्रायेण बभुव ] ते सर्वासासिति कर्तव्यतानाम समर्था; सन्‍्तो ग्राम्यवासक्ततमात्मदोष मसत्मा पु्वेनियासमपगत 
ग्राम्य दोष शिव पुण्पसुदारं मेध्यमगम्पससुकृतिप्तिगद्भाप्रभनमसर गन्धर्व किस्तराजुपरितपभनेक रत्वनियममचिन्त्याद- 
भुत प्रभाग ग्ह्मधि-सिड्ध चारणानुघरित दिव्यतीयोपधि प्रभगमतिशरण्य हिमगन्तमम्राधिपति भुप्त जम्मुभंन्यद्धि रो- 
उचत्रियशिप्ठ कष्यपागल्त्यपुलस्टपथामदेवा सित गोतम प्रभूतयों मह॒पंप ।” 
अथ'्तु--किसी समय शालीन (धरो में रहने वाले) तथा यायावर (इधर-उधर चलग्रह लिए घमने 
वाले) ऋषिगरा ग्राम (या नगर) की औपधि तथा आहार के उपभोक्ता होकर सम्पन्त-आलसी तथा नाति निरोग 
(बहुत स्वस्थ नही ऐसे) प्राय करके हो गये थे । वे सभी करने योग्य कार्यों मे असमर्थ हो जाने से ग्रामवासजनित 
अपने दोष को मानकर भृगु, अगिरा, अधि, वशिष्ठ, कद्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, बामदेव, कृष्णगोतम आदि महवि 
श्रम दोष से रहित शिव, पुष्य, उदार, पवित्र, जिश्होने अच्छे कार्य नही किए हैं उनसे अगम्य, गगा का जहा उद्धव 
हुआ है देव गश्धवें किन्‍्नरो से सेविश्य अनेक मुल्यवान रत्नों के समूह वाले, कल्पना 'से परे अद्भुत प्रभाव चाले 
ब्रह्मपि सिद्धचा रण सेवित, दिव्य तीर्थ और दिव्य औपधियों के उत्पत्ति स्थल, शरणागत को आश्रय देने वाले, इण्द्र 
से रक्षित बपने पुर्व निवास स्थान हिमालय में गए ।/ 
देवश्रेष्ठ सहल्नाक्ष इच्ध ने उत ऋषियों को कहा--हें ब्रह्मवेता, ज्ञान और तपोवल रूपी घन वाले ब्रह्म : 
ऋषियों आपका स्वागत है | ग्रामवासकृत ब्लानि, तेजद्वीनता, स्वसभेद, वर्णमलिनता, दु खानुबन्धी अनारोग्य आप 
में निश्चित रूप से भा गया है क्योकि ग्राशभ्यवास अमजजूलजनक है। अत, आप पुण्यकमियों ने प्रजा पर उपकार 
किया है। अपने शरीर पर ध्यान रखने का यह काल है और आप ब्रह्मपियो को कयुर्वेदोपदेश का भी यही काल 
है | शश्विनी कुमारो ने अपने तथा प्रजा के उपकार के लिए मुझे बायुवेदोपदेश किया था । प्रजापति ने बश्विनी 
कुमारों फो और ब्रह्मा ने प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश किया था। प्रजाओ के आयु को अल्प, जराध्याधि बहुल, 
भारोग्य रहित दुख के अनुवन्ध वाली ओर अल्प होने से थोड़े तप, दम, नियम और अध्ययन के सचय वाली भान 
कर ब्रह्मा ने सेत्री, करुणा, अपने ब्राहा, भत्यत्त उत्तम पविन्न, उदार, पविश्न, न क्षीण होने वाले कर्म का उद्देद्य 
रखकर प्रजापति को जिध्का उपदेश किया था उस अत्यन्त पविन्न, आयुवद्ध क, जराब्याधिनाशक, ऊर्मरफर, भमत 
रूप, शिव, शरणागत वत्सल, और उदार श्ायुर्वेद को सुनने के लिए और फिर उपधारण करने के लिए तथा ५ 
प्रजा के अनुग्रह के लिए आयुर्वेदोक्त ज्ञान का प्रकाश करने के लिए आप योग्य है ।” है ह 
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इस प्रकरण मे एस ने रसायन करपी का वर्णन किया है । हविंगालय से उत्पस्त 
ओऔपधियो का वर्णन टिया गा है । लिखा दे दि ऐसी, ब्राह्मी, लीरकाकोर्ती, 





पलटा 
रसायन तेथां दिव्य 
क्षीर एप्पी, मुण्डी, महामृण्डी, शत्ता- 
चिता, मेदा, महामेशा और जीव- 
तीय द्वव्यों का पथ के साथ छ मास तक प्रयोग काने से दीर्घ बादबु तस्णाणएग , वीरोगता, स्पत्वर्ण श्रेप्ठना, प्रुष्दी, 
बुद्धि, रमरण शक्ति, उत्तर बल तौर शिलनाव प्रात हो जाते हैं । 

रसायन और रसायन की लिधिया--- 


कु 


बरी, विदारीकन्द, जीवन्ती, पुरर्नवा, नॉगढला, शालपर्णी, बच, छत्रा, 


अप्टाग आयुर्वेद भे रसायन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थात है । चरफ़ संहिता से भेषज के दो भेद 
बताये गए हैं--- 


+ ३ 
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“स्वस्थस्थीपशफर फिस्चित्फिज्डिदार्तरय रोगतुत 7 
अर्थात्‌ कुछ रवस्थ को ओज वा 


रने वादी कुछ दुसी के रोग का नाश करने वाली भेपज हैं। आगे 
इसको भौर स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
ढँ 


/ स्वरण्स्थीपरदार ,यत्तु तदघृष्य सतम्ररसायन्य्‌ 
प्राय पायेण शेशाणां ट्विवीय प्रशमे मतस्‌ | 
प्राय शब्दों विशेया छा सय छा भयायफ़त ॥ 
अर्थात्‌ पहले प्रकार की भेयज जो र:रथस्यौजरकर है--वह वृ"्य धौर रसायन होती हैं और दूसरे 
प्रकार की भेपज रोग को शमन करती है । यहा ५२ प्राव शब्द विश्वेपार्थवादी है--वपे भेपषज के दोतो प्रकार दोनों 
प्रकार का कर्म करते हूँ । 


कहने का तात्पर्य यह है कि रवास्म्रस्मीजस्कर ने केवल ओजवर्धक है अपितु वह रोगनाशक भी हैं और 
आर्तस्य रोगनुत ओऔपधिया ऊर्जम्कर भी मिल जाती हैं । 

, हमारे विशेषाक का प्रधाव विपय स्वास्थस्योजस्कर भेपज का प्रतिपादन करना है। जाचार्य घक्त- 
पाणिदत्त ने स्वास्थ्यौजस्कर का बडा सरल और विपुल बर्थ दिया है-- 

स्वस्थत्वेन व्यर्वाह्मममाणस्य पुों जरादि स्वधाविकष्पाधि हर्त्वेच तथा प्रहर्ष व्यवायक्षयित्वानुप चि- 
तशुक्रत्यादा प्रशस्त दारीरघागहरत्वेच 'अज्में ' प्रशत्त भागामादघातीति स्वस्वस्पोज्जेंस्करम्‌ ।/ 

ओर इस प्रकार घरादि स्वाभाविक व्याधि हरपार्थ “रसायन चिकित्सा” तथा शुक्रवृद्धि आदि कार्य झारक 
'वाजीकरण चिकित्सा आयुर्वेद के इन दोनो प्रधाव अद्भो का अन्तर्भाव स्वस्थस्थौजस्कर भेषज' मे हो जाता है। 
ज्ञातव्य है कि जराव्याधि चिकित्साक में हमने इसका ही प्रतिपादन 'केया है। जहाँ रसायन खण्ड पर काफी 
साहित्य सकलित है वहा वाजीकरण को भी इसी 3 सम्पन्धिद होने से भछ|ता नही छोडा गया है और चार-पांच 
विद्वानों के ज्ञानवर्धक लेख इस अ क में दिए गए हूँ। चरक तहिता का निग्न सूत्र इस विषय में उल्तेंसनीय है-- 

“रगरथस्थोजरकर वेतद हिजिघ प्रोक्त जीपघम ॥” 
अर्थावू--णे रवस्वस्थोजस्कर भप६ के दो भेद बे हैं शर्यात रसायन और बाजीकरण ।” 


थह सूत्र हमारे उपयुक्त मन्तव्य की पुष्टि हेतु पर्याप्त हैं । 
रसायन की दो विधियाँ-- 


“रसायनाना द्विजिय प्रयोगमृषयों थिदु' । छुटो प्रावेशिकम्चंग गातातपिकमेव चाह! ' , 
जिसके अनुसार रसायन सेवन की दो विधिया कही गई है-- 
(१) कुटी प्रतेशिक विधि (२) बात्तातपिक शिवि--- 


जोर इव दोनो के विपय में भी मय।दा निर्वारित की हुई हूँ -- हे 


क्घा 
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कु 
४ गणव्याधिविकित्साड़ ' 

“सम्रर्थानासगेगार्णा घीण्ता नियतात्मनाम्‌ ॥ छुट्रीप्रवेशे क्षमणा परिच्छदणतां हित ॥ 

अतोझत्था हु ये तेषा सौर्यगारतिक्ती लिधि । तयो श्रेप्ठतर पूर्वों धिधि सा तु दुण्कर' ॥ 

अर्थात्‌ समर्थो नीरीगो, बुद्धिरानों, आत्मसयमियो, क्षमाशीलो गौर घन जब से सम्पस्तो के लिए कुटी 
प्रादेधिक विधि छितकर है । पर जो इनसे विपरीत है उनम्य हित्त वातातपिक विधि अपनाने मे ही है! यह ठीक है 
कि एन दोनों में कटी प्रावेशिक विधि श्रेष्ठतर हूँ परन्तु हैं अत्यश्य रूठित । 

यही काश्ण हैं कि ताय कुटी प्रावेशिक विधि का प्रयोग कराने पाले विरले ही वैद्य रहे हैं और शायद 
ही कोई व्यक्ति मिलते हे जोकि उसके लिए तैयार हो । वह कितना बच्छा समय रहा होगा जब आयुर्वेद मे कुटी 
पासेशिक विधि से रसापत लाभ उठाया जाता होगा। भगवान इक ने द्रोणो प्रावेशिक रसायन का जो उपदेश 
किया वह भी सपने में विशेषता रखता हैं । जहा हिमालय की दिव्यौपधियों का तथा ढाक की द्रोणी मे छ मास 
लेटे रहने के दाद जागने का वर्णान किया हैँ । वारतव में योग के जानकार ही द्रोशी प्रवेश करते होगे जो आज 
हम मूल चुके है । 
कापया.कल्प-- 

'कायाकह्प' शब्द कोई नया छब्द नहीं है परन्तु दुख इस बात का है कि हम इस विधि के ज्ञाता नह्ठी 
रहे । रसायन चिकित्सा हें काया अर्थातु शरीर का नवीनीकरण करना आज हमारे लिए सुकर नहीं रहा। शास्त्रों 
में ब्यवन ऋषि के कायाकल्प का चर्णान मिलता है | वेखसनस ऋषि एवं वाल्यखिल्य आदि ऋषियों को जरा तिवा'* 
रण कर पुनर्थोविन प्राप्त कराने की घटनाएँ प्रसिद्ध हैं तो भी मात्र वह घटनाएँ ही हैं--हम वैसा कर नही पा रहे । 

चरक सहिता में वैद्य और उसकी मान्यता बताते हुए लिखा है---“जो रसायन सयोग तथा जो वृष्य 
योग और जो रोगों की मौपध कही गई है वह सत्र वैद्य फे प्लाश्चित है। इसलिए बुद्धिमान आयुर्वेद पारगत 
प्राणाचायय को उसी तरह पुण्ने जिस प्रकार इन्द्र ने देव वैद्य अश्विनी कुमारो को प्रूजा था ।” 


देवभिपक्‌ अदिवनी कुमार यज्ञवाह कहे जाते हैं क्योकि यज्ञ (दक्ष प्रजापति) के कटे सिर को फिर झे 
जीड दिया भा । पृपा (सूर्य) के गिरे हुए दातो, की भग के नष्टे हुए रेत्र की ओर इन्द्र के भुजस्तम्म वी इन्होने ही 
चिकित्सा फ्री थी। चन्द्रमा के सोम गुणा के नष्ट हो जाने के कारण दुखी होने पर उन्होने चम्द्रमा को फिर से सुखी 
किया था। उयवन, भागंव नामक ऋषि वृद्ध होने पर भी कामी बनने से वर्ण ओर रघर से रहित होंकर विकार 
ग्रस्त हो गये थे, उनको इन्होंने पुन युवा कर दिया । इन तथा अस्य भनेक कार्यो के द्वारा वैद्यो मे श्रेष्ठ अश्विनी 
कमार हन्द्रादि महान आत्माओं के पृथ्य हो गये थे । 
४ चास्तव में चमत्कार को नमस्कार' है । भाज वैद्य यदि कुदी प्रावेशिक »थवा द्रोणी प्रावेशिक विधियों 
द्वारा जरा फो भगाने एवं नवजीवब-नवस्फूर्ति प्रदान करने मे समर्थ हो जाए तो वह समाज में उसी तरह पूजा जाये 
जिस प्रकार देवताओं में अश्विनी कुमारो को पूजा जाता है । 


जहाँ वैद्य की यह स्थिति है वहा रसाग्रन सेवी के लिए भी कहा गया है--“बिना स्थूलः तथा सूक्ष्म 
शारौर दोप एड मानस दोषो को निकाले जीव रसायन के गुणों से कभी युक्‍त नही होता । कहने का भाव, यह कि 
जब तक शरीर में कोई शारीरिक रोग या मानसिक अश्ञान्ति है तब तक रसायन का प्रयोग करना व्यर्थ है। आयु 
दीर्घ करने वाले, जरा रोगवाशक रसायन योग शुद्ध शरीर तथा शुद्ध मन वाले व्यक्तियों मे ही सफलता प्राप्त करते 
* हैं। हतपनों बुद्धि स्वभाव वाले छत भागियों में तथा हमे कोई रोग नही हम क्यो ओपधि लें ऐसा विचार रखने 
बालो को तथा जो पवित्रता का ब्रत लेकर द्विज नही वन गये हैं अथवा द्विज बनने की अवस्था से पुर्व मिरे बालक 
ही हैं तथा जिनकी सुश्रुधा रसायन सेवन काल में नहीं हो सकती है डनको रसायन का उपदेश न देवे ।” 
आज इन गुणों से युक्त व्यक्ति मिलना भी कितना कठिन है--और जब तक ऐसा व्यक्ति न मिले 
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रो, ९४7५५ » इि: 
रसोयत का पूरा लाभ कैसे मिले ? आधुनिक काल मे घटषि करप पण्टित महामया मालवीय थी गफ दिश्य लिमृत्ति 
हुए है--वापने कायाकल्प कराया और कूटी प्रवेश किया । उनके अगुमतर एस दिपय वर प्रकाश छामी वाजे है । 
श्री मालवीय जी का कुठी प्रवेश-- 

आधुनिक युग भें कूटी शवेशिक रसायन का प्रयोग मद्ामबा ली मदन मोहन मालतीय जी बी गाशपा 
गया । श्री मालवीय जी के अनुगन इस प्रकार हैं--- 

"मेरी क्योफल्प चिझरित्सा पर बहुत चर्चा हो रही है। अपनी कुटो (जहाँ मु्त पर हटव प्रयोग 
हुआ)) से बाहर आऊर मुरे यह जानकर दु'प हुला कि काया फलप का बढ़त परिशापन किया गय्य है सौर इसके 
परिणाम के बारे भे भा बहुत बठी-दडी आशाएं माधी गई हैं । ऐसा जान पड़ता है कि एस विक्रिस्स! सम्मस्धी 
सच्ची यातो और "सके परिणाम फो जानने फे लिए जनता उत्सुक है । 

योौपनावरथा को पुम॒ जाप्त फरने के लिए फायाकल्व जिझित्सा आयुर्वेद ग्णादी का जास्यस्वि भाग हूँ। 
चरक फे कई अप्यायो मे एस चिकित्सा का वर्णन है । सुझ्षुत. बास्मट तथा अन्य टोयशों ने भी एसरे बरेसें 
लिखा है और इस उद्वेदय फे लिए जिन ओऔपयिदोे छा उल्हेंस किया गया है उनको रसाथतव सामभ से पुतारा 
गयः है। प्रारम्भ मे यह चिकित्सा झेवल बड़े घड़े ऋषि-मुनियों को ही पुत्र बौवत प्राप्लि का साधन था। 
इस घिफित्सा छे लाभ वयाते हुए चरक सहिता में लिया है--- 

पुरातन काल में उयबत तथा अन्य सर्टाप जब वृद्ध हो गए तथ उन्होंने पुर वीवन प्रप्त करने की +च्छा 
प्रकट की । उन्होंने इसी रसायन दिकित्मा फे सहारे ही उतके बाद अनगिनत वर्षों तकदा सप्तार में जीवन शानीत 
किया | एक अन्य स्थान पर फिर लिखा गया है-- 

"रसायनों का प्रयोग करके मनुष्य चिरायु, स्वास्थ्य, स्पृत्ति, यौवन, सीरयें, शारीरिक शक्ति, 
योग्यता तथा चुद्धि प्राप्त करता है ।/ 

इस चिकित्सा से कीच अच्छे से अच्छा लाभ उठा पघकना है, एस विपय मे चरक संहिता से कहा है--- 

जो सत्यवादी हैं फ्रोप से मुक्त हैं, मोगविलास तथा सास से परे हैं, मारकाट तथा घकायटी कागो से 
दूर रहता है सहनवील है, जप कण्ता है, मन जोर शरीर भिसके शुद्ध हैं, सदाचारी हूँ, संतुष्ट है, उपार जौर 
वानी हैं देवताओ, गऊ ब्राह्मणों, साधुओं, अध्यः्पको तथा घृद्दो का आदर करता है, नीच काम्ती से बचता हे 
जिसका हृदय कोमन है, ज्ञानी है, जो ठीक समय पर सोता और जागना है, भोपन से दूघ का प्रयोग फरता है, 
समय की फीसत को समझत्रा हैँ, तके और अधिकार को मानता है, गये से दुर हूँ, सपने घर्म मे हढ़ है, घामिक 
है फो समजता हूँ, अपने सन पर जिसका फाबू हूँ और इसे सर्वेशक्तिप्तान के घ्याव से लगाता हूँ, ईश्वर में 
जो विश्वास रखता हूँ और जो धर्म शास्त्रों का पालन करता हूँ, यही मनुष्य रसास्व चिक्रित्ग के बिना इसका 
प्रयोग किए भी पाप उठा सकता हूँ किन्तु जिसमें उपयुक्त गुण हैं और वहु रसायन (हल्‍प घविद्ित्सा) का भी प्रयोग 
फरता हूं तो इस चिकित्सा का पूर्ण लाभ मिलता हूँ । 

कायाकल्प चिकित्सा के दो प्रकार 

(१) फुटी प्रवेश और (२) छुती हवा में। 

हे जम हिल 225 8 जोकि खासतौर से उसके लिए बनाई जाती है, बन्द करदिया ताता 
२ पित तब तक उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता। कुटो इस प्रकार बनाई 

जाती हूं जिसमें हुदा के झोके, प्रकाश, धूल, आधी भादि यहा नहीं पहुच्च सकती । नित्सन्देह 
३ हूं यह तरीका पोनो 


तसीको में अच्छा है फिर डः रे 
रा हे हे उन्‍्तु साघारण आवमी के लिए इसमें लगाई गई चहुत सी परावन्दिया फो निम्ताना भहुत्त 
लाभ प्रथन्त प्रकार से कल्प चिकित्सा कराने में असमर्थ पे रसायनों 
थ॑ होते हैं उनके 
प्रयोग बताया गया हूँ । 3०७७७७७७७७७४७ 





भोग्य लेश--किस्तु प्रत्येक केस में चरक' का कथन हैं कि यह चिकित्सा किसी योग्य त्रै्च, द्वारा ही 
करनी धाहिए । जो रोगी को अपता वच्चा समझे तथा रोगी फो प्री वैद्य का 'आदद करना चाहिए। जो वेश 
फलप चिकित्सा का अभ्यास करते हूँ उन्हे लोग और रुपये के लालच से मुक्त रहना चाहिए । 
स्वॉनुमव-- ' 
; कुछ लोगो ते समय समय पर काल्प चिकित्सा कराई हू किन्तु ऐदा जाग पडता हाँ कि प्रथम प्रकार 
से अर्थाव्‌ फुटी प्रवेश से केवय साधु सन्‍्यासियों को ही लाभ प्राप्त होता हैँ और ग्रहस्थो को इससे बहुत कम लाभ 
पहुच्ता हूँ । ढाई सोल का असर हुआ, एक उदासी साधु बाबा किशन्दास उर्फ तपसी बाबा) ने जो फई*साल से 
गथुरा जिले में कोतवान मामक रथान पर रहते थे, कुटी प्रवेश के तरीके से अर्या कायावल्‍प फिया । यह प्रयोग 
सफल हुमा । छुटी प्रवेश से पहिले लोगों ने तपसी को ६५-७० साल के श्वीघ्र ह7 घृद्ध और गम्भोर आकृति का 
देखा था। किन्तु जब वे ४० दिय में फायाकल्प को बाद फुटी से बाहर निके तो लोगो 'कौ उन्हे देखकर बहुत 
आपचर्य उआ, क्योकि वे ४० बर्ष फी आयु से अधिक नहीं जंचने ये । 

गत शई सास में सथुरा के दो सज्जन सुझ में मिले और उन्होने मुझे काया कल्प कर/मे के लिए कहा । 
मैंने उन में फह्ठा कि पहिले मुझे, उस साधु से, जिसने कायाकल्प फियो हँ--मिला दीजिए । क्योकि उनसे मिले 
वि कोई निएच्चयय नहीं कर सकता था। इसके कुछ दिनो बाद गाजियाबाद के श्री आनन्द स्वामी, प० हरदा 
शास्त्री थो साथ भन्नसें मिलते आये | उन्होने सुझ पर कायाकल्प कराने फो लिए जोर ठाला । सेने कहा इध घारे 

निर्णय करने से पहिले में उस साधु से घिलना चाहता हूं जिसने एटा जिला में शायाकल्प किया हूँ । 

कुछ दियो बाद श्री आनन्द स्व्रामी तपसी वावा को लेकर मेरे पास अ।ये । तपसी बाबा वास्तव में ३४- 
७० साल के जचते थे । उनसे चातचीत करने फे बाद सेने भी कायाकल्प चिकित्सा कराने का विचार प्रकट 
किया । जपने निकट सरबन्धियों को तथा मित्रों की बडी कठिनाई में इस चिकित्सा की लिए राजी कर सका, क्योकि 
ऐसी कमजोर हागत में वे नहीं चाहते थे कि सें ऐसी कठोर चिकित्सा क्वा साप्नना करू । लेकिन मेंने अमन्त' में 
कायाकल्प कराने का निर्णय कर ही लिये । चावा नी ने श्री हुदत्त शास्त्री को भी मेरे ही साथ साथ फायाकल्प 
कराने के लिए कहा जिसे उपहोंने स्वीकार कर लिया । ५ ह 


१६ जनवरी १६३८ फो चिकित्सा शुरू हुई और २४ फरवरो को समाप्त हुई | प० हरवत्त शास्त्री 
ओर में दो अलग,अलग कुटियों से ५० फुट के अन्तर पर पूरे चालीस दिच तक रहे भरे । बद्यो कठोर तपस्या क दिन 
थे । ४० दिस तक हमने सूर्य नहीं देखा और न हमने वराण्डे मे आकर ताजा हवा का अनुशव किया । सप्य बिताने 
के लिए एस कभी फभी कुछ पढ़ सकते थे। मेरी फुटी से मिले हुए एक दूसरे छमरे मे एक पण्डित वेद सन्धों के 
साथ छद्रा भिषेक करतें थे जव॒कि दूसरी ओर दूँसरे कमरे में एक और पण्उित श्री मद्भागवत गीता फा पाठ करते थे। 
कभी कभी हमें अपनी ही कुटी में किसी के साथ घुलाम्गत करने क्षी आज्ञा सिल् जाती थी। स्वान, व्यायास-तथा 
हजामत आदि सब भना थे । चिकित्सा काल में हमें केबल गरम पानी का प्रयोग करना पडता था । दिन और सात 
में अधिकांश समय अधेरे में ही रहना पता था और आवश्यकता पढने पर मोमबसी जलाई जाती थी । हमारा 
भोजन केवल काली गऊ का दूध या। हम जितना दघ पी सकते भे उतना ही हमसे मिल जाता था। में रोज १॥ 
सेर से लेकर दो सेर तक दूध पी जाता था । न 
चिकित्सा से लाभ--- 

मेरे मित्र पं० हरवत्त शारध्री फो और सुझे कल्प चिकित्सा से पहल लाभ प्लूचा है। शास्त्री जी को 
णो मुभसे १४ साल छोटे हे व[६त स्वास्थ्य लाभ हुथा । चिकित्सा से पहले और दाद से लिए गए चित्रों से ही यह 
साफ प्रकठ हो जाता है । मेरा वतन ६ पॉंड बढ़ा, त्वचा के रग जोर बनाण्ट मे भी छुधार हुआ मेरी स्मरणशक्ति 
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भी बहुत बढ गई, बाल पहले से जब चहुत्त छाले छो गए। हाथ पहले से अब बहुत कम्त कापते है । में सीखा हीकर 
चलता हू । जो निराता की भावदा मुझ्न पर सबार होती जा रही थी 5हू अब कोपों दुर भाग गई हे ओर उसके 
स्थान पर आशा एवं विश्वास के नए अकुर पंदा होने लगे हैं । 

महामता जी ऐे रवानुभव के साथ श्री शास्वी जी के शब्दों में णह अनुभव यहाँ च देना उचित ने 
होगा। वह्दु इस प्रकार ई--- ह 

१६ जनवरी १६३८ को मध्यान्होत्तर श्री महादेद का पूजन करके सहामना (स्थर्गीय) सालबीय जी 
ने फुटी मे प्रवेश किया । मित्य प्रति श्करगढ़ के तम्ल में मौषध तेयार होती थी । 


प्रात'काल ब्रावा विष्णदास एवं वालबीय थी फे कनिठठ पुत्र श्री मं फुन्द जी मालठीय कन्प की 
ओऔषध तैयार करके माराचीय जी फो देते थे । बहू भौषध थी पलाडा परिपत्र आायता ५ तौता, शहद ४ त्ोला और 
गोघृत ५ तोला । एक चादी के पात्र से दादी की अम्भच से खुब मिलाकर भस्त्रो से आमन्नित करफे नित्य प्रात 
साय वी जातो थी । दवा लेने के तीद घण्टे बाद घिना शक्कर एठाले गाय फा गरम दुघ पीने को दिया जाता था । 
दवा स्वाद मे कर्षली तगती है और जो मिचलादा है। पा छ दिन यो बाद ओपषधि फा प्रप्नाव सालुस पड़ने 
लगता है । पहले हाथ परो मे कुछ जलन और नित्रा भंग होती हैं । पुछ दम दिन चाव रोज व 3 तीन घार पतला 
दस्त आता है | तब हाथ पर फी जलन फम होने लगती है। मुझे स्वय ११वें, १७वें, २२वें गौर २६वें दिन 
निद्रा भग और बेचेनी फा कष्ट अधिछ हुआ था । 
भे एक छोटे से कमरे'में लकठी के तख्त पर गददे के ऊपर सो पाता था। उद्सी कमरे में एक और 
पूजा करने के लिए स्थान फर लिया था। कमरे में धुत के दीपक से प्रकाश किया जाता था। जब जरूरत होती 
थी तब घण्टी बजाकर आदमी को बुला लेता था, जो गरम पानी तैयार क्रिए बाहर ओसारे में रहता था और 
घण्टी फा शब्द सुनते ही दरवाजे पर आफर जो काम हो फर के चला आता था। ४० दिनो तक शीत्र तथा 
मु ह हाथ पोने इत्यादि का फार्य गरम जल ते ही करता रह। | मन्‍्जव, साबुन आदि किसी भी वस्तु फा प्रयोग नहीं 
किया । फेवल गरस जल और ऊ गलियो से दांत साफ करके सामुली तोर पर गरसजल से मुह पौंछ लेता था । 
,.. दिन भर पैर में एर्राब पहनता था ओर सोते समय खोल देता , था । ४१वें दिन जब पंर घौने फी बारी बाई तो 
देखा फि मेरे पर के तलवे मुर्दे की तरह हो गए हैं। गरम जल में पैर ठालने फे थोड़ी देर बाद पैर पी चमसडी 
निफलने लगी । दूसरे दिन उबटन लगा कर पर घोए और गरम जल में तौलिया म्िगरेकर बन्द फमरे में धैठफर 
जल्दी से बदन पोंछ लिया । कल्प सथाप्ति फे ४-५ दिन बाद गरम जल से स्नान किया । ४१वें दिन मृग का 
यूप केचल नम्रफ ठालकर यत्किचित लिया। इसी प्रकार दूसरे दिन भो । तोसरे दिन चले का यूथ लिया। ४९वें 
«.. विन से फभी कपी दुध मे शहद या शिक्षी डालकर लेने लगा। लेकिन अम्मी तक हम लोग बाहर घरामदे तक 
नहीं गये सिफे एक दरवाजा खोल लेते थे । चार दिन वाद गरम वस्त्र पहन फर में और पुज्य प० मालवीप जी 
बाहर जाए ओर दोनो ने प्रीतिपूर्वक सिलकर भगवान को घन्यवाद दिया। उपस्यित जन समूह ने हम लोगो को 
| देखकर असन्नता प्रथट की | यद्यवि दिन के २ बजे थे और में काफी वस्त्र न्नी पहने था तथापि शीतल चायु के 
लगने से शेरी उ गलिया और हाथ पैर से पीढा हो गई जो उध्णोषचार से शान्त हुई ।:अब २ दिनों के बाव मृग 
की दाल, चावल जोर फुलका इत्यादि खाने लगे हैं ४” 
बज का हम मालवीय जी के कुटी प्रावेशिक रठायन के विवरण से स्पष्ट है कि इससे जितना 
| कप 5 या, नही हुआ, जिसका एक कारण श्री मालवीय जी की तथा श्रो णास्त्री जी की भायु का 
। जा पक हना भी है क्योंकि रसायन का फल चूद्धावस्था मे इतना नही होता, जितना युवावस्था मे होता है । 
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रसायन प्रयोग एवं पंशोधन 
यह ठीक है कि जराव्याधि विध्वसी को रपायन ऊहा जाता हे परन्तु देसा गया है कि जरापक्व 
शरीरो के लिए रसायन बहुवा व्यर्थ रहती है । योवन तथा प्रीढावस्था रसायन सेवन के लिए सर्वसम्मत समय है । 
कहा भी गया है-- * 
“पूर्व वयसि सध्ये वा मनुष्यस्थ रसायनम्‌ । प्रयृज्जीत म्िषक्‌ प्राज्ञ स्तिखघुद्ध तनो सदा ॥ 
' अर्थात्‌ “पूर्व अथवा मध्य आयु मे ही रसायन का लाम होता है भीर वह भी तब जव बुद्धिमान 
चिकित्सक पहले शरीर को स्तिग्व एवं शुद्ध चना ले ।/ इसमें भी एक मत और अवलोकनीय है-- 
“अस्तु बृद्धो धालो वा नाति बलहीन, सशोवनसह स रसायनाधिकारी चेति। 
जिसके अनुसार जो वृद्ध अथवा बालक बहुत वल द्वीन न हो बोर सशोधन को सहन कर सके 
उसको भी रसायन का प्रयोग कराया जा सकता है। परस्तु ध्यान रहे कि विना सशोधन के रसायन प्रयोग से 
नही । सुश्रुत सहिता में बहुत सरल शब्दों मे इस विषय का प्रतिपादन किया है-- 
“ऊबिशुद्धशरीरस्य युक्तो रसायनोधिधि । व भाति गासासि किलष्टे रज्भयोग इगावित ॥“ 

। समौोधन कर्म विना किए हुए प्रयुक्त की गई *रस'यतव विधि उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार बिना 
शुद्ध किए मैले कपडे रगना । मैले रंग कपड़े पर जँसे नही चढत्ग उसी तरह मलयुक्त शरीर पर रसायन का प्रभाव 
नह्टी ह_्वोत्ता | इसीलिए तो आचार्य प्रवर ने चरक सह्निता मे स्पष्ट ह्वी लिखा है-- 

“तस्या संशोपन शुद्ध सुनी जातवल पुन ॥ रसायन प्रयुडजीत तत्प्रवक्ष्यात्रि शोधनम्‌ ॥* 

हु कुटी प्रवेश करने से पूर्व वमच आदि पञ्चकर्म द्वात शुद्ध होकर पुन शारीरिक बल भ्राप्त करफे सुख 

अर्थात्‌ पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर ट्वी रसायन छा प्रयोग करना चाहिए । उसी का विधान आचार्य श्री ने बताया है । 
इस विषय मे विस्तार के लिए विश्वेपाक मे वैद्य श्री कस्तूरेजी का लेख पठतीय है । -. 

इस प्रकार सशोघन सह बलवान एव घुद्ध हुए व्यक्ति को रसायन का प्रयोग कराने का विधान है । न 
केवल इतना अपितु आाचारहीन ब्यक्ति को रसायत का लाभ नही पहुच सकता | जितने भी विधान कहे हैं सब मे 
सयम शत्यवादिता ब्रह्मचर्य का होना बताया गया है तभी रसायन से लाभान्वित हुआ जा सकता है। चरक सहिता 
एवं सुश्रुव सहिता तथा अन्य संग्रह ग्रन्थो मे जितने भी रकावन कल्पो का वर्णन आया है उनसे तभी लाम उठाया 
जा सकता है जब उपयुक्त नियमों का विधिवत पालव किय। जाये | इस बात पर बौर भी बल देते हुए चरक 
सहिता में केवल आावले से अमृत प्राप्ति का विधान बताया है ॥ 


कोई लाभ 


अमृत प्राप्ति-- ॥॒ ; 
अमृत का ताम ही जैसे प्राणदायक हो। प्राचीन साहित्य के अवलोकन से अमृत की बहुत सुन्दर 


कह्पना देखने को मिलती हे । समुद्र सन्‍्चन से जब भगवान, घन्पन्तरि प्रकट हुए तो अमृत कलश के साथ मोर उस 
अमृत को प्राप्त कर देवता अजर और अमर हो बए । अमृत एक ऐसा तरल है जिससे मृतक भी सजीव हो उठता 
है। चरक संहिता के केवलामलक रसायन में इस अमृत प्राप्ति वार बडा सुन्दर वर्णन किया गया हे । लिखा है-- 
“ब्रह्मचा री, इख्धिय सयमी व्यक्ति एक वर्ष पयोवृत्त पुवेक (केवल गोदुग्ध पान करता हुआ) मन से 
सदा ब्रह्म गायत्नी का जप करता हुआ गायो के बीच मे रहता रहे । वर्ष के अन्त में पृष, साध या फागुन की शुक्ल 
पक्ष की पूरिसा को तीन दिन पहले उपवास करके आपलो के वन मे श्रवेश करके ऐसे आमले के वृक्ष पर चढ जाए 
जिस पर मोटे फल लदे हो। झास्ता मे लगे फलो को हाथ से पकड कर: अमृत आबे तक औकार का जप करता 
हुआ बैठे | उस समय कम से कम एक क्षण के लिए तो आपलक में अवश्य ही अमृत वस जाता है। पहचान यह 
है कि अमृत के संयोग होने पर वे आमले मिश्री और मधु के सपधान मीठे, चिकने एवं मूदु हो जाते है । ऐसे अमृत 
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युवत आवलो फो जितनी साझा मय ब्यक्ति खाता है खाते ही गैस साय संछ यार शोवय दाह हृश्ल्य नि 
रहता है । इन आमों को नृष्ठिपू्वंर शा पढ। तो भर देव समा हो जाता ही खीर २» धारा ही [पत ती) वर 
तथा मूर्तिमत्ती सरस्थती उप्न भाप उपस्थित 'दहुवी हैं ।* 


रह 


परन्त फ्या कण उतना शंगम एस वियम विश बाले रण 5 मिदर आावल है 


हो तभी रसायन के गुगोे को सरलता से प्राप्य किया जा सदया है | जिन गुंधों को आया 
लिखा है--- 


दाडए क ३ डी * 


3 


कप छा # हे 52 224 हक 


“दोघेसामु रघूति मेघासारोग्य तयण धय ॥ प्रभायर्ण स्ारीदर्य पेहेरिट्य दा्प पस्मे 
घाविस वे प्रशाति कात्ति सलभते भा श्सायनासू [को 
र्थाव्‌ “व्यक्ति रसवन सेयन से वोधंजीवन, स्मरण दगाक्ति, शी, ब्यरोस, धाशपाह्धा, ८मा ह7 
विकास, वर्ण का निसार, स्वर दी श्रेप्दता, उत्म शारीरिक बस, उत्तम दद्धय धर, बेदिशगटि, गोंडा कादर 
प्राप्त करता है ।” 


जहाँ कुटी प्रावेशिक विधि तथा हन्य संयम मियमो का पालन अ्यज़ सग्गव गह्ी एल पर इ्यता पाझ : 
हम सनन्‍्तोप कर लेते है कि वाताततवि/, विधि के प्रयोग से भ्सावयन अंग गत हुछ हो तरिय्नर उद्यम +, एच उेम्स 
वेद्य अपितु हृशाम ठावटर भी आप एपनप्रा-स्सायय को जपनाये टए है घोर ऊमता हे एशक हवा शानपु- 
स्थान है । ऐसे अन्य कत्प भी दस दिधि से प्रयोग दिए जा रहे है | क्या ही धच्छा ही कि उिटान झनुर्मा केद्गढ' 
बिकित्पा फा पुनरुद्धार करते का उात हो थौर आज ह) विज्ञान के युग से अउनी प्राचीन चैंश, दशा इस विशेष 
पद्धति को मधिक प्रचतित एवं जनाययोगी बनाया जा सके . उसी अब्यया में आयुर्देद अपनी सोई हुई अत्ति्या प्राप्त 
कर सकता है । 


आत्म मिवेदस-- 
धधन्वन्तर्रिं की विश्ेषार परम्परा गीरवशाती )। यह जरा ब्याधि चिडित्माई' उन माछ्ता छा मोती 
है जियमें मेपज के एक प्रधान खण्ड एजल्ट्पोनरकर मैयज' का सेझ्ान्तिक एप चिकित्सात्मक पछ्त उपस्वित क्षिया सया 
है। इस विज्येपाक के समोजन के विपव में जो ढंर सा पत्र व्यवहार हुआ उत्तसे यह सात सामने साई कि इस 
विषय पर साधारण विकत्सकों *। लखनी उठाये का सादुृ्त नद्दी हुआ, केवल विद्वात अनुभ्यों बराचायों एव 
चिकित्सको ने ही हमारे आग्रह पर विशेषाक हेउु चस प्रेषित किए । जिन लेसो को इस विशेषाक मे सजोया गया है । 
विद्या एवं शान फे लिए प्राचीच काल से समाहत फाशी नगरी में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 
चिकित्सा विज्ञान सस्वाद के वरिष्ठ बाचावों भ बाचाय॑ पष्डित श्री प्रियब्रत घर्मा, डा० सी एल० यी० गर, शा० 
श्री ज्योतिमित्र आचार्य, ठा० श्री राम हर्प विद, डा० थी राम सुभांल सिह, टा० श्री दामोदर जोशो तथा उसो 
अन्य सहयोगियों ने जो थमूल्प योगदान दिया, वहू इस विद्ववाक में प्रागरुप प्रतिष्ठित । मध्य प्रदेश के घासकोय 
आयुर्वेदिक कालेज ग्वालियर के दरिप्ठ बादार्य विभागाष्य तर वैद्य श्री वणी माधव जाइवनी मरी उतर 
प्रदेश के रायकीय थायुववेदिक कालेज लसवक के वरिष्ठ आचार एवं विभागाध्यक्ष डा० श्री सी० वीर कक 
हिन्दू विध्वविद्यालय फे चिकित्सा घिश्ञान सस्यान के रिटाय8 वरिष्ठ आधार्य कविराज श्री रविद्ध चर चोषरी, 
जामबंगर (गुजरात) के आयुर्वेद कालेज के प्रिसिपल डान श्री आर० सी० चौधरी, गुरु नावक देव विश्यविद्यालय 
उपृत्तन- में जायुवेंद सकाय के डो० एवं गमृतसर आयुर्वेदिक कालेज के प्रितिपल श्री के० कान्त, आन्ध्र प्रदेश आयु- 
विभाग के निदेशक हैदराबाद क॒ डा० श्री राम निवास शर्मा, जामनगर सस्यान के भू० पु० वरिष्ठ चिकित्सक एव 
“हाएायाद के राजकीय हृश्पताल के चिकित्साधीक्षक पत्चकर्म विश्येपज्ञ श्री ह० कस्तुरे, राजकीय थायुर्वेदिक 
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कालेज पटियाला के वरिष्ठ आचार श्री भजनदास स्वामी एवं आचार्य श्री नरवेदा 5साद शर्मा, प्राकृतिक चिकित्सा- 


'ज्रार्य डा० स्व० विदल दास में.दी एवं डा० श्री गगा प्रसाद गौड चाहर॑, धश्वन्तरि के कुछ विशेषाकों के विशेष 


सम्पदक एवं लेखक डा० श्री वेजवद्बादुर चौधरी, वरिष्ठ वैद्य कविराज,झ्री यशपाल शास्त्री और कानपुर के वैद्य 
श्री लक्ष्मी शकर चिवेदी उन वरिष्ठ विद्वानों में से हैं जिनकी लेखनी से इस विद्येपाक मे ज्ञान गगा प्रवाहित हुई 
है । जहा इन वरिष्ठ विद्वानों का वरद हस्त रहा वहा आयुर्वेदिक ' एवं यूतानी तिव्विया कालेज दिल्ली के मेरे विद्वान 
सहयोगी विभागाछ्य्क्षों मे डा० (मिस) प्रभा शर्मा, डा० श्री वीरेंद्र सिंह एव डा० एन० सी० शाह का तथा दिल्‍ली 
लाजपत नगर में निजी चिकि-सा कार्य में व्यस्त हमारे विद्वान मित्र डा० योगेनलद्र कुमार त्रिपाठी का भी पूर्ण 
सहयोग प्राप्त हुआ । ड 

नई पीढी के उर्दीयमान एज प्रगतिशील विद्वान आयुर्वेदज्ञ मित्रो ने मी इस महान यज्ञ मे अपनी आहुति 
दे अपने कर्तव्य को पुरी तरह निभाया बरेली के बायुवें दिक कालज के व्याख्याता डा० श्री मुकुट बिहारी, राजकीय 
आयुर्वेदिक कालेज लझ्धनऊ के व्याख्याता डा० श्री सी० पी० कसल, अमृतसर आयुर्वेदिक कालेज के व्याख्याता श्री 
अजग कमार शर्मा, आयुर्वेदिक एव यूंनानी तिब्बिया कलेज के डा० श्री विवेक भूषण, दित्ली नगर निगम आय- 
वेंदिए चिकित्सालय के चिवित्साधिकारी डा० श्री धर्मेवीर अग्रवाल,कुछ ऐसे विद्वान लेखक है जो आयुर्वेद ए 
यूनानी तिव्विया कालेज के सुत्रोग्य स्नातक हैं मौर अपनी मातू सस्था को अपनी योग्यता से गौरवान्वित कर रहे 
हैं। आय वेंदिक कालेज पीलीभीत के व्याब्याता ढा० महेन्द्र कुघार शर्मा एवं डा० विनेश चर्द्र गुप्ता, आयुर्वेद 
संस्थान जयपुर के वैद्य श्री बल्वारी लाल गौड, भीयुर्वेदिक कालेज अमृतस्तर के डा० श्री बन्द कुमार चतुर्वेदी 
राजकीय आयुर्वेदिन कालेज पप पेला (कागडा) हिं० प्र० के ड/7० सोमेश शर्मा एवं डा० राजेन्द्र पाल शर्मा कुछ 
अन्य सुयोग्य लेखक हैं-- जिनका सहयोग हमे प्राप्त हुआ है। मारिशस के वैँथराज डा० डी० सोब्रन हमारे विश्ञे- 
पाक के प्रवासी लेखक हैं । 


मैं इन तथा अन्‍य सभी विद्वान लेखकों के प्रति आवार प्रदर्शित करना अपना पुनीत कतंव्य समझता 
हु जिनके सहयोग से जरा व्याधि चिकित्साक' यह रूप घारण कर सका । 

इस प्रसग में यदि में घब्बन्तरि के प्रकाशक एवं सम्पादक् डा० श्री दाअदयाल गर्ग को भुला जाके 
तो धोर अन्याय होगा । विशेषांक के कनेवर हेतु कितनी ही बार मेरे पास अलीगरढ से दिल्‍ली के चक्कर लगाने एव 
बार-बार पत्रो द्वारा मुझे जागरूक कराने का श्रेय श्री गर्ग को ही है । एक श्रेष्ठ एवं उपयोगी साहित्य विद्वानों की 
सहायता से धन्वल्तरि के पाठकों को दिया जा सके--यही भावना श्री गगें के मन से रही । भगवान धन्‍न्वन्तरि हन 
की भावनाओं को इसी रूप में बनाग्रे रखे, यही कामना है । ॥॒ 


विद्वानों के ज्ञानसागर के रत्नों से सज्जित, आयुर्वेद के भेषजाग स्वस्थीजस्कर भैषज अ्रकाशक, आयुर्वेद 
अष्टाग़ के रसायव पाद की व्याख्या करने वाले धन्वन्तरि के जरा व्याधि चिकित्साक नामक ५५वें वृहत विशेषाक 
को आयुर्वेद चिकित्सको, विद्याथियों एन बन्य पाठको की सेवा मे प्रस्तुत करते हुए नये सवत्‌ के श्रथम दिवस की 
पुनीत बेला में इस आत्म निवेदन दी इतिश्री करता हू । 


दिनाक--- ५-४-१६०१ (रविवार) “शिवक्ुमार व्यास (वि्येप सम्पादक) 
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+ ली डा के उन्‍ॉआ 
फ्ै.र 5 * 
खलेरिया हे सांचशात 
रन हा है! डे | ४ | ५ ४ हू ०] 
इया आपके परियार का कोर भी सदस्य पुखार से पीड़ित है ? इसवी उपला मत प्रहिए। यह मापा वो शो कण »। 
जो एवं गुरी बीमारी टै। ये स्वस्थ व्यक्ति को ददोच लेता है सया उसरी छा रारिश इउचता श्रोर पे झाना 
बनता है। प्रसंसर समृचे गाँव शहर या अचल इसकी पक में श्रा जाने # ! 
लक्षण बचाव के उपाय 
भलेरिया के नक्षण हा थम अप 
लेरिया के उक्ष है है १ बिसी नी प्रयार झा खुसार होते पर भीकम ही गा ४ “भय 
७ सर्दी और कपकपारट वे साथ एजदम तेज ज्यर जो से 8ै। इसे बार समावयित उपचार के लिए पिच हैत 
आमतौर से दुए पट ही पता है । मपिउन शो 
७ तीत्र ताप और तेज सरदई 


| 
काया छू 


सरपा में श्वोरोग्िए्त छो गोर्यिा राशा हशदि मशा मे 

. कि मभेवेरिया थे योढाश प्रार जाए हो मसल उपयाद के लिए 

# उसके बाद बहुत पसीना बहता और ग्रत्यधिक कमजोरी पाँच दिन तव भरेरिया रोवी दवा साए। 
के साथ बुसार का प्र होना । 


ड़ 
$ 


हु बुखार, बेहोशी या सधि की स्थिति मे रोगी को शीघ्र हो प्राथमिक स्थस्थ्य देख, डिस्पेसरों या श्रत्पताल 
हम जाए, जहा सभो को मुपत दावइटरी सलाह श्रोर उपचार दिया जाता है ॥ जा हु 
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5 चाय की रोकथाम के लिये न्‍ 
७ गदे पानी पो अपने घर भे अण्या आसपास उमा न होने दें १ ए्योकि मे परिया फंलाने घाले मच्छर इसी पानो 
मे पनपते हैं । यदि ऐसा दारना असम्भव हो तो उस पर मिट्टी का तेल छिउऊें। 

७ समय-समय पर पीटनाथक दवाई छिडकने वाले दलो को सहयोग दें । 

दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित करें । 

७ अपने घर मे पुरी तरह मे छिउकाव करवाए $ रसोईघर, पूजा का दामरा, गोदाम या पशुसो को दायने की 
जगह इत्यादि मे भी थिडकाद फा ध्यान रखें । 

% छिल्दाच वरते मरय खाने की चस्ठुछओ तथा चारे यो ढक कर रखें १ 


|... मच्छर और मान का सम्पर्क न होने दें 









राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 
हूँ हक (स्वास्थ्य और परिवार कल्यारा मत्रालय ) 
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» डा० रामहर्थ सिह ए,बो एम.एस [बी.एच यू , पी एच डी., डिप योग, डिप हैआई पी आर [वी एचयू ] 


रीडर, काय चिकित्सा विभाग, आयुर्गेद सकाय, वरिप्ठ आयुर्गेदिक चिकित्सक--सर सुन्दरलाल 


चिकित्सालय, सयुक्त निवेशक--योग अनुसन्धान /केल्र, चिकित्सा विज्ञान सस्थान, 


काशी हिन्दू विध्वविद्यालय, वाराणसी--५ 





श 


डा० राम हुवे सिह काशी हिन्दू विदवविद्यालय फे सुयोग्य स्नातक 
हैं जहां से आपसे १६६१ ने प्रथम श्रेणी से प्रथम्त स्थान प्राप्त कर 
स्वर्णपदक सहित ए. बी, एथ. एस परीक्षा उत्तोर्ण की और १६६६ 
में आयुविज्ञान संकाय से पी० एच० डी० किया। अपने विशिष्ट 
शोधकारयों पर कई स्वर्णपदक एवं विशिष्ठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके 
हैं। १६६३ से अपनी सात्‌ सस्था में फायचिकित्सा विभागान्तरगंत 
स्नातकोत्तर अध्ययन तथा चिकित्सा कार्य सें रत हैं । फई एस० डी० 
एवं पी० एच० डी० के छात्रो फो सफल निर्देशन एवं अनेक शोध पत्रो 
एवं पुस्तको का लेखन कर चुके हैं | व्यस्तता के बावजुद हमारे आग्रह 
पर आपने 'जरा विज्ञान की आयुर्वेदीय अवधारणा' शीषंक लेख 
विशेवाक हेतु प्रेषित किया है जिसके लिये हम आपके आसार हैं । 


विद्दान लेखक ने जरा के विषय मे आयुर्वेदीय दृष्टिकोण को शअस्तुत फरते हुए आयु विषयक सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन किया है और फलिकाल में शतवर्षायु के प्रमाण का सकेत देते हुए वयाचुसार क्षयक्रम और तत्तद 
भावो के सरक्षक रसायनों का बहुत सुन्दर ढंग से विवेचन किया है-जो वैद्य सात्र के लिए पठनीय एवं उपयोगी है । 


पिछले कुछ दशकौ में आधुनिक चिकित्सा शास्त्र मे 
जरा सम्बन्धी ज्ञान का द्रूत गति से विकास हुआ है भर 
जीवे विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र मे 'जरा- 
विज्ञान! (0०:०7००१६५) तथा “जरा चिकित्सा विज्ञान 
(00%॥708) नाम से दो नवीन वैज्ञानिक शाखाओ को 
व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है। सारे विश्व में उस्तत 
चिकित्वा व्यवस्था वे परिणामस्वरूप मनुष्य की औसत 
आयु में महत्वपूर्ण वृद्धि होने से दुनिया में दृद्ध व्यक्तियों 
की सख्या लगातार वढती जा रही है। इस तथ्य के 
कारण जरा विज्ञ न छा महत्व भी भपने आप बढता जा 


£ दीर्घमायु स्पृरत्त मेघासारोग्य तरुण बयः । 
घत्जरा व्याधि वाशच तद्‌ रसायवस । 


““-शिवफुसार व्यास (विशेष सम्पावरू) 


रहा है । इस सधिकाल मे जरा विज्ञान की आयुर्वेदीय 
अवधारणा तथा इस क्षेत्र मे भायुर्वेद के सम्भावित अवदान 
की ओर ध्यान जाना उचित ही है । 

आयुर्वेद ने जरावस्था को स्वाभाविक व्याधि मानते 
हुए व्याधि वर्ग मे स्वीकार किया है। जरावस्था तथा 
तज्जन्य विकारो से मानव जाति के न्राण हेतु ही आयुर्वेदन्ञो 
ने रसायन तनन्‍त्र का विकास किया जिसका अष्टाग आयुर्वेद 
में प्रमुख स्थान है ।” आयुर्वेद के प्रमुख ग्रत्थयो मे जरा 
शारीर सस्वन्धी विषय का अनेक प्रसर्गों मे उल्लेख है 
परन्तु सम्पूर्ण विषय क्रमवद्ध रूप से उपलब्ध नही है ॥ 


लासोपायो हि शत्ताता रसादीना रसायनस्‌ ॥--च० स्ि० १/७ 


“-शारगघधर सहिता 
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विपय के बढत हुए महत्व की दुष्ट से ऐसा आवश्यक 
प्रतीत होता हे कि जरा विज्ञान सम्तस्धी आयुर्वेदीय साहित्य 
को क्रमवद्ध सकलित करके तद॒विषयक आयुर्वेदीय अव- 
घारणा को स्पष्ट किया जाय । श्रस्तुत लेख इसी उद्देश्य 
से तैयार किया गया हे। यहा पर जरावस्था सम्बन्धी 
ज्ञान के निग्न पक्षों का सक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा । 
आयु क्‍या हैं ?, वय क्या है ?*, हिंतायु क्‍या है ?, 
अहितायु क्या है ?, सुखायु क्या है ?, दु खायु क्‍या है ?, 
बायुवेंदानुसार पूर्ण जीवर्न की कालावधि क्या है ?, 
जीवन की कालावधि के प्रविभाग क्या हैं ?, वयानुसार 
क्षय का क्रम क्या है *, जरा शारीर का अयुर्वेद के मूल- 
भूत सिद्धान्तो के वया सम्बन्ध हैं? तथा जरावस्था के 
प्रतिपेधार्थ रसायन प्रयोगो का वैशिष्दय क्‍या है ? 
आयु-- 
शरीर, इन्द्रिय, मन तथा भात्मा के सयोग को ही 
आयू कहा गया हे । नित्यगू, घारि, जीवित तथा अनुबनन्‍्ध, 
ये आयु के पर्याय है ।/-४ चेतना की अविरत अनुभूति ही 
आायु है! । 'लायु' शब्द “अविरत प्रवाह के अर्थ मे प्रयुक्त 
होता है । तदनुसार जीवन का अविरत प्रवाह ही आयु 
है । आयुर्वेद मे आयु को निम्नलिखित वर्गो में बाठा गया 
है?-” (क) हितायु-अहितायु, (ख) सुखायु-दु खायु । इसमे 
प्रथम यूग्म सामाजिक जीवन से तथा द्वितीय युग्म व्यक्ति- 
गत जीवन से सम्बन्धित है । ऐसे मनुष्य का जीवन हितायु 
वर्ग मे रखा गया हे जो परिहिंत मे रुचि रखता हो, दूसरे 
के अधिकारों को अपनाने का इच्छुक न हो, सत्यभाषी हो, 
शान्ति प्रिय हो) बुद्धिमान हो, सर्वदा सावधान रहता हो, 


नियतायु , अनियतायु । 


6 0० न्‍नचय &७& ७८था # (८७ 7० 
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शरीरेन्द्रिय सत्त्वात्म सपोगो घारि जीवितम्‌ । नित्यगश्चानुवन्धरच पर्यायरायुरुच्यते ॥ 
अनुबन्धस्तु खल्वायु, तस्य लक्षण प्राण॑ सह सयोग । 

वेद चोपदिश्यायुर्वाच्य, तन्रायुवचेतनानुब्त्तिजोवितमनुवन्धो धारि चेत्पेकोर्थ । 
परीक्ष्य कारिणोअमत्तत्य हिंतामायुरुच्यत्े, अहितमतोविपयंयेण । 

हिताहित सुख इ खम्रायुस्तत्य हिताहितम्‌ । साच च तच्च यत्रोक्तमायुवेंद स उच्चते । --च० 


स॒ ह षोडश वर्ष शतस जीवत प्रह पोडझ् वर्ष जोबति भ एग बेद । 
शतायुष पुद्ध पोन्नान्‌ शपीण्वय॥ --कंठे० १/१/२३ ?९ शत्तायुवे पुरुष । 
तच्च क्षुर्देबहित पुरस्ताच्ठुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरद शत जीवेम शरद शत्त छाणया 
शरद शतसदीना स्यामर शरद शत्त भुयर्च शरद शत्तातू्‌ ॥ य् 






धर्म-अथे-काम में समुचित आस्था रखता हो, आदरणीय 
व्यक्तियों को समुचित आदर देता हो, ज्ञान सम्रह में रुचि 
रखता हो, तथा घारणीय वेगो को घारण करता हो । 
इसके बिपरीत लक्षणों वाले जीवन को भहितायु कहा गया 


है। इस प्रकार हितायु-अहितायु की अवधारणा जन 
कल्याण तथा समाज कल्याण की दृष्ठि से की गयी है । 


दूसरी तरफ सुखायु एवं दु'खायु की कल्पना व्यवितगत 
जीवन के सदर्म भे की गई है । ऐसे व्यक्ति का जीवन 


सुखायु वर्ग मे रखा गया है जिसे कोई धारीरिक या मान- 
सिक रोग न हो, जो क्रियाशील हो, बलवान हो, यशस्वी 


हो, बुद्धिमाव हो तथा जिसकी ज्ञानेन्द्रिया समुचित रूप से 


कार्यशील हो, जो धनवान एवं स्वतन्त्र हो । इसके विपरीत 
प्रकार के व्यक्तियों के जीवन को दु खायु कहा गया है । 


आयु की कालायधि--- 

जीवन की कालावधि के विपय में अनेक मत हैं। 
छाल्दोग्योपनिपद के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवद काल 
११६ वर्ष का होता है. जिसके निम्नमलिसित तीन प्रवि- 
भाग बताये गये है? (१) वाल्यावस्था-२४ वर्ष, (२) 
युवावस्था-४४ वर्ष, (३) धृद्धावस्था--४८ वर्ष । कुछ उप 
नियदी में ऐसा उल्लेख आता है कि इन्द्र प्रजापति क॑ पास 
ब्रह्मविद्या सीखने हेतु १०० वर्षो तक अध्ययनरत रहे । 
कठोपनिपद? में भी १०० वर्ष के जीवनकाल का उल्लेख 
है जहा कई ऋषियो द्वारा शत्तायु पुत्र की उत्पत्ति का 
वरदान देने का उल्लेख है। ए० ब्राह्मण”? मे भनृष्य के 
शतायु होने का स्पप्ट उल्लेख है । यजुर्वेद से सम्बन्धित 
ईशावास्योपनिपद में भी १०० वर्ष के क्रियाशील जीवन 
काल का उल्लेख”? है । चरक तथा वाग्मट्ट ने भी मनुष्य 


--च्‌० सु० १/४२ 
नल्ह्च0 वि० ८/९ है 
““च० सु० ३०/२२ 
+->-च ०9 सु० ३०/२४ 
सूृ० ३०/४१ 
-““च० वि० ३/२६-३६ 
--छान्‍्दोग्योपनियद ३/१६-१७ 
-“ऐ० ब्राह्मण २/२/१७ 
मे शरद शत प्रवास 
“शुक्ल यजुर्गेद वाजसनेय सहिता । 


अिधापकबालाकाका: का दाद: 52: ऋट जद तट करा: + 

का पूर्ण जीवनदाल १०० <र्प फा गाना है 7४2 
आयु एवं बय-- 

आयु! एए बय' ये दो नब्द जीवच शो कालावधि 
व्यास्या के रान्दम में प्रयुक्त होम है । जीवन के अविरत 
प्रवाह (708व ५०) को आयु कहते है | जीवन की 
कालाबधि के अवरधा विशेष वो बया (88०) शब्द से 
लेते हैं ॥% प्रवाइगील बायु [लाए छा) का जो मंश 
ब्यतीत हो चुका है (ही बस (88०) है। थायु को वया- 
नुसार निम्न सायो में विभाजित किया जाता हे१-११ | 


» ब्राल्यावस्या--0)76 ॥0600 4 १४५ वर्ष 
२ मध्य वय- माए0ता[र 2ँ"९ १६०७० वर्ष 
३. वृद्ध बब--70 8४8० ७० वर्ष 


बाल्य बय--६१६ वर्ष के वय के पूर्व की अवस्था को 
बाल्पावस्था नस्पीकार किया गया है । वाल्यावस्था को 
पुन निम्नलिखित तीन लवस्थाओं में वाटा यया है-- 
(१) क्षीरप (थी ८6) ०-१ वर्ष, (२) क्षीरास्वाद 
(फ्ल्शाएड़)) १-२ वर्ष, (३) अन्‍ताद (००० ४20) 

, २-१४ वर्ष । 

मध्य वय--१६ से ७० वर्ष की अवस्था को मध्या- 
वस्था ()ध00॥0 880०) स्वीकार किया गया है। यह 
अवस्था निम्नलिसित चार अवस्थाओं में वर्गीकृत किया 
गया है---(१) वृद्धि (888० ० 8/09॥॥) १६-२० वर्ष, 
(२) यौवन (/००४) २०-३० बपं, (३) सम्पूर्णता(9॥ 
200) ३०-४० वर्ष, (४) द्वानि (8988० ० ए्रएणुपरा- 
[07 07 60९॥0| ४०-७० वर्ष । 

वृद्धावस्था--७० वर्ष से ऊपर की अवस्था वृद्धावस्था 
है । इस अवस्था में घातु, वीरये, इन्द्रिय, बल तथा उत्साह 





72 चर्ष शत्त सतवायुप प्रमाणध्त्मिन कालो ॥ 
38 इ्ति सर्यमरुणेपेतु शरीरें शरदा शतम्‌ । 
34 एति गव्यति इति आयु । 


7 बयस्दब्चेति काल प्रमाण विशेषापेक्षिणी हि शरीरावस्था चयाभिधीयते | 


76 चयस्तु जिविवो वाल्य सध्य बृद्धसिति । 
77 काल; क्रीडति गच्छत्यायुः , 

78 पच्चेश ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु पोडणे । 
29 थुग्रें घुगे घर्मपाद कृमण्मनेन हीयेते । 


हि (2 
श्र के 
रक। 

प्‌ 


| जा दिाद 


ग्रुणपादरच भृतानामेव लोक, प्रलोयते ॥ 
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की दिनोदिव हानि होती जाती है । खालित्म, पालित्य, 
बलि, कास, दयास तथा बल द्वानि वृद्धावरथा के सामान्य 
लक्षण हैं। सुश्रत ने वृद्धावस्था की तुलता उस पुराने 
मकान से की है जो जीर्ण हो गया हो तथा वर्षा ऋतु के 
जल वर्षण से भीग जाने पर कभी भी गिर जाने की स्थिति 
में पहुच गया हो । , 
वयानुसार क्षयक्रम तथा रसायन वैशिष्ठय-- 
शा घर सहिताकार ने १०० वर्ष की आयु के प्रवाह 
में क्षय की अवस्थाओं का क्रमिक विवरण अत्यन्त सुन्दर 
ठग से प्रस्तुत किया है | तदनुसार मनुण्य अपने जीवन के 
प्रत्येक दशक में निम्नलिखित जीवनीय ग्रुणों को खोता 


» जाता है-/१ 


प्रथम दशक--वाल्य हानि, द्वितीय दशक-वृद्धि हामि, 
तृतीय दशक--छवि हानि, चतुर्थ दशक-मेघा हानि, पञ्चम 
दंशक--त्वक्‌ हानि, पष्ठ दशक-हणष्टि हानि, सप्तम दशक-- 
शुक्र हानि, अष्टम दशक-विक्रम हानि, नवम दक्षक-चुद्धि 
हानि, दशम दशक-कर्मन्द्रिय हानि । 


ज 


वयानुसार रसायन चैशिष्दूय-- 


उपरोक्त क्रम से हास को प्राप्त हो रहे जीवनीय गुणों 
के सरक्षण द्वेतु विशिष्ट रसायनों का प्रयोग करने का 
उपदेश दिया गया है। इस विज्ञेष प्रकार के हास के सदर्भ 
में उन उन भावों के संवर्धनार्थ उन उन गुणों से युक्त रसा- 
यन द्वव्यों का चयन किया जा सकता है । इस प्रकार रसा- 
धन सेवन वय क्रम का विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण है । प्रस॑- 
गातू हम विभिन्‍न वय के व्यक्तियों के लिए उपयोगी कुछ 
रसायनो का उल्लेख कर रहे है-- 
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वय (वर्ष) क्षय क्रम तदत्त भावों के सरक्षक रसायन 





१०-६० वाल्य ल्चा, स्वर्ण, काइमरी । 
११--२० वृद्धि काश्मरी, अश्वगंधा, बला । 
२१--३० छवि लीह, आमलकी । 

३१--४०  मेघा शसपुप्पी, ब्राह्मी, ज्योतिप्मती । 

४१--५४०  त्वकू ज्योतिष्मती, प्रियाल, सोमराजी 
भृद्धराज | 

५१--६० दृष्टि ज्योतिप्मती, त्विफला, सप्तामृत 
लौह, धतावरी । 

६९--७० घुक्र बात्म गुप्ता, अन्‍य वानीकर द्रव्य 

७१--८० विक्रम रसायन सेबन प्रभावी नही होता, 

०१--४६० वृद्धि ॥पूर्वे बचसि मध्ये बा” (सुश्नुत) 

६१-१०१ कर्मेन्द्रियसिद्धान्तानुसार । 


जरा एवं आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त 
वात्पित्त एव कफ जीवित दारीर के मौलिक अवभाग 
हैं । इन्हे त्रिदोप कहा गया है क्योकि ये आपस मे स्वयं 
दूषित होने के साथ साथ दूसरे धात्वादि द्रव्यों को दृषित 
करते रहने की क्षमता रसते हैं। इन तीनो दोपो की 


साम्यावस्था स्वास्थ्य का भाघार है गौर इनका वैपम्य ही 
रोग है ।7? इन दोषों के आपसी तारतम्य के आधार प्र 
ही देह प्रकृति का निर्माण होता है ।:” दोष प्रकृतियों के 
भिर्घारक दोप वैपम्य के समान ही वय क्रम से भी दोषी 
का तारतम्य परिवर्तित होता रहता है । सामाष्यत बाल्या- 
वस्था में कफ युवावस्था में पित्त तथा वृद्धावस्था में वात 
दोप की स्वाभाविक वृद्धि होती है । शरीर फे बल, वृद्धि 
तथा विकास में कफ दोप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 
पित्त प्रभा, वर्ण तथा तेज का नियामक है। वाय, क्षय 
तथा शोष का हेतु है। बढते हुए वय के साथ कफ का 
ह्ास होता जाता है तथा उसी क्रम से वाय का प्रन्नाव 
बढ़ता जाता है जिसके कारण बातुओं का शोपण होकर 
जरावस्था के अनेक लक्षण उत्पन्न होते हैं। बयानुसार 
दोषों के तारतम्य को निम्न रूप मे प्रस्तुत किया है---28 


वाल्यावस्था मध्यावस्था वृद्धावस्‍्था 
कफ (7) (एन). (-+-) 


जऑ फंड 5  ाननननत नकल तन ललननरनन न तन तनमन + ०7 3०.35. के 42244 /कक 
2 सेगस्तु दोष वंषम्य दोषसाम्यमरोगता । 
22 गेष॑ रे 
सप्त पक्ृतयों भवन्ति-दोष* पृथक द्विश समस्तैदच । 
3 वयोध्होरात्रि भुक्तानां तेन्तमध्यादिया क्रमातू । 
४8 अन्नस्य पक्ता सर्वेषा पक्तृणमधिकों मत्त । 
पालपेतु प्रयत्तस्तस्थ स्थितों ह्ायुबंलस्थितो- ॥ 

























॥९ / 

हि. | 
पित्त (- पी) (++क) (++) 
वात (न). (+). (+++) 


दोपो के बदलते हुए तारतम्य दे साथ साथ रुप्त 
धातुओं में भी परिवर्तन बाते हैं। बाल्यावस्था में १६ यर्च 
के बय तक धातुओं, इन्द्रियों तथा ओडजस थी लगातार 
वृद्धि होती है । इसके उपरान्त युवावस्था तथा प्रौदावस्पा 
प्रारम्भ होती है जो ७० वर्ण तक घनती है। उसके दाद 
वृद्धावस्या जन्य धातु इन्द्रिय तथा जोजम की द्वास्त गति 
प्रारम्भ होती है । ये धातुगत परिवर्तन त्रिदोषगत परि- 
वर्तनो के समान प्रकृति के ही होते हैं। छीवन के धारम्म 
के वर्षों में कफ वाहल्य होता है पिनसे घातुर्ये पृष्ठ होती 
हैं। वृद्धावस्था में वायु की वृद्धि से घानु योपणा तद्रथा 
धातु क्षय की स्थिति उसन्‍न हो है। 

आयुर्वेद मे १३ प्रकार की अग्नियो का उत्लेस ट्जो 
आहार पाचन सावंदेहिद चयापचय फी प्रक्रिया के लिए 
उत्तरदायी होती हैं ४ आधुनिक विज्ञान मे वणित अनेक 
एल्जाइम्स, को-एन्जाइम्स तथा हारमोन्स को आयुउंदेक्त 
जसिनि व्यापार के अन्तर्गत लिया जा सता है । ऐसा 
समझा जाता है कि अन्न पाचन तथा चयापचय सम्त्रन्धी 
व्यापार युवावस्था से पूर्ण क्रियाणील अवस्था में होते हैं। 
यही पित्त की कर्म कता की प्रधानता का भी स्वल है । 
अग्नि घरीर में वल-वर्णा तथा प्रभा एवं प्रतिभा का 
संचार करती है । बटते हुए वय के साथ वायु की वृद्धि से 
एक तरफ धातु क्षय होता है तथा दूसरी ओर अग्नि ब्पे 
मन्दता से शरीर में बल, चरण आदि की हानि होती जाती 
है। इस प्रकार जरा श्ारीर आयुर्वेद के मूलभूत उिद्धान्तो 
पर आधारित पूर्ण विकसित्न विज्ञान है। साथ-साथ परय- 
वस्या जन्य क्षय को प्राप्त हो रहे वाल्य, वृद्धि, छवि, 
मेधादि भावो के सवर्धनार्थ रसायनो के प्रयोग का उत्ह्ृष्ट 
वर्णान आयुर्वेद मे उपलब्ध है। जरा घारीर तथा रसायन 
पच्त पर व्यापक अनुसन्धान की आवश्यकता है। | 


“० हू० सू० १/२० 
++सु० सू० ४६२ 
“अ० द्व० सू० १/८ 


ऊझामओ० हु० शा० ३/७२ 


/ा 


अं शि।शएल एा तिग]] 


डा० श्री ज्योतिभित आचायें, बी भआाई.एस.एस , एम ए [इचल], पीएच डो.,(फिल,)पीएच,डी [भयुर्गेद],एफ आर ए 
एस, [लन्दन], आयुर्वेदाचार्य, दर्शनाचायं, |साहित्याचार्य, पुराणेतिहासाचार्य, रीडर--मौलिक सिद्धान्त, 
चिकित्सा विज्ञानसस्थान, काश्षी हिन्दू विश्वविद्यालय, घाराणसी । 
आल अब 9 5< जल कील 


आयुर्वेद जगत के उज्भूद विद्वान-आयुर्वेद दर्शव एबं आयुर्वेद इतिहास 
के मर्मज्ञ आचार्य थी डा० ज्योतिर्मित्त का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी 
जिले के रुूवौली मामक करवये से एक सम्भ्रान्त जमोंदार परिवार में हुआ। 
प्रारम्भिक शिक्षा गुरुफुल अयोध्या में हुई। आपने १९५६ में ऋषिकुल 
आयुर्वेदिक फालेज हरिद्वार से वी आई एस एस परीक्षा आन सहित 
उत्तीर्ण फी । जामनगर में एक वर्य रहने फे पदचातु भाप दिल्‍ली उले आये 
बोर विद्यापीठ आयुर्वेदिक फालेज थे १६६० तक प्राध्यापक एवं चिकित्सा- 
घिकारी के रुप में कार्य किया । १६६४ तक फेरद्रीय स्वास्थ्य मनत्रालय से 
सहायक अनुसन्धायक के रूप से कार्य किया । अक्टूबर १९६४ मे आप 
काशी हिन्दू पिव्यविद्यालय में स्तातकोत्तर आयुर्वेद सस्थान मे प्रवक्ता के 
ब्क रूप मो गये और फरवरी १६७६ से आप मसौलिक सिद्धान्त विभाग फे 
रीडर पद पर कार्यरत हैं। आप घरक एवं सुथुत के दाइंनिक विषय एवं बौद्ध चिकित्सा विज्ञान पर पी एच डो को 
दो उपाधियों से विभूषित हैं । आपके कुशल निदेशन से दस व्यक्ति पी एवं डो उपाधि पा घुफे हैं और लगभग 
एक दर्जन श्ोघ छात्र कार्य कर रहे हैं। आपकी तीन पुस्तकें एवं सो से अधिक शोध पत्र प्रफाशित हो चुफे हैं । 
विशेषज्ञ सदस्य एवं परीक्षक रुप सें भारत फे विभिरत विश्वविद्यालयों की आयुर्वेद संकायों से आप सम्बन्धित हैं । 
उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको आयुर्वेद अकावमी का सदस्य मनोनीत किया हैं। अत्यधिक व्यस्तता फे बावजुद 
हमारे आग्रह पर आपने “महाप्नारत का जरा विज्ञान दीपक से बहू लिख विशेषांक हेतु भेजा है जिसके लिए 


हम आपके आपघारी हैं। 

महाभारत इतिहाप्त एवं सहाकांव्य तो है ही--एक ऐसा साकार ग्रम्य है जिसमे अन्य विययो का ससा- 
वेश है । आदि पर्व का यह इलोफ स्पष्ठ रर रहा है कि इसमे सभी कुछ विद्यमान है-- 

“यवि हास्ति तबन्यत्र यन्नोहास्ति न तत्ववचित्‌” 

महाभारत मे जरा घृत्युभसव्याधि विवयक ज्ञान के साथ रसायन चिफित्सा का तथा अष्टाग आयुर्वेद 
का वर्णन फिस रूप मे दिया है--इसकी सुन्दर व्यास्या आचाये श्री ने अपने लेख मे की है। जरा फा वास्तविक 
स्वरःप क्या है--यह इस लेख मे सागोपाग वर्णित है, जो विषय को स्पष्ठ फरने बाला हैं। लेख पाठफो को ज्ञान 
वृद्धि फरने वाला एवं अत्युपयोगी है। --शिवकुसार व्यास विशेष सम्पादक 


कृष्णद पायन वेदब्यास प्रणीत महाभारत वित्त रखा जा सकता है। वास्तव मे यह एक आकार ग्रन्थ है । 
सीमित अर्थ मे ही इतिसास एबं महाकाव्य की श्रेणी मे. पाणिनि (७०० ई० पु०) को स्पष्टत सहामारत के युद्ध 
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है ३०. 
वा ज्ञानों था उन्होने उरा काल मे अनेक भश्स्थी पुरुषो-* 
युधिप्ठिर, भीष्म, भीम और पिदृर--के परद-्यपत्ति के 
निम्ित्त अनेक सूनो” का प्रशायन भी किया हे जिसमे 
प्रकृति स्वर का विधान भी सम्मिलित है ।? ऋग्वेद में 
भारता लोगो को योद्धा जाति का कहा गया दे | समदत 
दुष्यन्त-शकुन्तला के पुत्र भरत की वलोद्भूत सन्तत्ति थी 
जो गगा एव यमुना के हावे भें निवास करती थी । इसी 
भरतवगश में कुर नाम के राजा का महत्व रहा हे और 
कुरु के गग़ज कौरव भारत जाति के शासक थे और 
पदचात काल में इनका नाम कौरव या फुझ पट गया ौर 
उनकी भूमि को कुस्क्षेत्र कहा जाने लगा जिनका परिचय 
हमे यजुर्वेद एव ब्राह्मण ग्रन्यो से मिलता हैं। कौरव णश 
में पारिवारिक कलह के कारण ही युद्ध हुआ ओर अन्त 
में यह वंश समाप्त सा ही हो गया। धृतराष्ट्र के पुत्रों 
एवं पाड के पुत्रों के इसी युद्ध के भास्पान को महाभारत 
मे काव्यात्मक शैली से निवद्र किया गया है जो महाक्ाव्य 
का केन्द्र बिन्दु है । 


काठक सहिता (१०/६) में विचित्र वीय॑ के पुत्र 
घृतराष्ट्र की कथा आती है। गातायन श्रौतसूच्र (१५/१६) 
में कौरवों के विनाद्यकारी युद्ध की चर्चा आयी है | आदइव- 
लायन गद्य सूत्र (४/४/४) में वेशध्ययनान्त स्मर्त्तव्य 
आचार्यों एवं ग्रन्थों की सूची में 'मरत” एवं महाभारत 
के नाम आये हैं | यद्यपि बौद्धों के त्रेपिटक भे महाभारत 
की चर्चा नहीं है किन्तु तदन्तगंत जातकों में कृष्ण 
आस्यान अवध्यमेव सम्मिलित है जहा घटजातक (स॒० 
४५४) कृष्णसख्णन के साथ-साथ पनजय, युधिष्ठिर, विदुर, 
द्रीपदी आदि सम्पक्तया चित्रित है अतएव ६०० ई० पू० 
में यह काव्यात्मक रचना जवश्य विद्यमान थी और इस 
प्रकार कया की प्रान्नीचत्तरता सुत्राम सिद्ध है । 

सम्प्रति प्राप्त महाभारत १८ पवों में विभक्त है और 
पर्व अध्यायो मे तथा अध्याय घ्लोको मे। इस प्रकार 
इसमे एक लास श्लोक है इसी कारण यह महाभारत 


| रे 
£ पलार लि कपपक5 कर आल मल पक 2, के उ्तममव्वकरा करत + कदर सुर. पतातकटा ४फन- वन शकोकमकनकोसाजयुपे शृकसअ०>म-न श/१४५अकप 272 
मगर: आन छि.. का प्रीटिएाजओ पिन हचत+ जहर क्थड 


पाव्य तीन धालस्तरों गे समश्भीदिस ही है अप गला 
पाठ है। उस मरा सास हिय हादर्य था जिसझा प्र 
गन स्थत री झाथने सीसी नियाँ- 


झतमाहसी सरिता मे नाम ने भी प्रसिए है । गह महा 


ब्यास ने विया जीर बट मे 
गज पुश्रो-पृतराप्ड्र, पाप्ट एव जिसने दिवगत हों 
जाने वे: पश्चात । दतास ने उस शाव्य को सपने धिस्य 
वेशम्पाथन को बताशा छोर दॉशस्यायन ने स्मर्मेजय 
(अजुन झे प्रमौस) हे नाग बज | बीच-पीच ओ इसका 
पारायगणा किया तथ एसये जत्य बच्यों डी बचा गो की 
सम्मिलिन कर लिया गया भौर तव पह भारत! फे नाम 
से प्रसिद्ध हुआ | इस शय्सर पर सोमहर्गंण मे युप उद्य- 
श्रता ने इस घाव्य थी सुना और सेमियारण में शौनक 
के द्वादश वर्ण तक चलने वाले यज्ञ भें एफ्त ख्ापियों ने 
सूत उद्रश्नता मे यह कथा सुनी ओौर सृत ने इस क्या हो 
कुछ और बटा-चटारर सुनाया थौर तब यए मद्ञाभारत! 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । कु: भी रो, इम्तिम नतीय परि- 
चर्घन में उसमें विविधन्तान विज्ञान जोछ दिये गये औौर 
इसे एक आकर ग्रन्थ बना दिया गया। सम्मवत यह 
इसलिए हुआ हो कि किसी दो दस्त ग्रन्थ के अतिरित्ता 
अन्य ग्रन्थ न देसना पड़े, तमी तो महाभारत (आदि पर्व, 
६२/५३) ठिण्डिम भाद से यह धोप्णा करता है कि-- 


यदिहारित तदन्यत्न यम्नेहारिद न तत्ववच्चि । 


निश्न्ति रूप से यह इलोक बन्तिम सर््ध्ता का 
प्रतीत होता है । चरक सहित्ता के प्लिद्धि स्थान के अन्तिम 
ढादश अध्याय में प्रतिसस्कर्ता हृढयल ने अक्षरण, यही 
श्लोक उदधृत कर चरक संहिता के क्षाक्त्व प्रतिपादन 
के लिए यड़ी वात यही है । 


महाभ।रत क वण्यूं, बिययो मे चिवित्सा भी सम्मि- 
लित है--- 


जरा्त्युभण व्य्रि भामामाव विनिधचय । 
विविषपरस्य च धर्मस्य छ्ाश्रमाण्य च लक्षणस्‌ ॥ 


अक्ॉााएेप््््प::््तश।//््पन्‍ल्‍ै/+/++-+--__+ 
सग्रामे भ्रयोजनयोद्धृभ्य (अप्टान्यायी, 8/ '/५६)। * (१ ) गतियुधिभ्या स्थिर -- [तदेख, ८/३/६५) 


(२) विदिभिदिच्छिदे कुरचु (तदेव ३/२/१६२) 


(३) भीरादयोउ्पादाने--तदेव ३/४/७४ 


जब्त, 


>>. + भहान्‌ द्रोह्मयपराटव गृप्टीष्यास जाबाल भारत हेलिहिलरौरव प्रदृद्ध पु ॥--(६/२/३८) 


ध] 





फालो यगू छि सामानि वेदाध्यात्मं तवैव च॑ । 
न्याय शिक्षा चिकित्साइव दाँत पाशुपत तथा ॥ 
(आदि पर्व १/६४, ६६) 
सम्मवतः पारिनि के पसचात्‌ महाभारत ही एक मात्र 
बुरातन संस्कृत का ग्रन्थ है जहां पर्व प्रथम आयुर्वेद का 
अष्टाग विभाग दृष्टिगत होता है? । इन्ही साठो अंग्रो मे 
'रसायन' शास्त्र का भी नाम स्पष्टत' थाया है? । 
आयुर्वेद के अनुसार रसायन की अनेक परिभापायें 
है किन्तु जरा व्याधि विष्वंसि भेषज तदू रसायनम्‌' यह 
परिभाषा अति समीचीन श्रतीत होती है । 
चरक ने द्विविध भेएजान्तर्गत ऊर्जस्कर भेषज को ही 
रसायन या वृष्य माना है? । जिसके हारा रस आदि 
शरीरस्थ धातुयें प्रशस्त होकर आप्यायित हो वह रसायन 
है? । इस प्रकार रसायन सेवन से दीघे आयु, स्मृति, 
मेघा, आरोग्य, तझण वय, प्रभा, वर्ण, स्वर, आऔदाये, 
अत्यन्त देह एवं इन्द्रिय मे बल, वावा सिद्धि प्रशति एवं 
कान्ति उपलब्ध होती है? । जिस प्रकार देवताओ के लिए 
सुधा अमृतकर है उसी प्रकार मनुष्यो के लिए रसायन 
है । रसायन सेवी पुरुष के पांस न तो बुढापा (जरा) ही 
भठक पाता है और न ही दौबंल्य एवं आतुर्य १ इस 
प्रकार रसायन एक ऐसी वस्तु है जिससे जरा जीएं व्यक्ति 
भी तारुण्य का अनुभव फरता है और उसके पास व्याघि 
नही आा पाती है और वह व्यक्ति दीर्घायु होता है। 
सुभ्र्‌ तानुसार युवावस्था को अधिक समय तक बनाने रखने 
का उपाय, आयु, मेघा एवं वलवृद्धि करने के उपाय एव 
रोगापहरण सामथ्य का जहा वर्णन हो वह रसायन है?" । 
उपरितन विमर्श सन्‍्दोहो से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि रसायन का मुख्य उपयोग जरा या वार्घक्य के विनाश 
के लिए शरीर भे रोगानुत्पादक शक्ति आघात के लिए 


८ ___ 


धरे 


था। महाभारत में ययाति के वाद्धक्य प्रतिपादन और 
अपने पुत्रो से अपनी जरा को देकर यौवन मागने के 
भाष्यम से रसायन की चरम लक्ष्यभूत वार्घेक्य के दोषों 2 
एवं आयुकर भावों का निरूपण हुआ है । 

नहुप पुत्र महाराज ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री 
देवयाती से यद्ु एवं सुवंसु नामक दो पुत्र उत्पन्न फिये तथा 
शमिष्ठा से द्रह्म , अनु एवं पुर ये तीन पुत्र । शमिष्ठा 
देवयानी की अधीना परिचारिका थी किस्तु यथाति उसके 
सोध्दयं एव यौवन पर लट॒ट थे अतएवं देवयानी से छिप- 
कर उत्होंने द्वमिष्ठा से गाग्धवें विवाह कर उक्त तीनों 
पुत्रो की उत्पति की । देवयानी को यह अच्छा न लगा 
और उसने अपने पिता शूक्राचार्य से सारा दु खद वृताम्त 
कह सुनाया और तदनुसमार शुक्राचार्य ने ययाति को शीक्र 
ही जरा से आक्रान्त होने का शाप दिया । यद्यपि राजा 
ने ऋतुदान की अवहेलना करने पर भ्रूण हत्या का पाप 
लगता है! ऐसी शभिष्ठा के तत्कालीन कामपिपासा के 
कारण वाली सफाई दी पर वे घाप लौटाने को तैयार घ 
हुए । ययाति ने कहा कि मुझे अमी योवन से तृप्ति नही 
हुई है अत आप प्रसन्‍न हो । छुक्राचार्य ने शाप में थोडी 
सी शिथिलता करते हुए कहा कि यदि तुम किसी से अपनी 
जरा को संक्रामित (77ञ्चा४०7८४) कर दोगे तो उस 
काल तक आनष्द ले सकोगे और पुन तुम्हे अपनी धृद्धा- 
वस्था लौटानी होगी ॥77 


जरा5पपन्‍न महाराज ययाति ने स्व प्रथम अपने ज्येष्ठ 
पुत्र यदु से पूर्वोक्त वृत्त को सुनाकर उसके यौवन को मागते 
हुए कहा कि हे पुत्र | शुक्राचा्य के शाप से मुझे जरा या 
बुढापे ने-घेर लिया है । मेरे शरीर मे झुरिया पड गई है 
और मेरे सारे केश श्वेत (पलित) हो गये है। मैं अभी 


4 (१) कच्चिद्‌ वैद्याश्चिकित्सायामष्टांगाया विशारद ।--समभा पर्ण ५/६१ 
(२) आयुर्वेदस्दयाउष्टांगो देहवांस्तन्र भारत ।--सम्मापर्ण ११/२५, 
5 रसायनविदद्चैय सुप्रयुक्तरसाथना । दृब्यन्ते जरया भग्ना नगा रितोत्तमा ॥--(शास्तपर्ण २८/४०) 


6 स्पस्थस्पोर्जस्कर फिड्चित “ ” “* 
7 साभोपायों सि शस्ताना रसादीनां रसायनम्‌ ।--तदेव 
8 दीर्घेमायु स्मृति मेघामारोग्य तरुण वय । 


* । स्वस्थस्थोर्जेस्कर यत्तु तदब्ृष्य तदरसाथनम्‌ ॥--च चि. १(१)४,५ 


प्रभावर्णस्वरीद र्य देहेल्द्िघवल परम ॥॥ 


वाक्सिंद्धि प्रणति कान्ति लगते ना रसायनातु ॥ घरक चि० १/१/७ 


9 जरक चि० ४१(१७८ 


0 ,सुभ्ुत सूत्र ११४ 


7 महाभारत, आदिपर्ग, प३/र३--४२ , 


प्र 


(2463 2/77/482/0 225 60222 कक | 
तक युवावस्था के भांगो से तृप्त नही हुआ हू । तुम बाद - 
कय के साथ मेरे दोप (पाप्मा) को भी ले लो । एक हजार 
वर्ण पूर्ण हो जाने पर मैं तुम्हारी जवानी देकर अपना 
वाद्वक्य वापिस ले लू गा । 

ज्येष्ठ पुत्र यदू ने अपने पिता की बात सुनकर उत्तर 
के माध्यम से जरा के प्रभूत दोपी का चित्रण करते हुए 
बोला 'विता जी ' वृद्धावस्था से खाने-पीने से अनेक दोष 
प्रकट होते है अत मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं ले सकता ॥ 
मैं उस बुढापे को लेने की इच्छा नही करता जिसके बाने 
पर दाढी-मूछ के वाल सफेद हो जाते हैंँ। जीवन का 
बानन्द चला जाता है। वृद्धावस्था मानव को एकदम 
शिधिल कर देती है । समस्त शरीर मे झुरिया पठ जाती 
हैं और मनुष्य इतना दुर्बेल एवं कृणकाय हो जाता है कि 
उसकी भोर देखने की इच्छा नही होती। वृद्धावस्था मे 
कार्य करमे की शक्ति भी नही रहती ।॥ युवतिया तबा 
जीविका पाने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं गत 
मैं वृद्धावस्था नही लेना चाहता”? । 


इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र यदु से निराण होकर ययाति ने 
द्वितीय पुत्र तुवंसू से अपने इन्द्रियो के भोगार्थ उसके यीवन 
को मागा | उसने भी अपने पिता को नकारात्मक उत्तर 
देते हुए कहा कि 'तात' काम-भोग का नाश करने वाली 
वृद्धावस्था मुझे नही चाहिए. क्योकि यह वृद्धावस्था वल 
तथा रूप का अन्त कर देती है और साथ ही साथ चुद्धि 
एव प्राण शक्ति का भी विनाश कर देती है । 76 


78 जरा वली च मा तात पलितानि च॒ पर्यमु । काव्यस्योशनस शापान्त च तृप्तोर्जस्स यौवने ॥ 
योचनेन त्वदीयेन चरेयं विधयनहस्‌ ॥ 
दत्वां स्थ॑ प्रतिपस्थामि पाप्मान जरया सह ॥ 


त्म॑ यदो प्रतिद्यस्थ पाप्ताना जरया सह । 
पूर्ण वर्षसहुज्ने तु पुनस्ते यौवन त्वहम्‌ । 


738 जराया बहवो दोषा पानभोजन कारिता । 
सितव्मश्र्‌ निरानन्दों जरया शिथिली कृत । 


बशक्त कार्यकरणे परिमूत स यौवने । 


74 कु कामये जरा तात कामसोगप्रणाशनीस | 
77 जे गज न रथ नावण जोर्णों मुडाक्‍ते न च स्त्रियम्‌ 


१56 ज्लीर्ण कप तप जे 
ज्ीर्ण शिक्षुषद।दत्ते-काले अतसशु चिर्यथा । 


न जुहोति च॒ काले5र्नि ता जरा नाभिकासये ॥ 





> िी 

तुवंसु के ना कर देने पर ययाति ने अपने तृतीय पुत्र 
द्रह्यु से भी इसी प्रकार छापने बार्पकद णे बदते उसके 
यौवन की भाग की पर वह भी तैयार नही हुता और बोला 
वृद्ध मनुष्य हाथी, घोड़ा एवं रथ पर भी नही चढ सकता 
वह र्त्ती का उपभोग फिसी प्रकार नहीं कर सकता। 
वृद्ध व्यक्ति की वाणी लडखटाने लगती है, बत में वार्ध॑वम 
नहीं लेना चाहता ॥77 

तुर्वंसु के समान द्रहुयु के ना कर देने प८ ययाति ने 
अपने चतर्थ पुत्र अनु से भी इसी प्रकार की चर्चा की पर 
वह भी अपने पिता को उनके वाध॑क्य के ठदले सपना 
यौवन देने की तैयार न हुआ और उसने बुटापे का सजीव 
चित्रण करते हुए कहा वृद्ध व्यक्ति शिक्ु की तरह अस- 
मय में भोजन करता हैं। बराबर अपवित्र रहता है और 
अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करता। ऐसी दद्घावस्था किस 
काम की ॥76 

अस्त में ययातति के इस प्रस्ताव को उसके कनिष्ठ पुत्र 
पुरु ने मान लिया बौर राजा ने उसको आमीर्वाद दिया ।? 
जरा या वा्षेक्य फा कारण एवं स्वत्प--- 

देहधारी प्राणी के लिए अधिक राष्ट्र चलना बुढापा 
लाने याला होता है। इतना ही नही »पितु पर्वत माला 
मे जल का निस्सरथ होना उसके लिए वार्वक्यकर है। 
स्त्रियों का मैथुन न करना उनके लिए शीत्र बुटापा लाते 
वाला होता है । इसके अतिरिक्त वाणी की कठोरता, मन 
का बुढापा माना यया है । 





“महाभारत, मादि० ८४४/२--४ 


तस्माज्ज रां न ते राजन्‌ प्रहीस्व इति मे क्त्ति ॥ 
वलीसगतगात्रस्तु दुर्दशों दुर्देल कृश ॥ 
सहोपजीविभिश्चेव ता जरां नाभिकामये ॥ 


->ततदेव घं४/४-.७ 


बलसूपान्तकरणों बुद्धिप्राणप्रणाशिनीम्‌ ॥ तदेव छ४/१२ 
वाब्सगश्चास्य भवति ता जरा नाभिकामये॥ 


“पसदेव ८४/१६ 
-7 तदेव, ८४/२४ 


बा 74काकर काका पल ए ट:पडफएड:उकदए: 
धध्या जरा बेहवर्ता पर्वतानों जल जरा। 
असम्भोगों मरा स्त्रीणा बावयशल्य मनसो जरा ॥ 
(महाभारत, उद्योगपर्ष ३६/७७) 
रूप के हरण करने मे जरा से बढकर कोई वस्तु 
नही है-- 
ज़रा रुप हरति हि. घर्यम्राशञा 
मृत्यु प्राणान्‌ू धर्मचर्यामतुया ) 
क्रोध: श्िय. शीलमनाये सेवा 
छिय काम सर्वेभेवाधिगान ॥ 
(महाभारत, उद्योग० ३५/५०) 
जरा एव मृत्यु सभी प्राणियों को सा जाते है। इनको 
तलना भेडिया (वृक) से की गई है जो बलवान, ुर्बल, 
एवं बड़े सभी प्राणियों को भोजन बनाने मे सकोच नही 
करते । कोई भी प्राणी जरा एवं मृत्यु फो कदापि लाघ नही 
सकता भले ही वह समुद्र पर्यश्त इस सारी प्रृथ्वी पर है 
विजय पा चुका हो 7१ रसायन जानने वाले वैद्य अपने 
लिए रसायनों का अच्छी तरह प्रयोग करके भी वृद्धावस्था 
द्वारा उसी प्रकार जर्जर हुए दिखाई देते है जैसे श्रेष्ठ 
हाथियो के आघात से टूटे हुए दृक्ष दृष्टिगोचर होते है ॥7? 
सुश्रुतने जरा को स्वाभविक व्याधि माना है 20 महाभारत 
के युद्ध के समय द्रोणाचार्य की अवस्था पचासी वर्ष की 
थी किन्तु कर्ण प्रदेश के केशो को छोडकर उनके सभी केश 
एयाम वर्ण के थे और युद्ध मे सौलह वर्षीय युवक की तरह 
सक्रिय दीख पड़ते थे ।7 
आयुष्कर भाव-- ४ 
यह पहिले कहा जा घुका है कि रसायन व्यक्ति को 
दीघंजीवी बनाता है और दीघेजीवन ही भागुष्कर है। 
चरक ने औपधि सेवन के बिना ही बाचार रसायन' से 
उन सभी गुणो की प्राप्ति बताई है जो साक्षात रसायन 
सेवन से प्राप्त होते हैं । महाभारत मे भी आयुध्य' भावो 


77 भहाभारत, आादि० ८४/३३--३४ । 


78 जरामृत्युय हिमुताना खादितारी घुकाक्वि । 
न कब्रिचिज्जात्वतिक्रामेज्जरामृत्यु हिं मानव । 


49 रसायन विद३चंध सुप्रयुक्त रसायना । 
, 20 सुश्रत, सुत्र १ 


2/ व / कासाड़ः 





| 


शाप प्रसार पपालाए पा 7 

की चरकव॒त्‌ चर्चा हुई है जिनमे सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति 

कोमलता का भाव, ग्रुणों में दोष का न देखना, क्षमा, 

धैर्य एवं मित्रो का अपमान न करना बादि सम्मिलित हैं-- 
छृतज्ञ घामिक सत्यमक्षुद्र दृढ्भक्तिकस्‌ । 
जितेन्द्रिय स्थित स्थित्या मित्रम्न॒त्यागि घेस्थते ॥ 


इन्द्रियाणामन॒त्सगो सृत्युतापि विशिष्यते । 
अत्यर्थ. पुनरत्सर्ग सादयेद्‌ देवतान्यपि ॥ 
सा्दव सर्वेभुतानामनसया क्षमा धृति ॥ 


आयुपष्याणि बुधा पाहुसिन्नाणां चाविभानना ॥ 

(महाभारत, उद्योग० ३६/५०-४२) 
उपसंहार 

महाभारत में रसायन एवं रसायनविद वैद्यो का सक- 
चस॑व्य निर्देश है । रसायन जरा का विनाश करता है, अत, 
मौलिक सिद्धान्त की दृष्टि से रसायन के प्रत्यवनीकभूत जरा 
का वर्णन कथानक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । 
इन्द्रिया अपने-अपने विषयो मे समयोग से व्याप्त हो, कार्य 
व्यापार करने मे समर्थ हो, यही यौवन' है। यौवन भे 
आ योग होने पर भी शान्ति नही आती | ऐसा प्रतीत 


होता है कि उस काल में इच्छांनुसार यौवन वार्धक्य मे 
एवं वार्घवय यौवन मे परिवर्तित किया जा सकता था । 
यह कायाकल्प की एक विधि है। सत्यवादी, मानसिक 
दग्ह्ों से परे, जितेन्द्रियः सदाचारसेवी एवं सात्विक भोजन 


पान करने वाला एवं गुरु सग्पूजक व्यक्ति बिना किसी 
भौपघ के ही आयुष्करत्व को प्राप्त करता है । भाधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान ने इस नयी शाखा (0थ78708)--में 
चिन्तन करना आरम्भ कर दिया है। उनके अनुसार अगर 
प्रत्यगो के प्रत्यारोपण (7क्वा5शा४707) से वार्धक्य 
को पर्याप्त काल तक दुर रसा जा सकता है, पर वे 
आचार रसायन के सिद्धान्त को हृदयगम नही कर पाये 
है । आशा है कि एक-दो दशक के अनन्तर वे इस पथ की 
ओर दीधे जिजी विपु हो उन्मुख हो सके । 


| 


बलिनां दुर्बलाना च हस्वाना महतासपि ॥ 
अपि सागरपयंन्ता विजित्येमा वसुन्धरास ॥ 


--तंदेव, शान्तिपर्ग २०/१४---१५ 


दृध्यन्ते जरया भग्ना नगा नागैविवोत्तम ॥--तदेव २८/४७ 
2 महाभारत, द्रोणपर्ण १६२/६४ एग १६३/४३ 





शरीर क्रिया विज्ञान के 


पर्पेक्षय 


(छ]79॥% 


ड, एल, वी ादाए) 


जिस प्रकार काशी में बादा विश्वनाथ भगवान का आधिपत्य 

है और प्रत्येक भक्त वहीं नतमम्तक होकर सुख का अनुभव करता है, 
उसी प्रकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में श्री लक्ष्मी झकर्र 'विश्व- 
नाथ' गुरु की प्रसिद्ध हे । आप आयुर्वेद की एक महान्‌ विश्षृति हैं 
जिन्होंने अपने जीवन के तोस वर्ष आयुर्वेद अध्यापन में व्यत्तीत कर 
आयुर्वेद विद्यालयों के लिए कितने ही “गुर तेयार कर दिये । आपका 
शरीर शास्त्र पर पूरा कमाण्ड है तभी एक आयुर्वेवज्ञ होते हुए भी 
आपने एम घीची एस की कक्षाओं को एनाटसी का अध्यापन किया। इतने े 
चरिएठ होते हुए भी आप सौम्य प्रकृति एव सरल स्वभाव के विद्वान हैं। . कि 
---शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 


इन्डोक्राइन सिस्टम अनेक प्रकार की नलिकाविहीन 
ग्रन्थियों से मिलकर वना है, जो एक विज्लेप प्रकार का 
रासायनिक पदार्थ बनाती ह जिसका शरीर की जैविक 
क्रियाओं पर महत्वपूर्ण योगदान हैं। इन्ही को हम 
हार्मोन्स के नाम से सम्बोधित करते हैं । यह हार्मोन्स 
विभिन्‍न प्रकार की कोशिकाओं ,/एवं संस्थानों के आकार मे 
वृद्धि व सल्याओ में वृद्धि तथा पाचन क्रियाओरो आदि का 
मार्ग दर्शन एवं नियन्त्रण कुर इन सभी के मध्य सन्तुलन 
बनाये रखते हैँ । साथ ही यही हार्मोन्स कोशिकाओं के 
चारो ओर पाये जाने वाले शारीरिक स्रावो के सगठन 
वंग सचालन कर कोशिकाओं एवं तत्सम्वन्धी स्तनावो के 
बीच सामान्य शारीरिक क्रियाओ का सम्बन्ध भी बनाये 
रखते हैं । 
उस प्रकार श्रूण अवस्था के विकास से मृत्यु तक 
अर्थात्‌ जीवन पर्यन्त नलिका व्हीन ग्रन्िया प्रत्येक व्यक्ति 
के शारीरिक एवं मानसिक्र क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
बनाये रखती है। क्रमिक पिकास की प्रक्रिया स्पष्ट होने 
« पर बाद मे यह पाया गया कि यह रासायनिक संचालन 


ही 


एवं डा;वी; पी. 
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सस्थान जीवन की अत्यन्त महत्वपुर्ण क्रियाजो की तत्परत), 
वास्तविक स्थिति, एवं शरीर की अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं 
की सचालन करने मे अकेले सक्षम नही है, इसके निमित्त 
नाडीवह सस्थान का कार्य भी अपरिहार्य है जिसके धीमी 
गति से होने वाले कार्य भी इन्ही हार्मोन्स के द्वारा संचा- 
लित होते हैं किम्तु तत्पर होने वाले कार्य नाडीवह सस्थान 
द्वारा ही सचालित होते हैं । 

इस प्रकार कुछ कार्य जो मृूलत चलिकाविहीन 
ग्रत्थी हारा सम्पादित होते हैं, सम्मवत- नाडीवह 
सस्थानो द्वारा अ्रहरा कर लिए जाते है । वाद में यह पाया 
गया कि नाडीवह सस्थान एवं नलिकाविहीन प्रंथि 
सस्थान एक दूसरे से सम्बद्ध होकर शारीरिक 
स्थितियों को स्थायित्व श्रदान करते हैं । यह एक दूसरे पर 
आधारित व आश्चित हैं तथा शारीरिक क्रियाओं को एक 
रूपता प्रदान करने मे इनके कार्य एक दूसरे के पूरक हैं । 
इन दोनो सस्थानों का सम्बद्धीकरण हाइपोथलमस के 
स्तर पर होता है, आदोनामिक नर्वेस सिस्टम का यह 
उच्चतम केन्द्र है. जो अनेक प्रकार के हार्मोन्स का सृजन 
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करता है जो कि पिच्यूटरी के द्वारा महत्वपूर्ण नलिका 
विहीन ग्रन्यि क्रियात्रों का नियन्त्रण करता है तया इस 
प्रकार की विभिन्‍्त क्रियाओं से ही इन्डोक्राइन सिस्टम का 
सचालत होता है । 

अत यह अ्रव सत्य हैं कि मनुप्य वी आयु जध्म से 
मृत्यु पर्यन्त परिवर्त नशील है। यह परिवर्तन मुख्यत' बाला- 
बस्था, किगोरावस्था, युवावस्था एवं बृद्धावस्था मे होता 
है । यही जीवन का सार है जिसे आज तवः समझा नही जा 
सका । यह एक ऐसा क्रम है जो अपने उच्च शिखर पर 
पहुचकर पुन अथ पतन की ओर प्रवृत्त होता है। आज के 
वैज्ञानिक युग में अत्यधिक अनुसन्धान करने के बावजूद 
भी इस प्रक्निया का अवरोध नही किया जा सका । अधुना 
अनुसन्धानकर्त्ता मुख्यत. चार प्रकार के सिद्धान्तो पर 
आयुप्प के सम्बन्ध मे विचार करते हैं । 

[* एाल्य थाएं वश (009 0० #शाए 
9 उल्कालशा। णा609 ०ी हाट 
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प्रथम सिद्दान्तानुसार विद्वानों का कथन है कि जिस 
प्रकार वस्त्र नया रहता है किन्तु समयानुसार जीर्णावस्था 
को प्राप्त होता है एवं ससार में उत्पन्त वस्तुओे जिस 
प्रकार अपने समयानुसार जीर्णावस्थ" को प्राप्त होती है 
उसी प्रकार आयुष्य मनुष्य के जन्मोपरान्त नियत समय 
पर णीणं होकर वृद्धावस्था के पश्चात अन्तकाल को प्राप्त 
होता है जो अपरिवर्त नीय है । 
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि (जिस प्रकार 
मनुष्य पुरातन वस्त्रों का परित्याग कर नतीन वस्त्रो को 
घारण करता हैं, उसी प्रकार जीवात्मा पुरातन शरीरो 
का परित्याग कर नवीन शरीर को धारण करता है, अत 
दार्शनिक परिप्रेदय मे भी मानव शरीर की विभिन्‍न अवस्था 
अपरिहार्य है ! 
जेनेटिक सिद्धान्तानुसार यह शरीर एक निश्चित समय 
तक चलता है । यह परिवार व माता-पिता पर भी निर्मर 
करता है । साथ ही इसः सिद्धान्तावलम्बियों का कहना है 


८ 
जएं कु जाति किलाड क्‍कपनत 
ग़तधाविएआिलाडः 
रफ 


कि शरीर का प्रत्येक सेल अपनी आयु पूर्ण कर अन्तकाल , 


के मार्ग पर अग्रसरित होते हैं। उसी प्रकार शरीर भी 
अपनी आयुष्य को पृण कर नष्ठ हो जाता है । 


६९७ 
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तीसरे सिद्धान्तानुसार मनुष्य का मस्तिष्क विभिष्न 
प्रकार के वाह्य तनावो (87८5५) का प्रतिक्षण सामना 
करता रहता है | इन तनावो की सुचना मस्तिष्क से पीयूप 
ग्रन्थि को प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप पीयूष ग्रन्थि से 
ै (2 | प्र, न्ञामक हार्मोन्स का उत्सुजन होता है, उग्री के 
साथ ही रीनल ग्रन्धि से कादिसाल (एथशा॥88) नामक 
हार्मोन्स तथा मेडुला से एड मलीन का निष्क्मण होता है, 
दूसरी तरफ आटोनामिफ नर्वंस सिस्टम सीघे सुपर फीसि- 
यल नर्वस् को प्रभावित कर एड्रेनालीन एग नारएड्रेना- 
लीन का निष्क्मण करता है। यह उपयुक्त हार्मोत्स रक्त 
के साथ सम्पूर्ण शरीर में परिभ्रमण करते है जिससे 
द्ारीर में दो प्रकार के प्रभाव दिखलाई पडते हैं। (१) 
वैस्कुलर इफे ट (२) मेटावालिक इफेक्ट । 

प्रथम का प्रभाव बस्कलर के सकोबनो का होता है, 
अतः सकुचित रक्त सबहन स्रोत शरीर के सेलो को पूर्णं- 
रूपेण ब्राहार नही पहुचा पाते जिसके कारण सेल्स कम- 
जोर हो जाते है एग इका प्रभाव शरीर की भायु पर 
पडता है । 

द्वितीय सिद्धान्तानुसार शरीर का पाचन सस्थान 
पूर्णत कार्यरत नहीं हो पाता, जिसका कुप्राव सम्पूर्ण 
शरीर पर पडता है । के 

आटोइम्यून सिद्धान्तामुसार हम यह देखते है कि 

जन्म के समय थायमस नामक ग्रस्थि जिसका पूर्ण विकास 

२ वर्ष की अवस्था मे हो जाता है वह पूर्ण युवावस्था 
के आगमन पर शर्न शने समाप्त हो जाती है । यह ग्रन्यि 
स्त्री पुरुष दोनो मे ही समान प्रक्रियाओं का सचालन 
करती है। 

परीक्षण के तौर पर यह भी देखा गया है कि इस 
ग्रन्थि को यदि वचपन' मे ही निकाल दिया जाय तो 
वाल्यावस्था मे ही युवावस्था के लक्षण प्रादुभूत्त हो जाते 
है । इस ग्रन्थि का आयुष्य पर विशेष प्रभाव है । 

साथ ही धायरायड ग्रन्थि का प्रभाव देखा गया है 
कि प्राकृतिक अवस्था में न तो मिक्सोडिमा, इलैषण्मिक 
शोथ युवावस्था या क्रिटेनिज्म-अस्थिक्षय-वाल्यावस्था आदि 
रोग उत्पन्न करती हे। (27०४१ 8 थय०) का योनि 
ग्रन्थियो पर होता है यह अन्थि इन सभी के समय से पूर्व 


॥ 


धद््प 
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विकास को 'रोकती है। यदि ग्रन्यि का विकास कुछ समय 
से पूर्व हो जाय तो यौन अगो का भी विकास समय से 
पूर्व हो जाता है जिससे गरीर, वाल, व विशिष्ट मानसिक 
भावो की वृद्धि स्पप्टठत देखी जाती है। युवावरथा के 
पदचात्‌ इस ग्रन्यि मे भी क्षयात्मक परिवर्तन होता है । 
अन्ततोगत्वा ग्रन्थि मात्र सीचिक तन्‍्तुओ का जवशेप 
ही रह जाती है। अधुना 7 70 प्र नामक हार्मोत्र एव 
विटामिन सी पर अनुसस्धान कार्य सम्पादित किया जा 
रहा है । विटामिन सी का प्रभाव विशेपत कोलेजन फाइ- 
वर्स पर देखा गया है। मानव शरीर मे फाउन्नोब्लास्ट, मास्ट- 
सेल रेटीकू लीन फाइवर्स, एलारिटक फाइबर एवं कोलेजन 
आदि फाइवर्स प्राप्त होते है । जिनका शरीर के स्थायित्त 
पर महत्वपूर्ण योगदान डे । कोलेजन फाइवर ही मुख्यत 
अध्य की उत्पत्ति मे कारण है जिसका संचालन मुख्यत 
विटामिन सी करती है। 
इस प्रकार शरीर भें अनेक प्रकार के आन्तरिक रासा- 
यनिक स्राव होते हैं जिनसे ही शपर की अवस्थायें स्वचा- 
लित यब्त्रवत्‌ सचालित व परिवर्तित होती रहती हैं । 
इप्ती परिप्रेदय मे आचाये चरक ने शरीर की तीन 
अवस्थायें मानी है-वाल्यावस्था, मध्य एव जीखणें | जन्म के 
१६ वर्ष पर्यन्त वाल शरीर की मान्यता है. जिसमे धातु 
आदि अपरिपक्व होती हैं । मध्य शरीर की माश्यता १६ 
वर्ष से ६० वर्ष पर्यन्त है जिसमे वी पौरुष, पराक्रम, धी, 
धारणा शक्ति आदि तथा वाक्णक्ति भादि ग्रुण विद्येप रूप 
से मिलते हैं । ६० वर्ष से १०० वर्ष पर्यन्त के भायुष्य 
को जीर्णावस्था में ग्रहण किया गया है जिसमे इच्द्रिय, 
वल, वीय॑, बुद्धि, स्मरणणक्ति भादि के हास की बात 
कही गयी है । यह तीनो आयु मर्थादा मे सामान्य रीति से 
समझनी चाहिए । 


आयुष्य के सम्बन्ध में शाड़ू धर सहिता का योगदान 
अत्यधिक चेज्ञानिक व महत्वपूर्ण है । इन्होंने वाल्यावस्था 
शरीर वृद्धि, छवि, मेधा, दृष्टि, शुक्र, विक्रम (पराक्रम) 
बुद्धि, कर्मेन्द्रिय, चेतस्थान, मन अर्थात्‌ स्मृति का क्रमश 
दश--दश दष बाद ह्ावास का सकेत किया है। सम्पूर्ण 
जीवन का स्थायित्व शार््भ घर के अनुसार १२० वर्ष का 
है, जो आज के दैननन्दनीय जीवन मे प्रत्यक्षत देखा जा 
सकता है । आयुष्य के परिप्रेक्ष्य मे दो प्रकार के मन्तब्य 





हृष्टिगोचर होते हैं, प्थम धारा के पनुसार मनुष्य अपनी 
आयु की ६० से ८० वर्ष तक प्रतिष्ठित रपने की उच्छा 
रखता है, एवं हुसरी घारा के बनुयायी ६० वर्ष वी आयु 
में वह कार्य सम्पादित करने की इच्छा रखते £ जो कार्य 
३० वर्ष की आयु में किये जाते हैं। इस दिला मे विचार 
करने के वाद ऐसा प्रतीत होता है कि रसायन के सम्बन्ध 
में वणित जरा व्याधि के नाण की चर्चा उन्हीं तथ्यों से 
ओतपोत है, क्योकि रसायन मुर्यत जरा व्याधि वो नप्द 
कर ६० वर्ष की अवरथा मे ३० वर्ष में सम्पादित होने 
वाले कार्यो का सम्पादन करने मे पूर्णतः समक्ष है किस्नु 
जन्मोपरात क्रमण आने वाली वृद्धावस्वा या मृत्यु अप- 
रिहाय॑ है। 

भायुर्वेद शास्त्रों में वणित रसायन सम्भावित तीन 
विधियों से आयुप्य के कार्य सम्पादन भे सहायता प्रदान 
करते हैं | प्रथणत रस के रुप में कुछ द्रब्व सीधे गरीर 
के रस सम्बहन भे मिलकर शरीर को शक्ति प्रदान करते 
हैं। यथधा--चीनी, शतावरी आदि । दूसरी विधि में शरीर 
का अग्नि व्यापार कार्य रत होता है यथा पिप्पली या 
दीपन पाचन अन्य औषधि द्रव्य, यह शरीर के वैश्चानर 
को स्वकार्य सम्पादन में सहयोग प्रदाव करते हैँ । जिससे 
पाचन सस्थान पूर्ण कार्यरत होकर शरीर की शक्ति के 
'हास को रोकता है। तीसरी प्रणाली भे स्नोतसो का महण 
किया जा सकता है, यथा गुग्युल गादि औपधि द्रव्य, 
स्नोतसों के शुद्वीकरण मे भाग लेते है। क्योक सूक्ष्म से 
सूक््मतम ज्ोत सम्पूर्ण शरीर के प्रत्येक सेलो को आहार 
प्रदान करते है । यदि वे विक्ृतावस्था को प्राप्त हो जाय 
तो शरीर यन्त्र शने णर्न जीर्णावस्था को प्राप्त होने 
लगता है। अत रसायन उन विधियों से शरीर यन्त्र 
को सचालित रखने मे महत्वपूर्ण योगदान करता है । 
उपयुक्त धातुपोषण व्यापार से व्याधि प्रतिरोध क्षमता, 
आयुष्य व मेंधा आदि को समयोपरान्त भी कुछ समय तक 
के लिए बढामा जा सकता है। 

उपरोक्त के सन्दर्भ मे शाज्रघर सहिता में वर्णित 


१२० वर्ष का आयुष्य अवलोकनीय है । इसी परिप्रेक्ष्य 


में भायुवेंद भे शरीराग्नि को ही मुख्य स्थान प्राप्त 
है यथा--- 


आयुवर्णोबल स्वास्थ्यमुत्साहो5बचयप्रभा* 
ओजस्तेजोइग्नय प्राणाइचोक्ता देहेडग्नि हेतुकाः ॥ 
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वृद्ध-विज्ञान - 


डा० मुकुद बिहारी एम० डो० [आयुर्वेद |प्रवक्ता- सा्दन सेडीसन, |; 
एस आर एम राजकीय भजायुदवेंदिक कालेज एव चिकित्सालथ, बरेली 
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आयुर्वे दिक एवं यूनानी तिब्यिा कालेज नई दिल्‍ली के सुयोग्य स्नातक एवं लणनऊ विददव- 
विद्यालय से एम० डी० आयुर्वेद डा० घुकुद बिहारी उप नवीन लेखको से से है जिनकी लेखनी सार संग्रह 
से सुलभ गई हैं। विषय का सांगोपाग विवरण गौर सप्तत्वयात्मक विवेचन करने ने कुशलता प्राप्त कर रहे 
हैं। आयुर्वेद को ऐसे उदोयमान लेसको से बहुत आशायें हैं। भगवान घन्वन्तरि इन्हें कोर अधिक प्रतिभा 


सम्पन्त कर उन्नति करावें, यही कामना है । 


आपने वृद्धावस्था एवं घात विकार शी ३ंफ लेख विशेषाक हेतु भेजा है जिसमे वृद्धावस्था एव 
वृद्धावस्थाजन्य प्रक्रिया का उपयोगी एवं सारगर्भित विवेवन किया हे--यह अश हम यहा दे रहे हैं । लेख का 
दूसरा भाग वृद्धावस्थाजन्य वात व्याधियों पर है जिसे €म आगे प्रकाशित करेंगे । लेख से पाठकों को उपयोगी 


सामिप्नी मिलेसी । 


ससार में विद्यमान सृष्टि-द्रव्यों मे प्रतेक पल अनवरत 
परिवर्तन होता रहता है जो कि स्वाभाविक है। इसी 
प्रकार शिशु उत्पन्न होकर शैशव अवस्था से किशोर, 
किशोर से यौवन, यौवन से प्रौढ, और प्रोढ से वृद्धावस्था 
को प्राप्त करता है और तदन्नतर नाना प्रकार की व्याधियो 
से ग्रसित होकर काल के मुख से चला जाता है। यह 
प्रकृति का नियम है और इसका प्रतिरोध करना कठिन है। 

#“8 8789 78 & 0/0865आए8 शिएण्राद्000.. 4055 
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भनुष्यत्व का उद्देश्य पुरुषार्थ चतुष्ठय आर्थात्‌ धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष के साधन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति 
करना है । मोक्ष का अर्थ ही जन्म-मरण के झझट से युक्ति 
प्राप्त करना है। आचार्य वाग्भट्ट ने पुरुषार्थ चतुष्ठय को 
सक्षिप्त कर त्रिवर्य की संज्ञा दी है--धर्म, अर्थ और सुख । 


“शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 


जिस प्रकार मनुष्य कर्तव्य पातन के लिये बिदर्ग की 
अवस्था है, उसी प्रकार जीवन के क्रम की भी तीन अब- 
स्थायें हैँ---वाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था । 
वयस्तु जिविध वाल मध्य वृद्धलिति -नसु सू ३ ५/४८ 
(१) तत्रोनधोब्शवर्षा बालास्तेषषि --स सु ३५/४६ 
(९) पोडशाप्तव्योरन्तरे सध्य वयस्तस्थ --सु सू ३५/५० 
(३) सप्ततेरूष्व'” ** 'बृद्धमाचक्षते --सु सु ३५/५१ 
साधारणतया पचास वर्ण के उपरान्त मनुष्य को अपने 
शरीर में क्षीणता का अनुभव होने लगता है। धातु, इन्द्रिय, 
बल, वीर्य और उत्साह मे दिन-प्रतिदिन मन्दता आने 
लगती है । त्वचा मे सलबठें पड जाती है, सम्पर्ण बाल 
सफेद पड जाते है और झड भी जाते हैं। वह मनुष्य 
कास-श्वास आदि उपद्रवों से पीडित होकर सब कार्यो को 
करने मे असमर्थ हो जाता है, जैसे पुराना-जर्जर भकान 
अधिक वर्षा के कारण गिर पडता है । ऐसे जी अवस्था 
वाले को पृद्ध कहते, है। वृद्धावस्था एक स्वाप्नाविक 
0 कल के परिणामध्वरूप मनुष्य को प्राप्त 
(१) कालस्य परिणामेन जरापृत्युनिमित्ताज, । 
रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभावों निः्प्रतिक्रिय, ॥ 
एऊाच० शा० १/११४ 
“शैपाश पृष्ठ ७३ पर देखें । 
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"नह पर दाधट उप एटपप उतय. ६ 
(२) स्वाभाविंका/क्षुत्पिपासाजरासृत्युनिद्राप्रमृतम ॥ 
“सु ० सु० २ (844 
वृद्धावस्था की प्रक्रिया जीवन के क्रमिक विकास के 
साथ-साथ अदृश्य गति से चलती रहती है और समय थाने 
पर इसके लक्षण दृश्य होने लगते है । जीवन के 'विकास 
की प्रक्रिया एक ही काल में दो विपरीत क्रमो द्वारा सम्पा- 
दित होती रहती है । ये ऋम है---विकास (५ए०00८०॥) 
और विनाश (॥7ए०[ए८०४ या &00779) के प्रकृति 
के उपरोक्त दोनो क्रम जीवन में निरन्तर अवाध गति से 
चलते रहते हैं और मनुष्य वृद्धावस्था की ओर अग्रसर 
होता जाता है, जैसे-जैसे जीवन में विनाश की प्रक्रिया 
प्रभावशाली होती जाती है और विकास की प्रक्रिया भोण 
होती जाती है । 
प्रचीन समय से ही भारतीय ऋषियों मुनियो ने 
दीर्घायु से सम्बन्धित विभिन्‍त विषयो को लेकर अपनी 
उत्सुकता दर्शायी है । मह॒पि चरक ने भी बन्य एपणाओ 
के साथ ब्रारे पणा (79970 तर इस फराए४्शएथवं07) 
या स्वय रक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति का वर्णन किया है । 
कोई भी व्यक्ति रोग ग्रस्त या मरना नहीं चाहता । इस 
एपषणा के कारण ही मनुष्य स्वस्थ रहने तथा आयु बढाने 
के उपायो को खोजता रहता है। आहार, निद्रा, मृत्यु, 
भय आदि एपणायें प्रर्णपणा के अन्तर्गत ही आती है । 
इतना सब जान लेने के पश्चात उत्सुकता होती है 
कि आखिर चुद्धावस्था का विज्ञाव क्या है ?, इसकी 
प्रक्रिया क्‍या है ? तथा आधुनिक विद्वान इस जटिल विषय 
पर क्या सोचते है ”? आइए---वृद्धावस्था से सम्बन्धित इन 
प्रझनन चिक्तो पर भी चलते-चलते विचार कर लिया जाय | 
वृद्धावस्था जन्य प्रक्तिया-- 
जीवन के ऋ्रिक हास के कारण या कारणों पर 
अध्ययन करना अपने आप से एक शोध का विषय है। 
वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि जीवन के क्रमिक 'ह्वास 
के कारणो के ज्ञात होने से केवल मनुष्य का जीवनकालो 
दीर्घ नही किया जा सकता अपितु मुख्यतया क्षीण होते 
हुए पोषण या शक्ति पर भी नियल्नण किया जा सकता 
है। घातुओ मे कायिक छासजन्य परिवर्तनो का लक्षण 
सहित जितना अच्छा और सारगभ्भित वर्णन आचार्य चरूछ 
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ने किया है वह गौरव का विपय है । यथा-- 
अतो निमित्त हि शिथिली भवन्ति मासानि, विम्ुच्यन्ते 
सन्धय , विदह्मते रक्त , विष्यन्दते चानल्प मेदा न सन्धी- 
यतेडस्थिपु मज्जा, शुक्र न प्रच्तेते, क्षयमुप त्योज', स एवं 
भुत्ती घलायति सीदृति, निद्रातन्द्रालस्यसमन्वितों निरत्साह्‌ 
इवसिति, अससर्थव्चेप्ठानों शरीरमाननीना, नप्टस्मृत्ति- 
बु&िच्छायो रोगाणामधिष्ठानभूतो न सर्वेमायुस्वाप्नोति । 
+च० सि० १०२/३ 
अर्थात्‌ ऋतुविरुद्ध, कालविरुद्ध, प्रकृतिविरुद्ध, लयोग- 
विरुद्र आदि कारणों से स्थुल शरीर जिसका दाढ़ेय मास- 
पेशियो से है, शिथिल होने लगता है । मासपेणशियों में जो 
स्नेह सघात रहता है बहू नष्ठ हो जाता है, जिसमे पेणी 
के मासकण ढीले पड जाते हैं । सन्धिया जिनकी हृढ़ता 
स्नायुतन्तो से है, शिथिल हो जाती है । स्नायुतन्तु जिनका 
निर्माण तथा स्थितिस्थापक धर्म रक्त और मास में जाश्रित 
है, स्वत और मास धातु के दीबंल्य से दुबंल हो जाते हैं । 
सस्‍्तायुओ के ढीलेपन से, जिनको सन्वियो और अस्थियो 
का वन्धत माना है, सन्धियो का ढीला हो जाना स्वामा- 
विक है इसी से “विमृच्यन्ते हि सन्‍्धय” कहा गया हे । 
खाद्य मे मदुर रस तथा स्नेह के अभाव के कारण जैसे 
रस की अपेक्षा होती है उस तरह का रस निर्माण नही हो 
पाता है । खाद्य पदार्थों मे अम्ल, कटु, लवण रसो की 
प्रधानता से, क्षार तथा रूक्ष गुण की प्रधानता से रस का 
परिपाक मधुर न होकर अम्ल या विदर्धघ होता हे । रस 
ही रक्त का उपादान घातु हें, विदग्ध रस अपने समान 
गुणो वाले रक्त का निर्माण करता है। रक्त की विदग्घता 
का अभिप्राय रक्त का स्तिग्ध तथा प्रग्राढ न' होना है। 
रक्त पतला तथा रूक्ष हो जाता हे जिससे मासोपचय का 
अनुवन्ध नही रहता, अत शिथिलता प्राप्त मास से मेद 
धातु का निर्माण सम्यक नही होता है। उचित ऊषप्मा 
तथा उचित स्नेह सघान के अभाव मे मेद घातु द्रवित 
होकर मेद स्थानों मे एकन्र होती है, इन पुर्ववर्ती घातुओ 
में निजगुणो के अभाव मे मेदोत्तरवर्ती घातुओ का भी 
जो स्नेह तथा तेज प्रधान है, सम्यक निर्माण नही होता । मस्थि 
तथा अस्थिगत मज्जा की न्यूनता होने लगती है । शुक्रषातु 
का निर्माण पर्याप्त उप मे नही होता है । शुक्र के अभाव मे 


2 रह! 


भोज की उत्पत्ति दक याती ट(। साथ ही पूर्व सचित 
भोज का धाय होने लगता है । यह शरीर की वास्तविक 
शक्ति के हाम्त की प्रक्रिया हैं । 
जब मनुण्य इस स्थिति भें जा जाता है तो सर्वप्रथम 
वहू ग्वानि का अनुभव करने लगता है। अर्थात्‌ उसमे 
उत्माह, भात्मल जौर अह का ,भाव नप्ठ होने लगता है। 
शरीर और मन दोनों सिन्‍न रहने लगते हैं। शरीर में 
यदोचित क्ियों व्यापार सम्पन्न नहीं होता।' मन मे 
उत्साह री कमी भा जाती है। निद्रा, तन्‍्द्रा, आलस्य से 
युक्त प्राणी निरत्साही जीवन को भारस्वरूप समझने लगता 
है । थोडे श्रम से श्वास चढने तगता है, स्प्रृति और विचार 
शक्ति का छवास होने लगता है। शरीर की यह स्थिति 
होने पर बहु शरीर रोगो का आश्रय बन जाता है। एक 
'शोग से छुटकारा नहीं मिलता कि इतर व्याधि का 
श्रीगणेश हो जाता है। ऐसी स्थिति वाला मनुष्य अपनी 
आयु का पूरा उपभोग नहीं कर सकता । 
इसी 'हास की प्रक्रिया को रोकने हेतु ताकि शरीर मे 
वृद्धावस्था के चिह्न समय से पूर्व न आयें, शरोर स्वस्थ, 
बल, वीर्य और उत्साह से युक्त हो, भाचीन आयुर्वेदन्नों ने 
प्राणणक्तिवर्द क रसायन द्वेव्यों का आविप्कार कर रसायन 
चिकित्सा के महत्व पर हष्टिपात किया है यथा--- 
रसायव च यद्सेय यज्जराव्याधिनाशनम्‌---शा पू ४/१३ 
विगत कुछ दशको में वृद्धावस्था की ओर अग्रसर 
आयु के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धान्तो की 
कल्पना की है । उनमे से कुछ अपनी तीब्रता के फारण 
अस्वीकार ही गयी भौर कुछ को अनुमानित मान्यता 
प्रात्त व हो सकी। वृद्धावस्था से सम्बन्धित दो 
मूलभूत प्रदन--- 
(१) वृद्धावस्था जीवन में कव से प्रारम्भ होती हे ? 
(२) विभिन्‍न प्राणियों का जीवनकाल किन बातो 
पर निर्मर करता है ? 
को समझने हेतु वृद्धावस्था की प्रक्रिया को समझना 
बिपय की जम्भीरता की दृष्टि से आवदश्यक' रहेगा । 
प्रत्येक जीवी की मूलभूत इकाई कोशिका होती है । 
प्रत्येक कोशिका के केन्द्र मे उपस्थित डी-आवसी राइबो- 
न्यूविलक एसिड (0. ै 8.) नामक पदार्थ के अणु ही 
जीन (0०॥८) का निर्माण करते हैँ जो जीवनके विषय मे 


७१ 

3. मल 
सूचनाये सचित करते हैँ । ये सूचनाये प्रत्येक कोशिका के 
पन्‍्दर विभिन्‍न प्रकार के विकारो (०5०९०) की सहा- 
यता से राज्वोन्यूकिनिक एसिठ (२ रे /,) द्वारा सम्प्रे- 
पित कर दी जाती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर 
कोशिका मे निर्माण एवं आवश्यक चृद्धि और क्षय की 
क्रिया निरन्तर प्रवाहमान रहती हे । 

वैज्ञानिकों का विचार है कि वृद्धावस्था सम्बन्धी 
सूचना प्रत्येक जाति के निपेचित अण्ड मे ही आर० एन० 
ए०, डी० एन० ए० की भाषा भे लिखी जाती है। कुछ 
बेज्ञानिक विव्बास करते हैं कि जैसे-ज से को शिकाये वृद्ध होती 
रहती है भानुव शिकपरिवर्तन आने लगते है। इसके फलस्वरूप 
या तो वे विभाजित ही नही होती अथवा जोवन क्रियाये करने 
का सामर्थ काफी कुछ खो बैठती है । यह परिवर्वन डी, 
एन ए में परिवर्ततकरण (४एध०॥) आदि के प्रभाव 
वण होते है । 

शरीर की वाह्य पदार्थों से रक्षा करने मे सहायक 
प्रतिरक्षी युवित्तयाँ (प्रधाणा०]००4 8००४) भी 
चुढापे का मुख्य कारण हो सकती हैं। विभिन्‍न रोगों के 
जीवाण आदि की शरीर से रक्षा करने वाले प्रतिद्रव 
(/0000705) शरीर की साधारण कोशिकाओ पर ही 
हमला बोत देते है । इस हमले का कारण कोशिकाओं से 
सूचनाओं का घुन्धला पड जाना अथवा पदार्थों का 
परिवर्तित हो जाना हो सकता है। जिससे शरीर से स्थिति 
प्रतिद्रव्यो की कोशिकायें बाहर पदार्थ के समान प्रतीत 
होने लगती है । इस प्रकार कोशिकाओं का ह्वास होने 
लगता है । इसके साय ही वृद्ध व्यक्तियों के शरीर मे प्रतिद्रव 
बनाने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है । फलस्वरूप उनका 
शरीर विभिन्‍न रोगो के जीवाणुओं के हमले का मुकाबला 
करने मे असमर्थ हो जाता है । 

वृद्धावस्था से सम्बन्धित एक सुगम सिद्धान्त का यह्‌ 
स्पष्टीकरण है कि प्रत्येक जीव (0थ760 एग्रा6 4800) 
या (0था०ा6 ८०००) से युक्त रहता है । तभी तो पैतृक 
गुणो या बश परम्परा के आधार पर यह स्पष्ट होता कि 
क्यो फल पर बैठने वाली मक्खियों का जीवन काल ([॥6 
909) ४० 'दिन का होता है, गोल्डन हेमस्टर (606य 
सिश्ा4०8/९:7) का तीन वर्ष , कत्ते का २० वर्ष, खोड़े का 
४० वर्ष, सनुष्य का १०० बर्ष और महाकाय कछुमो 
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हु (0्रात्प॑गड5९9) का ज़ीवनऊार्ल १६० 'ब्र्ष का हीता 
है ? इसका सरल“उत्तर:- उन-उऩ, जातियों की उत्पत्ति 
विषयक गुण धर्मता (0 ल्ञाटा९)07० ए?) अनेक शोघ- 
कर्त्ताओं का यह मत्त है कि प्रत्येक जीव में (/ैंगह 
&०768) होते हैं जो कि उस जीव के वय की ग्रति पर 
अपना नियन्त्रण रखते है । इस प्रकार आयु की अवधि 
का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न यहू उठता है कि क्या 
प्रत्येक कोशिका मे (500॥० 0]0०८) का निबास होता 
है ? या किन्‍्ही विशेष अद्भो मे यह रहती है जो कि वृद्धा- 
चस्था की प्रक्निया मे विशेष भाग लेते है ”? इस प्रश्न का 
उत्तर स्पष्ठ करने हेतु वैज्ञानिकों ने हस सिद्धान्त को दो 
भागो मे विभक्त किया है-- 

, एलापंदा एररणाए 

2 ए8०शाांएएए ०0०9. 
(९७ए७४' ॥॥607ए-- 

प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैलिक (घ796ट, 960) ने यह 
मालुम किया कि उत्पन्न मानव फाइब्रों ब्लास्ट ((णाफ 
7०0 प्रधाक्ा 9॥0700]48) हवस होने से पूर्व सीमित 
काल तक द्वी हिगुरित (77०70]०) होते हैं और क्रमश 
वृद्ध (8008००7) हो जाते हैं । उनमे विभक्त होने की 
क्षमता का नाश हो जाता हैं और अन्तत मृत्यु को प्राप्त 
हो जाते है । कोशिका कितनी बार द्विगुणित हुई है, यह 
इस वात से सम्बन्ध रखता है कि (अ) कोशिका दाता की 
आयु कितनी है(भा)उस जाति आयु को दीर्घायु कितनी है । 

अन्य वैज्ञानिकों मे यह ज्ञात किया कि घूुहो की 
कोशिकाये औसतन २८ वार से अधिक दिगुरिित नही होती 
और मुर्गी के बच्चो की अरूण कोशिकाये अधिकतम ३५ 


बार। बाद के परिणामो से यह निष्कर्ष निकला कि साधा- 
रणतया जितनी अधिक किसी जाति की आयु की अवधि 


* काल है. 


























(हि पा) होगी उगी ही उदिक सार प्सगी 
कीणिका उत्स्न (0छंप्राए) शोदे पर विभावित द्ोदी । 
गाएशा।ए0 ॥॥0079---- ; 

इस बात के प्रमाण पुष्ठ द्वी रे ६ लि प्रतिस्धी 
सस्वान [फ््रशीह्माए06ह800॥ $9हछआ) के कप विवाद 
वा कारण बुढापां है। घुडाये रत बीर जग्रगर परुम्प भे 
अस्थिमज्जा जतित कोमिका (फाटक: 2675८वं, 
3 ०९॥९) थीर धायमस प्रन्धि जनित को खिकाई 8६0 
0५7ए९८०, 8 ८८॥५) दोनों की कार्ग्रेशमता में शनवा था 
जाती है। ब्ं मान समय भें उस खाल के दो प्रमाण र्यिक 
होते जा रहे है कि वय के साथ शरीर की प्रतिरक्षी कार्य- 
धमता ([गरगत्ाए०हाद्यों #साशा।९९) में न्पूनता साने 
का कारण थायमस जनित कोशिका के क्ियाकलापों मे 
परिवर्तन जाना होता है । 

मेक फारलेन (पट, छत्ाशाएं, औपफाओ0) ने मर 
सुझाव दिया कि शरीर में थायमस ग्रन्वि ही 200ह/00] 
(0०६ है और बढ़ी यद निर्धारण करती है कि हम जितने 
शीघ्र बुढापे की ओोर अग्रसर हो रहे है । यह मत जियो- 
नाई हेफ्लिक के उस मसिद्ान्त से समानता रूग्ता हे जिसके 
विपय में उनका कहना है कि कोशिकाओं के अन्दर 
आम्यन्तर फाय क्रम ([7॥50 शत्ड्राधगाए70) होता 
हैं जो कि कोशिकाओ के विभाजन को नियश्नित करता 
है । यह थायमस ग्रन्थि सारे शरीर के लिये गतिक्रम घारक 
(९४०९ (७४८) के समान कार्य करेगी और सका क्षय 
भविष्य में आन वाली वह्‌ घटना होगी जो कि जीव को 
वृद्धावस्था को जोर अग्रसर करती है। यह बात सभी 
पाठकों को भत्ती प्रकार मालूम होगी कि यौवनावस्था के 


उपरान्त थायगस ग्रन्धथि मे बिनाग की प्रक्रिया प्रारम्भ 
होने लग जाती है। कि 


६: 5: 
तर 








» पृष्ठ ६८ का शैपाश 


शा्तेग्नीजियते युक्तोे चिरज्जीवत्यवामय । 


'७---७८ए्ररराणाणन्रौ्राभाक्षाण्ननणा८एनाा शाला 93333 33333 अत अमल कली अअ . पी. , 3 कर नोडल सजीव जमकलक लक कनकी लव कल कीट कक पलक नली कट लक ली शज लक श कि मीन बकि 
दिनो तक स्थापित्व प्रदाव किया जा सकता हैं । 


रोगीस्पाद्विकृते मूलसम्निस्तस्मास्निरुच्यते ॥ 

उपयु क्त से यह स्पः्ट है कि मनुष्य की आयु निश्चित 
है वाल्यावस्था के बाद वृद्धावस्था अवश्यम्भावी है । शरीर 
स्वयमेंव इन अवस्थाओों से बधा हुआ है। जो अपरिहाय॑ 
है, किन्तु जरावस्था एवं शरीर की नलिकाविहीन ग्रन्थियो 
व नाडीवह सस्यातों के कार्यों को रसायन सेवन के माध्यम 
से अधिक समय तक सचालित कर आयुष्य को अधिक 


आलोच्य प्रस्य--- 
(१) छाूमन फिजियालोजी (सी सी चर्दर्णी) 
(२) चरक सहिवा--(३) शाद्भू घर सहिला-- 
(४) छारीर क्रिया विज्ञान एवं अन्य ग्रन्थ । 


--भी भृगरुवःत पाण्डेय सौलिक सिद्धान्त विभाग 
न्ि० वि० सस्थान, का० हि० वि० वि०, वराणसी । 


ः 


कै 7 की फ, 


औऑ खस्िदिराज शर्मी एमः रुस-छ.ूंटम. 





श्री जिल्नाक चन्द्र जैन एछे एम- एम पउस 
हम कुल लावप विभाग<-आई पी जी.टो एण्ड आर. गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जामनगर । 


हि 


2 जरा का प्रतिषेष तथा आयु की अभिवृद्धि संभव है 
कक नहीं ये दोनो प्रश्त सदा से बहुत द्वी महत्वपूर्ण हैं । 
इन दोनो प्रद्नों के सन्‍दर्म मे विभिर्त शैज्ञानिकों एग 

>जस्वेषकों फे अलग-अलग हष्टिकोण हैं तथा जहाँ तक प्राच्य 


““ क्ाइचात्य हष्टिकोणो का सम्बस्घ है, दोनो मे पर्याप्त 


भिन्‍्नता परिलक्षित होती है । 
दीर्घायु प्राप्त करने के लिये जहाँ प्राज्य मनीषियों ने 
आप ग्रस्थो मे जोक विध रसायनों के सैवन के साथ-साथ 
योंग क्रियाओं एस आसनो का भी सविस्तार विवेचन किया 
है, वही अनेक पादचात्म वेज्ञानिक मिराशावादी दृष्टिगोचर 
होते हैं। आयुर्वेदीध सहिताओो तथा सम्रह ग्रन्थों में ही नहीं 
अपितु वैदिक वाड,मय घक में आयु वृद्धि की अनेक समा- 
बनायें उल्लिखित हैं ॥ अनेक स्थलो पर तो शत, सहस्त, 
दश सहस्र, एव भमित आयु तक की प्राप्ति का छल्लेख 
पाया जाता है । 
अधिकाश पाइचारय विचारकों का मत तो यह रहा 
है कि आयु की बुद्धि की जा सकनी जसभव है। इस 
विधारधारा की पृष्ठभूमि मे विभिन्‍न प्रयोगात्मक परीक्षणो 
की असफबताये विद्यमाद रही हैं। इन परीक्षयों एवं 
असफलताओं पर व्यद्धात्मक टिप्पणी करते हुए डा० 
एंलेब्सीस केरेल ने लिखा है कि “जीवन मापन्र के आघु- 
लिकतम साधनो के अचुर मात्रा से विद्यमान होने पर तथा 
सर्व-साधन-सज्जिप्त चिकित्सा निष्णातो द्वारा नथीनतम 
जिकित्सा सुलभ होने पर भी मनुष्य की भायु मे एक दिन 
की भी अभिवृद्धि नही की जा पकी हैं । तथापि उत्होने 
स्वय इन जसफलतात्मक एवं निराबाजनक परिणामों के 
मूल मे प्रयत्नापरिशुद्धता एवं प्रयत्नापरिपूर्णंता को ही 
कारणमत माना है तथा स्पष्ठ ही आयु की अभिवृद्धि की 
था सकती है, इसे भी स्वीकार किया है। इनके मतिर्िक्त 


पीटर स्कीमिट, केनेथ बोकर, रेनशो, वर्नार्ड होन्‍्लेडर, 


'मोरेस गेम्बटे आदि अच्यतद पाश्चात्य विचारको तथा 
मेचीबीकोक, ब्राउन सिक्‍वर्ड, एव बोरोनोफ आदि अन्वेषक्ों 


ने आयुष्य की अभिवृद्धि हेतु अनेक विध प्रयोगात्मक अध्य- 
यन कर यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि मानव जीवन 
की अवधि दीर्घ की जा सकती है । 

प्राच्य मतानुसार.जीवन- मर्यादा- अभिवृद्धयर्थ जीवनीय 
बल्य, संत्वगुण भूयिष्ठ पदार्थों के उपयोग एवं सत्वगुणा- 
भिवर्धक विशिष्ट आहार, बिहार एवं आचार का सेवन 


अभीष्ट है जबकि पाश्चात्य विचारधारा मुख्यतया प्रजनन “ 


ग्रन्थियों एवं तदत्त स्नावो से सम्बन्धित रही है। ब्राउन 
सिक्‍वर्ड, बोरोनोफ, और पीटर स्फीमिट प्रभूति विधारक 
एवं अन्वेषक इस विचारधारा के पोषक, प्रचारक एवं 
प्रवततक रहे है। इनमे भुख्यतया आठटोट्रास्प्लान्टेदान्, हिट रो- 
द्रान्स्प्लान्टेशन, वासोलिग्रेचर, डायथर्मी, कोटिग, प्रजनन 
ग्रत्थिस्वरस, प्रजनन ग्रन्थित्तार गुटिका, प्रजनन ग्रन्थिस(र 
सूचिवेध एव विद्युत चिकित्सा सहश चिकित्सा के विविध 
प्रकार प्रचलित हैं । 

अन्त स्राव सिद्धान्त के अतिरिक्त दो इतर विचार 
धारायें भी दीघंजीवन प्राप्ति हेतु पाइचात्य जगत मे 
प्रचलित रही हूँ | इनमे प्रथम विचारधारा के अनुसार 
वार्घक्य विभिन्‍न प्रकार के द्वेतीयक प्रकार के. बिषो के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है तथा पाचन सस्यान की 
विकृृति इसमे प्रमुखतया कल्पित की गई है। तदनुसार 
मेंचीनीकोफ ने तक़ के भूरी प्रयोग को जरा निवारक एव 
आयुवर्धक के रूप मे सूचित किया है । द्वितीय विचार- 
धारा के अनुसार पोपणाभाव वृद्धावस्था का जनक है 
गत, पर्याप्त पोषक पदार्थ व्यक्ति को मिलते रहे तो उससे 
जरा का निवारण भी हो सकता है तथा जीवन भी दीर्ष 
हो सकता है । इलस्की तामक वेशानिक थे प्रोटोफा्े 


क्र 
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रे 
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थरपा में पीपणाथ गोमून्र के क्षार फा प्रयोग सूचित कर 
लिखा है कि इसके द्वारा मनुष्य की ताय बढ़ाई 
जा सकती है। उसके प्रयोग के अतिरिक्त कत्तिपय पाध्यात्य 
वैज्ञानिकों ते वोगोमोलेट्स सिद्धान्त को भी उद्धत किया 
2, जिराके अनुसार रोग प्रतिरोध क्षमता यूद्धि के लिये 
विशिप्ट गासिका रुप प्रतिबिष का अन्त, घरीर मे प्रविष्ट 
कराने का विधान हैँ, जिसके परिणामरवस्प व्यक्ति वाह 
सक्रमणों से अप्रमावित रहकर दीर्घ णीवन को प्राप्त कर 
रादता 3 । उसी सन्दर्भ मे एक भारतीय वैज्ञानिक टा० 
सोहनमिह हारा शरीर पर गुस्ह्वाकर्षण सम्बन्धी प्रभावों 
का अध्ययन दार यह प्रतिपादन किया गया है कि यदि घरीर 
को विपरीत ग्रुरुत्वापंण मे रखा भाये तो | बुद्धावस्था 
घिलवित हो जाती है तथा दीर्घायुप्य कौ प्राप्ति भी हो 
सकती है | अमेरिका के ७० रोबर्ट पेपर के मवीमतम 
अध्ययन से यह प्रमाणित हुआ है कि यदि मनुष्य अपना 
शरीर का ताण्मान १-२ अश स्थायी छप से कम करे तो 
जरा का प्रतिपेघकर आयु फी वृद्धि कर ध्रफता है। शारी- 
पसिति ततपमान वी १-२ अश की कमी से शरीर की क्ियायें 
मद ही यायेगी अत अग्रो को अधिक जीने का समय मिलेगा। 

उपयु त्ता विवरणो के! आलोक मे यदि आयुर्वेदीय रसा- 
यम विज्ञान का अध्ययन करें तो यह कह सकते है बा 
जिस प्रकार मेयर ने घरा प्रतिपेध के रूप में शारीरिक 
तापाण को न्यून करना सूचित किया है, ठीक उसी प्रकार 
आयर्वेरीय रसायन के सभी सौम्ब ग्रुण व गीत-क्रियायें 
भी तापाण को स्थायीरूप से न्‍्यून करने वाली परिलक्षित 
होती है। इस प्रकार आयुवदोक्त रसायन एव मेयर्स के 
विधि भिन्‍्वता होते हुए भी कार्य मे समानता देखी जा 
हैं । इस रसायन णब्द के लिये नव्य विज्ञान में रेजुविनेशन, 
आल्टरेणन, यूथपिजर्गेशन एव रेस्टोरेणन आदि विभिन्‍त 
सज्ञाओं का प्रयोग किया गया हूँ । 

आयुर्वेवीय मनीषियों ने रसायन प्रयोगार्थ जान्तव 
द्रव्यों के प्रयोग का सर्वेया निपेघ किया है । जो कुछ भी 
रेतस खण्ठ आदि का प्रयोग वत्तलायां है, वह तो स्पष्ट 
ही वाजीकरण के प्रसग में ही उद्धिष्ठ है।दुसरी बोर 
पारचात्य विचारधारा ८० प्रतिशत प्रजननग्रन्थिमों एव 


तदन्त स्नावो पर ही आधारित है। प्रजननग्रन्थियो एवं 
तदन्तस्रावों का प्रयोग सामान्य वृद्धिकारणमु” सिद्धान्त 


के अनुसार ही प्रभावकारी भी होता है । जबकि (सा- 
यन प्रयोगार्थ व्यक्ति मे सामान्यतया जिस आचार रसायन 
का निर्देश किया गया है वहाँ “निवृत्तमथमैथुनम्‌” आदि 
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बचतो द्वारा सपप्ट भंग मे गामिााशता गये शामीर्य ना 
के मिम्रह का समेत किया गया है । क्षत्॒ प्राझर्वाच्य 
विचारधारा में यह बन्‍्तर शस्यधिक मह्त्य था है। इसी 
प्रकार रवयं हा० एलेव्सिस पैरेल ने भी एरिए्रतिनेशन 
गस पद का एक अभिव्राय, दैगिव सुतोपभोगलयपरश्य» 
बुद्धि के रप मे सूचित किया है | एक नध्य यह भी है कि 
रसायन का प्रयोग एक्करालिक एव ब्िस्कासा? स्थामी 
प्रभाव देतु किया जाता है, जबकि रेुविनेशन प्रृदः पुम, 
प्रयुक्त किया जाता है, तथा इमका प्रभाव भी बर्पकासा- 
यस्थायी होता है । 

जहाँ तक जरा निवारण अथवा जगा अनिषेध का 
प्रश्त है, यह सत्य है कि घरा अतिपेध सम्भग है।यह 
एक निधिवाद शब्य है कि ब्यक्ति अमेक ममस्यार्ग एव 
विपमताओ कै कारण अकास में ही व्यापिप्ररस होझूर 
अभसमय में ही जर्जरित हो जाता है। यदि व्यक्ति इन 
समस्याओं एवं विपमताओं से मिमुक्त होकर मर्मोक्त 
घातुचर्या, दिनचर्या, एव राव्रिचर्या के मिधमों का ध्षनु 
पालन एवं क्षाचार रसायन का कनुन्लीसन बे रते हए संद- 
वृत्त का अनुपालन करे तो निश्नय ही अकाल जाप बय 
प्रतिषेध होकर आयु की मी वृद्धि हा सकती है । इसी बात 
को युक्तिमद्धत एवं विरतृत विवेचन के साथ याचाय चरक 
सुश्षुत, एवं वाग्मट्ट प्रमुति महपियों ने रसायन वियान के 
सम्दर्म में दर्मावा है । उसे अनागन जरा प्रतिपरेध मे रूप 
में स्वीकृत किया गया है । आायुयेंद्र हत्द्या तो दुसायन 
उस प्रक्रिया विधेष का ही नाम है, जो। जरा रुूप्री ब्याधि 
की अथवा जरा और व्याधि की विध्यसदः होती है । इससे 
स्पप्ट ही यह ध्वनित होता है कि आागत जूसज्य भी 
प्रतिपिघ किया जा सकता है । ह 

सहिता ग्रन्थो मे रसायन के विधिध स्व॒रापों का विस्तार 
से उल्लेख पाया जाता है । उनमे से मेघ्य, केश्य, बल्य, 
आायुप्यकर तथा जरा प्रतिपेषक आदि का फ्रमण वध्ययन 
करे तो प्रतीत होगा कि इनमे से कोई अनागत परा का 
प्रतिचनन्‍्धन करने की क्षमता का सुचक है तो कोई आगतत 
जरा के प्रमावो को भी न्‍्यून करने की क्षमता से युक्त है । 
उपयु क्त शास्त्रीय कथनो, श्रमाणों, एव प्रयोगी के आाघार 
पर यह तो निविवाद कहा जा सकता है कि अनागत्त जरा 
का प्रतिषेध एवं प्रतिवन्‍्धन महदश म सम्मव है जबकि 
बागत जरा के प्रभाव को भी स्थगित किया जा सकता है । 


इसको चरक ने वय स्थापन छब्द से मभिहित किया हैं । के 
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)। कदर थी वेणीसाथक अरिवनी कसर शास्त्री" 





प्रीफेसर एवं विभागाध्यक्ष-शासकीय आयुर्वेदिक कालेज, ग्वालियर [म»० भ्र ०] 


किन अनन्‍न्‍»भ >> अब अब 


-> 


शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर के वरिष्ठ प्राध्यापक एवं विभागांध्यक्ष आचायें 
श्री वेणीमाघव अधिवनी कुमार जी शास्त्री आयुर्वेदीय शास्त्रों के सर्मज्ञ एवं आपंपग्रन्थों में छिपे रहस्यो . 


के कुशल उद्घाठक हैं। आप जयपुर के सुयोग्य स्वातक एवं जामनगर के एच० पी० ए० होने के 


साथ-साथ संस्कृतज्ञ हैं। चरक वर आप का विशेष अनुशीलन है । हमारे विशेष आग्रह पर आपने 
विशेषांक हैतु लेख प्रेषित किया है जिसके लिए हम आपके आपारी हैं । 


शारीरिक अन्त.स्राव एवं वृद्धावस्था' शीर्षक इस लेख में आपने वाल्य-युवा एव वृद्धावस्था 
में कफ-पित्त एवं वायु का प्राधान्य बताते हुए इनसे हो अस्त ल्ावो का सम्बन्ध स्थापित किया है जो 


बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है । 


आयुर्नेदीय चिकित्सा विज्ञान मे आयुर्गेद के अवतरण 
के लिए प्रयोजनोदेश रूप मे कायचिकित्सा कूल के आप 
प्रमाण ग्रन्थ वर्तमान चरक सहिता में महंपि अग्निवेश 
की प्रयोजन जिज्ञासु मनीषा की तृतप्ति हेतु सर्ग प्रथम ही 
“दीघेजजीवितीय” प्रकरण से आरम्भ वर्णन किया है । 


यही दीघंजीवनोदेश्य आगे चलकर दो प्रयोजनो के रूप मे 


विकसित हुआ-- 
१--स्वस्थस्य स्वास्थ्परक्षणम्र्‌ 
२--आतुरत्प विकारप्रशमनस्‌ 
--च० सू० ३ ०/२६ 
उक्त दोनो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु त्रिस्कन्ध वर्णन परक 
आयुर्वेद क्रश आवश्यकता के अनुरूप अष्टागों के रुप में 
निकसित हुआ। इन भाठो अज्धों का कापुक सबन्ध 
शरीर--इचिय--त्व---आत्मा >सयोग रूप जीवन' या 
नित्यग आयु के साथ निर्धारित किया है। यथा -- 
दारीरेन्द्रिय सत्वात्म सयोगो धारिजीवचितम्‌ । 
नित्यगइचासुवन्धश्च॒ पर्यायरायु. रुच्यते ॥ 
“:च० सु० १/४२_ 
इस सुत्र मे आयु को अनुवन्व रूप कहा है तथा 


“एशिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 


विमान स्थान मे पुन भगवान आज्रेय ने दर्श विध परीक्ष्य 
भावों मे भी “अनुवन्धस्तु खल्वायु:” -.च०वि० ८/पॉ४ 
में निरूपित किया है । आयु को अपरापर शरीर सयोग- 
त्वात्‌ अनुवर्ध पर्याय से आयुर्वेद मे ग्रहीत किया है (चक्र- 
पाणिदत्त) । इसका तात्पयं यह है कि जन्म से म्रण 
पययन्त शरीर की अपरापर स्थिति का सयोग दना रहना 
ही आयु का वाचक हे । आयु के परोक्ष्य स्वरूप का वर्गी- 
करण करते हुए भगवान पुनवसु आ्रेध ने कहा है कि-- 
कालप्रमाणविज्ेषापेक्षिणी हि 
शरीरावस्या वयो5भिधीयते । 
तदयो यथास्थुल भेदेन निविध--- 
बाल --- मध्य -- जीणंमितति ॥ 


, पेचबालम्‌ [वाल्यावस्था आधुनिक तरुणावस्थासहित [--- 


अपरिपववधातुसजातव्यण्जन सुकुमारमक्लेशसहम- 


सम्पूर्णयल इलेष्मघातुप्राय आपोष्षवर्प, विवर्धसामधातु- 
भुण पुन प्रायेणानवास्थितसरुमात्रि शहषंमुपविष्टम्‌ । 
भायुवेंदज्ञों की वाल्यावस्था जन्म से १६ वर्ष तक तथा 
३० वर्ष पर्यन्त मानी गई है । इस अवस्था मे शरीर घातु- 
सौष्ठव अपुर्ण एवं अर्व्यक्त रूप मे होता है तथा गलैप्म- 





घातु (प्राकृत तु बल इलेष्मा) च० सू« १७/११७ प्राय 
होती है। सत्त्वी भववस्थितता के कारण श्ञानावय व 
अपूर्ण एव वरद्धनशील घातु गुणवत्ता इस आयु की १६ से 
३० वर्ष तक मर्यादा कट्ठी गई है। 
सध्य पुर -- 

[मध्यावस्था--आधुनिक पृद्धावस्पा सहित |समस्वा- 
गतबलवीर्यपीरुषपराक्रमप्रहण. धारणस्मरणवचनाधिक्षान 


सर्वधातु गुणंबलस्थपितमवस्पिससस्वमविषीर्यसाणधातुगुर्ण 
पित्तधातु प्रायमा पष्शिषर्षेमुपदिध्टम्‌ । 


मध्यावस्था मे ३० ब्ष से ६० वर्ष की मर्यादा ग्ृहीत 
की गई है । इसमे सत्य विकास पूर्ण एब सर्य धातु गुण- 
वसा होकर क्रमण विशीरष॑भांराभांतुगुशवत्ता आरम्भ हो 
जाती है। यह अवस्था पिक्त घांतु प्राव होतौ है। शारीर 
धातुकाओ का परिपूर्ण विकास माता एब- गुस भदेन 
होकर पित्त घातु प्रायता कै कारण ईवब्‌ विशीरत (0४४- 
००णाशा)) भी आरम्भ हो जाता है। इं्रौशिश भातुविशीर्णत 
(९४७०० ?70०6४8)को रोकने के लिए दीघंजीवन की 
आाकाक्षा से भगवान आत्रेय के अभयामलकीय रसायन 


पाद में रसायन सेवन का यही काल मिदर्शित किया गया 
है । रसायन का श्रेष्ठफल वाल्यकाल से ही मिलता है। 
इतना यौवन मे नही शतदापेक्षया वार्धक्य मे तो अत्तिस्युत 
फल लाभ होता हैं । इसीलिए चक्रपाणि ने कहा है-- 
पूर्ववयाही भध्ये वा समुष्यस्थ रसायनस्‌ ॥ 
“-च० लि० १/२ ठीकायए चक्र. 
इस प्रसंग में पुरवेवया। बाल्य ३० पर्येच्त एवं मध्यवय 
३० से ६० पर्येन्त रसायन सेवा का काल कहा है। यही 
रसायन क्रम शारीरिक अन्त स्रावो से सम्बन्ध स्थिर कर 
दीर्घायु एव अजरत्व की भ्राप्सि कराता है। क्रमानुसार 
स्पप्टीकरण किया जायगा | 
अत परम्‌ [जरावस्था[--- 
हीयसान घात्विष्ठिय घलवीर्य पोरुषपराक्रमर्गरहणधार- 
णस्म्रण घचनविज्ञान अदयमानधाषुगुर्ण घायुधाहुप्राय फ्रमेण 
जीर्णपुच्यते घर्षशतान्तम्‌ | _ --च० बि० ८/१२४। 
हीयमान घातु गुण सम्पदावाली ६० से १०० वर्ष 
तक की इस मर्यादा में सम्पूर्ण शारीर घातु, गुण, मात्रा 
एवं कर्मण्य हीन होते रहते हैँ तथा शारीर कर्म भी अब- 


स्थित हो जाते हैं । यहा आयुव दोक्त जायु मर्यादा वर्णन 
से यह भलीप्रकार स्पष्ट है कि माडर्न फिजियालौजी 
घारीर क्रिया विज्ञानानुसार जो कार्य अन्त-ज्ावो से सपन्‍्न 





होना मानता है वे ही सभी कार्य आयुर्वेदोक्त आयुस्नयी 
में वणित क्रमानुसार क्रमेण कफ-पित्त-बात के सहज गारी- 
रिक कर्म रूप में प्रतिपादित हैं। कफ क्रम में धातुओं का 
बर्दधनशील ऋ्रम-पित्तकम में घातुओ का सम्पूर्ण गुण क्रम 
एवं यत्किन्धित्‌ विणीणन आरम्भ हो जाता है | दातकम 
में घातुओ का ज्ञीय॑माण (0०००४) क्रम निरन्तर होता 
रहता है । उत्कृष्ट घातुवरद्धत क्रम मे अन्तःत्नाव पूर्णतया 
कामु क रहते है। सम्पूर्ण धातु क्रम मे अन्त स्राव पूर्ण . 
मात्रा मे शरीर में पाये जाते हैं तथा अविमीर्यमान क्रम से 
शीयंमाण फ्रमावस्था में अस्त.स्राध हीमगुण हीनमात्र एच 
पूर्णतया लुप्त प्रात. हो जाते हैं। इस प्रकार वृद्धावस्था 
का सहज सम्बन्ध प्रायुर्वेवानुसार अन्तःस्नाव प्रणाली -से 
स्थिर हो लाता है। वह क्रमिक निरूपण केवल मात आयु- 
बेंद के जद घर्गीकरण क़मानुसार है । 
भम्त:स्राब विकृतिया--. - 

आयु वर्गीकरण के मतिरिक्त भी धन्‍त जाव का वार्व- 
क्य से सम्बन्ध मिरूपित करते हुए भगवान जायेय ने अन्त'- 
स्रावो फी घ्यूनता या अधिकता (आयुर्वेदोक्त दोप क्षय 
वृद्धिजन्य बीज-बीजभाग वीजभाववा वमव विक्रति) च० 
शा० ४३१ सम्बन्धी विकृृति के परिणामस्वरूप उरपस्त 
आठ प्रकार के शरीर रचना एवं क्रिया विकारों कौ अरि- 
बल प्रवृत्त-जश्म बल प्रवृत्त काय विक्ृतियों के रूप मे चं० 
सूृ० १९ मे अप्टीनिन्दितीय रूप मे वर्णित किया है। 
इनसे उल्लेखनीय हैं--- 

१ अतिदी्घ , २ भतिहस्व -पोपरिका ल्लाव विक्ृति 

१ अंतिलोमा, २ अलोमा-अण्डकोपीय स्नरोव विक्ृृति 


१ भतिक्ृष्ण , २ अतिगौर -त्ववा के रजक स्राव एवं 
अच्य स्राव विकृति 


१ अतिस्थूल , २ अतिकृष्ठ -चुल्लिका ज्ञाव अधिवृषक 
स्राव चिक्ृति > 


रसायन फल एवं परिभाषा-- 

इस प्रकार उक्त पीनो वयो भेदो की क्रिया शारीरिक 
स्थिति एव प्रकृति निर्माण कालीन दोषज राचता विक्ृतिबो 
के परिणामों के अनुसार ही आपयुर्वेदशों ने रसायन निकि- 
त्सा का आविष्कार किया था। रसायन बिकित्सा के 
लामों का बर्गीक्रण करते समय महंपि चरक ने स्पष्ट 
किया है कि--दीर्घायु, स्मृति, मेघा, आरोग्य, वयरता- 
रुण्य, प्रभा, वर्ण, ज्वर की उत्तमता, देहबल, इन्द्रियबज, 





श्मायन द्वारा प्राप्त 
>-च्‌० जि० १/७ 


उक्त र्मायन फलादेश मे दीर्घायु से इन्द्रियवल पर्थश्त 
सभी शारीर भाव रता क्रियात्मक दृष्टि से वृद्धावस्था के 


बाकपिद्धि, लोकबन्दनीयता, कान्ति 
होती है । 


प्रतिबन्ध व उपाय रूप में ही स्पष्ट है। इनमे भी तदणं- 
वय शब्द से तो निश्चय ही 
(?०एथ्गएणा) करने की क्षमता रसायन कर्मों मे दी गई 
है । :सीलिये रसायन की सब्टप्ति परिभाषा निरूपण करते 
समय ख० चि० १८ पर महपि चरक ने “लागोपायो 
हि शब्तानां रमादीना रसायनम्‌” सिद्धान्त में बय प्रभाव- 
कृत शिथिल धातु संहनन को दूर करने को क्षमता 
रखने वाले प्रशस्त गुण रस रक्तत शुफ्रोज पर्गन्त धातु से 
हनन स्थापित करने की क्षमता वाले चिकित्साकल्प को 
रसायन भाना है। इस रसायन परिभाषा के द्वारा ही 
शीर्षक में इंगित अन्त स्लावो का वृद्धावस्था से सम्वस्ध 
प्रत्यदात परिगरहीत हो जाता हैं । 
इस प्रसंग मे स्मरणीय है कि अन्त,स्राव एण तत्सम्ब- 
नधी स्वनात्मक इकाई प्रन्यथियों के शारीर का स्वतन्त्र 
अस्तित्व २०वी शताब्दी के ठौजालिक अधुणीलन का 
परिणाम है अत आज से सहखान्दियों पूर्ण के साहित्य 
में इस विपय का उतलेख आज के अच्चशित साम एरं कम 
से न होकर तत्काल में ज्ञात एम. स्थापित तथ्यों के आभार 
पर हुआ था। त्रिकालहष्टा ऋषिगण खबने ऋष्यत्रतक्रम 
(२०६८७०॥ प्राष00८8) के आधार पर बय के तीन 
भेद कर उनमे होने वाले परिवतनों को अनिक्षण द्वारा 
स्थिर कर जीणंवय (वृद्धावस्था) को मध्य एग बाल बय 
के गुपो मे रसायम सेवन से परिवतेन करने की क्षमता 
रखते थे । यह आज भी प्रत्यक्ष रूप मे श्योगो से सिद्ध 
होता है। रसायन द्वारा अन्त स्रावो के देह को बाद्धंकय अदान 
करने वाली प्रभ्नाव को मन्दगति एथग पूर्णत, रोकने के 
विशिष्ट गुण के कारण ही रसायन कर्म के दो प्रकार के 
प्रयोग आयुर्वेद मे बणित किये गये हैं ॥ १ कुटीग्रावेशिक 
२ वातातपिक । 
कुटीप्रावेशिक रसायन--इस क्रम मे सर्वात्मिना वार््धक्य 
को अवरुद्ध कर दीर्घायु प्राप्ति के साथ-साथ अन्त ख्राबो 
की किया का नियमत किया जाता है। इसका विशिष्ट 
क्रम खरक सहिता मे दृष्टव्य है । 


वाद्व क्‍्य को पूर्णत प्रतिबशध्धन ' 


बातातपिक रसायन-इस क्रम में अद्वत, अन्त स्रावो के « 


प्रभावों को मन्दगति बनाया जाता है अत यह क्रम सामान्य 
जीवन क्रम के साथ पालन किया जाता है । ख्यवनप्राश, 


र्र 


है 


ब्राह्द रसायन, आमलकी रसायन ऐसे ही कल्प हैं णो 
अन्त स्रावों पर प्रभाव कर वाद्धेक्य फो रोकते हैं । * 
वृद्धावस्था ओर अन्तःस्ाव-- 

इस बिपय को मह॒षि चरक ने अपने अन्वय व्यतिरेक- 
बादी तिरूपण क्रमानुसार अन्त स्रावों से वाद्ध क्य कैसे ? 


: ,उल्पन्त होता है। यह प्रथक-पुथक अष्त स्राव बिल्ञेप के 


क्रिया विज्ञान का उल्लेख करते हुए संग्रह रूप मे बाद्ध क्य 
बयो ? होता है--च० जि० १। रसायन ह्वितीयपाय सूत्र 
३ में स्पष्ठ किया है। 

ये प्रभाव समग्र शरीर घातुओं पर होते हैं परिणामत 
याधेक्य होता है | इन्ही का वर्गीकरण करने पर भाज 
विदित प्रभाव अस्त स्रावो की समग्र रचना क्रिया शारीरिक 
स्थिति स्बयमेव स्पष्ट हो जाती है । इसी स्थिति को हुर 
करने के लिए पुन उक्त सन्दर्भ मे ही भगवान्‌ पुनर्यंसु 
आत्रेय ने रसायन प्रभाव का ओर अधिक अप्त स्रावो पर 
होने वाला प्रभाव स्वय के शब्दों मे ही उपस्थित ऋषि 
समुदाय को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है । 
अभ्तःज्ञाव प्रभावों रसायतव कर्ते-- 

यहाँ मोर भविक एवत्ट दाक्दो से व स्थापन दाब्द 
से अन्त स्राव विपरिसशावजन्य वाधेक्य को प्रतिवर्ष 
करने का विशिष्ट गुशा श्सायत में तिदंश किया है। इसी 
प्रकार अतिल पित्त कफ साम्यकर गुण से भी साम्य॑ 
प्रकृतिरुष्यत के भगुसार सुख संज्षक आरोग्य का निर्देश 
कर अस्त स्राव प्रसाय से उत्पस्त वाड़ेक्य को रोकने की 
क्षमता रसायन मे स्पष्ट की है। पुन ऐसिहासिक प्रमाण 
हारा मह॒थि ब्यवत द्वारा अपसे शारीर मे अन्त स्रावी के 
बिपरिणाम जसित बुद्ावस्था को इसी रसायव विधान 
ह्वारा दुर कर युवत्व प्राप्ति-स्भी सेवा क्षमता प्रत्यम्त शारीर 
धातु व्यूहन-स्थिर सहनन- इन्द्रिय प्राशस्त्प सहित भपूर्व 
श्रम सहनशीलता प्राप्ति का भी उत्लेख किया है ॥ 

इन कतिपय सरल सक्षिप्त एवं निर्देशक शन्दर्मो केद्वारा 
मैंने जिज्ञासुओ के सम्मुख आलेख शीर्षक के अन्तर्गत अन्त 
स्रावो का वृद्धावस्था से सम्बन्ध विषयक विषय परिचय 


मात्त आयुर्वेद की प्रसिद्ध सहिता चरक सहिता के अनुसार 


प्रस्तुत किया है। आधुनिक क्रिया शारीर मे इस विषय 
पर स्वतंत्र एव विशाजकाय ग्रन्थ उपलब्ध है अत उनके 


अनुसार कुछ भी लिखना सापेक्ष नहीं था। अत केवल 


आयुर्वेदीय भन्वय व्यतिरेक दृष्ठान्तों से ही विषय सामंजस्य 
प्रस्तुत कर शैष विचार गवेषुओ के लिए छोड दिया है ।छे 


अप 
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लत अं! >> >> 


चल्षिप्ठ आरोग्य मन्दिर, सहारनपुर फे अधिष्ठाता फविराज टावटर यद्मापाल छी शास्त्रों मे 
सरल शब्दों में वृद्धावरथा एवं जरावस्था में अन्तर स्पप्ट करते हुए आयु सम्बन्धी अनेश तश्य देने या, 
जरावस्था के फारण और निवारण पर प्रफाश डाला है ।पृद्धावस्था एवं जरावस्या' भीर्षक भरी भाम्त्री 
जी का यह लेख पठनीय, मननीय एवं उपयोगी है । 


आपातत वृद्धावस्था एवं जरावस्था शब्द पर्यायवाची 
जैसे लगते हैं, जवकि सच्चाई यह है कि यह दोनो, दो 
भिन्‍न २ परिस्थितियों के सूचक है । वृद्ध का बर्थ होता है 
बढा हुआ, आगे पहुचा हुआ, परिपक्‍्वता की ओर गया 
हुआ । शानवद्ध, वयोवृद्ध, धन वृद्ध आदि छब्दो का प्रयोग 
इसी अर्थ में किया जाता है। वृद्धावस्था एक प्रकार से 
एकदम प्राकृतिक घटना है, अपरिहार्य कालकृत परिणाम 
है, जल और मृत्यु के घूमते चक्र की एक अनिवाये॑ गति 
है । यर्दि व्याधि का जीवन प्रारम्भ से ही व्यवस्थित है, 
तो वृद्धावस्था जीवन यात्रा का एक ऐसा पडाव है, जिसमें 
कोई दू ख नही, अपितु एक सुखद अनुभूति होती है और 
जिस प्रकार दिन भर का थका भादा व्यक्ति निद्रा की 
गोद में विश्ञाम करके, नवजीवन एवं नवस्फूरति प्राप्त 
फरता है, उसी प्रकार वृद्धावम्था के अन्तिम चरण मे पहुच 
क्र व्यक्ति स्वयमेव महानिद्रा के अष्छू मे चिरविश्वान्ति की 
कामना करने लगता है । इस प्रकार दृद्धावस्था व्याधि 
एवं समाज दोनो के लिए वरदान है ॥ 

इसके विपरीत जरावस्था का अर्थ हैं जीर्ण शी, 
थका हुआ, हूटा हुआ, निराश हताश । जीवन यात्रा की 
टेडी-मेडी पगडड़ियों पर चलता हुआ व्यक्ति, जब मिथ्या- 
इतर विहार के कारण, व्याधि अस्त होकर, असमय में ही 
चूढा हो चलता है, उस कष्टकारक दशा का नाम जरा- 


_ः 


“ शिवफुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 


वस्था है। जरावस्था एकदम भप्राहृतिक है, जिसमे व्यक्ति 
के धारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक एवं नेंतिक किसी भी 
स्तर का परिपाक ठीक से नहीं हो पाता। च्यवन एव 
ययाति की पौराणिक कंधाओं, में लरावस्था ब्रा धुद्धल्प 
हमे देखने रो मिलते हैं जिसभे हम हेसते हैं कि दोनो ही 
महानुभाव शरीर से ज्जेर पर्नु मन में अनेक लालसाओं 
का शमुद्र लिए हुए मिलते है । एक । रपराय्न सेवन हारा 
पुन नवयौवन पाया ठथा लालसात के तृप्त क्रिया तबा 
दूसरे ने पुत्र फा यौवन उघार लेकर अफे काम्नाओों को 
तृप्त किया । इस प्रवार जरावस्था व्यक्ति एवं समाज 
दोनो के लिए अभिजझाप है । 


- चुढ़ापा क्यो जाता है ? 

॥ ज्यो ही यौवन का ववण्डर उतरने लगता है और 
चालीस के पश्चात्‌ व्यक्ति ढलने लगता है, सभी के हृदयो 
में कुछ प्रश्म उठने लगते है । बुढापा क्यो आता है ? कैसे 
आता है ? क्‍या इसे किसी उथाय से टाल्य जा सकता है? 
चया सहस्रो वर्षो त्तम य्रुवा नहीं रहा जा सकता ? आादि- 
वादि अनेक प्रश्न उठते है । क्योबि हुः सभी चिरयौवन 
चाहते हैं । 

आयुर्वेद वाइमय का बहरा अनुणीलन करने पर दो 
तथ्य प्रकट होते हैं एक यह छि जरावस्था (अकालवुद्धता) 
टाली जा सकती है और लगभग सारा आयुर्वेद वाड मय 





इसी के विवेचन से भरा पडा है । दूसरा यह फि प्राकृतिक 
वृछ्धाव्स्था दाली नहीं जा सकती । स्वस्थघृत्त तथा सदयृत्त 
का स्म्पक बनुझ्ीतन करते से वृद्धावस्था को आानन्दपूर्स 
बनाया जा शयाता है । चुढापा आने से रोका नही जा 
सकत', क्योंकि यह प्राइ्मतिक है, अनिवारय-अपरिहार्य हैं । 
जन्म-मृत्वु चक्र की ण्हू एक भावश्यक कडी हैं । 
आयु सम्बन्धी अनुसन्धान--- 
पहुत प्राचीन समय से ही भारतीय मनीषियो ने आयु 
के समभ्यत्य मे गहरा अनुसन्धान किया है और पाया है 
वायु (जीव्न) अनादि हु अनन्त हैं और इसीलिये आयुर्वेद 
को भी अनादि जाएवत कहा गया है । किसी प्राणी की 
आयु पहुत लम्बी तथा किसी की बहुत स्वल्प होती है इस 
रहस्य को आज तक खोजा नही णा सका है । प्राणी जगत 
में मवती ४ मास, चूहा तीन वर्ष, कुत्ता बारह वर्ष, गाय 
वीस उर्ण, हाथी एक सौ वर्ष, तोता १२५ वर्ष, हस दो 
सी वर्ष तथा मनृष्य ७० से १५० वर्य तक की आयु प्राप्त 
करते 
_धनस्पत्ति जगतु मे गेहू, धान मासमुद्ग छ सात महीने, 
अरहर आदि एक वर्ष, आम शीशम आदि ५० वर्ष व 
पीपल एवं कई प्रकार की झाड़ियां कईलो वर्ण जीती हैं । 
हुर्वा ₹दावहार मानी जाती है। आस्ट्रेलिया भे मेकोणा- 
मिया जाति का एक वृक्ष बारह हजार वर्ष को भायु ब्राप्त 
कर घुका है । भारत मे भी अक्षय बट कौ आयु हजारों 
ब बताई जाती है | 
प्रश्न यह है कि दीर्घ जीवन के पीछे कोई आन्तरिक 
तत्व कार्म करता है अथवा बाह्य परिस्थितिया ? इस 
गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो अनुसन्धान 
किये है उनसे दो प्रकार के मत प्रकट हुये हैं। एक मत 
यह है कि जन्म के साथ ही मृत्यु का बीज भी निश्चित हो 
जाता है और प्राणी ठीक अपने समय पर मर जाता है। 
यदि ऐसा न दह्ोता तो एक ही जगल में एक ही जैसी 
परिस्थितियों मे रहने वाले प्राणी जैसे मकक्‍्खी, चूहा, 
शब्ाक, हिरन, गाय, कुत्ता, हाथी, मानव, तोता, कौआ, 
हस आदि अपनी निरिचित आयु मे ही क्यो मर जाते ? 
कोई ऐसा तत्व है जो जन्म के साथ ही आयु को भी निय- 
न्त्रित करता है। भारतीय घारणा भी इस बात का 
समर्थन करती है । 


दूसरे प्रकार के मत के लोगो का कहना है कि यह 
सत्य है कि जन्म के साथ ही भायु निश्चित होती है परन्तु 
आयु को लम्बी या छोटी करना व्यक्ति के हाथ में हें। 
यदि ऐसा न होता तो सारे धर्म कर्म, पृजापाठ, अनुसन्धान 
आदि घ्यर्थ हो जाते । तव तो चिकित्सा और चिकित्सक 
की भी कोई आवश्यकता न रहती । जिसकी जितनी आयु 
है, उससे पहले तो वह मर हो नही सक्रैमा चिह्ित्सा पर 
व्यय क्यो किया जाय । अथया जिसने जब मरना है तो 
भरेगा ही चिकित्सा व्यर्थ है । 

एस मत के विचारकों का फहना है कि भाद्यु को 
ऐसा समझिण जैसे घडी मे भरी हुई चाबी। पन्‍्म के 
समय ही यह चावी भर दी जाती है । अब व्यक्ति के हाथ 
में है कि अपनी बुकिमानी से इस चावी को ठीक प्रकार 
से प्रयोग करके, पूरे समय तक चलावे अथवा बीच में ही 
गठब्रढ करके चावी समाप्त कर दे । 

दूसरे रूप में आयु को हम निश्चित पू जी समझ' सकते 
है । माघ सीजिए दश व्यक्तियोँ को एक समाच पूंजी 
दैकर कोई ध्यापार प्राश्म्भ करने को कहा गया। एक 
यर्य पदचात्‌ इत दहा व्यक्तियों मे से तीन अपनी सारी 
पूजी लो बेंठहै है। चार फै पाप भाघी पूजी रह जाती 
है दो अपनी प्‌ जी को ण्पों की ल्यो वतासे रएते हे और 
एक न्यक्ति अपवी पूणी को वहाने मे सफल हो जाता है । 

इस दशों ख्यक्तियों को परिस्थितियों का अध्ययन 
क्रते पर पता चलेबा, इनमे मरे प्रत्येक की परिस्थितियाँ 
भिल्त थी । इसी प्रकार आयु के विषय में भी यही परि- 
स्थितिया उत्तरदायी होती हैं । कोई शीघ्र मरता है कोई 
रूपण रहता है कोई मध्यम आयु प्राप्त” करता है तो कोई 
शततायु और स्वस्थ रहता है । 

भायुर्वेद इन्ही परिस्यितियों का वर्णन करता है । 
घोषणा करता है कि जो व्यक्ति सदुवृत्त का पालन करेगा 
वह स्वस्थ सुन्दर एवं चिरायु होगा। आयुर्वेद को बढाने 
वाला विज्ञान कहा गया है (वेदोवर्धनमायुप -व सु. १. 


अकाल बचृद्धता जरावस्था क्यो आती है ?-- 

प्राकृतिक वृद्धावस्था (परिपक्व आयु जन्य वृद्धावस्था) 
को ठाला नही जा सकता यह पहले ही बताया जा चका 
है। अकालबृद्धता के कई कारण भिस्न-भिन्‍्त थनुसधान 
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करने बाले ने भिम्त-भिन्‍न बताये हैं । 

(१) डा» मेटकाफू ने रूस के जाजिया प्रान्त निवा- 

सियो के दीर्घ जीवन का अध्ययन करने के पश्चातु बताया 
कि वहा के निवासी दूध एवं दही का अधिक सेवन करते 
है जिससे उनकी आतो मे शञाकाणविप सचय नहीं हो 
पाता । उनके मतानुसार जन्म के समय प्रत्येक मानव शिशु 
की आतों मे ऐसे जीवाण होते है जो जीवनीय तत्व 
(विटामिन्स) का उत्पादन करते हैं। परन्तु ज्यो-ज्यों शिशु 
बडा होता जाता है त्यो-त्यों अनेक प्रकार के मिथ्या आहार 
खाने से उनकी आध्ो में ऐसे जीवाणु पहुच जाते हैं जो 
अनेक प्रकार के विषो की उत्पति करते हैं। अआतो द्वारा 
भवश्ोषित यहु जीवाणु विप ही शरीर मे अनेक व्याधि 
तथा श्रकालवृद्धता एवं अकाल मृत्यु का कारण बनता है । 
डा० मेहकाफ्‌ का कहना है कि दही में लगभग वही 
शाकाणु होता है जो जन्म के समय आतो मे होता है। नित्य 
दह्दी सेवन करने से जात के विषोत्पादक दाकाणु मर 
जाते है तथा वहा पर जीवनीय तत्व उत्पादक श्ाकाणु 
भरपूर मात्रा मे उपस्थित रहते हैं । 

(२) कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि उपचय-अपचय 
क्रिया (मेटावॉलिज्म) के गडबड हो जाने से जकालवृद्धता 
आती है । 

(३) कुछ का विचार है कि देहिक विकारों (वॉडी 
एञ्जाइम) की क्रिया शिथिल हो जाने से बुढापा आता है। 

(४) कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यो ही व्याधि 
की प्रजनन शक्ति समाप्त होती है बुढापा झीघ्रता से आता 
है । अपने मत पृष्टि मे वे एक वर्षीय क्षुप (पध्य फल- 
पाकान्त ) तथा एक विशेष प्रकार की मछली का उदा- 
हरण देते हैं । 

(५) कुछ वैज्ञानिकों के मत से कोशिका (सेल) के 
केन्द्रक (न्यूविलमस) मे स्थित डी एन. ए तथा आर 
एन ए. की क्रियाशीलता की शिथिलता से वृद्धावस्था 
शीघ्र आती है। शिथिलता के कारण कोशिका या तो 
विभाजित होना ही रोक देती है या फिर बहु ही कम 
आावृत्तियों मे विभाजित होती है । 

(६) कुछ वेशानिको का विचार है कि हमारी प्रहि- 
रत करने वाले प्रषिद्रष्य (एण्टीवाढी) हमारे बुढापा छाने 


हे ४ 
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में कारण बन सकते हैं। क्योकि द्रव्य-प्रसिव्रव्य, प्रतित्रिया 
(एण्टीजन, एण्टीवाडी, रीएक्सन) से कई रोग उत्दन्त 
होते हैं, साथ ही हमारी रक्षा भी होती है । परच्तु यदि 
बहुत समय तक हमारे रक्त में भ्रमण करते, प्रतिद्रत्यो 
(एण्टीवाडी) को प्रतिजन द्रव्य (एण्टीजन) नही मिलता तो 
यह स्वस्थ कोशिकाओं पर ही आक्रण्ण कर देती है और 
इस प्रकार बुढापा ला सकती है। 

(७) जीवनीय द्रश्यो की कमी से भी बुढापा शीघ्र 
आ«्य है। विशेषकर विटामिन सी की कमी से । नवीन 
कनुसन्धानों से पता चला है कि विदामिन सी कोणिकाओं 
को स्वस्थ रखती है तथा बुढाण रोक मे सहायता 
है। सम्भवत यही कारण है कि जायुवेद मे श्ामलकीय 
रसायन तथा च्यवनप्राशावलेह जैसे विटामिन सी युक्त 
योगो की प्रधासा मिल्तती है । 

सारांश यह है, भकाल वृद्धता अथवा जरावस्था उप- 
युक्त मनेक कारणो से सम्मिलित रूप से अथवा एक-एक 
कारणो से उत्पश्न ऐसी अवस्था है जिसमे भानु वशिकता, 
आहार-विहार, देश, काल, पात्र आदि आन्तर वाह्य अनेक 
ज्ञात भजात कारणो का हाथ 'रहता है । 

दतायु स्वस्थ जीवन (चिरयौवन) प्राप्त करने की 
कोई निश्चित प्रणाली ज्ञात न हो सकने पर भी इतना 
निशचयपूर्वकं कहा जा सकता है कि आयुर्वेद सम्मत 
स्वस्थवृत्त - एवं सदुवुत्त का पालन करने वाला व्यक्ति 
नैरुज्यदीर्घायु प्राप्त करने मे एक सीमा तक सफल हो 
सकता है । 


मावप्रकाश ने अकाल वुद्धता के तीन कारण बत्ताये 
हैं। एकबार खाया हुआ भाहार प्र जाने से पहले ही 
पुन कुछ खा सेना (अध्यशन) भोजन का समय हो जाने 
पर भी कुछ न खाना (अनशन), एवं रात्रि मे भोजन न 
करना यह तीन कारण जरावस्था लाते हैं। यह सच भी 
है, अध्यशन से आमरस तथा ध्जीर्ण की उत्पत्ति होती है, 
अनशन से दारीर बल का क्षय होता है तथा शत्तिसे 
भोजन का जितना सुन्दर पर्पाक होता है उतता दिन में 
नही हो पाता । 

दीघेंजीवन तथा चिरयौव्न प्राप्ति के लिए चरक ने 
कुछ बातें क्द्ठी है, जो मननीय हैं । 





१, खानपान में प्रकृति सात्म्य का ध्यान रखने वाला, 
एवं कह्याण पथ पर चलने वाला व्यक्ति किसी रोग से 


* पीडित नही होता । उसके भावी रोग भी नष्ट हो जाते | 


हैं ।! ->चण० सु० अ० श८ इलोक ३४४ 
२ हिताहार करने वाला, एवं सदाचारी जीवन 
बिताने वाला व्यक्ति छत्तीस हजार रात्ियो (एक सौ वर्ष) 
का सुख भोग समता है । -च०-सु० अ० २८ एलो ३४५ 
३ 'शरीर की सातो घातुओ की पुष्टि कारक आहार 
लेने वाला तथा जीवनोपषयोगी चेष्टाये करमे वाला व्यक्ति 
सदा स्वस्थ रहता है तथा अत्यण्त सुख प्राप्त करता है। 
-+च० नि० अ० ४ इलोक ४६ 

क्या जीवन की कोई स्वाभाविक सीमा है ? 
यह एक ऐसा प्रदन है जो श्रभी जानना चाहते हैं। 
प्रकृति का साणा रण सा निरीक्षण करने पर इस प्रश्त का 
कुछ उत्तर मिल जाता है। प्रकृति का कुछ ऐसा नियम 
जान पडता है कि जो प्राणी जितने वर्षों मे पुर्णो वयस्क 
हो जाता है उसकी चार गुणी मध्यम आयु तथा षडगुणी 
पूर्णायु हो सकती है । उदाहरण के लिए कुत्ता दो वर्ष 
मे पूर्ण युवा हो जाता है । इस हिसाव से २०८४-८७ वर्ष 
उसकी मध्यम भआायु एवं २८६८-१२ वर्ष पूर्णायु हो 
सकती है । ग्राय चार वर्ष मे थुवा हो जाती है इस प्रकार 
१६ वर्ष गाय की मध्यम आयु एवं वीस यर्ष बर्णायु हो 
' क्षकती है। इसी अनुपात से मानव भी २० वर्ष 
तक पूर्ण युवा हो जाता है। ८० वर्ष मानव की मध्यम 

आयु एवं १२० वर्ष तक पूर्णायु हो सकती है। 

क्या आयु को लम्बा किया जा सकता है ? 
पहले भी बताया जा घुका है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
जन्म के समय ही आयु की एक निश्चित पू जौ मिलती है । 
या कहिए कि हमारी जीवन रूपी घटिका (घडी) मे एक 
निदिचत चावी भर दी जाती है । अब इस पू जी या चाबी 
का व्यय करना हमारे हाथ में है । यदि हम अपनी जीवन 
पूंजी को व्यर्थ की चेप्टाओ में लगायेगे तो शक्ति का 
अपव्यय होगा और प्‌ जी समय से पहले ही लुक जावेगी। 
- योगीजन अपनी जीवन पू जी को श्वास प्रश्वास की 
गत्ति द्वारा नियमित करते है, अपने आहार विहार को 
नियमित करते है और इस प्रकार पू जी का व्यय कम से 
“कम करके उसे अधिक से मधिफ समय तक खचलातै हैं। 


हम और आप भी इस प्रकार लाभ उठा सकते हैं । 
क्या रसायन सेवन से लाभ है ? 

आयुर्वेद मे रसायन सेवन से कार्या कल्प करने, पुन 
यौवन प्राप्त करने आदि का वर्णन है जिस पर अविश्वास 
करने का कोई कारण नही । स्व० मदनमोहन मालवीय 
जी का कायाकल्प किया गया था। यह तो बहुत पुरानी 
बात है । शआआाज हममे ऐसे बहुत कम वैध हैं, यह हमारा 
दोष है आयुर्वेद का दोष नहीं। चरक के रसायन षाद में 
वर्णित कुटी प्रावेशिक तथा वातातपीय रसायन सेवन 
सर्वाग में सत्य है । दोष कही पर है तो हमारे वैद्य समाज 
की दृष्टि मे है। आज वैद्य समाज में निन्‍नयानवें प्रतिशत 
ऐसे लोग हैं जो तम्बाकू, चाय, माँस, मदिरा, डालडा, 
मिर्च, मसाले बादि विषले तथा उत्तेजक पदार्थों मे से 
एक या एकाधिक का प्रयोग करते है । 
क्यान्व्या उपाय हैं अकालबृद्धता से बचने के लिए ? 

(१) भोजन मे फलो, सब्जियो एवं पत्रशाकों का 
प्रचुर मात्ना मे प्रयोग कीजिए। फल और घब्जिया विषो 
को शरीर से बाहर निकालती है । 

(२) शैशव यौवन एव वृद्धावस्था का ध्यान रखकर 
भोजन का चयन कीजिये । यहू न हो कि शैशवकाल का 
भौजन युवा को मिले तथा थुवा का भोजन वृद्ध खाये 
तथा वुद्ध का भोजन शिश्वु को मिले । 

(३) कोई भी उत्तेजक पदार्थ जैसे, मिर्च मसाले 
मदिरा आदि मत लीजिये । 

(४) आवश्यकता से अधिक या कम मत खाइने । 

(५) राध्रि मे भोजन अवद्य कीजिये बयोनि तिद्रा 
के कोमल अक में भोजन का परिपाक जितना अच्छा 
होता है दिन भर की भाग दौड़ में झतना अश्छा नही । 

(६) कोई भी अनावश्यक धथवा अप्राकृतिक चेष्ठा 
न कीजिये । 

(७) समय का समुचित वटवारा कीजिये तथा 


प्रत्येक समय फिसी थे फिसी उपयोगी एवं रचनात्मक 
काम से लगे रहिये । 


(६) परिवार, कटुम्ब, जाति एवं राष्ट्र सबके प्रति 
अपना कर्तंष्य पुरा करने की इच्छा रखियै, अधिकार की 
भावना त्याग दीजिये। इससे मानसिक स्वास्थ्य तथा 
स्वावलम्वन उत्पत्म होकर जायु वृद्धि होती है। के 
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घावधिराज डा० गिरियारीलाल मिश्ठ, एम एस सी (ए), ए एम.वी एस , आयुर्वेद चाचस्पति, साित्यायुर्वेद रत्न 
प्रधान चिकित्सक" केदारमल आयुर्वदिक होस्पिटल, तेजपुर [असम] 
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मनुष्य की सामान्य” पूर्णायु ११० मानी जाती है 
तथा आर्प ग्रस्थो में इसला विवेचन है । ज्योतिष ग्रथो ने 
मी आयु सीमा १२० वर्ण मातरी है । हि 

ज्योतिप शास्व्रानुमा र आयु --६ ग्रहो की विशोत्तरी 
दशानुसार मानव का जीवन विकास, जन्म-्मरण को 
प्राप्त होता हैं । ६ ग्रहो फ दक्षावर्ष ग्रह-- 
ग्रहू-- रवि चन्द्र मगल “हु वृह शनि बुध केतु शुक्र ६ 
दह्वावर्ष-६ १० ७ १८ १६ १६ १७ ७ २१०:८१३६० 
घुृद्धावप्या की प्‌ रिभापा-- 

सप्ततेत्ष्व क्षीयसान धात्विग्द्रिय बल वीर्योत्साहमह- 
न्यह॒नि बलीलिपत सालित्यगरुष्ट कास इवास [प्रभृति निरूप 
द्रवे रभिरविभुपमार्न सर्व क्रिया स्वसमर्थ जीर्णागारमिवा्ि 
वाभिवृष्टमवरसीदन्त दुृद्धमाक्षते ।--सु०सु० स्थान ३५/२६ 

(१) ७० वर्ष के बाद रसादि धातु, इन्द्रियवल, वीयें, 
उन्‍्साह आदि दिनानुदिन क्षीण होने लगते हैं । 

(२) चर्म में बलिया पड़नेलगती हैं, सिर के बाल सफेद 
होने लगते हैँ और गिरने लगते है । 

(३) श्वास आदि रोगों से पीडित होकर सम्पूर्ण 
क्रियाओं में असमर्थता आ जाती हैं। इस अवस्था को 
वृद्गावस्था कहते है । - 
जरावस्या क्या है ? 

ससार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, वे क्रमश जी 
होते हुए क्षीणता (नाश) को प्राप्त होती है । शरीर शब्द 
की व्युत्पत्ति ही 'णीयं॑ते इति भरीरम' अर्थात्‌ जौ नाण को 
प्राप्त हो वह शरीर है) सहल्नो यस्त्र काम,करने के पदचात 
जी, शीर्ण, घिस, पिटकर' वेकाम हो जाते हैं। प्रत्येक 
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फेक्टरी के गोदामों में कितने ही खारिज कल-पुर्जे ढिखाई 
देते हैं। उसी प्रकार शारीरिक यन्त्र मी जब काम करते- 
करते खारिज हो जाता है तो उसे होस्पिटल मे डाला 
जाता हैँ, जहा चिकित्सक उसकी रिपेयरिंग करते हैं, पर 
जब यह यन्त्र एकदम वेकार हो जाता हैँ तो कर्ममय 
जीवन की समाप्ति हो जाती है जिसका नाम मुत्यु हैँ । 
हम जिस ग्रह या लोक मे रहते है उसका नाम ही मृत्यु- 
लोक हैँ, अत यहा कोई भगवान्‌ राम बनकर आये या 
कृष्ण बनकर 'मृत्यु' अवध्यम्भावी है । मनुष्य एवं देव, 
मृत्यु तथा स्वये लोक मे यही महान्‌ बन्तर है कि जहा 
मृत्युलोक मे काल परिणामजन्य परिवर्तन होते हैं । वहां 
स्वर्ग मे देवगण काल परिणामजन्य परिवर्तन से रहित है, 


अत देवत्व प्राप्ति के लिए मनुष्य जाति अनादिकाल से 
प्रयत्वशील रही हू न ः 
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मोज धोर हार्मोन्सि-- 
आयुर्वेद के प्राचीन काचार्यों ने सर्व शरीरब्यापी 
झक्तियुक्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया था जो शरीर में 
के प्रत्येक कोप पातु ऊतक और कोष्ठाग पर प्रभावशाली 
क्रिया करता हो । आचार्य सुश्रुत लिखते है 'रसादीता 
धुक्राम्ताना घातुनां यत्पर तेजस्तत्‌ खलु जल तदेववल- 
मित्युच्यते” इससे शुक्र पर्यग्त सप्त घातुओ का सारभूत 
पदार्थ भोज है जिसे वल कहा गया है तथा भोज शरीरे 
सस्यात तन्‍्नाशात्‌ विनस्थति! ओज के नण्ठ होने से 
शरीर नप्ठ हो जाता हैं। 'तद्‌ भावाच्च शीर्थम्ते शरीरारिग 
शरीरिणाम' व श्ोज के अमाव में शरीर जी (वृद्ध) 
होकर नाथ को आप्त करता है अत उपरोक्त अज्जो का 
बार्धक्य भोज नाण का ही कारण है, आधुनिक वंज्ञानिक 
: अच्त'स्राव (प्रेशागाणाढ5) की कमी को वृद्धावस्था का 
कारण मानता है और आधुनिक वैज्ञानिकों ने शरीर के 
लिए जो ग्रुण हार्मोन्स के लिखे है ध्ायुवेदनों के भोज! 
से साम्यता रखते हैं । 
जरावस्था क्यो ? 
बाल्ये विवर्क ते 'लेष्मा भध्यसे पित्तमेवतु। 
। भृयिष्ड वद्धंते वायु वृद्धेस्तहीक्य योजयेत ॥ --चरक 
बाल्यावस्था-- कफ पिकारी का, युवावस्था-पित्त 
विकारों का, वृज्ञावस्था--वात विकारों का समय हैं। 
समस्त शारीरिक गतिर्धीलता का आधार वायु है । 
जलीय तत्वों (कफ) के साथ की वायु लचीलापन को तथा 
आग्नेय (पैत्तिक) तत्वों से सम्मिश्चित वायु कठिनता को 
उत्पन्त करती है | वायु की अधिकता से शरीर मे स्नेह्मश' 
की अल्पता होकर रूक्षता बढ जातो है, फलत धमनी 


काठिल्य ('क्।67080९7०58 ) जो आयुर्वेदानुसार वात * 


विक्ृति द्वोती हैँ । इस विषरिणभन को रोका जा सके, 
तो बुडापे को भी अवश्य "का जा सकता हे । घमनी 
काठिन्य ही रक्तभार वृद्धि, कसर, स्थृतता आदि रोगो का 
कारण है जो वृद्धावस्थाजन्य होने से घद्ऑावस्था के 
« स्वरूष् हैं ।. 

शरीर की विभिन्‍न प्रणालियों का *कार्य शरीर के 
लाखो कोषाणओ (८०४) को पोषण पहुचाना है जिनसे 
यह शरीर निर्मित हैं । शरीर के कार्यरत रहने पर रात 


८ कप. 


धर 





णितसाडु द्रएए वद्ापा शरण 


दिन कोषाणुओ की क्षति होती रहती हँ जिसे आधुनिक 
वैज्ञानिक कैठावालिज्म ((8/800757) कहते है तथा 
पोपण द्वारा क्षतिपूर्ति को एनावालिज्म (6॥०%०॥87) 
कहते है । आहार द्रव्यो का घावुओ द्वारा २ प्रकार से 
प्रयोग होता हैं । १-- जठरागग्नि हारा पाक होकर नवीन 
द्रव्यों का निर्माण--प्रसादपाक (&7470०॥87) २--इन 
द्रव्यों का उपयोग करके मलो -की उत्पत्ति-मलपाक 
(ऋड00०आ॥) तथा प्रसादपाक की सम्मिलित क्रिया 
का नाम घातुपाक ()४४।४००७० ७४) हूँ जो शरीर की 
जीवनी शक्ति-शारीरिक अग्नियो की क्रिया पर निर्भर 
करती हैँ। स्वभावत ही जब शरीर मे प्रसादपाक 
(#7270०आ7) की क्रिया सक्रिय होती है तो शरीर की 
वृद्धि होती हूँ परन्तु जब (०००57) की क्रिया 
सक्रिय होती है तो शरीर का क्षय होता है । वाल्यावस्था 
में एनावालिज्म (6॥800॥870) की प्रक्रिया तीत्र होती 
है युवावस्था मे दोनों का सामज्जस्थ रहता है परन्तु 
वृद्धावस्था में कंठावालिज्म (#४०200॥&॥) की क्रिया 
सक्रिय हो जाती हैं । 





_ 


यह प्रकृति व सृष्टि का शाश्वत नियम है कि जिस 
वस्तु से जो द्वव्य निर्मित होता है उस आधारभूत द्वव्य मे 
विकार आने पर निर्मित द्रव्य मे भी विक्ृषति भाती है । 
“सेगस्तु दोष वेषण्यप्* शरीर में दोपो की घटा बढी 
(विषमता) ही निजी रोग का स्वरूप है। आगन्तुक 
रोग भी प्रकृति को दुपित कर निज रूप में परिणत हो 
जाते है । यह प्रकृति दुषण ही रोग का मूल कारण है 
तथा मानव इस प्रकृति दूपणा से वच सके तो रोगो व 
बुढ़ापे से वच सकता है। एक तरफ रोगोत्पत्ति का सिद्धान्त, 
दूसरी तरफ अहृश्य-प्राकृतिक सिद्धान्त--स्वाभाविक परि- 
बर्तन या विनाश । भ्रकृृति की प्रत्येक वस्तुओ जिनमे मानव 
शरीर भी है-प्रतिक्षण नाश की ओर अग्रसर है ससार 
की सभी वस्तुये नह्वर है--आचाय चरक लिखते हैं-- 

न नाश कारणा भावात्‌ भावना नाश कारणम । 

जशायते नित्यगस्थेव फालस्थात्मय _ फारणम्‌ ॥ 

इस सिद्धान्त वा अन्तर्भाव दर्शनों के सावंभौम सिद्धात 
“अस्ति वद्धंते विपश्मिणने नध्यति” के अन्तर्गत होता है । 
विपरिणमन अवश्म्भावी तथ्य है । 


शारोरिक अन्तःल्ाव एवं वृद्धावस्था-- 

शारीरिक वृद्धि, सौरदर्य , सन्‍्तानोत्यादन क्षमता, स्त्री 
पुरुष के लिगसेद ,विभिन्‍्न खाद्य पदार्थों का शरीर मे सदु- 
पयोग आदि अन्त खावी ग्रन्थियो पर ही निर्मर हैं, जिस 
प्रकार आफिस में कर्मचारियों से काम लेने के 
लिए. आफिसर नियुक्त होते हैं तथा आफिसरो पर भी 
उच्च आफिसर होते है जिनकी आज्ञा आफिसरों एव 


कर्मचारियों को माननी पडती हैं उसी तरह शरीर की 
अन्त ख्रावी ग्रन्थियों के हारमोन पर ही शरीर का व्यापार 


चलता है। हारमोन कोई औपधि नही अपितु शारीरिक 
अन्थियों का एक विशिष्ट रसस्राव है जो शारीरिक तथा 
मानसिक क्रियाओं का नियन्त्रण करता हूँ। अन्त'ख्रावी 
ग्रन्थियाँ कई प्रकार की है जिनसे निस्तिलिसित प्रस्थियो 


का यौवन को बनाये रखने व घृद्धावस्था मे भी जवानी 
का जोश बनाये रखने मे बडा योगदान है-- 


(१) पीयूष ग्रन्यि (00ए/श9 हौभा0)--मस्तिष्क क्के 
आधार तल पर स्थित यह ग्रष्यि अन्त ख्ावी प्रस्थियों में 
सर्वाधिक महस्वपूर्ण है जो ठेलीफोन एक्सचेंज की तरह अन्य 

सभी अन्त ख्रावी प्रन्थिणो पर नियन्त्रण रखती है। यौन 
विकास तथा प्रजनन तथा शारीरिक वृद्धि का कार्य इसी 
ग्रन्थि की क्रिप्राणीलता पर आधारित है। इसके अनेक 
अन्त स्राव है जिनका प्रमुव कार्य है-- 

(क) व्‌ हण व पृष्टि वर्धन अन्त स्राव द्वाराशरीर की 
अस्थियो की पुष्टि करना । 

(ख) यौत विकासक (00॥800070.70) ग्रन्थियों के 


विकास में सहायक होना अत शरीर को ह॒ष्ट-पुष्ट युवा 
जैसा वनाये रखना इस ग्रन्थि का कार्य है । 


(२) अधिवृक्वा गम्थिया (50.0शाधे (9705) --यह्‌ 
ग्रन्थि शरीर के लिए धत्पावदयझ है । इसके अन्त स्नाव की 
कमी से क्षुधानाश, भार में कमी तथा उत्साह का हास होता 
है। यह हारमोन (/8५0॥०॥) रक्तवाहिनियो मे रक्तचाप 
(8000 ?7९5४पल्‍क्‍८) का नियमन करता है । यही कारण है 
जब रोगी हृदय दुबं जता के कारण वैचेन होता है तो उसे 
एड्रीनेलीन का इन्जेक्शन देते हैं । 

(३) जनन ग्रन्यिर्या (007205)--पँसत्व सम्बन्धित 
सारे कार्य, इन्ही ग्रन्थियो के सहारे होता है। शरीर मे युवा- 
वस्था के सक्षण, दाढी मूछ आना, गुप्साड़्ा पर वाल काना 






(४) चुत्लिका प्रन्वि (37श700 0]270)--इस 
प्रन्थि का अन्त स्तलाव थाइराक्हीन (7॥909%7॥) द्ारा घानु 
पाक की क्रिया का नियमन तथा शरीर, मन भर बुद्धि 
की पुष्टि करना है । सिर के भालो को उत्पन्न करना तथा 
उन्हे काला बनाने मे सहायता देना या शरीर में उत्माह का 
संचार होता है । 

(५) वृपरण ग्रन्यियाँ (]श8०४ & 0ए४५)- वृषण 
पुरुषो मे तथा डिस्बाशय स्त्रियों में जवानी बनाये रखते है 
व्यक्ति जब इन ग्रन्थियो मे कमजोरी और दोप आप्रे लगते 
हैं तो यौवन ढलने लगता हैं और चुढापा जाने लगता है | 
आधुनिक मत-- 

आंधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं: कि 
घमनी काठिन्य (7८70 50००ञअ)) तथा अन्त ज्ावी 
रसो (82770765) की अल्पता ही वृद्धावस्था का मुख्य 
कारण हूँ । जिनकी क्षतिपूर्ति से वृद्धावस्था रुक सकती है । 

(१) रूसी डाक्टर वारोनोफ का मत है--मनुष्य की 
अच्त स्रावी ग्रन्यियो के सिधाव70॥०5 , अन्त स्राव की कभी 
हो जाने से पृद्धावस्था शीघ्र आती हूँ । विशेषकर अण्ड- 
कोबो की क्रिया के क्षीण हो जाने का नाम वृद्धावस्था हैं । 
अण्डकोपो में अन्त शुक्र (7९४०४०7076) के क्षीण हो 
जाने से ही मनुष्य सम्भोग करने मे असमर्थ हो जाता है । 
डा० वारोनोफ ने “ग्रफटिग क्रिया द्वारा वृद्ध को युवा बनाने 
का प्रयास किया है जो अधिक काल तक प्रभावी नही है । 
डा० वारोनोफ का ढिद्धारत आयुर्वेद के वीर्य रक्षा व बह्म- 
चर्य का समर्थक हैं । 

(२) जमेनी डावंटर मेचनिकाफ का मत है कि रक्त 
में ?॥820०४४८४ रोगनाशक तथा कीटाणुओ का शत्रु है, 
अत जब तक ?॥28००८४७४ की कीटाणु विनाशकारी 
शक्ति प्रवल रहती है तब तक मनुष्य रोगरहित एवं स्वस्थ 
रहता है । उनके विचार से आंत्र जीवाणु ही वृद्धावस्था 
लाते हैं तथा दही व मदठा आत्र कृमिनाशक हूँ । 

(३) पौपरणिका ग्रन्थि ( शाणिधए (धवा05 "| 
चुल्लिका ग्रन्यि (प्॥900 छंथा0), आधिषृकक प्रन्धियां - 
(#4८१4] 59005) के हार्मोन्स की कर्मी वृद्धावस्या का 
कारण हैं । ७ 
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जराधावा क्या है ? जराजधस्या में शरीर ब्यापार--- 

६० यर्ष से ३०० बर्ष तक की अवरदा को वृद्धावस्था 
था जराव्स्था माहदे हैं । इस अवस्था में घरीर स्थित सभी 
ब्ियाओ का 'छलास द्वीने लगता और वायु की वृद्धि होते 
लगती है । इस अवस्था में मनुष्य के सर्व धातु, हम्द्रियाँ, 
बल और सानसिक उत्माहू दिन अतिदिन श्ीण होते रहते 
हैं । बह बलि परलित शालित्य;कास श्वाप्त आदि उपगद्रवों से 
पीढित सब कार्यो में क्समर्य होने लगता है। इसे वृद्धा- 
वस्या या जरदस्पा कहते हैं 

भारीरिक अनःाखाव एवं बृद्घावस्था--अन्त स्रावी 
ग्रत्थिया शरीर के श्यव-प्रथक स्थानों पर प्रथक-प्रयक स्थित 

होती है । इस्हें एक सस्यान में प्रविष्ट करने का एक ष्टी 
तत्व दे यह यह लि अबने आप को प्राप्त रस रक्त का 
उपयोग कर इनमे प्रत्येक एक-एक विशिष्ट रसायन द्रव्य 
उत्पन्त करती हैं जो रस या रक्त के द्वारा शरीर भे प्रवृत 
ही निकट या दूरवर्ती अवयव पर विभिष्ट श्रकार की किया 
करता है। इस हृष्दि से अस्त ज्ावी ग्रन्यियाँ मिपचय 
विदित हुई हैं यधा--चूल्लिका (75700), परिचुल्लिका 
( शिशक्षीश्ञाणंत ), थायमस ( 7रगशा।5 ), अधिवृक्‍क 
( 60०74 ) भम्याज्षय ( ?िथाश्ा९४$ ) वीजग्रन्यियाँ 
(00745), नपरा, आमागय, लुद्रान्त्र । 

अपने-अपने अन्त स्ा्बों की क्रिया से सामान्यत ये 
अस्त स्तावी ग्रन्धिया स्वास्थ्य को स्थिर रखती[रि पुष्टि का 
नियस्तण करती हूँ एवं नाडी सस्थान को अपना कार्य 
करने में सहायता देती हैं । इनकी क्रिया कभी सहता होती 
हैं यथा रक्त वाहिनियाँ.. के अमुक समुदाय का शहेसा 
संकोच, कमी दीर्भकालिक होती है यथा अस्थियो की मन्द 
परन्तु स्थिर पुष्टि जो कई बर्ष तक चालू रखती है। बरि- 


माल की मद्ता या वृक्ति के अनुदार अन्त सलावी की किया 
मन्द या वेगनती हो सकती है 

यूद्धावस्था में शारीरिक अन्त झादी पन्थियों मे प्रमु- 
सगया बीज ग्रन्धिया (5007405) प्रभावित होती हैँ। 
वृद्धावस्था से परोझुषग्रन्यि के झोब के कारण मृत्रकृच्छ 
तामक व्याधि हो जाती हूं जिसएा प्राचीनों में मुन्रयन्थि 
या अष्ठीसा (205४0) के नाम से वर्णन किया है। 
पेरिएण्डीन की सुचीवरित से शो० स्यून होकर साभ होता 
हे । परन्तु इससे कमी-फ़सी अ्वल् कामुरता होती हैँ पुरुष 
बलात्कार मे प्रवृत्त होता हैं । 

स्त्रियों मे ३०-४० वर्ष की अपरथा में भात्त व प्रवत्ति 
रुक जाती हूँ इसे रफोनियृत्ति कहते हैं। इसका कारण 
वार्धधयवद् अन्त फलो के क्षीण होने से उसके अन्त ज्रावो 
का क्षरण मन्द होना हैँ । इस मन्दचता के कारण भवसादक 
प्रभाव न रहने से पोपरिका के अग्रिम खण्ड के बीज 
प्रश्य प्रवर्चक अस्त स्रावो की मात्रा बढ जाती है। रजो- 
निवृत्ति के समय यह स्थिति सबिशेष होने पर कई प्रकार 
के विकार कमी-कभी होते है जिनका उपचार अन्त फल 
गति अस्त ज्ाव देकर क्रिया जाता है । इनमें स्विलवेस्ट्राल 
प्रमुप है । 
अमर रहने फी अभिलाषा-- 

ऐतिहासिक ह्टि से विचार करने पर हग्टिगोचर 
हीता हूँ कि अत्यस्त प्राचीन काल से ही मानव को अमर 
रहने की अर्थात दी्घ जीवन की अगिलापा व्यवहृत' होती 
चली आ रही हू । आर्य संस्कृति रक्षक महा ग्रन्थ वेदो भे भी 


हि उ 


इस विपय के अनेक उद्धरण मिलते है | 

(६) वैदिक चिकित्सा सम्प्रदाय--यह चैदिक काल 
ईसवी सन्‌ से कई हजार वर्ष पूर्व का माना जाता हँ। 
आधुनिक इतिहासकारो के मत से भी कई हजार वर्ष पूर्व 


ही हअ. शआभर २४०२३ 
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तो भवश्य ही वैदिक काल माना जाता हूं । इस्र काल में 
अमर रहने की अभिलापा की पूर्ति हेतु चिकित्सा के चार 
सम्प्रदाय विद्यमान थे जिनमे दो सम्प्रदायो की प्रधानता थी । 
आथर्वणी आगिरसी देवी मनुवयजा उत्त । 
ओऔषधय प्रजायन्ते यद्ा त्व प्राणजिन्चासी ॥ 
-अ० ११/४/१६ 
(क) अथर्वणी चिकित्सा सम्प्रदाय-आर्यवरण सम्प्र- 
दाय के चिकित्सक देवभिषक कहलाते थे और इनको कम 
से कम ७०० औपधियाँ का ज्ञान रखना पडता था। ये 
चिकित्सा में मन्त्र-तन्त्र जडी बूटियों का प्रयोग करते थे। 
इस सम्प्रदाय मे दीर्घायु की प्रक्रिया में भी मन्रो एवं रसा- 
यन औपधियो का व्यवहार होता था ऐसा वेदिक साहित्य 
के मनन अध्ययन से जात होता है । 


(ख) अगिरसी चिकित्सा सम्प्रदाय--अवयवो वा 
इन्द्रियों मे एक प्रकार का रस रहता है जिसके कारण 
प्रत्येक प्राणी की स्थिति रहती है । उस रस के द्वारा जो 
चिकित्सा होती हैँ वह नगिरसी चिकित्सा कहलाती है । 
मानसिक इच्छा शक्ति की प्रेरणा से इन रसो का अग 
प्रत्ममों मे सचार करने से रोग की निवृत्ति होती है। 
रुण्ण अगो को सम्बोधित करके निरोगता के भाव की 
सूचना देना तथा रोगी को आगिक शक्ति की प्रेरणा करने 
के लिये निर्देश इसमे मुख्य विधि है । 

(ग) दैवी चिकित्सा सम्प्रदाय--जल, तेज, वायु मादि 
प्राकृतिक देपो के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वह दँवी 
चिकित्सा है । यह जल चिकित्सा सूर्य रश्मि चिकित्सा, 
वायु चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा और बणं चिकित्सा 
भादि सब प्रकार की दंवी प्राकृतिक चिकित्साओ का उदगम 
स्थान हैं । इसके अलावा इसमे व्रत, हवन और यज्ञादि 
द्वारा भी चिकित्सा होती थी यही दंवी चिकित्सा है | 

(घ) मनुष्यजा चिक्त्सा-मनुष्यो द्वारा निर्मित 
ओऔषधिया यथा कपाय, चूरण, अवसेह, भस्म और कल्प 
जादि प्रकार जो चिकित्सकों द्वारा निमित होते हैँ 
वहू इसके अन्तर्गत आते है । 

इस प्रकार वैदिक युग मे उपयुक्त प्रचलित चार 
प्रशालियो का यही उद्देश्य था कि आयु को दीर्घ 
बनाया जाये । अमरत्व को प्राप्त किया जाये । इस प्रकार 


वेदिक युग की साहित्यावप्रोकन से यह स्पष्ट है कि अमर 
रहने की असिलाधा आज का ही विचारणीय प्रश्न नही है 
वल्कि उसी काल से व्यवहुत होती चली रही हैं जबकि 
मानव का मनोवैज्ञानिक विकास प्रारम्भ हमा । 

सहिता काल--स हिताकाल को उस फाल से समझना 
चाहिए जबकि बायुर्वेदिक साहित्य विकसित होकर सामने 


जाया और वेदों एव उपनिपदों के अतिरिक्त इसके प्रन्थों 


का सकलन किया जाते लगा। आयुर्वेद की बडी बड़ी सहि- 
ताये लिखी जाने लगी जैसे घन्वन्तरि सहिता ,आत्रेय सहिता, 
सुश्रुत सहिता एवं चरक सहिता आदि। यह सव ईरवी सन्‌ 
से गहुत पूर्व की ईसवी सन्‌ से १० जताव्बी' पूर्व 
आायुवेद काल था। इस सहिता फाल में आयुर्वेद सम्बन्धी 
ज्ञान जो कि अमर रहने की अभिलापा को पूर्ण करने के 
लिए प्राप्त किया जाता हूँ बहुत बढ चुका था | यह काल 
ईसवी सन्‌ के ३-४ शताव्दी तक चलता रहा। दीर्घायु 
के सम्वन्ध में सहिता ग्रन्थों मे विभिन्‍न चर्या परिपदें भी 
हुई थी ऐसा ज्ञात होता हँ । 

सग्रह काल--इस काल को सग्रह कांड इसलिए कहते 
हैं कि इस फाल में स्वतत्र सहिताओं की रचना में कमी 
हुई | पहिले की सहिताओ का सकलन किया गया और 
नाम में सहिता जोडा गया यथा “शारगघर सहिता 

तीसरी शताब्दी मे वाग्भट्ट उत्पन्न हुए । इस काल से 
ही प्राचीन सहिताओ का सग्रह आरम्भ हो गया। श्री 
वारभट्ट विरचित अष्टोग सग्रह वा अष्टाग हृदय हो। 
इसके अनन्तर माधवकार, शारगधर भावमिश्र ने भी अपने 
अपने नाम से सग्रह ग्र थो की रचना की | इस काल के 
लोग (नागाजु न आदि) घगरीर को अजर वा अमर रहने 
की प्रक्रिया में पूर्ण प्रयस्तशील रहे अश्तर फेवल इत्तना ही 
रहा कि केवल वनस्पतियों द्वारा यह काये नहीं किया 
जाता था वल्कि रसराज (पारद) के द्वारा यह कार्य की 
गतार्थता की जाती है । रसांचारयों का एक ही लक्ष्य था 
यथा मनुष्य को चाहिये था वह धन, शरीर को अनित्य 
समझकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें । किन्तु मुक्ति ज्ञान से 
ही प्राप्त होता है और ज्ञान अभ्यास से प्राप्त होता है और 
अभ्यास शरीर के स्थिर रहने पर ही हो सकता है करत 
गरीर को स्थिर व अमर रसराज ही कर सकते है। 

इस प्रकार इतिवुत्तावलोकन से यह ज्ञात्त द्वोता है 


| 
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कि प्रावीनकाल से ही दीर्घायु की प्रक्रिया किसी ने किसी 
रूप में ब्यवहृत होती रही है और देश वा भाषा के अनुसार 
इन रसायन द्रब्पों का ही बवहार होता चला था रहा है 
परसु आज के भौतिक्वादी युग से दीर्घायुप्प प्राप्त करने 
की बह पावन प्रक्षिया लुप्त होती जा रही है । दीघयिष्य 
प्राप्त करने की प्रक्रिया से लाभाम्वित होने थालो में एक 
स्वर्गीय महासता पं० मदनमोहन मालवीस जी मी है अत. 
हेमे चाहिये कि दीर्भायु वा थमरए्व की ब्राप्ति फी अभि- 
लाथा को बनामे रयने के लिए गथोचित आहार विहार 
का गेवन कर सयमित जीवन विताये । 
वृद्धो को पालनीय नियस-- 
१, वृद्धों को सनावरहित जीवन व्यतीत करना 
चाहिये | इस सदी मे तनावजनित व्याधियों का आयात्त 
प्राचीन काल की अपेक्षा कही अधिक है और इस तनाव 
के कारण हृदय रोग, मानसिकरोंग, दमा, इवास, मधुमेह, 
स्तायुरोग आदि भयानक बीमारियों की #त गति से वृद्धि 
हो रही है । तनाव गस्त व्यक्ति में बढ़ी हुई तनाव की 
मात्रा की अभिव्यक्ति कोश, चिट्ल्‍नचिडापन आदि के रूप 
मे हं,ती है। उस साय से शरीर का क्षय मार्म हों जाता 
है। भेरे विचार से अच्छे स्वास्थ्य के लिये अच्छा आहार 
तथा उचित व्यायाम हमे तनाव सहने की शक्ति प्रदान 
करता है। 

२. वृद्ध मनुष्यों को धूम्रपान, सदिरापान तंथा अन्य 
नशीली वस्तुओं के सेवन का परित्याग भी आवदयक है । 
चिन्ता का त्याग करके मावसिक सन्तुलन बनाये रखा 
जा सकता हूँ । चिन्ता मुक्ति के लिये आज बर्थात्‌ बर्तें- 
मान के बारे में सोचा जाये बीते कल वा आने वाले कत 
के बारे मे नहीं। वृद्ध मनुष्य को संयमित जीवन ही 
व्यतीत करना चाहिये जिससे वे सुखी और आनन्दमय 
जीवन व्यतीत कर सकने में सक्षम वध सके । 

9 वृद्ध पुरुषों को नित्य व्यायाम यथा टहलना, 
तैरा, मथर गति से दौडना (जब तक सास न' फूलने 
लगे) भादि करना चाहिये । 

४ जरा को प्राप्त वृद्ध पुरुषो की मानसिक छुद्धता 
ही दीर्घायु का सावन हैं। सयम का भी महत्व कम नही 
हैँ । भोजन का भी महत्वपुर्णं स्थान है । दूध वा घृत का 


प 
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सेवन घुद्धों कौ बयध्य करना चाहिये । आहार निद्रा एवं 
ब्रह्मचर्य ये स्वास्थ्य के छपरतम्गों पर शरीर टिका हुआ 
है । ब्रह्मचर्य की तरह अन्नहाचर्य (सम्भोग) भी स्वास्थ्य 
का स्त्म्म हूँ । स्वास्थ्य वा दीघ॑ जीवन सम्बन्धी जिन 
विचारों का आयुबद साहित्य मे वर्णन है उसे पालन 
करे । मारतीय आध्यत्मिक जीवन व्यतीत करें जिससे 
उनका भन सस्कृत हो सके । र 

५. हमेशा व्यस्त रहे । णुट पानी वा हवा का सेवन 
करे | ठण्टी जलयायु के लोग स्पस्थ ता दीघघंजीबी पाये 
जाते हैं । संयम से रहना और क्रार्य करते की निरन्तर 
प्रवृत्ति रखनी चाहिये । इससे आदमी जितना खाता है पच' 
जाता हूँ और माशपेशिया ठीक रहती हैं और चिन्ता दूर 
रहती हूँ । प्रकृति के समीप रहना दीघे जीवन मे सहायक 
हैँ । भोजन, योगाश्यास, व्यायाम के द्वारा दी जीवन 
प्राप्त किया जा सकता है । 

६ अवुभव कीजिए कि आप दीघंजीवी होने वाले 
है । यदि कोई लक्षण दीरो तो उसकी अवहेलना न करे । 
प्रयास कीजिए कि आप मोटेपन का शिकार न हो जाये । 
वृम्रपान वच्द करें। शराब छोड दे नियमित व्यायाम 
करें # आश्ात्रादी बने और छुट्टी मनायें । 

७ यदि भाहार विहार एवं जीवन की सब घटनांमों 

में सादगी रखी जाये तो शारीरिक वा मानसिक सुख 
प्राप्त किया जा सकता हैँ । आइउम्बर जटिलता कृत्रिमता 
ओर झूठे बनावटी जीव से लचो जितना सम्भव ही 
उतना ही घही । (ऋणग्टेद) 
वृद्धों को युवा रखने पाल! भोजव-- 
'.. वृद्वों को स्वरथ एवं युवा रखने के! लिये घी एव दुध 
के सेवन का विधान सर्वथा उचित है। प्रथम ग्रन्थ चरक 
सहिता में हजारी वर्ष पहले ही कहा गया हँ--“क्षीर 
पृतास्यास रसायनाना श्रेष्ठतम” अथत्ति घी और दूध 
का सेवन सव रसायनों मे श्रेप्ठ हो। रफखयन पदार्थ 
उनको कहते हैं जो मनुप्य को बुढापा और रोग को नष्ट 
कर स्वस्थ्य रहते हुये दी जीवन प्रदान करते है । ब्ाज- 
कल आय लोग निस्तेज, बूढ़े, और दुर्बल दिखाई देते हैं 
इसका मुख्य कारण पौष्टिक आहार की कम्मी हैँ । पौष्टिक 
भाह्वार में घी वा दुरध मुख्य हैँ । 





यूद्धों की भोजन में चिक नाई, शर्करा (मीठा), नमक 
तथा अन्य मसालों,की त्याग ,करते से अनेक रोगों से 
छुटकारा मिल जाता हू । चार्य, काफी, मदिरा, तम्बाकू 
का प्रयोग शरीर के कोमल छवयवों यथा हृदय, गुद, 
घमनिया आदि में असमण हास पैदा करता हूं । रोग 
के अनुसार नियमित भोजन योगासनों का अभ्यास तथा 
खुली हवा मे व्याय|म निश्चत ही रोग का शमन करते हैं 
और वाद मे रोग को समूल नप्ठ करते हैं । 
बृद्धों को शक्तिवर्धक चीजे जैसे--वादाम, किसमिस, 
सेव, अमरूद, केला, ठगाठर, लोग, मुनक्का, जावला, 
सस्तरा, छुदारे, खभूर, अजीर, अगूर, अखरोट आदि का 
यथासम्मव सेवन करना चाहिए । 
बूदो को ऐसा आहार करना चाहिए जो मधुर रस 
युक्त स्वादिष्ट ताजे अन्न से बनाया गया हो | जो ताजा 
पौष्टिक आहार हू जो रोग नष्ठ कर आयु बल की रक्षा 
करता ह वही पवित्र आहार ग्रहण करदा चाहिए। तीखे 
कसैले, वासी, बुरे और मास, मदिरा, तस्वाकू, पान, सिग- 
रेट आदि अभसक्ष्य पदार्थों से सदा निषेष रखें। ये सब 
घूृरित हैं भौर आदमी के शत्रु हैं। 
सुबह दूध, मध्याहक् मे सब्जी, चावप, दाल, चौकर 
युक्त रोटी घर की गाय के दुध से ले। थोड़े से मौसमी 
फल, मू गफलां, खजूर, नारियल का सवन भी शक्तिवरद्धक 
हू १ रात्रि में यथावष्यक गौ दुग्ध सेवन करें। ऐसा 
भोजन करे जिसमे चिकनाई का सर्वेथा अभाव हो तथा जो 
पर्याप्त खनिज से युक्त हो । 
बिदुब के प्रसिद्ध वृद्ध पुरुषो फे अजर रहने का रहस्य 
१. व्यवन ऋषि--प्राचीन समय से दिव्य रसायन 
ओऔपधियो का अधिक प्रचार था । तपस्वी लोग जराव्याधि 
नाशक इन औपधियों को अधिक सेवन करते थे । देव 
चिकित्सक श्री अदिवनी कुमार ने नेत्रहीन वृद्ध व्यवन 
ऋषि को पुन युवा वनाकरससार को चमत्कृत कर दिया | 
२ इटली के लुइगो किशोरावस्था के दुष्कर्मो के 
फलस्वरूप ३५-४० वे की अवस्था मे मरणासतन्न स्थिति 
में पहुच गये थे लेक्षित उन्होने धये सयम भौर जीवन के 
प्रति अच्छे दृष्टिकोण के आधार पर दीर्घायु को प्राप्त 
किया और ८३ वर्ष की आयु में उन्होंने एक पुस्तक लिखी 





>3 3 जम वअन्मी अनुपवों का जिक्र हुआ [ दसम 
प्रमुख हम प्रके 8. हि 

(६) ट भर अम्त नही साता हैं. और पढ़ी 
साता हू जो शेर रुचि के अनुकुन हो।.. 4 . _- 
. (२) मैं अधिक सर्दी था गर्मी से बपने वदिकों बचा 
रखता हू । हर ऊँ 

(३) मैं अपने आपको क्षधिक नही थकतने नहीं देता । . 

(४) सोते समय मैं फोई ऐसा कार्य नहीं करते यीं 
ऐसा पेय नही पीता जो प्रगाढ़ निद्रा मे बाधक हो । 

(४) मैं सदा ऐसे मकान मे रहता हू जो बड़ा ह्वी 
प्रकाशमानव औौर हवादार हो ! | 

३ इसी प्रकार यूनानी चिकित्सक 'शुकरात' ने स्वय 
बहार या उपवास तथा बाहार की वय के मनुसार भश्रृम्नु- 
चित मात्रा में प्रयोग पर बल दिया हैं । वि 

४ अमेरिका के प्रसिद्द उद्योगपति राकफेंडर ने 
अपनी लम्बी उम्र के उत्तरदायी घटकों मे निम्त को 
मधिक महत्वपूर्ण माता हु-- .' 

(१) मैं अपने आपको शारीरिक वा मानसिक रूप से 
सुर नही होने देता । 

(२) दिनचर्या अनियमित नही होने देता । 

(३) मुझे अपनी प्रकृति पर पूर्ण अधिकार हूँ । क्रोध, 
शोक, निराशा आदि मुझ पर अधिकार नहो रखते । 


(४) में पूर्ण शाकाहारी हु तथा मदिरा आदि का 
सेवन नही करता । 


५ सन्‍्त बितोवा भावे उम्र ८५ वर्ष का भोजन 
अत्यन्त सादा है। वे प्रतिदिन ८० ग्राम दुरघ एवं अन्य 
मौसमी फलो का सेवन कर दीर्घायु प्राप्त कर रहे है। वे 
कट्टर गाधीवादी हूँ । अन्य गराधीवादी व्यक्तियों की जस्म 
तिधिया इस प्रकार है-- 

१. श्री प्रफुल्ल चन्द्र घोप-२४ दिसम्वेर १६८१-८६ वर्ष 
श्री मोरार जी देसाई-२६ फरवरी १८६६-८४ वर्षे 
श्री जी वी. कृपलानी--सनतु १८८प८-- . £२ वर्ष 
» श्री विनोवा भावे-- १७ दिसम्बर १८६५--८५ वर्षे 
» त्री प सुन्दर लाल---१८८६ --६४ वर्ष 
श्री काका कालकर--£ दिसम्बर १८५५--६४ वर्ष 
श्री गुलजारीलाल नन्दा-४ जुलाई १८६८--८३२ वर्ष 


दे की रद ८ < जाए >० 





वीक १९०२--६३ वर्ष 









: कर रतउ, 0 ६, वर 
/कशमी वियोगी शरि- १८६६ -. बह वर्ष 
के ऊहित ति-गांषी जोवर्मादर्श वन उच्च विचार 


पॉटर 5. मैशिया सामक एक विश्वविस्यात महिला के 
.. ऋब्दों मे धूअपान वा शराब न पीना वा' खूब शारीरिक 
'* बटिष्रम करना हो दोर्घायु का रहस्य है । रात्ति मे जल्दी 
ता य आ्तं-काल जल्दी उठता तथा अविवाहित जीवन 
- हूँ मेरी दीर्घाडु.का रहस्य हूँ । 
० +:७. काका केलकर जो कि ६४ वर्षीय बुद्ध हैं उनके 
श्षष्दों में मिचे नहीं खाना, मसालेदार चीजों का बहि- 
... कार करना ) चीनी न खाना, आइवार की मात्रा ज्यादा न 
होता, सत्य एव संयम का पालन करना, दीर्घाय्‌ का रहस्य 
है। केवल ' कामवासना विषय मोग के बार से ही नही 


-/ का्शीश्ित करके-दीर्घायु-को प्राप्त किया जा सकता हूँ । 


बल्कि वाणी का सयत भी समस होता चाहिये । ब्रह्मचय , 


का पालन करें। ताजा पौष्टिक स्वच्छआहारजो कि सय- 


मरिद्ठ हो तथा अनुकूल शारीरिक श्रम खुली हवा का जीवन 


प्रक्चन्न मन इतना सचल हो तो मनुष्य अवए्य ही 
होगा । है 
८. उद्योगषति श्रों घतश्यामदास बिडला के शब्दों 
में--“कठित परिश्रम के कारण आज तक कोई नही मरा 
« कठिन, परिश्रम से ही मनुष्य को दीर्ायु जीवन प्रदान 
किया है । और मुझे अपने ठग से अपने देशवासियों कौ 
पैदा का अवसर कठिन परिश्रम से ही प्राप्त हुआ है । 
है €, विश्व प्रसिद्ध ब्रिटेन का व्यक्ति हेनरी जैनकिस 
[उम्र १६६ वर्ष) के अनुसार सदा अपना सिर ठष्छा 
, और पैर गरम रखना साहिए ।. न शराब पीये ने नारी के 
' पास जाये । कच्ची प्याज खाये जल्दी सोयें प्रात शीघ्र 
उड़े अवश्य दीर्घायु प्राप्त होगी । 
' १०. श्रीमती बोल्टर जींद को ७० ,वर्ष की उम्र में 
भी युवती थी उन्होंने अपनी दीर्बायु का रहस्य बताते द्र्ए 


कहा, कि-- 


दीर्घायु 


2 
कर 


4 जराव्याधि 
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५ 
हाट हर 
है 5:25 252: 5 
, . (६) आने बाले कल कीचित्ता न करना। वह 
कभी आने वाला नहीँ है । कर । 
(२) जीवन में आम्रोद प्रमोद को 
को) गामोदमय रूप से देसें।.* 
-(३) लोगो के दोष मे देखें । 
-.. (४) कोई सत्काय नित्य करें।. 
. आपके लिए भी लाभकारी है। 


- (५) जब भी कोई मिले प्रसस्त मुख होकर उससे 
बाते करें। ' 


ने भूले (हर चीज 


दुसरो की सहायता 


'. (६) जब भूस लगे तभी खाना साना चाहिये। 


प्रकृति प्रदत्त पौरुष पृर्ण रूप से उपलब्ध होने वाले कुछ 
अन्न, फल, सब्जिया, फलो का रस ओर विशुद्ध दुध का 
सेवन करे । ४ 

(७) प्रात.काल उपः्पान का भी बडा महत्व है । 
इससे पेट साफ रहता (। नित्य टहहलना और राधि मे 
सोते समय खिड़किया खुली रहनी चाहिये । न 


अजरत्व हेतु प्राणायाम या योग साधना-- 

शारोरिक मानसिक या आध्यात्मिक ध्यायामों का 
समुच्चय ही योग साधना या योग है। यदि हम प्रतिर्मि 
आधे घण्टे इन क्रियाओ ,के बारे में समय देकर प्रयोग करें 
तो निश्चय ही न केवल शारीरिक व मानसिक समानों 
से मुक्त रहेंगे बल्कि व्यात्रियों से पीड़ित न होकर अजरत्थ 
को आप्त कर लेगे। हमारे देश के विश्यात हृदय रोच 
बिशेपज्ञ डा० के० के० दाते कहते हैं कि इस बढ़ते हुए 
हृदय रोग से मृक्ति का एक मात्र उपाय सिर्फ योग ही है। 
योग सानव जीवन को जीने का एक सन्तुलित मार्ग है । 
इसमे मात्र हुठ योग वही लेवा चाहिये। यम नियम भौर 
प्रत्याहार भी इसमे हैं ।यदि हम किसी का कुछ बुरा नही 


' करते तो हमे सयमीत होने का प्रश्व ही नही उठता है 


सत्य बोलने व भयदह्वीन जीवन मे तवाव को गुजाइंड ही 
नही है । योग मात्र हमारी शारीरिक , मैणालियों को ही 
ठीक नही करता वल्कि वह व्यक्तियों को आध्यात्मिक हृच्डि 
से भी ऊपर उठाता है ॥ ॥॒ 


। 


जा 


५ 


संसार के बढ़ों की लम्बी आयु के. रहरंप् 


विद्यारत्न डा० प्रकादाचन्द्र शंगराड़े, थी एस-सो., एस एस-सी ए., डो.एच डी., एम ए.एस एस , 






हम ४प्राट०७०० कफ ॥ 


ही कर 258 ई५ ड०. 


30४) 


५ की बम ' 

आजकल सत्तर-अस्सी वर्ष की आयु वाले कुछ व्यक्ति 
दैतीस चालीस वर्ष के जवान जैसे लगते है और पेतीश 
चालीस वर्ष के कुछ व्यक्ति अपनी भायु से कम से कम दस 
वर्ष त्रधिक प्रतीत्त होते है। इसका क्या कारण है ? मनो- 
वैज्ञानिकों के लिए भी यह एक चिता का विषय बन गया 
है कि मनुष्य अपयी अवस्था से पूर्व बूढ़ा क्‍यों होने 
लगा है । 

फ्रास के डॉक्टर तिसगे ने अपने परीक्षणों से यह 
निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य में वृद्धावस्था जल्दी आने का 
एक बड़ा कारण अधिक विश्राम है। आवश्यकता से 
अधिक आराम स्वास्थ्य का झत्रु है । 


प्रद्यात जर्मन चिकित्सक क्रिस्टोक विल्होम ने बताया 
कि हमारी भावनात्मक आदतें ही हमे वुढापा ला देती 
है । यदि हम निराश या उदास रहने वाले हों तो निश्चय 
ही वुढापा जल्द आयेगा ॥ 


डा० एसी आईंवी ने तब्बे वर्ष से अधिक आयु वाले 
दो हजार ध्यक्तियो पर परीक्षण कर अध्ययन का यह निष्कर्ष 
निकाला कि उनमे अधिकाश व्यक्ति निरिचन्त रहने वाले 
थे। निश्चिन्त रहने वाले व्यक्ति की बुद्धावस्था सुखद होती 
है बोझिल मन ही वस्तुत. असामयिक बुढापा लाता है। 


आयुर्वेद वारिधि, साहित्यालंकार डी फॉर्मा - 


डा० गगराड़े ने अपने लेख ससार के बूढ़ी की लम्बी आयु के 
रहुस्थ' में जहां अकालजस्प वार्धेक्य फे कारणों का संकेत किया है श्रहाँ 
कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों का विवरण दिया है जो सुखी दोर्घायु व्यतीत कर 
रहे हैं। ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनमें वे व्यक्ति न केवल दीर्घायू 
हो भोग रहे हैं अपितु यौवन भी अक्षुण्ण बनाएं हुए हैं। कया उन से 
शिक्षा लेकर वसा ही अपना जीवन बनाकर हम और हमारे पाठक भो 
इच्छित अक्षुण्ण यौवन सहित दोर्घायु प्राप्त करेंगें ? यदि ऐसा हुआ तभी 
श्री गगराड़े का यह परिश्रम सफल सिद्ध होगा। 


हु 


-शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 


एक शत्ताव्दी पूर्व जब इतना अधिक यंत्रीकरण नही 
हुआ था त्ब मनुष्य काफी उमर तक जवान व न्वस्थ 
व्से रहते थे लेकिन यन्नीकरण अधिक होने से भनुष्य 
बब उत्तता शारीरिक श्रम वही करता जौर इस फारण 
मांसपेणियाँ शिथिल होकर झसमय से ही बुढापा मा जाता 
है, ऐसा शरीर शास्त्रियो का कथन है । 


आचार्य सुश्रुत ने लिखा हैं कि “व्यवाणो चार्घेक्या- 
नाम्‌” अर्थात्‌ मानव शरीर मे बुढापा को शीघ्र ही आम- 
स्थित करने वाले सभी साधनों मे मैथुन सबसे बड़ा और 
प्रमुख साधन है। यद्यपि बुढापा भी कामगक्ति के ही 
गति प्रधोग से आता है 


डॉक्टरों का कहना है कि मनुष्य मे ४० वर्ष के वाद 
धीरे-धीरे शरीर पर बुढापे के लक्षण हृष्टियोचर होना 
शुरू हो जाते है । जब शरीर मे व नई कोपे बनती हैं और 
न पुरानी कोपो की मरम्मत हो सकती है तव व्यक्ति के 
चर्म, शरीर और भीतरी भद्धो मे बूढापे के लक्षण पेंदा 
हो जाते है । कमजोरी मालूम पडती है । 


अनेक लोग वृद्धावस्था से भी अपना बिवाह करते हैँ 
क्योकि वे अपने आपको योग क्षमता से परिपुर्ण भावते 
है । उदाहरण के लिए वंद्य त्रयम्वक गास्त्री और राहुल 


डा हे 


,.. 5 कक उय डेट हपाछक 7 कफ इटकखट पाए 
'सांस्क्ृत्यायंन को लिया जा सकता है। अंग्रेजी ,फिल्म के 
प्रसिद्ध हास्य अभिनेता चार्ली चेपलित मे ७० वर्ष को 
अवस्था के बाद एक २२ बर्षीय युवती से विवाह किया 
' था। अगर ये लोग इस आयू भे सक्षम हो सकते हैं तो 


', यह स्पष्ट है कि इससे पहले की अक्षमता एक होग है । 


/ + बारजन विवारैस निवासी पियर डिफोरवेल १२६ 
वर्ष का होकर सु १८०६“तक जीवित रहा। मरते समय 
उसको स्वास्थ्य ठीक था भौर उसकी सभी इन्द्रिया अपना 
काम टॉक तरह से कर रही थी । उसने तीन विवाह किए 
और कितने ही बच्चे पंदा हुए उनमे से तीन बच्चे ऐसे 
भी थे जिश्हे तीन प्रथक शताब्दियों में पैदा हुए कहा जाता 
: है। उप्तकी तीसरी पत्नी १६ वर्ष की थी जबकि डिफोरवेल 
१२२ वर्ष को। तीस रा दाग्पत्य जीवन भी उसने प्रसन्‍तता 
पूवेक बिताया । पत्नी को इसमे कोई कमी नही दिखाई 
दी । यह विवाह नो वर्ष तक, सुखपूर्वक चला और उममे 
कई बच्चे पंदा हुए। ये घटना सिद्ध करती हैं कि दी 
जीवन ही नही यौवन को भी अक्षुण्पय बनाए रहता सभव 
है असमव नही । । | 
7“ (लण्ड के सर्वाधिक लम्बे समय तक शादी शुदे। रहने 
बाले १०४ वर्षीय जो बोटंव तथा उसकी पत्नी १०२ 
वर्षीय हेशियिठ से अपनी 5० वी,वियाह्र साल गिरह इस'वर्ष 
मनाई ।इस दम्पत्ति में भपने जीवन के रहस्य को बताया कि 
वे घुृम्रपान, मादक द्रव्य तथा झग़ड़ो से पृथक रहे । 
नवचीन समाचार ऐजेन्सी पीकिंग के अनुसार १४२ 
वर्ष की आयु का एक व्यक्ति जिन्दा है और पूर्व केन्द्रीय 
चीन के एक दूरवर्ती गाव में रहता है, जिगु-आवियान गाव 
' जो पस्नान से ४५ किलोमीटर दुर हैं का निवासी वृ युव- 
कग अब तक तीन बार अपनी सोत के इन्तजार मे मुर्दा 
रखने के लिए अपने ताबूत तैयार कर चुका हैं। १.४६ 
मीटर लम्बा यह व्यक्ति ४३ किलोग्राम का हूँ, और साई- 
किल चलाता हँ और पानी से मरे दो घडे उठाकर बहाडी ' 
रास्ते पर चढ़कर घर पहुचता हूँ । वहू रोज चार से पाच 
घटे सोता हूं + वह बेठा-वेठा ही सी जाता हू । कमी 
रजाई नही जोढदता | _ 
बल्गारिया शताब लोगो का देश हूँ । एक जनगणना 
के अनुसार १ लाख जनसख्या में ५२ व्यक्ति १०० वर्ष से 





पंगणावि।वंकियाहू: 





मम अल लक जज लय हा 
भी अधिक उम्र के है । इनकी लम्बी उमञ्र का कारण 
कठोर परिश्रम हैँ | शतायुओं में से किसी को भी खास 
भोजन की आदत नही हूँ । वैज्ञानिकों द्वाश जाँच किए 
जाने पर ४७ प्रतिशत व्यक्तियों ने कभी शराब नहीं पी 
है और न ही घू्‌ म्रपात किया । अस्य लोगों ने तम्बासू वे 
शराब का थोडा वहुत सेवत किया । यहां के लोग दही 


, अधिक खत हूँ । 


दिल्‍ली के क्योवद्ध धागरिक २९० वर्षीय शंकरसिह 
का कुछ समय पूर्व पहाड़गंज मे देहात हो गया। वे होम्यों- 
'पैथ थे और अपने जीवन के अ्ष्तिम दिनो तक स्वस्थ थे । 
दीर्घायु के लिए उनका फामू छा था>व्यायाम,' सादा, 
भोजन, शराब व तम्बाक से परहेज और काम करते रहना। ,' 
वह पक चुकी आदतों का व्यक्ति था । उसने कम्मी अपनी 
पाच मील की सैर से थागा नही किया । वहु॒लित्य घर 
से साइकित्र पर गुरुद्दारा जाता और वापिस आता था | 
गतवर्ष तक नासिक से उसका छोटा सा क्लौनिक था। 
वह नित्य बकरी का एक किलो दूघ पीता' था और दिन 
में तीन बार तक मास साता था । उसकी एक बेदी ८४० 
वर्ष से भी अधिक की थी।. ४ 
अग्राहूम लिकत जोकि १११ वष की भायु तक जीवित 
रहा के नियम थे--प्रतिदित नियमित व्यायाम, चाय 
काफी शराब से परहेज, दिन मे तीन बार से अधिक ने 
खाना, चिन्ता व उलझन से दूर रहते हुए मानसिक शाति 
प्राप्त करता व भाचन क्रिया ठीक रखना।। 
सर आईसक हालउन ने फली का अधिक प्रयोग 
किया । वे एक सो नौ वर्ष तक जीये । डाक्टर फ्लैचर जौ 
कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक ०६ वर्ष की आयु पाई 
जिनका कहना था कि दीर्घ आयु के लिए बेकार न बैठें, 
किसी कार्य में व्यस्त रहे, बुरी भादतो से बचें, चिन्तामुक्त 
रहे, रचिकर भोजन करें, पूरी तीद लें, विना भूख मन खायें 
और भोजन ठीक प्रकार चबाकर खाये, वाक से सास लें 
गैर दात नियमित साफ रसे | चाय, काफी, तम्बाक, 
सिगरेट कभी न ले । 
इसके धतिरिक्त प्राचीन यूनानी चिकित्सक राजी का 
मत है कि सभमोग की अधिकता बूढ़े को मौत की ओर, 
जवान को वृद्धावस्था की ओर, मोटे को दुवले और दुबले 
व्यक्ति को-मृतम्राय, ज्वस्था की जोर ले जाता है । संभोग 
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की, अधिकता से पाचन क्रिया दुर्बल हो जाती है। योवन 

का नाश और बुढ़ापे के आगमन के पीछे मैथुन की अधि- 

कता होता है ।' जितमा कम सम्भोग किया जायगा, उतना 

अधिक शरीर स्वस्थ रहेगा । बिता वास्तविक कामेच्छा व 

स्तम्भन के बिता सम्भोग ले कर9ें। 

जिस ब्रकार सम्भोग की अधिकता व्यक्ति के लिए 
हानिप्रद है, उसी प्रकार अधिक उम्र तक सम्मोग से बचित 
रहने से पागलपन, हिस्टेरिया आदि रोग हो जाते' हैं। जबकि 
स्‍्त्री-पुरुषो के अनेक रोगो की दवा केबल स्रस्भोग ही है। 
इसी प्रकार उचित अवसर पर प्स्मोग करने से पुरुषों को 
सुन्दरता व स्वास्थ्य को बहुत साभ मिश्ता है । 

एक डाक्टर का मत है कि बुढापा भीतरी अज्भो के 
एक दुसरे से मिलकर सभ्तुलित रूप से काम न करते का 
नाम है । ४० वर्ष के दाद व्यक्ति को सहकक हो जाता 
जाहिए | खाने पीने के मामले मे पूरी तरह सतर्कता बर्ती 
जानी चाहिए । मत्तिष्क के स्वास्थ्य की ओर व्यक्ति को 
पूरा ध्यान देना चाहिए । 

लम्बी आयु प्राप्त करने के नियम -- 

यहा पर हम अनेक लम्बी आयु प्राप्त करने वाले 
महातुमावो के सिद्धारत, नियमों को सक्षिप्त रूप से प्रकट 
कर रहे हैं। बाशा है, इनसे पाठकों का मार्गदर्शन 
होगा-- ; > 
१. प्रात. काथ सर करे तथा कुछ व्यायाम अपनी 
रुचि के अनुसार नियमितता के साथ करें। 
२. मु हू साफ करें, नियमित समय घर शौच जाये, 
ठण्डे पाती से स्तान करे । 
३. जहा रहे वद्दा के आसपास व घर का वातावरण 
शात व स्वच्छ रहे तो अच्छा होगा । 

.. ४. कब्ज रहने पर तुरन्त पेट साफ करने देतु पहल 
करें । अधिक समय तक कब्ज बनी रहने से अनेक रोग 
उत्पर्त हो सकते है । े 

४ जद्दाँ तक हो सके दिन में सोये । रात्रि मे जल्दी 
उ्ीज़ाओऔर प्रात, जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद 
जै। देर हद तक जागना आँखों व स्वास्थ्य के लिए हासि- 
छ्ि सब ड् गा हक 
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रोक कर न रखें। ऐवा करते से अनेक रोगो के द्वोने की 
सम्भावना होती है । 

७, मानसिक बुरी आदते जैसे ईष्या करना, लालच 
करना, कुठना, चिह़चिड़ाना आदि से जहा तक हो पके 
अपने को बचायें । 

८. जाय, काफी, शराब, तम्बाकू, माँग, गाजा आदि 
जहा तक हो सके इनके सेवन से बचें । 

६. रात मे कमी भी खाली पेट ने सोयें क्योकि भूखा 
रहने से बड़ाबा शीघ्र आता है । 

१०. सम्भोग कम से कम करें जहां तक हो अपने 
पर कन्द्रोल करें। सम्मोग के पश्चात्‌ दूध आदि पौष्टिक 
पदार्थों का सेवन कमजोरी नह्ी भाने देता । 

, ११. मन में किसी प्रकार को चिम्ता, उत्तेज्ना मे 
रक्‍्खें। चिस्तामुक्त होकर धूमे फिरे, जोर से हसना 
चाहिए । इससे पाचन-क्रिया, रक्त-सचार और समस्त अंगी 
की क्रिया पर स्वारथ्यप्रद असर पड़ता है। 

१२ आलस से सदा दूर रहे, किसी न किसी काये 
में अपने को व्यस्त रखें। कट्ठदा भी गया है 'खाली दिमाग 
शैतान का घर' होता है । 

१३ भोजन आवश्यकतानुसार समय पर नियमित 
रूप से चवा-चबाकर करना चाहिए। न आवश्यकता से 
अधिक खाये भोर न ही भूखे रहे । 

१४, शरीर में मोटापा न बढने दे । मोटापे से अनेक 
बीमारिया घेर लेती है । 

१४ “अति सर्वत्र वर्जबेत' का सिद्धान्त दर कार्य भे 
ध्यान र ॥ 

१६ फल, सब्जियों का कच्ची मात्रा मे अधिकतर 
सेवन करें। हे 

१७ मिच मसालेदार चटयटे भोजन से परहेज करे । 

- लम्बी आयु प्राप्त करने के रहस्यो को कात्र जान 
लेने से ही कोई फायदा नही द्वोगा वरन्‌ उनको पढ़कर 
समझकर हमे अपने जीवन में उतारना होगा तभी द्द्म 
लाभान्वित हो सफेगे । 

““डा० प्रकाशचन्द्र गंग राडे 
, क्या, ४०२ एन-२, हवीवगज, 
भसोपाल--४३२०२४ 
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'क्याबुद्रापे में आदमी 
सचमुच बूढ़ाहो जाताहै ? 


ही निरत्त दास लोड़ो 


प्राकृतिक चिक्त्सा के अमुल केसर आरोग्य भन्दिर गोरखपुर के सचाजक ओी बविट्वुलवास 

, मोदी एक सुधोग्म विश्वारक एवं अनुभवी लेखक हैं । आपने अपने लेख क्या बुढ़ापे में आदमी झ्षच में 
बूढ़ा हो जाता हैँ ? में योबन एवं वार्धक्य पर सुच्वर प्रकाश डाला हूँ । श्रम के द्वारा मिस प्रकार 
मनुष्य युवा बना रहता है-“इसको यक्तियुक्त व्यवस्था करते हुए आपने कुछ सरल व्यायाम यताए है 
जिनके करते रहने से आयु के कारण युढापर भले ही आए परन्तु मनुष्य बृढा गहों होता हैं। भी मोरी 


जी का लेख पठनीय एवं उपयोगी है । 


हममे से कौन जादभी बूढा द्वोना चाहता है ? कोई 
नहीं, सभी चाइते हैं कि हम निरन्तर यौवन से आप्लावित 
, रहें, पर बया आपनमें कमी सोचा भी हैं कि यह, यौवन 
आखिए है क्या ? कद यह वर्षों का जोड है अथवा कोई 
जानमिक अवस्था है । कहीं यह शारोरिक स्थिति तो नही 
है । तियमत, यौवन एक शारीदिफ स्थिति हो है । जीवनी 
शक्ति स्वस्प तन्तुजाल और लच्चक से मरी हुई स्थिति । 
_धादमी ने कितने थर्षो सांस शी है इसका गोबन से 
“बहुत धनिष्ठ सम्बन्ध ,नहीं है। हम नवयुवकों में ही ऐसे 
. अनेक व्यक्ति देश सकते हैं जो यौवन के आते न बाते बृद्ध 
हो जाते हैं, कहना तो यह चाहिए किये योबत का अनु- 
मव ही नहीं करते, बचपन की देश्सी लांधते हैंये दक 
दम बुढापे के आंगन से पहुच जाते हैं। गरम देशों मे 
स्त्रिया जितनी शीघ्र युवती होती हैं उतनी शीघ्र वद्धायें 
मी हो जाती हैं। हमारे हिन्दुस्तान भे तीस खाल की 
' महिला को युवती कहने के पहले दो बार सोचना पड़ता 
है । काम करते-करते और बच्चा पैदा करते-करते गलत 
आहार-विहार के कारण असमय ही प्रौढ हो जाती है। 


यदि उसे स्वास्थ्य वर्देक भोजन सिखता रहे और जल्दी- 


जल्दी बच्चा पंदा न करना पडे, तो स्वास्थ्य असमय ही 
खराब न हो जाये । यौवन की सुरक्षा और सरक्षण भे 
भानसिक हृष्स्कोश का भी पर्यात प्रभाव पडता है किन्तु 
इसके साथ ही यह भी सच है कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य की 
अबस्था _म अपने भानसिक स्वास्थ्य पर भी नियन्नण 


जा 


--शिवकुमार ब्यास (विज्ञेष सम्पादक) , 


रख सकते हूँ । यौवन सुन्दर शारीरिक स्वास्थ्य का परि- 
चायक है और वृद्धावरथा कुस्वास्थ्य का | यौवन निःचरय 
ही एक अभीषप्सित वस्तु 'है उसे पाने का,हर समय प्रयास, 
किया जाना चाहिए ! ऐसे असब्य लोग हैं जो सत्तर-सत्तर 
साल की उम्र भें भी बुवकोचित घारीरिक हदता और 
मासिक स्फूति से भरे रहते हैं । अपने परिवारों भे हम 
देख सकते हैं कि कुछ छोटे भाइयो और बहनो की अपेक्षा 

कुछ बड़े भाई या बहन अधिक चपल्ल एवं का्बंशील' होते 
है इसलिए हम कह सकते हूं कि यौवन की तराजू वायु 


-नही है शौर त ही उसका सस्वश्य वंश परम्परा से है। 


शरीर को स्वय चालित किपाओ का नियरञण मस्तिध्क 
द्वारा होता है। हम इस वियस्वण की महत्ता की उपेक्षा 
नही कर सकते किल्तु शरीर के दु्बंल हो जाने पर मस्तिष्क 
में इतनी क्षमता वैष महों रह जाती कि वह शरीर का 
सम्यक्‌ नियन्त्रण कर सके । जहा तक यौवन की थुन प्रास्ति 
का प्रदन है सन जौर मस्तिष्क की अपनी सीमायें होती हैं। 
यौवन की पुनः प्राप्ति तो शारीरिक स्वास्थ्य की पुनः 
प्राप्ति द्वारा ही सम्भव है। हमारा यौवत और यौवनोचित 
क्षमता का 'आधार मूलत शारीरिक होता है। .यदि 


वाद्धक्य काल में यह शारीरिक स्वास्थ्य स्यूनाघिक रूप मे 
बना रहे तो यौवन भी उसी अनुपात मे बना रहता है। 

' इमने देखा है कि पशुओ में थीवन काल अधिक दिनो 
तक अक्षुण्ण रहा आता है । इसका कारण यह है कि भायु 
बढ़ने के साथ उतकी शारीरिक क्षमता और सक्रियता कम 
नही होती । यदि मलूकदा# मी द्वारा बताये गये अजगरो 
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बक्षियो को छोड दे तो शायद हो कोई जातवर आराप्त. करना भूल जाते हैं । हमारा बचपन बींततले-वीतते इम 


से पडे-पड़े अपना: भोजन प्राप्त कर सत्ता हो । मतूकधास 
जी के पंछी ही कहा चुपचाप बैठे अपना आहार जुटा 
पाते है। जगल के किसी शेर को न तो क्‍लर्की करनी 
पथ्ती है न टेलीफोन आपरेटरी । जापने क्या कभी हाथी 
को कार पर चढकर घूमते देसा हे ? पशुओं की जीविका 
झौर क्रीड़ा दोनी ही शारीरिक श्रम से सम्बद्ध हैं। अपना 
श्लाहार प्राप्त करने के लिए तथा शनुओं से अपनी रक्षा 
करने के लिए उन्हे मिरंतर शारीरिक श्रम करना पडता 
है किन्तु सम्यता तथा संस्कृति की प्रगति के साग-साथ 
अधिकाश पुरुष और रित्र्या ऐसा जीवन जीने के लिए 
बाध्य है जिसमे किजित्‌ भी शारीरिक श्रम की आवश्यकता 
नही पढती । सरकारी कर्मचारी, वकील, डावटर, ध्यव- 
क्ायी और न जाने कितने सारे लोगो को अपना कायें 
कुर्सी पर वेठे-बेठे करना होता हे। कठिनाई यह है कि ये 
सव लोग मनुष्य है, पौधे नही, जो एक जगह जड़े गाढकर 
अचल रहते हुए भी प्रफुल्ल और स्वस्थ रह सकें। 
मनुष्य को तो गारीरिक श्रम करना ही चाहिए। बिना 
उसके उसकी कोई गति नही है। प्रइन यह है कि आज के 
सम्य एवं विकसित (?) कहे जाने वाले वातावरण में 
श्रम की यह सगति कीसे बिठाई जाये । 
हमारा शरीर एक कार्यशील यंत्र होने के साथ-साथ 
एक रासायनिक प्रयोगणाला भी है। इसके सारे हिलने-डुलने 
वाले भाग मांसपेणियों द्वारा सचालित होते हैं.) इब मास 
वैक्षियों को सक्रिय एव सगक्त बनाये रखने के लिए आवब- 
श्यक है कि इससे वरावर काम लिया जाता रह । निष्क्रि- 
यता का अथ है मृत्यु और क्रियाश्ीलता ही जीवन है। 
क्रियाशीलसा जीवन में सदेव विद्यमाव रहनी चाहिए। 
बिना शारीरिक कार्य कजाप के योवन का “सरक्षण नहीं 
किया जा सकता । शरीर की मासपेशियाँ चाहती है कि 
बरावर छनका कुछ न कूछ उपयोग होता रहे । हम पशुओो 
को देखते है जो कुछ दिनो तक भनिष्कियः रह चुकने पर 
खूब उछलते-फादतें हैं जौर दौड लगाते है। सामान्य 
सनुष्यों मे व्यायाम करने की प्रवत्ति तव तक स्वाभाविक 
होती हे जब तक उनका पुरा विकास नहीं हो जाता कितु 
भधौदन मे कदम- रखते द्वो अधिकाश स्त्री-पुरुष व्यायाम 


ग़लत भान पिछ प्रवृत्तियो के शिकार हो उत्तेर्हैं। उम्र 
बढ़ने के साउ-साथ आदमी अभीर होता जाता है। हुम 
समझते है कि उद्धलने, कदनें, दौट लगाने के दिन बचपन 


, के साथ ही सतम हो गये । फ्लत बुदापा धीरे-बीरे हमे 


अपने जात मे फासता जाता है । 

सामान्यत. देखा जाता है कि चालीस साल पहुखते- 
पहुचते सनी पुरुष प्राय बूढ़े होने लगते हैं। उनकी शारी- 
रिक क्षमता क्षीण ही जाती हैं, मास्पेक्षिया शिक्षिल हो 
जाती हैं ओर आवश्यक अगर पतनी रुझृति से अपना काम 
मद्ठी करते और चालीस साल मे ही आदर्मा परचाप्र-साठ 
या सत्तर वर्ष का लगने लगता है । भाघुनिक जीवन में 
योवन का वत्यधिक म्ृल्य है | ,आज का. यत्र॒ स्त्री ऑर 
पुरुष दोनो मे बहुत सारी मांगे करता है। इस मार्गों को 
पूरा करने फे लिए यौवन के ऋअदम्य गुथ उसे आहिए। 

हम जानते है कि इस घरती पर दुबंल शरौर के लिए 
रहना एक सोखली बिजय है। आप यह निदचयपुर्वक जान 
सकते हैं कि जीवन के परवर्ती वर्षों मे भौ यौवन को, 
स्फूर्ति को बनाये रखना प्रत्येक स्त्री था पुश्रप के वण की 
बात है | उम्र बढती है तो बढने दीजिये, बुढापा आने की 
कोई आवश्यकता नही है । यदि आपका मन बार-बार सुठा के 
को पास बुला रहा है तो उसे रोकिए | उसे रोकना बहुत्त 
कठिन नही । व्यायाम के निरतर अभ्यास द्वारा शरीर का 
बाह्य आकार ही स्वस्थ और सुडौल >ही बना रहता, आत- 
रिक अंग भी स्वस्थ और सक्षम बने रहते है, क्तु केवल 
व्यायाम ही पर्याप्त नही होता,अन्य बाता का सी ख्याल करना 
पढता है । जीवनी-शक्ति व्यायाम के अतिरिक्त उचित जोजन 


उचित निद्रा और डचित पाती, घूप कौर हवा के प्रयोग 


बर निर्मर है । शरीर के उचित अद्भू-पत्यज्भधू जब कड़े पड़ने - 
सगे तो समझना चाहिए कि बुढापा भा रहा है। बुढ़ापे 
को दूर रखने के लिए जरूरी है कि लचीला बना रहे। 
एक उम्र के बाद शरीर की झस्थिया आदि कडी पड़ने 
लगती हैं और इस कड़े पन 'को दुर,करने के लिए व्यायाम 
ही एक मात्र उपाय है । व्यायाम वद्‌ झरना है _जिससे 
निरतर यौवन का रस झरता रहता है जो ईस रस को 
पियेगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा | 


है] 
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'.. मनष्य जाति के, लिए. यह हआवाभाविक ही है कि 


“” बहू उन लोंगी की प्रशंसा ,करती है जो थोड़ी छम्र मे 
| ही नाम कमा लेते हूँ या दुनिया को अपनी जोर आकर्षित 
- , कर लेंत हैं किम्तु दुनिया उत्तकी भी सराहना ऋरती है जो 
! जीवन के कडवे-तीखे अनुभवों के वाद फिर से अपना खोया 


हुआ यौवन पा लेते है । योवन की सुरक्षा के लिए आपकी 
ने खेल कूदों का चैम्पियन होने की ावश्यकता हैं और ने 
कोई पहलवान ही। साधारण व्यायाम दी शरीर को 


..' स्वस्थ बनाये रखने के लिए पर्याप्त होते है। मांसपेशियों 


. का कष्ट व्यायाम शावश्यक नहीं है 


। हा, माणपेशियों के 
बिकेस में लिए कभी-कभी ऐसे व्यायाम की जरूरत होती 


“ “है। यदि कोई आदसी अपनी सासपेशियों का समुचित 


$ 


महाव समझने लगा तो समझिए उसने यौवन पाने की 


- आधी मणिल तय करली । कोई भी ऐसा व्यायाम जो शरीर 
हे की लचीला बनाता है हमारे आमाशय को भी सक्रिय 


बनाता है। शरीर को लचीला बनाने वाले व्यायाम ऐसे 


“ होते है जिसमे ख्रीर को तानता, मोडना या घुसाना 


नी 
जन 
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) 


' पढ़ता हैं । इन क्वियाओं को करने से अपने भाप पेट का 
व्यायाम हो जाता है और वह मजबूत बनता हैँ । 

व्यायाम द्वारा शरीर मे रक्त सचार की वृद्धि होती 

है। गरैर को लचीला बनाने के लिए जो व्यायाम किये 

जाते हूं वे अश्य कई हृष्टियो से भी शरीर के लिए उप- 


। * योगी होते हूँ;। शरीर को लचीला बनाने के लिए फलत 
, जोवनीशक्ति की बुद्धि के लिए जो व्यायाम किए जाते हूँ 


वे ऐसे हू जिन्हे कोई भी सामान्‍य स्त्री पुरप कर सकता 

हूँ । इन हल्के-फुश्के व्यायामों को धीरे-धीरे अधिक श्रम- 
साध्य , व्यायामों में परिवर्तित किया जा सकता है । 

ध्यावाम से होने बाले लाभ कुछ ही दिनो में स्पष्ड 

'हो जाते हूँ । ये व्यायाम धौरे-धीरे वढाये जा सकते हैं। 

आपने देखा होगा कि लस्वी दोड लगाने वाले पहले बहुत 

धीमे-धीमे दोडते हँ फिर अपनी गति को बढ़ाते हूँ । दोड 


खतम हो जाने के बाद भी दौढ लगाने वाला एकदम * 


, खड़ा नहीं हो जाता वह घीमे-धीमे अपनी रफ्तार कम 
करता हूँ । नित्य व्यायाम के साथ भी ऐसा ही होना 
चाहिए । वास्तव में यौवन आागे आने वाले दिनो मे जो 


, महत्वपुर्ण काम किये जाने वाला हूँ , उसकी भूमिका हैं । 


ज्रागे बतलाये गए साधारण से साधारण व्यायाम द्वारा भी 


ना 


९ 
शरीर का शम्पुर्ण ढाची, सारी मासपेशियों और आंगों के 
महत्वपुर्ण जोड पूरी तरह क्रियाशील बने रह सकते हैं । 

पीछे मुडिए-सीचे खडे हो जाइये, हाथ वगल में रहें । 
पीछे मुडढते हुए हाथो को सामने कंधों को सीघ में लाइए। 
फिर सीधे होते हुए हाथी को यथांवत्‌ कर लीजिए । दस 
बार से प्रारम्भ, कर घीरे-धीरे बढाते जाइये । 

बैठिए-सीघे खडे हो जाइए । हाथ बगल में रहे । 
घुटने पोडते हुए बैठिए हाथ सिरके ऊपर ले जाइए । खड़े 
होकर प्रारग्भ जैसी मुद्रा मे हो जाइए । आठ-दस बार से 
प्रारम्भ कर घीरे-धीरे बढाइए । 

सीढी चढिये--सीघे सड़े हो जाइए, हाथ वगल में रहे । 
दाहिने घुटने को जितना हो' सके उत्तवा ऊपर मोडिये । हो 
सके तो घुटने से छाता छू लीजिए | सामान्य स्थिति से 
आकर बाये घुटने के साथ भी यही कीजिए । सारी क्रिया 
को दुह्राइये | आठ दस वार से प्रारम्भ कीजिए ।. 


फैकिए-- पैरो को लगभग १४ इत्च के फासले पर 


रखिए । फ़िर बायें हाथ को गस तरह धुमाइये जेडे आप 
कोई वजनदार चीज फंक रहे हों । दाहिने हाथ से भी ऐसा 
ही कीजिए । दोनो हाथो से आठ दस बार ऐसा कीजिए । 

फुटबाल खेलिये--जैसे फुटबाल खेलते समय “किक 
मारते है वैसे ही काल्पनिक फुटबाल को पैर उठाकर 
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मकिक' सारिए । हाथों को शरीर के सामने लाकर फिर 


सिर के ऊपर उठाकर 'किक' सारिये । दोनो पैरो से ऐदा 
बारी-बारी से कीजिए । 


झूलिए--सीघे खडे हो जाइये। प्रारम्भ से हाथ सिर के 
ऊपर रहे । पैरो को फासले पर रखकर शरीर फो इस 
प्रकार झुलाइए कि हाथ पैर के बोच मे दा जायें । द्वाथों 
को इस तरह भरसक पीछे ले जाइए । सामान्य स्थिति भे 
आकर इस क्रिया को फिर से दुहराइए। बाठ-दस बार 
ऐसा कीजिए । 

झकिये और मुडिये--सीधे खड़े हो जाइये । पैर फास* 
ले पर रहे, हाथ बगल में रहे । शुकिए ओर दारीर को 
इस तरह मोड़िए कि दाहिना हाथ बाये पैर का अगरूठा छू 
सके । बाया हाथ सम्तुलन बनाये रसने के लिए सिर के 
ऊपर रहे । इस प्रकार बाये हाथ से दाहिने पर का अंग्रठा 

इसे । बारी-वारी से पाच-छ वार ऐसा कीजिए । कक 


_>जबनन+- अन्‍न-न 


वेद्य भी भजनदास स्वामी, ध्यापक--राजकौय आपुर्तेदिक कालेज, 





पटियाक्षा । 


३५०२७ कमा-3०, 


राणस्थानों परम्परा के विद्वान संरकृतज् एवं भायुबरश थी भगनदास सवाप्री राजकोय 
भायुवें दिक कालेज पटियाला के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। आप दंड के साथ-साथ रत एल योगी 
हैं भोर हमारे निवेदन 'पर भजरत्व हेसु योग साधना परीक लेख प्रेषित किया डे जो शानकर्धक 


एवं उपादेय है । 


बोग साधन को देवी रसायन के रूप में माना गया 
है क्योकि इसका सम्बन्ध हमसे शरीर के सूक्ष्म नाडीतस्त् 
सै मविक है। यह प्रक्रिया शरीर के नाडीतन्त्र में परिवर्तन 
कर तथा शरीर के सभी विकारों को शरीर से बाहुर कर 
शरीर का सम्यक्‌ शोघन कर रसादि घातुओ की वृद्धि का 
पथ अ्रद्यस्त करता है। इसके विपरीन आसुरी श्रक्रिया में 
मुश्य रूप मे मौतिक उपायो का भाश्रय लिया जाता है। 
जो अपने स्थूल भरुणा की प्रधानता के कारण स्थूल तलवों 
का पोषण द्वारा, विशेषकर रतादि धातुओं की वृद्धि का 
कार्य करते हैं जिनमे नाढीतस्व की श्रक्रियाओ में परिवर्तन 
ने होने से रसायन क्रिया मे स्थायीत्ति नहीं होता ।.._ 
योग का सर्वेमाश्य लक्षण “योगश्चित्त वृत्ति निरोध.” 
मह शास्त्रों मे स्वीकार किया गया है जिसका सीया अर्थ 
है अपने नाडीतन्त्र को किसी विशिष्ट दिशा को तरफ 
काग्र करता । यह वाडीतन्त्र ही शरीर का तियात्रक, 
पोषक एवं तस्त्रयस्त् पर माना गया है। इसी के आभार 
पर गीता से आठ प्रकार के योग परिंत किये गजे हैं। 
यथा कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोगादि । 
प्रस्तुत प्रकरण में पतञ्जल योग सृत्र मे वणित 
“थोगाश्चित्त वृति निरीध” यही लक्षण अभीष्ट है। इसके 
अन्दर्गत चित्तवृत्ति के'नियन्त्रण के लिए, आणायाम, आसन, 
बन, दम, नियम, धारणा, ध्यान, श्रत्याहार और समाधि 
बादिभाठ भज्ो का विवेचन किया गया है । इनमे से दम हे 


, हैं। हमारे शरीर का समग्र 


“7 झिवकुमार व्यास (सिरे सम्पाश्क) 


पश्चात्‌ की घारणा आदि अक्तिया 
अमरत्य की ओर अग्रसर 
मोक्षोप लब्धि झे होता है । 
योग साधना मे शम, 
मानसिक अ्रक्रियाओं के 


अजररत्व से ऊपर उडकर 
करती है जिसका अवसान 


दम, नियम आदि का सम्बन्ध 
साथ है। आधुतिक काल मे 
(28770) को ही मन का पतिनिधि स्वीकार किया कया 
है। गीता के क्रध्याय ब्रे 
प्राहरव्ययम्‌ इसके द्वारा एक इस अकार 
विवेचना की गई हैं जिसका धसे ऊण्र हैँ और बसा 
नीचे हैं। जबकि सामान्य टूती की स्थिति इससे विफ्शीत 
नीचे मूल और ऊपर शाखायें होती हैँ । गीता में इसका अधो 
इमन योग एव वेदों से लिया बया हूँ किल्तु भदि इसे 
शरीर पर विचार किया जाए तो यह उचित अलोत दीता 
नियन्त्रण सातवह तुत्रो से 
एवं क्रियावह सृत्रों के द्वारा हेता है । 
ईनका मुख्य केशद्र मस्तिष्क हैँ जिसमे विशिन्‍्न 'झाने- 
रियो के मानसिक भावों के विभिसन केन्द्र हैं। जहाँ से 
गाज्ञा सृत्रो द्वारा क्रिया सूत्रो का परिबालन होकर शरीर 
/ रूप से निष्पन्त होती हैं । 
जैसे हस्त, पाद आदि सवयवो की क्ियाये तबा अन्य 
' क्रियाये अन॑च्छिक भाधार पर हूंती हैं जे हृदय, 
मस्तिष्कादि मे । ; 
योग इस दोनो प्रकार की क्रियाओ का सियन्त्रण कर 
क्रियाओ के क्षेत्र मे समाविष्ट 


(सिवा हल 
» तन्त्र को अपनी, इच्छानुसार कियामील रखने 
, होता हूँ और बिना औपध सेवन के केवल इस प्रक्रियाओं 

के द्वारा ही शरीर का शोधन, पोषणादि कार्य करता हूँ 
' यही मुरुष अन्तर एक योगी और साधारण मनुष्य मे होता 
हैं । ओऔपछ सेवन के द्वारा भी अजरत्व प्राप्त करने के 
-बनेक उपायों का वर्णन चरक सहिता के चिकित्सा स्थान 
'के प्रथम अध्याय मे-विरतार से मिसूता हैँ जैसे शंखपुप्पी, 
ब्राह्मी, मण्डूकपर्शी आदि मैध्य रसाः न, आवला, हरीतकी 
आदि एकीपव रसायर, भल्लातकादि विशिष्ट उम्र रसायन 
तथा च्यवनश्राद्य ब्राह्मरतायवादि मिश्रीषधि रसायद आदि | 


इस अपधियों के समृचित प्रभाव के लिए चण्क ने आचार 


>ायन का वर्णन किया गया है और थह निर्देश है कि 


सभी रसायन के-प्रयोग के समय रसायन प्रभाव के लिए- 


इसका पालन अनिवार्थ है। यदि आचार रसायन की 
'अक्ियाओ का विश्लेषण किया जाय तो उसके मूल में 
(मे, देम, नियमादि शोग्रिक प्रक्रियो का ही समावेश 
इृष्टिगोंचर होता है जो कि मूलत. रकायन प्रभाव को 
उतर क्रता है| - - 

: भह्लातकादि उम्र औषधियों का प्रयोण मद्बपि आशु 
रसायन प्रभावोत्पादक है किन्तु इनक़ा निरम्तर प्रयोग 
अनेक प्रकार के उपद्रवो को भी उत्पत्त करने में सहायक 
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होता है । अत ओऔषध उयायनों की अपेक्षा यौगिक रसा: 
यन अधिक प्रभावोत्पादक एवं निरापद है। / - 
योगिक साधनों में “घूल रूप से प्राणायाम एवं 
असनो का विशिष्ट महत्व है । आंसन' शरीर को विभिष्त 
अृवस्थाओं के द्वारा लचीला एवं क्रियागील बनातें है । 
प्राणायाम, श्वास, अश्वास की समुचित प्रक्रिया कौ निय« 


मन्त्रित करते का कार्य करता है । इन दोनो का समन्वित 
प्रयोग ही सफलता प्रदान करता है। प्राणायाम मे शरीर 
के लिए अनिवार्य तत्व प्राणवायु को ब्वास 5 द्वारा शरीर 
में प्रविष्ट किया' जाता है और आसन के द्वारा उसे 
विभिन्‍न ख्रोतो मे शुद्धय॑थ थमाविष्ट किया जाता है । 





योगिक प्रक्रिया मे साधना का प्रारम्भ सूर्य प्रणाम 
”से प्रारम्भ किया जाता है। सूर्य प्रणाम, . प्राणायाम तक 


विभिन्‍्त आ नो की एक समस्चित प्रक्रिया है। अनेक 
दीर्घजीवी व्यक्तियों ने सूर्य प्रणाम को ही दीघ॑ जीवन 
का मुख्य उपाय'स्वीकार क्रिया है। कल्याण के “वोग- 
साधनाक” मे इसका भमन्नोच्चारण के स्लाथ प्रयोग करने 
की एक विशिष्ट प्रक्रिया का वर्णा न किया गया है । जिससे 
दौर्घ जीवन तथा अगजरत्व की प्राप्ति निश्चत रूप से 
सम्मव है । इस प्रकार योगिक भ्रक्निया ही भजरत्व का 
गन नमन नरक पर रन नरम तन ला हो लता दी. रसायन के रूप से साभन' हो सकता है । : हि 
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इस सुहठ, मुख स्वस्थ सुल्दर और उज्जवल सुब्ण कौ 
भांति रायबहादूर तरुण दौखने लगे । नेत्र पहले से कुछ 
अधिक तेजयुक्त श्रतीत होते थे । तन्द्रा, मोह लुप्त हो गये 
ओऔर'णौच स्वाभाविक रूप से विन्ा मगनेशिया की सद्बायता 
के होने लगा। पलित का नाश नही हुआ पर उनके व्यक्तित्व 
में पर्याप्व निखार आ गया । व्यवसाशिक और सामाजिक 
कार्यों भें छूकर भाग लेने लगे' और हर प्रकार से हध्नतः 
और समृद्ध हो गये । बडा नाम भर भर, अजित किया 


उन्हीने । क्षपनी शवस्था की अपेक्षा ॥धिक तमंण और स्वस्थ 
बीखने लगे ।' उनके मिच्र-मण्डल मे इस रावत कर्म द्वारा 
अदभुत कया-पलट के चमत्कार की जब चचो होती रहौ। 
रसायत कर्म ते रायवहादुर के शत ४ रीरिक ओश सनो- 
विकार नप्ट कर दिए ।' य 

इस महत्वपूर्ण रसायन -योग के अतिरिक्त कुछ क्षेन्य 
तीधारुण रसायन भोषधिया भी हैं जो विरश्तर प्रयोग में 


र 


लाने से यदि कॉया-कह्प त कर सकें तो काया को नीरोग - 


स्वस्थ और स्थिर अवश्य बना सकती हैं। हमने अपने 
सम्पर्क में आने वाले वाले रोगियो औौर कई अन्य ब्यक्तियो 
को इस पथ पर भग्नब्वर किया है। जो व्यक्ति स्वस्थ थे 
उन्हे अतिरिक्त स्वाध्य्य लाभ हुआ मौरः जो जीण॑ रोगी 
थे उसके स्वास्थ्य मे भी पर्बास- सुधार हुआ। अश्वगन्धा 
जो एक बहुमुखी खिकित्क्षीम द्रव्य है भौर मल्टीविटार्मिक , 
से युक्त है एक स्वास्थ्यबदंक, रोग निावरक चिहायत 
कल्याणकारी रसायत' कर्मे का सम्पादत करता है। ब्राह्मी 
द्रव्य शी कई बिकित्सीय धथा रसायन गुर्णों से युक्त है । 


हमने धर्मार्थ भौषधाइब के अपने दैवा काल में अर-गनन्‍्धा 
को टाविक के रूप मे वहुत मै रोगियों को सेवन कराया 
करते थे। इस द्रव्य के प्लेवन से एलर्जी (अंश्॒हिष्णुता ) 
की तीत्रता कम हो घ्रकती है और व्याधिरोधक क्षमता 


पक्ष बढ़ सकती है।। ही 


$ जही 75रक 
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कम 
- अेडेट) जरा सिवृत्ति में बोगणाधना की उपादेयता (56६6 
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... 29869 ६596३ ६३2€59€-9€ल्‍- धन 
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के गा योग मूति श्री स्वामी घीरेन्द्र जी ब्रह्मचारी के शिप्प 


ष 
; 
|. 3 0 20 क जज 2 अल एवं राजकीय झायुबें दिक कालेज पटियात्ना के योग विषय 
बज अ पं पड मत पर के शिक्षक श्री बैधनाथ भा ने जरा निवृत्ति मे योगः 
| हे पु मील जद की 2 अक० साधना को उपादेयता ज्षीषंक लेख में जहा सदबूत्त का 
3 कस कक 2 ही उल्लेख किया है वहाँ आसनो एव मुद्राओ की व्याख्या भी 
मम कौहू जिनके प्रयोग से लाप्न उठाया जा सकता है। लेख 
।;॒ बम 0. न हि उपयोगी एवं पठनीय है । हि 9 
* 3 कक हे से के 2 ४ . “+शिवकुमार व्यास विशेष सस्पादक 
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$ ड़ 2 
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$ डा बन 


प्रथक ही जरा निवृत्ति विषयक अध्याय हैँ जिसके अन्तगंत 
वृष्य औपधि के सेवन से इन हासोस्धुल जैव क्रियाओं की 
ह्वास की दर को कम करके पुन नए रूप से शक्तियाली 
बनाने का विधान हूं । - 

अरानिवारण मे आयुवेदीय पद्धति एवं बोगाम्यास 


योगियों ने जीणाविस्था का कारण देते हुए बताया 

है कि उत्तम रूप अमर 'रसचन्द्र सहश आहलावक वीर्य 

_ संजात, मुर्घन्य श्रोमरस साधारण अवस्था में नीचे को 
गिरता है जिसे ताभि भें विद्यमान अध्निरूप सुर्य ही भ्सता 


रहता है, इसलिए शरीर बृद्धावस्था को ग्राप्त करता है-- पद्धत का आधारभूत सिद्धीन्त एक समान हूँ । महपि 
सत्किड्चत्तवते चच्रावमृर्त दिव्य रूपिण:। ' चरक का रसायन प्रयोग के रम्बन्ध मे स्पष्ट निर्देश हैँ 
तत्सदें ग्रसते सुर्यरतेन “पिण्डों जरायुतः ॥ कि रसायन उसी व्यक्ति के लिए हितकर हूँ जो आचार 
(हुठ योग प्रदीषिका ३/७७) रसायन के अगो का पालल करेगा । सात्विक मनोवृत्ति 
तात्पय यह है कि इसी सोमरस के नाभिकुण्ड मे की पृष्ठमूमि में ही वृष्य औपपिया प्रभावशाली होती 
गिरते रहने से शरीर मे जरावरथा जाती हूँ । आचार रसायन के अस्तर्गत वही व्यवहार काते हैं जो 
. जरावस्था दो प्रकार की होती हूं पहला परिष- अष्ठाग योग के यम एवं नियम के अन्तर्गत है-- 


क्वाबस्था अर्थात्‌ पूर्ण समय को प्राप्त छरीर का क्रमिक “ बम-अमहसा सत्यमस्तेय बह्मचर्य क्षम्राधुतिः । ४ 
क्षय, दूसरा समय से पूर्व ही लपचय क्रियाओं की अधि- वया5रयव मिताहार, शौच चैद यमादशा। ॥ 


कता, स्रोतों की दुष्टि, रस रक्तादि घातुओ की विपमता, --याज्ञवल्क्य सहिवा 
परिणामस्वरूप खास कास, पलित, वली आदि ह्वास- महिसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, 


कारों लक्षणों का प्राकत्य हूँ | दोतो अवस्थाओं में क्रिया. क्षमा, घैय॑, दया, कोमलता सतुलित पीष्टिक आहार एवं 
एक ही हूं । भायुवेंद मे तो रसायन प्रकरण नाम से एक शोच (पवित्रता) | 


दा 


छः 






; मन्‍मकक+_ ० णणमनवि प्यीपि 3 लो 

, नियम-८तथ: सस्तोष आस्तिवय' दाममीझवर धूजन। ,. आसन-- कर है आर 

' .. ... सिद्धान्तवादय#चण, हीमति च_तवोहतभ्‌ ॥ .._ (१) ऊध्बे सर्वागासन-- हर 

ा  आ आत (याज्ञवल्वय सहिता) शास्त्रीय पुस्तकों मे जीएसिन अथवा सर्वांगासन नाम 

है २ तय, सनन्‍्तोंप, आस्तिकता, दाल, ईश्वर पूजन, ग्रास्त्र जले कोई आसन नहीं मिलता है। विषेरीतकरणी ही 
', वाब्यों का श्रवण, जप । - ही वर्शान विस्तार से मिलता है। योगियो मे सर्वागायन हर 

(२) आचार्य चरक ने निर्देश दिया है कि वृष्यशीयसिन इसी मुद्रा से तैयार किया है । 

५ औषधि देने से पहते रोगी के घरीर को वमन, विरेचनादि कमर के बल भूमि पर'लेट जाय। दोनो “हाथो से 
द्वारा गोधित कर बैना चाहिए। #5 योग भी श्रथम पाठ जमीन को दगते हुए दोनों पैर क्रमश ३० अश, ४५ सर 
” “के रूप से मठ चुद्धि का निर्देश देता है--- । ६० अण एवं ६० क श तक्‌ उठाते जाय एवं ६० अश 
कक 0350 7 कल ६ 6 8, तक पैर उठ जाने के बाद दोनो हाथो के सहारे पर शरीर 

... योगानल्रेनसदह्य, . घरशाद समाघरेत ॥ को इस अकार जमीन के समकोरा उठाये कि ठोडी हक 


(घेरष्ड संहिता २ /5) से लग जाय | रु मिनट रोकने टि बाद दोनो पैर थोडा 
' .. अर्थात्‌ जिस प्रकार कच्चे घड़े गे जल भरने से घडा फिर के पास ले आये तथा विना सिर उठाये वापस,अत्यत 
, ल जाता हे तथा पका कर भरने से नप्द नहीं होता, - मन्द गति से आये । हर 


॥।॒ 
ह्क्प ; 


से 


| पर स्लः णृ (६ थ ॥ 
: वैसे ही योगारिनि से शरीर घुद्ध होता हैं तथा घट शुद्धि इस आसन से सिर के वाल झडने, सफेद द्वोना, शुर्री, 
-. घढकर्म से होता है । ॥॒ ध्स मस्तिप्क मे रक्ताल्पता सिर कम्प आदि ठीक हो जाते हैं । 

कु । पदुकर्म गा शोधन चैंब, आसमेन् भवंदुहृढ ।  , पीयूप एवं अवदुका ग्रन्थि के स्राव 'अच्छी तरह होते हैं। 


५." (धेरष्ठ सहिता १/९), योग के शरीर क्रिया विज्ञान के, अनुसार इस आसन से 
पट्कर्म ६ होते हैं--धोती (प्रक्षालन), नेति, वस्ति, “ऊध्व ना्भेरधस्तालोरु्व भानुरव शणी "४. अग्नि ऊपर 
... नौली, जाटक, कपालभाती । ॒ एवं चन्द्र नीचे आ जाता है जिससे अमृत भस्म नही हो 
“इस थोग की शास्त्रीय पुस्तकों मे विभिन्‍न आसनो, पाता एवं “वलित पलित चैव, पण्मासोध्व ने दृश्यतै”* 
मुद्राओं एवं प्राणायामों तथा अन्य क्रियाओ की अध्ययत्त ७ जात के अभ्यास से ही झुरिया, केशो की श्वेता गायब 
“किया जाय तो “अम्ण्सेत्‌ सतत यस्टु, वृद्धोडपि तरुणायते”? हो जाती है। : | न्‍ 
/  विषेविसुच्यते योगी, व्याधिमृत्युजरादिधि.”१,  “थुवा (२) अर्थ भत्सपेद्रासन-- 


भवति वृद्धोडपि, सतत मूलवन्धनात््‌”” जैसे फल मिलते प्रसिद्ध हृठयोगी मत्स्येन्द्रगाथ इसी आसन में बैठा 
: हैं। नीचे कुछ सरल क्रियाओ, आसनो, मु-ओ एवं प्राणा- करते थे। ही. ५ 
याम का सक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है । जमीन पर बैठकर दोनो पैर सामने लायें। दाहिने. 


जरा व्याधियो की निवृत्ति हेतु योगसाधक को पद .र को घुटने से इस प्रकार मोड़े कि एडी वायें नितम्ब से 

कर्मे का अभ्यास समय-समय पर अवइय करना चाहिए। लग जाय । अब वाये पैर को दाहिने घुटने के बाहर सका 

वस्ति एव नौली क्रिया तो थोडा जटिल हे किस्तु कु जल करदें । दोहिने हाथ को वाये घुटने के वाहर,से लाते हुए 

(वमन), -स्त्रधीति एवं नेतिकर्म ( सुत्ननेति, जलनेति, अ गूठा पकर्ड । बाया हाथ पीठ पर रखे तथा बाई ओर. 
इग्घ एवं घृतनेति ) एवं त्राटक का अभ्यास किया जा देखें। यही आसन पैर बबल कर भी करे।., 


, सकता है । > «यह आसन पेट के “पक्ष झककू झए क्ष्मर 5 उस फे सास रोगो को हुरकर जठस॒त्त रोगो को दर कर जठ राग्नि 
जो. हंठयोग प्रदोषिका --- अ० ३, इलोक धरद 2 हठओयग प्रदीपिक--अ० ३, इलोक श् 


+ 3 हठयोग प्रदीपिका -- अ० ३, इसी » ६५ 4 हठवोग प्रदीपिका--अ० ३, इलोक ७३ 
*? ह॒ठयोग प्रदीषिका --- अ० ३, इल्लोक ८२. |] 8 


न 


जारेयत्कालकूटरस ।/* 


' प्रदीप्त करता है तथा कृण्डलिनी जागरण में सहायता 


मिलती है-- 
मत्स्येद्र पीठ ल्ठरप्रदीप्ति प्रचण्डरण्सण्डलखण्डनास्त्र । 
अभ्यासत कुण्डलिनी प्रवोध घचन्द्रस्थिरत्व॑ च* ददाति 
् पुसाम्‌ ।* 
(३) सयूरासन-- 
जमीन पर अधोमुखी बैठकर दोनों हथेलियो को 
जमीन पर इस प्रकार रखे कि दसो उगलिया पीछे की 
ओर हो तथा दोनो कुहनिया आपस में मिली हो । अब 


दोनो मिली हुई क्हनियों को नाभि पर रखें तथा शरीर 
को साधते हुए पूरे शरीर को जमीन के समानान्तर इस 


प्रकार उठाए कि सिर से पैर तक एक सीधी रेखा 
दिखाई दें। 


यह आसन गुल्म, जलोदरादि बेट के अनेक रोगो को 


' हुर कर घातुओ को सम करता है। अधिक फ्त्सित अन्न 


भी जठराग्नि की प्रदीप्ति से पण्त जाते है | यहाँ तक कि यह 
असन विपतुल्य अन्त को भी पच्चाने की सामथ्य रखता है । 
“ “महुक दशमभुक्त भस्मकुर्यावशेष, जनयति जठराग्नि 


भुद्राये-- | 
मुद्रा आसन एवं प्राणायाम के बीच की स्थिति है । 

भुद्रा मे किसी जासन विश्वेष भे बैठकर गुरु के बताए 

अनुसार दवास रोकने का अभ्याश्व करते हैं। देसे बहुत सी 


मुद्राये उच्च अभ्यास की वस्तु हैं परन्तु तीन सरल मुद्राओ 
का वर्णन यहां किया जा रहा है--- 


१ महाबध सुद्रा--गोमुखासत से बैठ जाय। इस 


स्थिति मे 'क्रस-लेग्ड' बैठते है ताकि दाए पर की एडी 


बाये नितस्त्र को और वाए पर की एडी दाहिने 
नितस्व को स्पर्श करे । हाथ घुटनों पर रखें । अब नासिका 
से श्वास भरते हुए पेट थोडा फुलायें, सिर आगे झुकायें एव 
ठोडी कंठकूष से लगा लगा दें। साथ ही ग्रुदा की डेशियो 
को भी पूरी बल से सिकोड़कर मार्ग बद कर दें। यथा- 


शविति रोककर घीरे-घीरे वध ढीले करते हुए सिर सीबा 
“करके ध्यास निकालें।. » 
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इस बन्ध से “महावन्ध परोवत्थों जरामरणनाशन ॥” 
जरा भृत्यु को नाश होता है । 

२ उड़ियान घन्ध--पदम्ासन में वेठकर दोनों हाथों 
से घुटने दबाते हुए श्वास बाहर निकालते हुए नामिसे 
निचले अंगो को भी भावनापुर्वंक ऊपर डायफ्राम की ओर 
खीचें। इस स्थिति में केवल पसलियों का उभार ही दिखाई 
पड़ेगा, पेट के स्थान पर घेंसाव ही दिखाई पडेगा। यथा- 
शक्ति दवास रोककर फिर धीरे-धीरे श्वास भरते हुए 
बधन ढीले करते जाय । * 

इस मुद्रा के अभ्यास से वृद्ध भी युवा हो जाता है-- 

“अभ्यसेद्यस्त सत्वस्यों घृद्दोंईपि तरुणायते” 

--.. ३ सूलवध--यह अत्यन्त सरल है पद्मासन में बैंठ 
कर गुदा की पेशियों को बतपूर्वक सकुचित करके यथा- 
शक्ति रोकें] श्वास सामान्य रखें। इस मुद्रा मे अपान वायु 
को ऊपर खीचते हैं । हे 

प्राणायाम--वैसे प्राणायाम बहुत सवेदनशील तथा 
योग्य गुरु के निर्देशन मे करने वाला अभ्यास है क्योकि 
गलत करने से हानि भी बहुत होती है। पर बाप एक 


- झरल' प्राणयाम कर सकते हैं। लोम, विलोम क्राणायाम 


या नाडी शोधन प्राणायाम । 5० 
पंदुमासन अथवा सुखासन से बेंठकर बाई सासिका 
पुट से ८ की गिनती तक इंवास भरें, ३२ की गिनती तक 


इवास रोक, फिर १६ को गिनती तक क्ष्वास दाहिने 
नासाद्वार से निकाले। यही क्रिया दाहिने नासाद्वार से 


इवास भरते हुए उत्ती अनुपात मे रोकते हुए बायें नासाद्वार 
से निकाल दें | इस प्रकार एक राउत्ड पूरा हुआ है। ऐसे 
ही ५-१० राउन्ड करे | 

अपने अभीष्ट की सिंद्धि के लिए तीन आवद्यक शा्तों 
का पालत करना परमावदुयक है--(१) नियमित सात्विक 
पौष्टिक आहार (२) नियमित अभ्यास (३) परमावश्यक 
रूप से किसी अच्छे विशेषज्ञ का निर्देशन. प्राप्त यिका जाय 
क्योकि पुस्तक, लेख अथवा ठी वी आपको अभ्यास की 


प्रेरणा मात्र हो दे सकता है, वास्तविक अभ्यास तो गुरु के 


समक्ष ही सभव है । 


इसके अतिरिक्त--याज्ञवल्वय संहिता, चरक सहिता श्सायन स्थान 
|] 


अं ह्् है के ट भा 
05 ध 
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के सुयोग्य सम्पादक वैद्य श्री लक्ष्मीशंकर जो 


ज़िवेदो ने 'वृद विहार' शोर्षक लेस से जीवन को भारतोय पद्धति, लिसभे-संयुक्त परिवार व्यवस्था, आश्रम 


व्यवस्था एवं धर्माचरण नामक तीन स्तम्भ कहे हैं, का धुन्दर दंग से बिवेचन किया है। आपका मत 
भारतीय समाज में संयुक्त परिबार अ्रया प्रचलित होने से वृद्धों को कभी भो उपेक्षित अवाच्छित एवं 

: धयोगी जोषन व्यतोत नहीं करना पड़ता । बाल्यावस्था एवं भ्ुवावस्था से 
का नियमानुसार पालन किया है। वृद्धावस्था से बामप्रस्य जोवन अर्थात्‌ 
अन्तिम दवास आने तक उद्द ध्य पूर्ण लक्ष्ययुक्त जीवन ब्यतीत कर सकते है । 
लेख आधुनिक चकाचोंध में भरमाए हुए समाज के लिये एक चुनोती है । 


वृद्धावस्था से धर्मेपणा प्रवल होती है। चरक ने 
' परलोकीपणा के नाम से इसका विश्वद विवेचन किया है। 
युवावस्था की भ्रवल लोक॑पणा अब शीर्ण होती है । वृद्धा- 
' अस्था की स्वाभाविक जीवनसचर्या मे अर्थोपाजेन, भोग 
विलास, प्रतिस्पर्धा, काम वेग कम और धर्म, कर्म, त्याग, 


वैराग्य, सदाचरण, अध्यात्मचिन्तन की प्रवृत्ति बढ़ती है। 


भारतीय दार्श निकों के अनुसार जीव अजर अमर है। 
' जरा, मृत्यु का प्रकोप केवल देहगत , होता है । जरा जर्ज- 
रित देह का त्याग जी शीर्ण ,वस्त्रो के त्याग से अभिक 
. छुछ नही हैं। सृष्टि की श्रवृत्ति ग्रुणात्मक है। मनुष्य 
* शरीर से सद्बिचार और शुभ कर्म अभीष्ट हैं। एतंदर्भ 
अ्रकृति ने मनुष्य की स्वाभाविक प्रेंवृत्तियों मे परलोकैबणा 
. का बीजारोपण कर दिया है। चू कि वृद्धावस्था से पर- 
लोक॑षणा अवल होती है इसलिए ,धामिक जीवनचर्या ही 


इस आयु की स्वाभाविक जीवनचर्या है। प्रत्यक्ष भे जो : दैते थे। इस प्रकार आयु के ' अनुसार ब्ाश्रम व्यवस्थकष के 


विचारशील व्यक्ति पर लोक॑षणा के अनुसार अपनी जीवन 
' चर्या बना लेते हैं उन्हे वृद्धाबस्था दुखद नही प्रतीत 
द्ोती । वे वृद्धावस्था को भी सुख शान्ति के साथ नीरोग 


हैकि 
अनु- 
जिन्‍्होने ब्रह्मचर्याश्रम एवं गृहस्थाश्रम 
मुनियुति का पालन क्षरते हुए 


शिव कुमार व्यास विद्यष सम्पादक 
गतायु होकर व्यतीत केरते हैं । मह॒धि चरक कहते हुँ. 
स्वस्थवृत्त यर्थाहिष्द ये सम्यगनुतिष्ठति | 
मे सा शातमब्याधिरायुपा न वियुज्यते | 
नूलोकमापूरयते. यशता साधुसमत* | 
' घर्माथविति भूताना वन्चुद्ामुपगच्छति || 
जो व्यक्ति आयुरवोदोक्त स्वस्थवृत्त सद्बत्त का पालन 
करता है वह सी वर्ष तक रोगरदवित रहकर सुश्षपृर्वक 
देखे जायु भोग करता है। वह सज्जन पैव साधु पृरुषो 
हा म्रयास्ित होकर इस लोक में यश, धर्म, अर्थ, सुख 
. बाम्ति का भागी बनकर समाज से सर्व प्रिय होता है । 
महाकवि का।लदास ने रघुवशियों के जीवन वृत्त में लिखा ' 
है कि वे लोग शंशव मे . विद्याओं का अभ्यास, युवावस्था 
में गृहस्थ आश्रम पालन और वृद्धावस्था में म्रुनियों की 
वृत्ति'बारण करके अन्त मे योग के झारा धारीर ध्याग 


अन्तर्गत समस्त स्वाभाविक एपर्णाओं की सपूर्ति तथा 
पदुवृत्त स्वस्थवृत्त का विविपुर्वक पावन करते हुए जो 
जीवन यापन किया जाता हे उसमे किसी प्रकार की 


& हैंगए 

2 “को 
व्याधिया होने की सम्मावना अत्यल्प रह जाती है। 
जिनकी चिकित्सा व्बवस्था की आवश्यकत्ता पड सकती है | 
वस्तुत वृद्धावस्था भी अन्य दो अवस्थाओं की ही 

भाति मनुष्य जीवन की एक स्वाभाविक अवस्था है | उसे 
व्याधि स्वरूप अवाछित , अनुपयोगी दु झूदाई भार स्वरूप 
समझना उचित नही है । उचित तो यह है कि दो तिहाई 
जीवन में अजित ज्ञान और बनुभवों के अनुसार अपने 
मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बनाने तथा परिवार 
समाज राष्ट्र एव यूप्टि मात्र के लिए शुमकामनाओ के 
साथ बद्धावस्था का सदुपयोग करना चाहिये । साथ ही 
साथ वृद्धावस्था में होने बाले मारीरिक एवं मानसिक 
परिवर्तनों जौर मक्षमताओं के अनुसार अपना आाद्वार 
विहार अपना लेना चाहिए | यही वानप्रस्थ और मुनि- 
वृत्ति का सक्षिप्त सार है। मुनिवृत्ति अर्थात्‌ बानद्रस्थ की 
जीवनचर्या अपना लेने से वृद्ध अपने को एकाझी, उपेक्षित, 
निरुदृेश्य, अनुपयोगी, निर्स्थक अपदार्थ नहीं समझ पाते 
हैं । उनके सम्मुख भी अन्तिम समय तक एक विस्तृत 
काय क्षेत्र, उद्देदय पूर्ण लद्ययुक्त जीवन ,जीवित रहने के 
लिए विद्यमान रहता है । आश्रम व्यवस्था की यह विधे- 
पता है कि यदि वर्तमान आश्रम का विधिपुर्वक पालन 
कर लिया जाय तो भात्री आश्रम की सुखद भूमिका 
“ निमित हो जाती है। 
भारतीय समाज में सयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित 
होने के परिणामस्वस्प वृद्ध को कभी भी उपेक्षित अवा- 
छित और अनुपयीगी जीवन नहीं व्यतीत करना पड़ता | 
जैसा # विव्व के अनेक मागो में करना पड़ता है| यहा 
घनहीन, विद्याहीन, गुणहीन व्यक्ति भी केवल वयोवृद्ध 
होने के नाते अपने परिवार-समाज मे सर्वोच्च भान श्राप्त 


करता है। जाधी से अधिक जराजन्य समस्याओं का ' 


समाधान संयुक्त परिवार भ्रथा से हो जाता है। देह, 
+ इन्द्रिय, अंग-प्रत्यग गंत क्षीणता दुर्बलता आयुर्वेदोक्त वृष्य 
रसायन द्रव्यों के सेवन से एक सीमा तक कम की जा 
सकती है | जीवन एकाकी, निरुद्देष्य अनुपयोगी न प्रतीत 
हो इसके लिए अध्यात्म चिन्तन, पूजन, भजन, परोपकार, 





, पर जोरदार कार्यक्रम चल रहे 
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तीर्वयात्रा, सत्सग, स्वाध्याय आदि का सहारा सेना 
चाहिए । योग साधन भी एक जच्छा उपाय) । बदा- 
वरथा से शरीर दु्बत हो जाने के कारण पग्स वित्त कफ 
जो भी ग्रकृति हो बहू देश काल के प्रभाव से बदरूर 
कमी शोग का रूप घारण कर लेती है, सत्र उसबा सिरा- 
करण स्वस्थवृत्त की दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुबार करना 
चाहिए । सक्षेप में “वृट्विदह्र” जिसके अन्तर्गत आश्रम 
व्यवस्था, सयुक्त परिशार, ब्रद्माचर्य, ग्मूलश्ति बाह्यार, 
वआवध्यक निद्रा, गोंदृस्ध वृष्य, रप्तायन द्वव्यों का सेवन, 
अध्यात्म जिन्तन, घामिक बत्ि, योग साधना, ध्स्थवत्त, 
सदृदत्त का पालन, इब्टियायों में वैशास्य, परोपकार, 
सादा श्वरल छीवन बादि जाते हैं, का धारन ही जरा 
व्याधियों से बचने का स्थायी उपाय है। जब कि म्छ 
पश्चिमी देशो मे प्रयुक्त सामृहिक वृद्ध नियास, आधिय 
पेशन निशुल्क भोजन आवास बिकित्सा आदि को 
सुविधा, अग अत्यागोपण, पेसमेकर, दायनेसिस जैसे 
यान्त्रिक सावनों से वृद्धावस्था को कुछ सेमव त्तक और 
धसीटना, वुद्धों को निष्क्रिय अनुपथोनी बचाने वाली 
योजनायें कृतिम हारमोन, विद्यमिन कौ टिक्रिया, नींद 
लाने वाली, पीछा घामक, ट्रकंबलाउडर जैसी ओऔपदधियां, 
सर्वे सुविधा सम्पन्न सस्कारी' आश्रय । उनमे से बोई भी 
ऐसा उपाय नही है जो एक भी जरा व्याधि दा आशिक 
समाधान का सकते में समर्थ हो। यदि ऐसा हो सकता 
सम्मव होता तो अमरिका, स्विट्जरलैंड जैसे घनी साधन 
सम्पन्त देशों मे अब तक कर लिण गया होता । 

वैसे प्रायः सभी विकसित देनो में और चिकित्सा को 
सभी पद्धतियों मे वृद्धावस्था की सम्स्याओं के समाधान 
दे है। भारत मे बायुवेद द्वारा 
प्रतिपादित एक जीवन पद्धमि है जिसमे सम्पूर्ण मनुष्य 
जीवन को सभी अवस्थाओं का ध्यान रखकर जीवनचर्या 
निदिचत को गई है । भारत के आयुर्वेशञानिको को इसको 
भी आवुनिक जीवन की कसौदी पर कसकर देखना 


चाहिए | हमे विश्वास है कि यह भाज भी चुटिचिहीत 
उपयोगी सिद्ध होगी । 
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इस विज्लेषाफ के पाठकों को पहले ग्रे, ही बुढ़ापे के 
'सामान्‍्य रोगी और रसायन के गास्थीय पक्ष का सम्यक्‌ 
ज्ञान है । इस अद्टू मे मी एतद्विपयक प्रचुर सामग्री दी 
गई है । जिन वेदों को चिकित्सा का दीर्घकालीन अनुभव है 


उन्हें बुढापे की व्याधियों के उपशमन में जी कठिनाइया, 


उठानी पड़ती हैं की चर्चा इस लेख में की है । 
मनुष्य पचास वर्ष की आंयु पा लेने पर भी मानसिक 

रुप से यह मानने को तैयार नही होता कि वह बुढ़ापे की 
सीमा मे प्रवेश कर चका है) इस अवस्था में पहुँचने के 
पदचान्‌ परिवार में व्यक्ति के सामने जो परिस्थिति उप- 
स्थित होती हैं, उसे यदि उपेक्षा की दृष्टि से देखा भी 
जाए, किन्तु उस व्यवहार को , नजरम्दाज नही किया जा 
सकता जो पढोसी और मिलने-जुलने वाले युवा पीढी के 
व्यक्ति बयंस्‍क आदर्मी के प्रति करने खगते है। समाज के 
प्रति निभाबे जाने वाले कर्त्तव्य भी मनुष्य को यह अनुभव 
'कराते हैं कि वह जब युवा नहीं रह गया है। परिणाम 

' बह होता है कि मनुष्य धीरे-धीरे गस्भीर बनता जाता है। 
_ उसके क्रिया-कलापो पर अनजाने नियत्रण श्गता जाता है। 
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ह पे 


डा० थी रामतिभास शर्मो, उपनिदेशक-अ 
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राजस्थानी परम्वरा के सुयोग्व आयुर्गेदश डा० श्री 
रास निवास जो शर्मा सरल स्थभाव के सफल आधुर्भेदिक 
जिकित्सक हैं | आप राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक 


रुप सें कार्यरत रहे और .सम्प्रति उपनिवेशक--ायुधथेद 
आज्भ्र प्रदेश हूं । , ' हा 

'डुढ़ापा- विइलेषण एसे उपाय! शीर्षक लेख सरल भाषा 
में विषय का द्योतक एड ग्रापमे अनुभवों का प्रतीक है । 
पाठकों को इससे ज्ञानवर्धन एवं लाभ पहुचेगा। 


] ' ““शिव कुमार व्याप्त (विशेष सम्पादक) 
दघरीर और परिवेश का प्रभात मन पर पढ़ता है। 
प्रकाशतर रे मन भी वारीर पर प्रभाव डालता है। मन 
के कारण कुछ लोग बंडी आयु शे! भी विनीदी और उत्साह्ठी 
दिखाई देते हैं । मन के उत्साह के कारण बडी आयु मे 
युवावस्था के कूछ लक्षण बने रहते है । देर-सवेर बढापे 
के कारण निम्नलिखित परिवर्त त दिसाई देने लगते है --- 
१ वालो का धीरे घीरे सफेद होना । * पा 
२ त्वचा मे शिधिलता और झरियों का पडना | 
३. जानु, कंटि तथा अन्य सधियों मे असुविधा, अथवा 
पीडा की अचुभूति । 

४.' छाती के नीचे पेट का लटकना अथवा वहा मेद 
की वृद्धि . | 
, ५ सेक्स सम्बन्धी तिारों तथा क्रियाओ में परिवतंन 

जो लोग जरा संबंधी व्याधियो से बचना चाहते हैं, 


'उनको तौस-वबत्तीस वर्ष की आयु से कुछनियमों और उपायो 


4॒ 


स्को वीकार कर लेना चाहिए। है 


। ॥ 


बालो को ही लीजिए । कुछ लोगो के बाल आयु की 


रे 


ईः 


*परिपक्वता से पहले आनुवशिक कारणो से सफेद हो जाते 
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हैं । कुछ लोगों के बाअ बड़ौ आगू मे जौ काने बने रहते 
हैं। इस तरह के व्यक्तियों को अपबाद माना 
जाना चाहिए। पथ्षाम धर्ष के बरार-पात ब्रामातयतगां 
सभौ लोगो के बालो श्र काएु का प्रशाव पढ़ता है। जाली 
को टीक-ठाक रखने के लिए स्वात से पहले लिर मे भहु- 
राज तेल अयबा दक्षिण भारत में प्रयुक्त नीली भृ गादि 
तेल लगाकर पाच-सात मिनट मालिश करनी चाहिए । 
किसी दूसरे तेल का भी उपयोग किया जा सकता है । 

श्रमावस्या के दिन उसाइकर मुडी अथवा भोरसमंडी 
का पंचांग सुसाकर यवकूट चूर्ण बता लिया जाए। १४ ग्राम 
पृ रात में एक लिटर पानी में बिगोकर रखना चाहिए । 
सवेरे मससकर छान सेना चाहिए । स्तान करते समय 
इस पानी को सिर पर डालकर थोंडी देर मालिश करनी 
चाहिए । इसके ब्योग के दाद सिर का फिर अच्छे पानी 
से नही बोना चाहिए । 

' इ्थच्या को रक्षा--त्वचा को लब समय तक ठीक 
रखने के लिए. अह्वगषा या पन्‍्वत्तरि तेल का अभ्यंग 
लामदायक होता है । वर्षा में सप्ताह में दो आर धत्वष्तरि 
तेल और गभियों मे सहाह मे एक बार पन्वन्तरि तेल 
की माखिश्न लाभदायक हूं । स्नान से पहले स्वयं मालिश 
को सकती है। ऋतु के क्नुसार तिन अथवा सरसों के 
तेश से भी मालिश को जा सकती हैँ । त्वचा को स्निःव 
और वर्ण को उज्वल रखने :के लिए धुद्ध धी और दुध में 
सना हुआमसुर का आरा बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है । 

सधिथो की पीड़ा--बुढापे मे जानु, कंटि तथा अन्य 
सबम्धियो की पीड़ा समी को सहनी पड़ती है, किसी को 
कम किसी को अधिक । इससे बचने के लिये निम्न उपाय 
काम में लिए चाहियगे- 


(क) ऋतु के अनुसार किसी उपयुक्त तेल की 
मालिश । , 


(ख) हल्के किस्म का व्यायाम अथवा नित्य प्रति 
कम से कम दो ढाई मील का भ्रमण । 

(ग) नियुण्डी के थोड़े परो पानी मे उबाल लेना 
चाहिए । इम, पानी से स्नान किया जाये । 

(व) प्रत्ति छह मास के अस्तर से एक महीने तक 
योगराज मुग्गुल का सेवत--दूध के साथ दो योद्री सबेरे 
को गोली थाम । ह # 


हे 


(क) हट स्यस है कम रन मे फट हम शड खुद 
कजता दुए के भा, (मा अायर व उउफा । 

मे वठि- कई हा दिखना |ी हा पाप क्यों ने 
ही भाठीय की आयु मे पहुचतेन्य/करो भीड़ा हो आदषा 
है। विधद्ेत रूप से एह हे जण दाच 7 
सगती है। मेद बुरि झ बारात पराइमो शिकिक्ष हज 
लगता है। “मंद बचत के कुपट परपाय-- 

(क) नियमित दशायास तथा निल्य ४ अब: अम्ष | 

लखि) छाहार पर भी निमन्धध सदादा जाया।पी 
तथा अध्य रिनिस्थ पंदार्शों का प्ररांग आए किपा पाती । 
मोज्न शी माता भी कम होनी नाहिये | 

व्यायाम, नित्य भ्रमण और नियमित भोजन के स्थान 
पर जो लोग भौधमि के सहारे घर्चों झम करना बाड़ल हैं 
उन्हे सफलता सहों मिल सकती । शंद बुद्धि के ऋुछें रोग 
ऐसे अबदय हैं जिन पर ओदधधि का : भाव पड़ता डँ । 
उदाहरण के लिए याँद्र मोटी स्व्रियों है जातंव विकार को 
हटाने के लिये उपचार किया जाय तो मोटापा कम ड्ो 
जाता हैं । ; 

सेक्स--साधारणतथा जब कोई व्यक्ति बुढ़ापे को 
व्याधियों का उल्लेख करता है तो चिकित्सक श्राब'मोचता 
है कि यहू आदमी संक्स सस्ध्धी क्रिया मे कछ कमी 
अनुभव कर रहा है। इस स्थिति मे कामोत्तजकू दबायें- 
दी जाती है । । । 

वास्तव से सेक्स का सम्दः्ध शरीर से ने शोकर मन 
से अधिक हूं । बड़ी बायु के वारण परिवार में जो स्थिति 
उत्पन्त होती है, उसके कारण मन संक्‍्प से हट कर दुसरी 
बातो पर केन्द्रित हो जाता है। किसी औयाब के सद़ारे 
मन को किसी दूसरी ओर माठना यम्मद नहीं हो 
सकता । 

शिक्षित व्यक्ति भी बड़ी आयु में सैक्स के आसते मे 
अपनी असमर्यवा अनुभव करने लगे तो उसका उपचार 
मनोविज्ञान , के सहारे नहीं किया जा सकता। उसे 
कुछ तो समझाना' चाहिए और कुछ उपचार करना 
चाहिए । बायुर्वेद के सभी ग्रन्थों में कामशक्ति को बूद्धि 
के लिए अनेक प्रयोग दिये गये हैं। प्रत्येक चिकित्सक 





भौर विज्येपज्ञ अपने बनुमव के आधार पर कोई न कोई 
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रसायत पूर्व. शोधन का स्वरूप 





वैद्य भ्रो हरिदास भीधर कस्तूरे, एम ए., जी.सी ए.एस , एच.पी ए., काथ्यतीर्ष, 
सुपरिटेक्डेन्ट-शो स०भ०ह० सरकारी जायुर्थेब हास्पीटल, अहमबात्राद ! 


भें 
|| 


वेद्य श्री हरिदास श्रीधर फसतूरे जामधर पोस्ट प्रे जुएट डू सिंग सेन्टर के बिशिष्ट उत्पाद हैं । आपका 
विद्येष कार्य पम्चकर्म पर रहा भोर कैरलीय फ्ण्चकर्म' पदड़ति दें जाप सिष्ठावान बन गये | आपका जम्म 
मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) मे, हुआ भोर टरेदराबाद के राजकीय मापुध्धे दिक कालेज के सुबोर्प स्तासक हैं। भापते 
इुजरात भर' में प्राचीन पण्चफर्सोपचार पद्धति के प्रचार-प्रसार का बढ़ा कास किया , है। भायुर्षेदीय पन्‍्चकर्म ' 
बिशान नासक प्र्थ के लेखक हैं | हमारे आग्रह पर आपने रसायन पूर्व शोधन का स्वरूप' शीर्षक लेख विशे- ' 
पाशूः हेतु भेजा है जिसके लिए हम आबके आमारी हैं । ह 

। बिया दरीर शोधन किए कराया गया रसायन अथवा बाजीकरण उसी तरह लाभ नहों कश्ता 
जिस तरह मेले बस्त पर रग को चमक नहों आती । सुभुत सहिता में लिखा हें--- 
अविशुद्धे शरीरे हि युक्तो रसायनों विधि | बाजीकरों या मलिन' बस्त्रे रग इवा फल ॥ 


वैद्य जी द्वारा दिए गए अनुभवों से पाठक लाभान्वित होगे। 
“शिवकुमार व्यास विशेष सम्पादक | 


रसायन पूर्व गोधन के सम्बन्ध से चरक सत--  * उपस्थित होता है कि क्या यहा मंघोधन घब्द से स्नेह 
चरक ने रसायन के दो प्रकार बताये हैं। वातात- स्वेवनोत्तर वध्ननादि स॒रझी कर्म करते चाहिए या केवल 
पिक रसायन और क्रुटि प्रावेशिक रसायम ॥ प्रथम कुटि हेरीतकी हारा शोधन का ही उद्देश्य 
प्रावेशिक रसायन के लिए कुटी में प्रवेश करने की विधि यहा चक्रपारिं टीका भी अध्ययन योग्य हें ।£ चक्र- - 
बताते हुए चरक कहते हूँ कि सशोधनो के द्वारा घुद्ध होने पराणि कहते हैँ कि “सशोधने इसका अर्य वमत, चिरेचन, 
क्रे अनस्तर बल प्राप्त हो जाए तब रसायन प्रयोग करना निरूह तथा शिरोविरेववन यात्री नस्य चारो अ्रक्रिया का 
चाहिए | यहा चरक ने भागे कहा है कि मैं सत्र उस उस बोध होता है । यहा 'समोधरन ” ऐसा वहुबचन का अ्रमोग 
शोषन को कहूगा और इस सन्दर्भ के २४वें इलोक के किया है। इससे सभी शोधतो का बोध होता है तथाप यहा 
बाद 'इरीतकीना चूर्णानि" ' इत्यादि द्वारा शोघनार्थ. रक्षायन श्रयोग के बिपय मे हरीतक्यादि झोशन का ही 
इरीतको योग का प्रयोग दिया है। अब यहा प्रश्त यह भयोग करना चाहिए । 


| 


$ 








+ तस्पां सशोधने- शुद्धः सुखी जात बलः पुन. । रसायन प्रयुञजीत तत्प्रवक्ष्यासि शोधनम्र्‌ ॥ 


प जा “अज० स्ि० १-१-२४। 
£ क्क्रपाणि--सशोधनैरिति वमत विरेखनास्थाबन ;शिरोविरेचने | जात बल इति सशोधतायाम हतबल तया 
ससजनादि क्रम्ेण पुरर्नात बल । यद्यपीह संशोधनेरिति बहुवचन प्रयोगातु सर्वाष्यिव संशोधवानि संमतानि तथी- 
पिहू रसायने विश्ेषेण योगिकत्वात्हरीतको आदि प्रयोग तवोक्त ॥ अन्‍्ये तु हरीतक्यादि, प्रयोगेण॑ंव पर, सशोधर्न 


क्तेब्यमित्याहु । सशोधनेः इति बहुबचन पुनर्यावद्‌ शुद्धेहँरीतक्यादि प्रयोगस्येव करण दर्शयति । 


पु 


इयामि शोसना द्वारा शोषर की जिशासता 


यार 


जज्जट आह + जउजेह ने ही अश्य्याणि का अनुसस्ण 
करते हुए कहा है हिः इसझे आगे बिया हुआ हरीतवयादि 
प्रयोग द्वी शोपना्थ अभिप्रेत है ब्योकि चरव ने तत्पव- 
“हरीसक्यादि 
कोबत बनाकर पूर्ण की है ।* 
यहा चक्रपारि के ही दो मत सामने आते हैं। एक 
में बह सनी शीघन करता आहिए ऐसा कहने हैं और दुसरे 
मत से एकीय मत देते हुए अस्ये तु--दसरें विद्वान तो 
इरीतको प्रयोग से ही शोधन करना चाहिए--ऐसा मानते 
हैं। ऐसी अपनी मान स्वीकृति दत है। किर वहुबचन 
खशोधने ' क्यों दिया ” कहते है कि जब तक शुद्धि 
हो तब तक सतत-बारस्वार हरीतकादि प्रयोग करना 
चाहिए ।* 
यहा कुछ गदुा को जा, सकता है । वदि रसायन 
प्रयोग के पूर्व सात्र हृरसेतवपादि योग द्वारा ही संशोधन 
करना दवा तो जातबल- पुन '। ऐसा पद क्यों? चक्रपारि 
भी कहते हैं कि सेंगाघन रा आयास स वचद्भानि होती है 
उसके लिए ससजन क्रम करना चाहिए और ससर्जन के 
बाद जब बल प्राप्ति हैं जाए तब रसायन प्रयाग करना 
चाहिए | यदि वबल हरीतकी याग जो आगे हम वर्णन 
करेगे प्रयोग किया जाए ता क्‍या उससे इतनी वलहानि 
हो सकती है कि जाग चरवोक्त मूल उद्धरण में बह गये 


' अनुसार रे दिन या ५ दिन या ७ दित तक ससजंन करना 


बढ़ें ? यह जचता नही हैं । यदि रनहू स्पेद युव बमनादि 
शोधन किया जाये तो उससे बलद्ानि होती है और उसम 
ही ससर्जन क्रम करना पड़ता है। अत' यहा शोधन में 
वमनादि शोधन अपेक्षित ६ ऐसा कह सकते ह्‌ । दूसरे 
यदि इस हरीतक्यादि योंग को ही शीवन मान लें तब 
चरकोक्त ससर्जन क्रम के बाद--जों पहला रसायन उसे 
देना है वह है हरीतकी-+भामबफी' रसायत* | तो क्या 
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यह भी शोधन नही करेगी ? प्रथम जोववाव किया हुआ 
हरीतकी योग प्येषन फरेया और बाद में दिया हुआ 
हरीतकी आमतकी बोग स्सायन गज करेगा। जतएव 
यहा घोघन को युक्त प्रकार से समसाना जत्वन्त आवब- 
श्यक | । + 

सुल्नुतमत +--सुश्ुत्त कहते ह कि पुर्वे वय. अथवा मध्य 
बय के आतनुर से रसायन प्रयोग करें। रसायन के पहले 
शरीर का स्नेहनपुर्दक शोधन करना चाहिए | जिस तरह 
से मलिन वस्त के ऊपर रंग नहीं चढ सकता उस वरत्र 
को घोकर साफ करने पर द्वी रंग करने से बराबर रग 
बेंठ सकता है इसी तरह घरीर की रसायन पुर्व --शोधन 
करना जरूरी होता है। अविशुद्ध घरीर में रसायन 
चिकित्सा का फल नही मिल सकता 

यहा डल्हण ने शोघन के लिये--दोपस्थ सशोधनादि 
सशोषन' इतना कहुकर रसायन के ही पतोंवन और 
सशमन ऐसे दो भेद किये हैं। सध्मन का उदाहरण 
नागबलादि' ऐसा दिया है--किन्तु सशोधन का उदाहरण 
नही दिया | तथावि सुश्रुत्त ने जो प्रथम रसायन का वर्णन 
किया है उसमे--विडग बीज के ही योग हैं ।" अत एव 
कृमिशोपन का उद्देश्य र॒प्ट होता है। फिर शबवे 
अध्याय--मे धायुप्कामीय रख्रायन का वर्णान, करते हुए 
प्रत्येक रसायन के विधि के वर्णन से 'हुतू दोष एवं श्रमि 
ससृप्टभक्तो --कहते हुए प्रत्यके रसायन के पहले शोधन 
ओर ससजंन करने का आदेश दिया ही है। इसी तरह 
ब्राह्यी रसायन में विडग प्रयोग तथा भिफला तयोग देते 
हुए कहा है कि इससे ऊध्वं, अध गौर ति्ंक कृमियों 
का निर्गममन होता हैं। उल्हण कहते हैं कि सभी रसायन 
पूर्व स्तेहन, स्वेदन, शोधन करना ही चाहिए ॥? 

तात्पयं--इस तरह समग्र विचार करने पर प्रतीत 
दता हैं कि रमायन के पुर्व दोषों का शोषन तो होना ही 


अनिल सकल ++-स+लस वन त न न नल न मनन + जलन न. ऑनिनअलननिभनन बनजीन-न मन -++-+++०-०+>+-+स+पनन++++ 


£ जक्जर,.--तस्या गत्वा प्रथम सशोधने वन्‍्यमाण हरीतव्पादि भ्रयोगेस्पेष करणपिति चक्र ॥ तत्प्रवक्ष्यात्ति श्ली धन 


इति शोधन जिज्ञासा पुरणम्‌ ॥ 


निरदिशति ॥ ४ 


8 **« **,प्रयु जीव भिषक्‌ प्रात स्विग्प शुद्ध ततो सदा । 
न भाति बासामि शिष्दे रयोग इवाहित- 


6 सु० लखि० २७-५, ६. | 


] 
ड़ 


(उपर के इलोको पर) 
& स्व लि १. १. २८५ से ३७ पर जज्जट---अवोक्त --सश्ोवनोपदुक्त प्रवानत्वादू व 


पूर्व विधानेव इति स्नेह स्वेदरि । 


का 


गुणा हरीतकी त/वदादों 


नाविशुद्ध शरीरस्थ युक्तो रसायनों विधि । 
. « एसुणए बि० २७ १, २, 
“डर्हण सु० पि० २८-७ पर । 


के ् 


४ 


र्ज। हि न 
की हक बह ॥॒ ”“# ६१ है ) 
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८“: 2! 
मम 


चंहिए परल्तु रीर से स्थित कुछ रोगो का भी शोधन 
होना चाहिए । कृमि का शोधन होना चाहिए । इस योग से 
' दोष,दुष्य, रोग, कृति इत्यादि का शोधन होता है । 
हरीतवयादि शोधन योग--हरीतकी का चूर्ण, सैधव, 
आमलकी, गुड, बचा, विडग, हरिद्रा, पिप्पली, शुण्टी 
इसका समिश्चितं चूर्ण तैयार करै । स्नेहन, स्वेदत के वाद 
गरम पानी के साथ यह चूर्ण ऐिला देवें। इस थूर्ण के 
बाद शोघन हो जाए--पत्पदचात पेया, पिलेपी, अकृतयुप, 
कृतयूष, अकृत मास रस, कृतमास रसादि विधि से सस- 
ज॑न करे। वाद में यवान्त हे, ४, या ७ दिनो तक दें 
ओर शुद्ध कोष्ठ देखकर रसायन पैवद करावे । 
इस योग भें हशैतकी अनुलोमन है। बचा, सैधव, 


पिप्पली शामक है | बिडगः कृृमि शोघन है। शुण्ठी झाम , 


पाचन और अग्निदीपन है । हरिद्रा, त्थकादि शोधन करती 
हैं । इस तरह यह योग वमन, विरेचन भी करता है | यह 
धोग कृमि और कुष्ठादि दोषो को शरीर में से बाहर 
निकाल देता है. जिससे रसायन के पूरे पूरे गुणों की 
प्राप्ति होती है । ढ 
8 हरीतकीना चूर्णानि सेधवामलके गुड । 
पिबेदुषण्णागुवा जतु रनेह स्वेदोष पादित। । 


; सप्ताह व पुराणस्य यावशुद्धेस्तु बचेंस ॥ 
वय प्रकृति सात्म्यज्ञो यौगिक यस्‍्य यज्भूवेतु ॥ 


के 40042. ०३: कार 





हरीतकी के ऊपर टीका लिखते हुए जज्जठट कहते है- 
हरीतकी स्व रोगहर है, तथापि खास करके क्रुष्ठादि को 
दुर करती है। मल का प्रवर्तन करते हुए भी ग्रहणी भतिसार 
को दूर करती है। विधम ज्वर को दूर करती है। इस तरह 
से हरीतक्‍्यादि योग देते समय चरक ने बहुत ही विशाल 
और व्यापक विचार किया होगा यह स्पष्ट है । 


तथापि रसायन पूर्व सम्पूणं शोधन करना हो तो 
स्नेहनोत्तर मदनफल देकर घमन करावें। फिर ३ से ७ 
दिन ससजंन करे । फिर पुन' स्नेहन देकर १५वें दिल 
द्राक्षा भारग्वध हरीतकी फॉँट पिलाकर ,विरे्रन देवें। 
फिर पुन ७ दिन ससजेन क्रम करावें। फिर दद्ापुले 
बस्ति अथबा वसा गुहृच्यादि निसह ३ निरह तथा ४ 
सात्रा बस्ति द्वारा ७ दिन तक दे ।. पत्पदचात्‌ धड्विन्दु 
तैल क्षयब्रा फटफलादि चूर्ण से प्रधमत नस्य देसें। इस 
तरह शोधन हो जाए फिर यवकान्त, घृत और रसादि 
(मांसरस) युक्त भोजन देकर वल सजनन हो जाए-- 
'तत्पश्चात्र' हरीतकी-|-मआमलकी योग, ब्राह्मी रसायत अथबा 
यथा योग्य रसायन प्रयोग करता चाहिये । 


बचां पिडंगे रजनीं पिप्पली विश्वसेषज । 
प्रिरात्र धावक दह्यातू पंचाह वापषि सपिषा। 
शुद्ध कोष्ठ तु त ज्ञात्वा रसायनमुपाचरेत्‌ 


-“चं० जि० १-१-२४ से २८ । 
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प्रयोग लिस देता है । बुढापे की ओर अग्रसर होने बालू 
व्यक्ति सिद्ध प्रयोगो और कल्पो को वार बार प्रयोग करते 
के बाद निराण हो जाता है । इसलिये प्रत्येक चिकित्सक 
का कर्तव्य है कि वह बदली हुई परिस्थितियों से प्रोढ 


व्यक्ति को अवगत कराये । कुछ सरल और निरापद 
भौपधियों का प्रयोग किया जा सकता है । 


(क) थोड़े से घी मे कौच के वीज कुछ भून लिये 
जाय । उन भुने वीजो का चूर्ण बता लिया जाये | सुबह- 
भाम एक चावल चुण गोदग्ध के साथ सेवन करने से 
पर होता है। एक भास तक यह चूर्ण लिया जा सकता 
हैं। प्रति छह मास के पश्चात्‌ एक मास तक इस प्रयोग 
मो जारी रखा जा सकता है । कोंच के वीज सफेद और 


काले दो प्रकार के मिलते है। दोनी का समान लाभ 
होता है । 

४. काम वासना में लिप्त लोगो को साठ के आस पास 
कपष्टदायक मूत्र विकारों का सामना करना पडता है। 
मूत्रकच्छ, सुत्राघात, पौरुष ग्रन्थि मे वृद्धि ये कुछ विकार 
हैं | इन विकारो से बचने के लिए निम्त क्‌ छ प्रयत्न किये 
जा सकते है--- 


छह महीने के अन्तर से चन्द्रप्रभा वटी की दो गोलिया 
रात में कुछ दिनो तक नियमित रूप से लेनी चाहिए । 
अवस्था और रोग के अनुसार चर्द्रप्रभा वटी की मात्रा 
निर्धारित की जानी चाहिये । कट 


र 
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डा० भरी बी० पी० पाण्डेय एवं प्रो० डा० श्री एल० बो० शुरु 


- ,. “भोलिक सिद्धाप्त विभाग, चिकित्सा विज्ञान सस्यान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
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विभागाध्यक्ष श्री डा० शुरु साहब के विभाग के श्री डा० बी० पी० पाण्डेय ने आपके रशत में 


'जौह रसायन एवं शारड्भधर' शीरषक लेख विशेषांक हेतु प्रेषित किया है जिसके लिए हम आपके आशभारो हैं । 
लेख से लौह के साथ पारद एवं गन्धक का संयोग १३ वीं शताढदी मे शारड्भधर ने किया और 


दीघंमायुः स्मृतिरमेधामारोग्य. तरुण वय ॥ 
'प्भाववर्णस्वरोदार्य _ बेहेन्द्रिय बल परम्‌ ॥ 
जाक्सिद्धि श्रणति कान्ति खभते नो रसोयनातु | 
हाभोपायों हि सस्तानाँ रसावीनां' रसायनात्‌ ॥ 

८ --च० थि० १ ,६, ७-४ 

शरकोक्त रसायन गुणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
रसायन आयु कास्ति, स्वर, बल, वर्ण, मेधा आदि का 
वर्धेक है । सुश्रुत एव वाग्मट में भी रसायनों का वर्णन 


। 


” उपलब्ध है । चरक सहिता में लौहादि रसायन का उल्लेख ' 


है एवं अष्टाग ब्प्रह मे लोहरसायन का उल्लेख है किन्तु 

शारड्[धर एब उपयुक्त आचारयों कै योग भिश्न हैं। साथ 

हो अप्दाग सग्रह की | निर्माण विधि मो किचित दुष्कर 

प्रतीत होती है। “-अ० अ० स० ३१ रसायन अध्याय । 

१३ बी शताब्दी तक रस चिकित्सा का . प्रचार एव 

प्रसार होने से शारगघर ने लौहरसायन में पारद एब गन्धक 

का प्रभोग कज्जली के रूप मे किया है| उपयुक्त रसायन 
“ शौधित व सस्कारितं निम्नत, वर्णित- है । यथा-- 

शुद्ध पारद ह भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग को कज्जली 

कर निश्चन्द्र होने पर तीक्षम लोह चू्णं को सममात्रा 


में मिश्रित कर १ पहर तक शुष्क ही सर्देन करें, जिससे 


वह उपष्ण होकर प्रधुर मात्रा मे धुमोदगम, करने लगे। 
तदुपरान्त उसका गोला बनाकर ताम्र पात्र मे अक्षिप्त कर 


है 
के ) ४४८ 


रसायन योग वर्णित किया । इसका सांगीपांग एवं उपयोगी वर्णन "लेखक ने किया है । 


-“शिवकुमार व्यास (विशेष श्वम्पादक) 


तह 


- 

भात की रादि में दबावें । यहा पर यह रमरणीय ,है कि 
उपयु क्त गोलि 'के अध व समभन्‍्तात्‌ ए रण्ड' पत्रो का आव- 
रण अवदय करना चाहिए। यह क्रिया ३ दिन की होगी, 
तत्पश्चात्‌ गोले को ताञपात्र सै निकाल कर खरल में , 
रख ब॒ुप सैत्रन करायें । 

पुन॒ वन तुलसी, घिकद्ु क्वाथ, वासा, गिलोय 
(गुडडंची), चीता, इन सभी के रसों से अक्षम-मअलग घप मे 
तीन-तीन बार भावित करे एवं शुष्क होने पर औपधि को 
वीश कर लोहपात् में भ्रक्षिप्त कर पुत तलिफला क्वाथ, 
निगु ण्डी स्व॒रस, दाडिमत्वक स्व॒रस अथंवा क्याथ, कमल 
कल्द, मृ गराज, कटसरंया, पलासत्वकू व कदली कन्द स्व॑ं- 
रस, विजयसार क्याथ, नीलीरस, गोरखमुण्डीक्वाथ, बबूल' 
के अपक्व फलस्वरस, इन सभी के स्वरस व क्वाथो से भी 
तीन-तीन, बार भावनाओं से भावित करें । रे 

तदुपरान्त शतावरी स्वरस, गोक्षुर क्वाथ, पाताल 
बारुणी रस की सी.तीन तीन भावतायें देवें । उपयु क्त विधि 
के बम्पादन से लोह रसायन सिद्ध हो जाता है अत उसे 
शुष्क कर प्रयोगार्थ रखता चाहिये ।-शा०पृ०ख०थ० १२ 

, शाज्ध धर ने मुगलकालानुरूप बाजीकर्‌ बौणधियो का 

अधिकाशत भ्रयोग किया है। इन औपधियों का प्रयोग 
बाह्य एवं आम्यन्तर “भेद, से प्रयुक्त हे। यह आशिक रूप 
में रसायन का मी कार्य करती है । 


| ल्ड 


११० 


५ ऐसी इतीत होता है कि धारगधर के काल में जब- 
समूह आयुप्य की कामना किड्चित स्पून मात्रा मे ख्वते 
थे एवं ग्रारीरिक सौल्ण अधिकाणत अभीतष्द था। 
यही कारण सम्मावित हैं. पिससे ध्यारगधर, ने उस बाश 
को प्रवाहित॑ रसने गे सहयोग के रूप में वाजीकर ओऔप- 
थियो का बहुतायत से प्रयोग किया हैं। 


विचारणीय यह हैं कि शारगधर जैसा कुशल एव 
युगानुरूप चिकित्सक रसायन जैसी चिकित्सा पद्धति से 
अछुता रहा, इसका कारण फ्या हो सकता है | उस दिशा 
मे विहानों को अपना विचार प्रस्तुत करता चाहिए । 
अधुना मानव समाज मे देखने को मिलता है कि 
पुरुष यदि किसी फारणवश रजी सुख प्राप्त करने 
में असमर्थ होता है तो उसका मानसिक सन्तुलन सनन्‍्तुलित 
नही रह पाता | ड्रस प्रकार मनोदैन्‍्य से ग्रसित पुरुष 
विभिन्‍न प्रकार के रोगो से ग्रसित हो जाता है ॥ 
मानव शरीर का कार्य स्वचालित यन्त्रवत्त सम्पादित 
होता है । गरीर की जवस्थायें भी अवस्तानुमार बदलती 
रहती है । मानव णजरीर ब्रिया के अनुसार स्त्रिया ३० 
वर्ष एवं पुरुप अधिकाणत ६० वर्ष त्तक यह सुख अपनी 
अन्त स्रावी ग्रन्थियों के हार्मोन्स से प्रभावित होने के कारण 
प्राप्त करते है इसके पश्चात्‌ यह औौपधिया आशिक रूप 
भे ही प्रभावित होती हैं । 
जरा व्याधि नाणार्थ रसायन का उपदेश किया गया 
है । शास्त्रों मे च्यवन-ऋषि का उल्लेख मिलता है जिन्होंने 
अ्यवनप्राण रसायन के सेवन से »पनी जरावस्था का 
त्याम किया। शाह्भ धर के सिद्धान्तानुसार जीवन की 
अवधि १२० वर्ष मानी गईं है जिस बवधि को इन्होने 
दश-दश वर्ष की जायु मे विभाजित किया हैं । 
यध्ा---बाल्य वृद्धिडछविरेधात्वग्हष्टिः शुक्रविक्रमों ।* 
बुद्धि कर्मेन्द्रियं चेती जीवित दशयो छसेत ॥ 





वाल्यावरथा, वृद्धि, टरवि, हर भेघरा, त्वक्‍्द! हरय, टध्टि, 
शुक्रत्िक्रम (पराक्षम), बुहि, कर्मेस्द्रिय, चेसस्थान (स्मृति), 
जीवित यह हांदश स्थितियों में सम्पूर्ण जीवन शा घर 
द्वारा विभाजित किया गया है । 

उपयु क्त ढादय अवस्थायें प्रायोगिक रूप मे अक्रण 
प्रशसनीय है । रसाण्स सेवन से एनका धर्घन सम्मावित 
है । क्योकि रसायन मुख्यत आयुप्य होने हैं एव. आयुधष्य 
होने से यह सभी गुण धसमे सन्निहित हैं । लौह रसायन 
रक्तकरणों के निर्माण में मुस्यत कार्य _फरता है एवं उक्त 
ही जीवन का आधार है । 
उपय्‌ कत लोह रसायन की सेवव विधिया-- 

प्रात काल मधु एवं घृत से है तोला लौंह रसायन 
का सेवन कर बला क्याथ ४ तोला अनुपान के रूप में 
पीना चाहिये । इस विधि को ३ मास तक सेठन करने से 
वलीपलित रोग से मुक्ति मिल सकती है । 

मन्दारिन, श्वास, कास, पाण्डु, कफ एवं वायु के 
सयुक्त रहने पर पिप्पली एवं मधु के साथ £ तोले को 
मात्रा में सेवन का विधान है । 

गुहूची सटव के साथ मूत्रदोष, ग्ररणी एवं अण्ड वृद्धि 
मे प्रयुक्त किया जा सकता है । 

लौह रसायन बल, वर्ण, वृष्य एवं आायुध्यप्रदातार्थ 
परमोपयोगी है । 
त्याज्य पदार्य-- हि 

कुम्हडा (काशी फल), तिन तेल, उडद, मद्य सेवन 
एवं अम्ल रस का त्याग करना चाद्िये । 


हे 


उपयुक्त लौह रसायन को गारगधर ने सरल विधि से 
मिधितकर चिकित्सकों को चिक़ित्सार्थ सहयोग प्रदान 
किया है । मैं समझता हू १३वीं शताब्दी में इस् प्रकार का 


बारद व गन्धर युक्त लौह रसायन का चिकित्सकीय प्रयोग 
अप्रशसनीय है । 
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हैं रसायन पारद एवं जराव्याधि 
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डा० बामोदर जोशी का अपने विभाग के विवेचक डा० नोरजकुमार के साथ लिखा यह दूसरा 

सेख है। पारद को 'जरारुक्‌ मृत्युनाशायं कहा गया है। इस लेख से पारद के रसायत ग्रुण पर उपयोगी 

, प्रकाश डाला गया है जिससे पाठक लाभान्वित होगे । प्रथम लेख मे श्री जोशी ने धातोपधातु-रत्मोपरत्त 
आदि का जरा निवारकत्व सिद्ध करते हुए जहा पारद को छोड़ दिया था वहां इस लेख में पारद का बर्णन 


बार रसगास्त्रीय विषय की सर्वाद्धीण पूर्ति कर दी है । 


- वसशास्त्र मे रस शब्द का प्रयोग पारद के लिए किया 
गया है और इसी के नाम पर ही इस शास्त्र का नाम 
रसशा पत्र पडा है । 

पारद का रसायन ग्रुण तथा महत्व 
रसायन शब्द का प्रयोग पारद द्वारा तिभ्रितत ओष- 
घिमो के अर्थ मे भी पाया जाता है। नागाजुन रस विज्या 


“के अवतेक माने गये हैं। उन्होंते पारद एवं विबिध वातू- 


पध्तातुथों का प्रयोग किया है । रस विद्या के मुश्यत दो 
ही उहेश्य ये । एक लौह सिद्धि ,तथा दूसरा वेहसिद्धि 
प्राप्त करना । लौह सिद्धि का अर्थ है कि कम मूल्य की 
'घातुओ अर्थात्‌ माग, वेग, मशद आदि को मूल्यवान 
आातुओं जैसे--सोना, चादों आदि में परिवर्तित करना 
तथा देह सिद्धि का अर्थ है कि शरीर को इसना मजबूत 
बना देना कि वहू शारीरिक एवं आगन्तुक ब्याधियों से 
मुक्त रह सके । ये दोनो सिद्धियाँ, (लौहसिद्धि एब देह- 
सिद्धि) केवल मात्र पारद द्वारा ह्वी सम्भव हैं । इसी भर्थ 
को ध्यान मे रखते हुए रसौपधियों को भी रसायन कह्दा 
जाता है । । 

पारद की इत दोनों सिद्धि यो को प्राप्त करने के लिए 
पारद के अठारह सस्कार बताये गये हैं। जब पारद इन 
अठारह सस्कारो द्वारा सस्कारित ही जाता है तभी लौह- 


-शिवकुमार व्यास (विद्येष सम्पादक) 


सिद्धि तथा देहसिद्धि आदि गुणो को प्राप्त करता- है। 
यदि पारद के केवल रसायन गुण की प्राप्ति करनी है शो 
उसके लिए प्रथम ,जप्ट ससस्‍्कार ही काफी हैं। जैसाकि 
रसरतन समुक्तय मे कहा है--- 
इस्पष्टो, सुतसत्कारा' समाद्रत्ये रसायते 
चर ! “₹० २० स० ११/ऋष 


डै; 
कट 
॥ 


, रसायन ह 

* रसायन शब्द की निष्पत्ति दो शब्दों (रस-|-अशष) 
से मिलकर हुई हैं। इस शब्द का प्रयोग ,प्रस्लानुद्चार 
बहुत से अर्थों मे मिलता है। आयुर्वेद शास्ल मे .दस लक्ष्द 
का प्रयोग पारद के लिए किया णाता है। द्रव्य गुण में 
घड्रसों (मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त मौर कपाय) के 
मंर्थ मे है शथा शरीर क्रिया शास्त्र मे भोजन के परिपाक 
होने पर परिणामस्वरूप वनने वाले रस के आर्थ मे और 
रसादि धातु के अर्थ मे लिया जाता है । शास्त्रकारों मे 
रस को अस्त के परिपाक होने पर बनने वाले रस के अर्थ 
मे ग्रहण किया है | इसी रस के द्वारा शरीर की धातुओं 
का उत्तरोत्तर पोपण होता है । इसका पोपण ने होने पर 
शरीर की अन्य घातुओ का पोपण नही,हो पाता है तथा 
मनुष्य रोग से ग्रसित हो जाता है । है 
/ रसति अहरहः गच्छति इति रस ! 


ः 
ृ 


र्र 


अमरिल व लम . १२ 
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कर या. पीजी. रकम 3,६२7. कक + >+०ू पर >ै (5%% 8, वि: छाई ० है ॥2%# 0 ७०३४9 जज. डा २ की ७ है; 
,. जो वशौबर चलता रहे उमे रस कहते हू। उसी सो होर उपस्सी से छे५ | शो) पररश टन रसेस्र 
घारणा के कारण जो शीघ्र सभी स्लोतो मे प्रवेण कर जाथ॑ कहते है 


उसे रस कहते है । 
रसेश्वर दशेन से रस शब्द की निशक्ति करते हमथे 
फहा है कि यह मेरे शरीर का रस है। अत, इसको रस 
कहते है । * 
* मम् देहरसो यस्माद्रसस्तेनायमुच्यते ॥* 
अयतन शब्द का प्रयोग मार्ग या प्राप्ति के अर्थ से 
पाया जाता है। इस प्रकार रसायन शब्द का अर्थ प्रश्॒स्त 
या उत्तम रस की प्राप्ति का साधन हे । 
'पारद का संक्षिप्त विवरण 
पारद रसशास्त्र का मुख्य स्तम्ब है और श्रेष्ठतम 
रसायन है । पारद प्रक्ृत्ति मे मुक्त और युक्त दोनो अवस्था 
में प्राप्त होता है । पारद का मुख्य खनिज हिंगुल है भौर 
मुख्यत' पारद की प्राप्ति इसी के द्वारा होती है । 
) भैद-- 
रसो रसेनद्र सुतदव पारदों सिथ्रकत्तण। 
इति पण्चविधो जात क्षेत्ररेदेन शम्प्ुज ॥ 
२ --र० २० स० १/६८ 
क्षेत्र स्थान)--के भेद॑ से रस घास्त्र मे पारद के 
पा भेद मिलते है । रस, रसेन्द्र, सुत, पारद एवं मिश्रक है । 
शस--- 
- रसनात, सर्वेधातुना रस इत्यभिधीयते॥। 
जरारुड मृत्युनाशाय रस्पते वा रसो मत ॥ 
--२० र० स० १/७७ 
यह स्वर्ण आदि समस्त धातुओी को अपने अन्दर द्रवी- 
भूत (एकात्म) रर लेता है अत रस कहलाता है। यह 
जरा, रोग और मृत्यु का नाश करने के लिए सेवन किया 
जाता है । अत रस कहलाता है।  « 
रसो रक्तो विनिमुंक्त' सर्वदोषे. रसायन । 
सञ्जातास्त्रिदशास्तेन नीरुजा तिर्जेरामरा ॥ 
न +-२० २० स॒० १ दिये 
रस जाल रग का, सर्व दोषो से रहित तथा रसायन 
होता है। इसके सेवन करने से देवता लोग गअजर गौर 
अमर हो गये । यह दुर्लभ है । 
इसेरद्र--- ; 


रसोपरसराजत्वाद्सेन्न इति फोतित ।--र रस, १/७८ 


है 


रसेड्रो दोपनिश छा पयाशी शर््योश्नीविज्कल । 
प्रसायनोउश्षचस्तेत नागा पृत्युरोफ्धिता' ॥ 
-+₹० र० सण० १/७० 
रमेख््र दोगों से रहित, प्थाम वग़ों का, रूथा, अति 
अश्चन और रसायन होता है| हसके प्रयोग से नाग (सर्प) 
जरा और मृत्यु से मृत्त हो गये । बह भी दुवम है । 
सृत्त-- 
देहलीहसयी सिद्धि मुनि सुतसतत च्युत ।॥ 
“जाई र से १/७८ 
देह सिद्धि और लोह सिद्धि का जन्म देने [प्रदान ऋरने) 
क्रे कारण यह सुत करताता है । ४ 
इंपत्पीतश्च रक्षाद्वो दोफयुत्ताइथ सूतका 
! नर ७२ 
मूत कछ पीला या, रूक्ष और दोपो से युक्त होता है। 
पारद-- 
रोगपद्धाव्धिमग्ताना पारवानाञहुच पारद । ररक्ष १/७६ 
पारदो विविधेयगि सर्वरोगहर स हि। ररव १/७३ 
यह रोग सपी कोचड में फस्त हुए प्राणियों वा उद्धार 
कर, उनको रोगमुक्त कर, पार करता है अत पारद कहु- 
लाता है। यह सवेद वर्ण का और चचल होता है।यह 
विविध योगो के रूप में भिन्‍न भिन्न रोगों को दूर करता है । 
सिश्रक--- ' 


# 7 हु 
शव 


सर्वध्तुगत॑ तेजेमिश्रवित यत्न तिप्ठति । 
तस्मात्‌ स सिथ्रक प्रोत्तो नातारपप लग्नद ॥ 
नाश रु स १/७६ 


सब शतुओ का तेज इसमें एकन हला पाया जाता है 
इसलिए इसको मिश्रा महते है। यह विधविन फल्न देने 

वाला है । न्‍ 

मयुरचख्रिकाच्छाय स रसो मिञ्रको मत' । ररस १/७४ 

मयूर पस्॒ की चन्द्रिका की छाय्य वाला पारद मिश्नक 
कहलाता हूँ । 

* पारद प्रयोग की दिध्चियों और उनका फल 
पृच्छित्वा हरति उथं बन्धनम्नदुतुय मुक्तिदों भवति । 
अ्मरीकरोति हि मृत फोध्त्य कस्णाकर: सूतात्‌ ॥ 

न्ूझ रु.स १/३४ 


हैः 


हम व लनि ली लग कि अल ८ पक. 


मूच्छित शवश्या में पारद रोगी की दुए कर्ता हैं, 


बद्ध अवस्था में प्रयोग करे पर यह मोक्ष को प्रदात करने , करना चाहिए। । 


वाला होता है | #द्ध पारद का मृतिवद्धन्व॑ विशेष गुण 
होता हैं। इस धवस्था थे पारद,पजरिू में गर्म करने पर 
बाध्य बन3र नही उठता हैं 

ताप पर माप सदर उड लात 


है 
पारद अग्निस्थायी हो जाता हैं । 


वि साधारण पारद उसी 






११४ 


ध्ध्श्ख्स्पश्या 


करना भी आवश्यक हूँ । अत इसका नियमपुर्वक पालन 


शः 
५; 


परयापध्य--- हि 
जो मनुष्य पारटु का सेवन कर उसे शुद्ध एवं ताजा 
घी; संघव नमक, धनियाँ, जीरा, अदरक आदि से सस्का- 


रात एस सवस्था मैं रित चौलाई, परबल, लौकी जादि की तरकारियाँ गेहु, 


शालि चावल, गाय का दूध, दही, हसोदक और मूग को 


मृत अर्थात्‌ शस्मीभूत पारद पा सेवन करने से मनुष्य यूप सेवन करना चाहिए हे 


कप 


अमर हो जाता हैं। इत प्रकार पारद से नभिक दयादो 
कोई नहीं है । म ; 
«... (#छकष्पचेमस्तीडाएनी रप्युररोप्पद छू ९ 


है रु स ११/१६ 


पारद सेवन काल में बडी कटेरी, विल्व, पेठा, करेला, 
उड़द, मसूर, मटर, कुलत्थ, सरसो, तिल आदि पदाथे, 
'उबटन, स्नान, मय, आसव, आतलुृष प्रदेशों के प्राणियों का 
सास, काे्जी, केले या कासे के पात्रों मे गुरु, विष्टम्मी 


'.. मृत पारद तीत्र ध्यच देने घर कम्बित नही होता भर - भोजन, तीक्ष्ण व उष्णा पदार्थों का सेवन नहीं करना 


उडता नही हैं| यह पारद सेवन करने से दीर्घायु एव 
आरोग्य प्रदान करता हैं । ह 
पारद की भस्म बनाने की विभिन्‍न विधियों का वर्णन 
रसरत्न समुच्चयकार ने किया है। रसेच्दसार समप्रह मे 
- पारद की घार प्रकार (श्वेत, पीत, रक्त और कृष्ण) की 
भस्मो का वर्णन है । ये चारो उत्तरोत्तर एक दूसरे से 
अधिक गुणका री होती है । 
इवेत भस्म को कछ लोग रसकपुर कहते हैं। पीत 


. भस्म को सर्वाज्भ सुन्दर रस भी कहते है । इसको १ रत्ती , 


की मात्रा में पान के साथ सेवन करने से वृद्धावस्था दुर 
'हो जाती हूँ तथा सुख की प्राप्ति होती हूँ । 
जराणानाशन श्रेप्ठरतद्वत्‌ श्री सुलकारक-॥ 
| ' -+रसे सा स १/८३ 
रक्त भस्म को रस सिन्दूर कहते हैं। इसको उचित 


चाहिए । 
इस प्रकार सस्कार किए हुए पारद मे रसायन, और 
मनुष्य को अजरु व अमर बनोौने की शक्ति है । पशथ्य और 
अपथ्य का पालन करते हुए- जो मनुष्य पारद का -सेवन 
करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है । के 
रसायन की प्रशंसा मे कहा गया है कि जिस प्रकार - 
देवताओं के लिए अमृत ओर सर्पों के लिए सुधा है. वैसे 
प्राचीन भारत मे मह॒पियों के लिए. रसायन का स्थान था। 
इसके प्रभाव से उनमे वृद्धावस्था, दुर्बलता नहीं आती थी 
और वे निरोग रहते थे तथा मरते नही थे । 


परिणामस्वरूप रसायन के सेवन से न केवल दीर्घायु 


33 


, की प्राप्ति होती है अपितु, देवपियों के द्वारा प्राप्त होने 


वाली परम गति भी प्राप्ति होती है। मनुष्य प्रारम्भ से 


अनुपान के साथ प्रयोग करते पर यह अनेक रोगों मे लाभ ही जरा, रोग एव मृत्यु को जीतने के लिए तत्पर रहा 


दायक होती है । हु + 


और इनको प्राप्ति ्सायन के द्वारा ही सम्भव होने से 


“ पारद की कृष्ण पग्म का प्रयोग ततत्‌ रोगो मे उचित श्रेष्ठतम रसायम पारद और पारदीय रसौपकियों का 


' अनुपान के साथ करना चाहिए । ; 


०... पारद मेंवन करते समय पथ्य और अपव्य का विचार पूर्य स्थान है। 


पु !॒ < 


आयुवद चिकित्सा मे रसायन की दृष्टि से अत्यन्त भहत्व- 
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४० २५० ४-० न 


वयोबुद्ध आधुर्वेदश कविराज श्री देशराज बी० ए० आखगुर्वेदाचार्य ने इस बृद्धावस्था से रसायन 


$ 


कस 


का प्रत्यक्षीकरण' शीर्षक लेख विद्येषांक हेतु प्रेषित क्रिया है जो धन्वन्तरि पत्रिका से आपके विशेष 


अग्रांध प्रेम का परिचायक है । पाठक आपके अनुभवों से लाभान्वित होगें--ऐसी आशा है । 


वैद्य बन्घुओं का यह परम पुनीत कत्तंब्य है कि 
जनस्वास्थ्य हितार्थ तथा आयुर्वेद के परमविकसित 
रूप को प्रमाणित करने के लिये गायुवेंद के इस महत्वपूर्ण 
अग को सारे जगत के सम्मुख पेश करें । जब तक किसी 
विज्ञान को प्रत्यक्ष प्रयोगो द्वारा सिद्ध न किया जाये आज 
का भौतिकवादी विज्ञानयादी यात्रिक मानव उस विज्ञान 
को स्वीकार तही कर पाता। चिकित्सा ग्रष्यो मे कुछ 
ऐतिहासिक नामो का उल्लेस है जिन पर रसायन परीक्षण 
किये गये थे । वे तरुण अवस्था प्राप्त कर सहस्त वष या 
इससे भी अधिक जींबित रहे । उनका लक्ष्य था मोक्षताम- 


एतद्रसायन पूर्वे विशिष्ट कद्ययपोअड्धिरा । 
जमदऊ5ग्नि भरद्वाजोभृगुरान्ये च तद्विधा ॥। 


हमारा आयुर्वेद के सिद्धान्तो में पूर्ण -विदवास है और 
हृढ आस्था से उनका अनुकरण करते हैं। वैज्ञानिक और 
यान्ध्रिक युग भें भी इस प्राचीन झ्ञास्त्र की महत्ता, उपा- 
बैयता और व्यवहारिक उपयोगिता को नकारा नही णा 
सकता । इसके गृढ रहस्थो को प्रकाश में ' लाने की आब- 
बइयकता है । रसायन प्रक्रिया का प्रत्यक्षीकरण के आस्था- 
हीन चिकित्सकों और चिक़ित्सक-इतर व्यक्तियों के लिये 
उल्लेख किया जा रहा है । 


डे 


पाकिस्तान बनने के कुछ वर्ष पूर्व लाहौर महानगर मे 

हमने एक ६० वर्षीय रायबहादुर को वातातपिक रसायन 

“ का सेवम कराया था। कूटि प्रवेशिक रसायत एक कठिन 
प्रक्रिया है। इसके लिये कई साधन जुटाया जाने चाहिये । 

-- भाज का मानव, अति व्यस्त है। उसके पास पंचकर्म 


र्ज 


| 


॒ 


“शिवकुमार व्यास (विशेष सस्पादक) 
चिकित्सा के लिये समय का नितान्त त्षभाव है । अद्ञानता 
के कारण रोगी वमत-विरेचन के नाम से ही भयभीत हो 
जाता है। इसी कारण हमने वातातपिक रसायन की योजना 
बनाकर राय बहादुर के सम्मुख रुप दी और उन्होने स्वी- 
कृति दे दी । रायवहादुर मधुमेह के रोगी थे और चिन्ताओं 
से भी घिरे हुए थे। मधुमेह के साथ गुप्नसी रोग भी जुड़ा 
हुआ था । कुछ विक्षिप्त मौर भ्रम पीडित भी थे। थकान, 
मोह, तन्द्रादि अनुभव करना और यदढा कदापि सिर का 
हिलना उपद्रय रूप में थे। प्रतिदिन मेगनेशिया सेवन का 
व्यसन था | मानसिक और जारीरिक दोव्वेल्य के अतिरिक्त 
बलिपलित से भी पीढित थे। मुख पर घुरिया स्पष्ट दीखती 
थी। घुख की सारी पेशिया और विशेषकर हनुझर्षणी 

' पेशी एक दस शिथिल पड चुकी थी। सदा पलंग पर लेके 
रहते थे और किसी काम मे रुचि नही रखते थे । 
आमलकी रसायन सुवर्ण युक्त--आमलकी चूर्ण सहस् 
बार आमलकी स्वरस से भावित १ ग्राम-+-लोहमस्म उत्तम 
सहस्रपुटी १/२ रत्ती--सुवर्ण भस्म १/४ रत्ती -+- मुक्ता 
भस्म १/२ रत्ती वाली एक मात्रा प्रात अनुपान मधु घृत 
असमान भाग । कुछ समयोपरान्त जामलकी रसायन की 
जाता २ ग्राम करदी गई थी | सुवर्ण भस्म की भी मात्रा 
१/२ रत्ती कैरदी गई थी । यह क्रम दो वर्ष तक चालू 
रहा था | पहले तीन, मास रसायन का सेवन श्रद्धापूर्वेक 
किया गया फिर कमी सेवन की और कसी नही की । 
तीन मास बाद जो फल अनुभव में आया वह इस प्रकार है- 
विश्वास कीजिए, रायबहादुर की वाकथी काया-पलट 
गई | बलि का नितान्‍्त अमाव, मुख पेशियो की त्वचा एक 
“--शेपाश्ष पृष्ठ ७ पर देखे । 
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थी जोशी जी की जन्मसूसि राजस्थान का व्यावर 
नगर है और आपने आरम्भिक शिक्षा दीक्षा मयुरा मण्डल 
के गोवर्धन ग्राम में प्राप्त वी | काशी हिन्दू विश्वविद्या- 
लय से १६५३ में प्रथम श्रेणी सें आनर्स एवं स्वर्ण पदक 


४2 ९४६६ 


श्र 


सहित ए० एम० एस० उपाधि प्राप्त की और १६५६ 


में जामनगर से स्तोतकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर १६७३ में 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त की । आपका कार्य क्षेत्र कई स्थानों पर रहा। 
१६५६ में आपने आयुर्वेव विश्व भारती सरदार दाहर 
राजस्थान से अध्ययन काये प्रारम्भ फिया। स्मातकोत्तर 
सस्यथान जामनगर मे १६५६-१९६४ तक कार्यरत रहे 
और १६६४ से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्नातको- 
त्तर सस्थान मे सेवारत है । बीच में त्तीन वर्ष (१६७५- 


१६७८ तक) स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसन्धान केख भचिवेद्रम में कार्यरत रहे । सम्प्रति रसशास्घ॒ विभाग में 
वरिप्ठ अध्ययपक हैं । आपके अनेक श्ोधपन्र एवं गवेबाणात्मकू लेख प्रकाशित हो चुके हैं ओर १६ स्नातकोसतर 
छात्रो वो थीसिस के निवेशक. रहें हैं। हमारे आग्रह को स्वीकार कर आपसे जरानाशक रस शास्त्रीय ब्रब्य एव 


, कल्प दीर्वक जेख विशेयाक हेतु दिया है--लजिसके लिए हस आपके आभारी हैं । 


बी 


विद्वान लेखक ने जरा निवारणार्थ लोहो, रत्नोपरत्नों, शिलाजतु भावि खनिजों का सुरदर सारगर्सित 


एवं उपयोगी विवेचन अपने इस लेव में किया है, जो पाठकी की ज्ञान पिपासा को गान्त करते बाला है । 


हु 


आयुर्वेद मे-रोगो की चिकित्सा के वजाय प्राणियों के 
स्वास्थ्यरक्षण पर विशेष जोर दिय' गया है और सम्म- 


ही लिखे गये हैं तथा यही यह भी रपष्ट किया गया है 


०-०थ................>-+-++जल्‍लजिनओल जी डक न न्‍ डे सस सन सस्ता 


मी 3 कल कल कट आ जल 
२ स्वस्थातुरपरायणम्र्‌ आयुर्वेद'” यथावदधिरातूबुदुधे । 


72 स्वस्थस्पोर्जस्कर यतु तद्घुप्यं तद्सायनस्‌ । 


दीर्घमायु स्मृति सेघासारोग्य तरुण वय । वेहेखहिय बल पर्स । 


४ 2 हा 


|. 


ऊ 


-“- शिवफुसार ब्यात (विशेष सम्पादक) 


# 


न 


च 


कि जो द्रव्य मा करुप स्व॒स्थ* पुरुष की ऊर्जा शक्ति (बल) 
को बढ़ाते हैं वे वृष्ब या "रसायन कहे जाते हैं जौर ये 
बत. इसी लिए चरवक चिकित्सा स्थान में प्रथम गौर द्वितीय ही जराप्रतिरोधक* एबं श्रराविनाशक क्री इोते है । क्योंकि 
अध्याय परे का पूरे रसायन भर बातीकररा , की हृष्टि से यह देखा जाता है कि वृद्धावस्था मे भनुष्य का बल क्षीण 


हो जाता है, उनकी ग्रमी इन्द्रिया, अग वे अवयव शिथिल 
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के मल अब लक है।८ ७2 | 
6 ही. ४ |. 


तथा निष्किप हो जाते हैं| न जो चिकित्सा मनुष्य की 
इन्द्रियों, न गो व अवयवों को सशक्त एवं सक्रिय बनाये 
रखे, बहु अवश्य जरानिवारक होगी । इसी सिद्धान्त क्के 
आधार पर प्रस्तुत पत्र मे ऐसे रमसजास्त्रीय द्रव्यो एव 
कहयी वा शाइनजीय आधार के साथ विवरण प्रस्तुत क्या 
गया है जी वृष्य, वत्य एवं न्‍सायन मे या जिनकेल्‍्द्वारा 
मनुग्य को वृष (बेल) था अबबों के समान शक्ति सम्पन्त 
एवं निरोग रवखा ला सऊे 47 
अध्यध्वन बिधि एवं सार्ग ग्री--- 
प्रस्तुत विषय वा अव्ययन आयुर्वेद और विशेष रूप 
से रमशास्नीय वाट मय पर आवारित है । उपयुक्त वाइ- 
मय में यराहर, वृष्य एप रसाग्न गुण वाले सभी रसमा- 
स्त्रीय द्रव्यों का सकलन द्वार द्रव्यानुसार सदसमे सहित वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है । एप अध्ययन का मुख्य आघार ग्रन्थ 
यद्यपि पिगरत्नसमुच्चर्या #, परन्तु अन्य उपलब्ध एव प्रसिद्ध 
ग्रत्थयों का भी अवलीकल किया गया है | 
धृष्य' एवं (रसायन गुण वाले द्रव्यो का इस प्रसग 
में निर्देश का आधार निम्न चरकीय वचन है । यथा-- 
१ स्वस्यस्पोर्जस्कर यत्त तद्‌ दृप्य॑ तद्रसायनम्‌ | 
“3० चि० १/१/५ 
२ रमायन तु तत्प्रोक्ता यक्जराष्याधिवाशनम्‌ ॥ 
| “>ज्व० लि० १ 
इन बचनो में थह रपप्ट रूप में बताया गया है कि 
जो द्रव्य स्वन्य पुरुष के ऊर्जा (बज) को बढाते हैं ने वृष्य 
ओर रसावन कहे उाते # । अर्थात्‌ वृष्य एवं रसायन गुण 
बाले द्रब्यों के प्रयोग से सउरथ पुशप के बल का अतिनय 
बर्धन डोदा £। फ्लस उसके जराजनित वलक्षय एव 
सिथिउता नही आती वर बढ़ अपनी अधिक्सम आयु- 
पयात बुटठ हे सम्भव सक्ति सम्पत्त रहता हबा बिना 
रिना होगे से णक्रारत देय झीबित रह सकता हूँ । 


र्न्ध 


| 
स्या हे कि फोऊरा शोर व्यय सोेगो काया जगरूपी 
स्फधि का चाच करता है यही श्सायन होता है । अत. 
इमाॉयिनल कोर पूस गण पल धर्ब्सो का सरस्गंत भहा प्रस्तुत 
शिया ले शा हे 


कक कक. >> >रन अप्तज-नलज-2७५+ २०० 





रसायन बौर वृष्य गुण वाले द्रव्य यद्यपि रसगास्त्र 
के विकास के पूर्व भी आचायों द्वारा वर्णत किये गये हे 
टथा--आमलकी, शताबरी, यप्टी मधु, शस्पृष्पी, मण्डूक- 
पर्णी आदि । परस्त रसशास्त्र के विकास के पूर्व चिकि- 
त्मार्थ व्यवहृत होने वाले इन वानस्पतिक द्रव्यों मे कुछ 
ही द्रत्य रसायन व्‌ वृष्ण गृणों से युक्त होते थे । किन्तु 
सशास्त्र के विकास के पश्चात चिकित्सा में प्रचुर मात्रा 
मे प्रयुक्त होने वाले खनिज द्रव्णों में से अधिकांग खनिज 


- रसायन ओर वृष्य गुणों से युक्त पाए गए । साथ ही 
इनके साथ यह भी सुविधा थी कि इन पर ऋतु एवं काल 
« का भी कोई प्रभाव नहीं होता था । अर्थात्‌ इन्हें एक वार 


शरीर मे प्रयोग योग्य कल्प के रूप से परिणात करने के 
पश्चात्‌ आवध्यकतानुसार कभी भी प्रयोग मे लाया जा 
सकता है और इनकी इसी विशिष्टता के कारण जरा- 
प्रतिरोवक और जराविनाजक द्रव्यो मे वानस्पत्तिक द्रव्यों 
को अपेक्षा रसगास्त्रीय खनिज द्रव्यो का एवं उनसे सिर्मित 
कल्पो का स्थान स्वोपरि हो गया। 


लोहो ()४८४०।5) का जरानिवारणार्थ प्रयोग का निर्ेश-- 
स्सरत्त समुज्बय के पाचर्वे अध्याय भें भरत लोगे के 
गुणो (९०७॥४८७) के निर्देश के प्रसग मे कहा गया है कि 
सभी लोह ()४०४४॥४) मृत (भस्मीमृत) होने के पाचातु 
रसीभूत ही जाते हैं। अर्थात्‌ आहार रस के समान परीर 

में शोषण योग्य हो जाते हैं तथा प्रयोग करने पर भयंश्वर ' 
से भयकर रोगों का निवारण करने में तो समर्थ हो ही 
जाते हैं । साथ ही लम्बे समय तक यदि इसका निरन्तर 
सेवन क्रिया जाय तो गरीर को ऐसा हृढ (वलवान) बना 
देते है कि इनके प्रयोग के पश्चात्‌ न तो शरीर मे किसी 
प्रकार के रोग ही पैदा हो सकते हैं और न जरा (बुढापा) 
ही भा पाता है । यदि किसी कारण ले जरा बिछ्मऐे) का 
प्रादुर्भाव हो भी गया हो तो शीघ्र ही उसका लिवारण 

भी हो जाता है | यथा-- | 

मुतानि लोहानि रसौभवन्ति निध्नन्ति युक्तानि अहामयांदख । 
अभ्यासयोगात हृढ़देहसिंद्धि क्रु्बन्ति रखजस्मजराविनाशम््‌ ॥ 
ज-र०र०स०५/१३६ 


कु न कम बानोशन्‍णमेव तु» "््प््-7उू7प्प्-" 
वाह नि वडोग्रेद # ०5 * आानोकस्णमेव ततु । 


. -च० च्रि० १/१/१० 


हु 


: 'रंसशांस्त्रीय खनिल् द्रव्यों के जराप्रतिरोधकत्व एवं 
| अरानाइकत्व गुणों [फा निर्देश 
, सामान्य रूप से सो सभी खनिज द्रव्य, जिनका कि 
ओऔवध के रूर मे ज्यवहार करने का शास्त्र से निर्देश 
“ मिलता है, प्रायः जराप्रतिरोधक एव ताणक होते ही हैं । 
परन्तु इनमे से जिसके विषय में शास्त्र में स्पष्ट रूप से 
, , निेग मिलता है उनका उदरण के साथ यहा निर्देश 
५ किया जा रहा है। शास्त्रीय दब्यों में पारद का स्थान 
. ' सर्वोवरि होने से पारद से ही यह वर्णन प्रारम्म किया 
' जाता है। ह 
रस [पांश्द) शिैटाएपाए-रस-शास्त्र के सबसे अधिक 
महत्वपूर्ों द्रब्य पारद को शास्त्र में श्रेष्ठ रसायन गुण 
- युक्त माना है ओर इसके विषय से कहा गया है कि शरीर 
को स्थिर बनाने ७ लिए मृलवाब्े वानस्पतिक द्रव्य तथा 
खनिज लोहाहि भी उतने उत्तम नहीं हैं जितना कि पारद । 
'रसर तन हट अ्वय भें इसफे पांच-प्रकारों का वर्सखंन किया 
गया है, परन्तु उनमे रस और रसेन्द्र: प्रकार ही रसायन 
' गुणभुक्त माने गये हैँ क्योकि ये सभी प्रकार के पारदीय 
दोषी से गुक्त हैं और इनके प्रयोग से कमश, देवताह लोग 
और नाग लोग जरा, रोग और मृत्यु के भय से मुक्त हो 
गए थे। पारद के अन्य तीन प्रकार दोपयुक्त होने से 
रसायन गुर वाले नही माने गए हैं ॥ इनका शोधन एवं 
संस्कार होने से ही इनमे रसायन गुण की उत्पत्ति हो 
जाती है । रसतरमिणी के सप्तम तरग में बताया गया है 
कि रस्पर॒धनाथ्थ पारद का त्रयोग क्षेत्रीकरण के बिना नही 
करना चाहिए | अन्यथा देह सिद्धि के स्थान पर नाना 
प्रकार के वलेश उत्पर होने की सम्भावना रहती है । 


हा 
* 
हा 
४ 








श्श्क् 





आह ?7*९- ५-+आ 5८2 कम 
अभ्रक ()श04)--अभ्रक के रस ग्रन्थों मे चार प्रकार 
' बताये गये है और इन चारो ही 0कारो को रसायन गुण 
युक्त यद्यपि शास्त्र में माता गया है किन्‍्तू कृष्णाश्रक उन 
सबसे कई करोड गुना अधिक श्रेष्ठ रसायन भुण वाला 
बताथा गया है । न्‍ पे 
यही नहीं जहा अज्ञक के गुणी का निर्देश बिय्ग गया 
है वहा इसे 'प्रशमितबर”, वृप्य, और अग्त्यम-आयुष्यं ह 
कहा गया हैं । अर्थात्‌ इसके भ्रयोग से जरा का प्रशमन , 
होता है, मानव वृपत्व को प्राप्त होता है और मातव की 
आयु बढाने में श्रेप्ठतम द्रव्य है। अभ्रक के साथ ही 
“ अअक से प्राप्त सत्व" में भी श्रेंप्ट रपायन गुण ब्थिमान 
होने का निर्देश मिलता है। + हि 
वैकान्त (प्रणापाकाता०)--वैकान्त को रसरत्त समु- 
उचय में अतिवृष्य” बौर रसतरगिणी भे “अति रपायन० 
कहा गयो है । इसके अतिरिक्त इसे वज्र (ही“क) के 
अभाव मे उसके स्थान पर प्रयुक्त करने का निर्देश भी 
मिलता है। , । 
माक्षिक (?५905/--माज्निक भी रसशास्त्र का एक 
बहुत हौ गहत्वपुूर्ण खनिज द्रव्य है। इसे 'रसेच्द्र” का 
प्राण कहा गया है तथा सभी रसायनों मे श्रैष्ठ और 
'परमवृष्य”/ माना ग्रया है। 'स्वर्णमाक्षिक १ रफखायन! 
के विषय से कहा गया है कि इसका सधु के साथ सेवन , 
करने से जरा रोग और अन्य सभी रोग और यहा तक 
कि मृत्यु भी रोकी जा सकती है । इसी प्रसग मे यह भी 
धताया गया है कि इसका निरच्तर सेवन करने वाला 
मनुष्य जरा, रोगों और विप के प्रभाव से कभी आक्रान्त 
»नह्दी होता ।. 


डे 








/ तत्स्थेयें न सबर्य रसायन किसपि मुललोहादि । स्वयमस्पिरस्वभाव दाहा' क्लेय च शोष्य च ॥।-र र॒ से १/४० ' 
2 रसो रक्तों विनिर्भु क्तः सर्वदोषं. रसायन ॥ रसेश्रो दोषनिम्तुक्तो--रसायनोउभवन्‌ ॥,.---र२ र स.। ६६-७० 


3 संजातार्त्रिदि शास्तेन नीदजा लिजरामरा, ॥ ५5३५ 


4 वतुविर्थ बर व्योम मद्यप्युक्त रसायने । 
तथापि कुष्ण वर्णाश्न कोटि कोटि ग्रणाधिकम्‌ ॥ , 
5 प्रज्ञावोधि प्रशांसिन्ननर पृष्यमायुष्यमस्यम्‌'' । 
“ 6 एवं संशोधित ब्योमसतत्व सर्य गुणोश्तरम । 
यथेष्ट विनिग्रोक्तव्य॑ जारणे छर रायने ॥ 
7 अलवर्णकरोउतिवृष्प:। -“र. रु स २/५४ 
,_ ' » प्रणों रसेन्द्रस्प पर हि वृष्य + सबवरसायनरस््धय । 
: '40 ससेबित क्षौद्रयुत निहस्ति जर्रा सरोगास्त्वपमृत्युमेव ।- 


१ 


पार रस रचिष-॥० 
8 बाद्धि प्रदीवन करोडति रसायनइच । 


** “** नागा सृत्युज़रोड्किता ॥-र रु त्त॒ १/६६-७० 


रह 


--र त, २३/१६७ 
-+< र स ,२/८० ' 
“६ ₹ स. २/६३ 








« इ्वर्णमाँलिगा [ि॥बी०ए65फााह व उरशेभालित ५, 
ही एक प्रवार है * इसे आयुर्वेद प्यारा व शमतरणिगी 5 
'बृष्याँ एव 'रसायनां बताया गया है । हथा श्श्रायन बह 
के लिए उसमा प्रयोग सारश्यं हे पआभातू करने का निरेश 
किया गया है । 
विमल (वीणा 2िशञाप८)--माह्षचिदा के समान की 
विमिल? एवं विमल से प्राप्त सत्य या बुश्य एवं रसागमस-, 
कुर्मंकर बताया गया हैं । 
शिलाजतु-- शिलाजतु के रापश्प की हंप्टि से शास्त्र 
में दो प्रकार बताये गये हूँ, यधा--१, गामूत शिकागः, 
और २ कप र शिनानलतु । 
इनमे से गोमती भिलाजतु को रसायन गुण बाला 
माना गया है । इसके गर्भ मे विदश्वमान घातु सत्य के 
आभार पर इसबे ४या ६ औौर भेद भी शास्त्र में किये 
गे हैं । उनमे से स्वर्ण” गर्म शिक्षाजतु का श्र स्टतम रसा- 
यन माना गया है और कहा गया दे फि यदि श्सका रसा- 
यन विधान" से ६ मास तक सेयन' विया जाय सो मनुष्य 
बुद्धावस्थाजन्य बलीपलित से निमु क्त होकर सी वर्ष तक 
सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है । इसके वियय में आगे 
यहा तक कह्दा गया है कि सूततन्द्र, महारस, उपरस भौर 
सोहो मे जो गुण विद्यमान है वे सभो गुण शिवाजलु मे 
भी रहते हैं। और सम्मवत उसी फारण यह जस और 
मृत्यु को जीतने को क्षमता रयता है ॥ 


सस्यक (छाए्ट शाए्रा0)--यह तुत्थ का सनिज 


स्वरूप है। रसरत्त समुच्चय से इसे रसायन गुणवाला 





दा 


जे हज टट मत उ्काए हा एड 
माना शाप ही 


थक रे के का अर्स>+ 
आपस किम, ४ बडी हे पूए छह ऑर्डर 
जे डर करा 
$ | गे भी दयाएाए अॉिदादी बना हे हक 
नशिधिए शूए मग्रा।क धोया २५ हे. उकल्केसा 


द्ीगा । 
सपरयक्ष्तींद #हव- - 


गरशवा (कगशीज ]्वाच्यू! “शत ४5. हरि 


( 


| 
ब्दूह 
भ्ज्म्क्क 


अहपरत मंहानिपर्ण द्रढय है। एसे शाप कशराह्य हा आं 
५ 


(पं प्छ) ससादसो? हर मर आधा हेड / ५ च्था हक 


प्रयोग के यम कटा “हाई, हि बड़े 5 गण, पृष्ठ 
शेद और मृप को करने हार) उर्धा दश्य + । 
० 
हसरतासल [फेल], या मे + ना इाचआ 


[हा ह) घर गोगिश हु। (507 पृ" कैड- जैटे हैं । 
हुसे यल-पुर्टि शोर प्रकार बाला शा है।;रा 
प्रसंग में कागे पलाण 
समस्या? डक री >य2$उ5 55 
सत्वा गृद दादा छोर सतणांग दिशशाएश, श्र >सापने 
क्र ह;' 

इमे करणाये अबुसा होता है 

मन दिला (६ .ाएः 57) अमर भी अम्प& ज]£ भच्छ 


का यौगिल हैँ । इसशा सूद्ध «७2 $2 है | से शास्त हे 


गेह गये सलादा गफ् हो कि आश्सज 


+ 
कु 


बे 


घप्जन-मीलापजम 7 
स्‍्जन-नीलासहम (िल्ण्प सर मिए6)- यह शन्पपा 
प 22 
ध 


 * गलेसा 4 दे 


नाम से बसूर सन्‍्याज दा 





2 एब मूर्ं रसे योग्य रसायन विधावषि । 


2 बिमलो४तिरसायन ॥र र से २/६६; सत्व मुज्चति तथ्य क्तो रस स्णत्सस्साथन | 


3 ज्ित्ाजतुद्गिधा भोक्तो गोमूत्रापो रसायन, । 


न आज बल 


नूर रु से 5/८६ 





है “रु रु, स #[(०६ 
,  हेम्सइ्चघरणतात्ताम्वर हकृषप्णाममारपि । शसाबन ततू""* “5 *"ा -““थ सि २३/३/४६ 
5 व्रत के अं 20% का ५ हा ५ पु 82/27:25 
स्वर्णगर्भगिरे्जातो ) परम तद्रसाधचनम ॥ “+र, रु से +/१११ 
8 सेवेल यदि पण्मास रसायनविधघानत- । चलीपलित निमठुक्तो जीवेदवर्यशत सुखी ॥ “->, र स २/१२६ 
भृ सूतेर ८ हे ् $ पु श््‌ 
हि रसोपरस सूतेन््ररक्त लोहेपु ये गुणा" । बमन्ति ते शिलाघातो जराम्रपुजिगोयर्ा ॥ जजर ६ से २११६ 
ये रसायन वसगरेकक्द 00 शी | “जे शधश्श्८ विदोषध्नोपतिएप्एइण् बात पर ९२ से शशि 


डे 


>् बे 


कक हा 


हू 


रु 


(श४४४४७) के नाम से प्रात किया जा सकता है। 


. झास्त्रोय गुण धर्मो की दृष्टि से इसे भी रसयोग निर्माणार्थ भी विशेष उपयोगी माना गया है । 


और रसायनों कर्मार्य पयोग वरनते का विधान मिलता है। 





रो 


अल 


5 ३ हि हे जे न्नि नव 2 नई न्तु 
' है। और इस हष्टि से यह एक वानसतिक दव्य है। इसे. जराप्रतिरोधक एवं जशविनाशक माने जाते हैं. पस 


ही रक उनमे सर्वेश्षष्ठ होने, से उपयुक्त कर्म की दृष्टि से 


माणिक्य-राजावत्त -सुरंकान्त-- हीरे के बतिरिक्त 


 हिज़ू ल(एग्रगगशश)-इसका रसशास्त्र में साधारण माणिक्य (रिए३७), राजावत्तां (898 (बट) भौर 
कर | 
श्स वर्ग में समावेश किया गया है । यह पारद और गन्धक , सूर्यकाल्त (9॥) $070)को भी जास्त्र मे रसायन” गुण 


का यौगिक है तथा पारद प्राप्ति का प्रधान छोत (खनिज) 
है । इससे ऊध्वंपातन विधि से पारद प्राप्त किया जाता 
है। इसे शास्त्रकारों ने उच्चकोटि का रसायन गुणयुक्त 
द्रब्य माना है और शुद्ध करके एतदर्थ प्रयुक्त करने का 
निर्देश किया है। रसायन के साथ ही इसे वृष्य भी भाना 
गया है । ॥ ; 
आयुर्वेद भे खनिज द्वव्यों में श्राय उपयुक्त खतिज ही 
ऐश हैं जिन्हे शास्त्र मे रसायन, युध्य एवं बल्य बताया 
गया है । इनके अतिरिक्त रसशास्त्र मे कुछ पापाण जातीय 
द्रब्यों (र्तोपरत्नों) को तथा कुछ घातुमो (ए्र०८४)5) को 
भी रसायन एवं वृष्य गुणों स युक्त बताया गया है। 
' याबाम जातोय वर्य (रस्तोपरत्न)- 
द्वीरक ([07॥7070)--यहू रासायनिक दृष्टि से यद्यपि 


* कैवल कार्वेन का यौगिक है परस्तु+४॑ जौषधीय ग्रुणधर्म की 


दृष्टि से बहुत महूत्वपूर्ण द्रव्य है । इसे शीक्र आयु बढाने 


- बाला, वृष्य ओर अभृत के समान सुंत्यु को जीतने बाला 


द्रव्य बताया गया है । रसतरज्लिणी में इसे 'परम-हूद्व! तथा 

'सर्वोत्तृष्ट रतायन' बताया गया है। इसके प्रयोग से मनुष्य 

निश्चित रूप से जरा और व्याथियो से निर्मुक्त होकर 
लम्बे समय तुक सुखी जीवन व्यतीत कर सर्कता है । 

मरणियों के जहाँ सामान्य गुगधर्मं बताए गये हैं वहा 

इन्हें 'देंहु के धारक” तथा 'जराव्याधि विनाशक' बताया 


युक्त बताया गया है । हे 
धाहुवर्भाघ द्रव्य +- ४ 

धातुवर्गीय द्रव्यो को प्राचीन अ्न्थों मे 'लौह' शब्द से 
निदिधष्ट किया गया है। तथा शभिन्‍न-मभिन्‍न समय मे इनकी 
सल्या भिन्‍न-मिन्‍न बताई गई है। इन्हे लोह, पसलिए 
कहा जाता था कि ये द्वव्य किसी खनिज से विश्विष्ट प्रक्रिया: 
द्वारा क्षण करके प्राप्त किए जाते थे। और 'प्राचीन * 
ग्रन्थों में इस प्रक्रिया को 'सत्वपालन' कहा गया है। इन 
द्रव्यो की धातु सख्या वाद में (रसेद्ध चिन्तामरिं के काल , 
से) प्रसिद्ध हुईै। भर इसका कराधार इनका शरीर पर 
होने वाला धारक प्रभाव था। अर्थात्‌ ये द्रब्य शरीर 
घारण को दृष्टि से अत्यावश्यक होते है तथा इमकी कमी 
होने पर शरीर को स्थिति बिगड जाती हे। अत इन्हे 
लोह के साथ-साथ घातु भी कहा जाने लगा । 

दबरीर धारण हृष्टि से प्राचीन आचार्यों ने निर्भ्नांकित 
सात द्वब्बी को महत्वपृर्ण पाया और इनका सत्तथातब  , 
इस प्रकार से निर्देश किया |, ये स्ञाती घातुएँ शुद्धरूप मे 
प्राप्त होती थी और शरीर घारण की, दृष्टि से महत्वपूर्ण! 
एंव भअत्युपयोगी थी । यधा-- 

सुवर्ण (506), रजत (&ए७7), ताञ्र (८०77७), 
लोह (7०), नाग (7७०१), बग (एव) और 'यशद 
(2770) । इनमे से यशद धातु का ज्ञान एवं इस वर्ग * 


गया है । इस प्रकार सभी रत्नोपत्न 'वर्गीय द्रव्य यद्यपि में श्षमावेश चौदहवी शताब्दी से हुआ । सामान्यरूप 


तिल लत तब जज नल न त न्‍ जन ++.__++०---................................................................................................................................. 





3 रखे रसायते श्रेष्८ष.. *। 


-र र. स. ३/(११२ कक कि 


2 “गिरी सिन्दूर हिगुलो सुद्दारस्पू गमित्यष्टो साघारणरसाः स्मृता: । ३१ ' | ह 


3 हंगुल सवदोषध्तो दीपनोइतिरसायन । सर्वरोगोहरो वृष्यो'* । 
, जआायु प्रव झटिति सद्भू णद च्‌ वृष्य'' । सृत्युअजय तदसतोपममेव वज्यम्‌ । 

5 सुम्ृत हीरक हुद्य * । योगवाहि सतञ्चेतत्‌ सर्वोत्कष्टं रसायनम्‌ । 

6 प्णयोधपिचविज्ेया *' । देहस्पधारकानणां जराध्याधि विनाशका । 


7 झाणिक्य सुम्ृत सेध्य स्धुर तु रसायनस्‌ ॥ -र त२३/१७; बीपनः पाच्रनोवृष्यो राजावत्तों रसायनः । ररुस ४/६ 
रबिकान्तों भवेदुण्णो निर्मेशइ रसायन । --र, र. स ४/६ हा 


8 बातुर्लोह सहु इतिसतः सो5वि कर्षार्थवाचि । 


जी र्ड 


;: ॥] 


का 


-र रु स ३/१४० हा 
४“ >र रु स ४/३२ ५ हे 

“र त_ २३/२४५ न 
' रु रस ४/१ 


ग 


रो 
$ 


$ न ०] 
| बह, कर «6 प्/१ दि 


५ 


॥ 


हे झ $ ने के 


से तो उपयुक्त सभी धातुए जरा प्रतिवस्धन की हृष्ठि से 
उपयोगी होती हैं परन्तु इनमें से निम्तादित घातुएँ विशेष, 
रुप से उपयोगी मानी गई है । 
सुवर्ण (56०0१)--सुबर्ण को शास्त्र में श्रेष्ठतम वृष्यां, 
युहण एव वीर्य वृद्धि करने वाला हव्य बताया गया हू । 
फलत इसके सतत प्रयोग से जरारूवी व्याधि का निरचय- 
पूर्वक प्रतिकार किया जा मकता हे। और इतीलिए इसे 
 अजराकारि' कहा गया हे । 


रौप्य (#ए८)--रजत को भी सुवर्ण 
श्रेष्ठ वृष्य वृ हरा और बलवीयँंवर्धक माना गया है। 
रसायन? विधि से इसका सेवन सभी प्रकार के रोगों की 
और विशेषकर जरारोग को दूर करने की शक्ति रखता 
है । एतदर्थ र रस में 'रीप्य स्मायन० का निर्देश किया 
गया है । हु 


ताम्र (009० )-ताम्र यद्यपि बहुत विपैला 
(050) द्रव्य है । और इमके विपय में कहा गया है कि 
बिय में तो केवल एक ही दोप होता है किस्तु ताम्र में 
आठ भयद्भूर दोष (20%0 शीं८०७) विद्यमान रहते हैं । 
अत इसका प्रयोग गडी सावधानी से करना चाहिए । 
इसी प्रसद्भ मे बागे यह शी कहा गया है कि सम्यक्‌ 
ोधित एवं मारित ताम्र” का यदि उचित मात्रा में प्रयोग 
किया जाय तो निश्चय ही वह रस और रसायन दोनों 
कर्मों के ल्लिए उपयोगी एवं अ्ंवोज्य हैं। इसके रसायन 
गुण के कारण इसे जरा निवारणार्थ भी श्रयोग किया 
जाता है । 

नाग (.०४0)--नाग के विपय मे प्राचीन आडार्यो 





के समान ही- 


का कहना है कि मऊ का से धुल: 


रसायन 
गुणयुक्त हो गाता ८ । हमसे दोगा के दूरीकस्सा्य इसके 


क 


शीधन और, धारण का वायुवेद मे विधान दिया गया है । 


छाई पर 


बंग ([00-- नाग के दामान दी बंग भा एक शीघ्र 
द्रवित होने वाली घाएं 2 7 परन्‍्य प्राचीन सलाथायों ने इस 
ताग समान दोपटल नहीं माता हैं | गसझा प्रधाद शाबर- 
मारण के पश्यातव था स्वछ प्रथा (हतीपतछ्र स्वायन) के 
रूप में कारत वा वियाब किया गय्य 7 । बग के जियय मे 
लो विशेष बात है बह उसड गुक्क धातु पर होने जाले 
प्रभाव को हष्टियत रखकर बताई गई है । शास्त्र में यहू 
स्पष्ट रूप ये बताया गण 6. के बगो का मक्षण करत 


/ रोका जा सकता है । बत वग उत्तम जराग्रतिराघक एव 
जरानिवारक द्रव्य हैं। बग” रसायन क ४ बलल्‍्ते की मात्रा 
में रसायवाथ प्रयोग करते हूं । 

लोह (#णा)--लोह' घातुवर्ग के अन्य हव्पों की 
अपेक्षा अधिक महृत्वदूर्ण द्रब्य साना गया है । इसके दो 
कारण हो सकते है, .बपा--१. इसकी अल मूर्य मे 
सर्वत्र सुलम उपलब्छि। आर २ खचश्नड़ी रक्त के एक 
आवधयक तत्व के रुप में शरीर में उपस्थिति। सौर इसकी 

क्रमी होने पर रक्त की कमी होकर मनुप्प की जीवसीय 
शक्ति का छास हो जाता । सम्भवत- इसीलिए शास्त्र मे 
लोह की एवं लीह कब्पा की बड़ी प्रणसा की गई है । यथा 
१, लोह के समान” उत्तम दुसरा कोई भी रसायन प्राश्ियों 
के लिए नही है। बौर २ ओऔपव द्रव्यो के सन्ची कल्पा 
“-आऔपान पृष्ठ १२५ पर देखें । 


५६--: 2-८: कल लिन ललित तप ल लत 335 सकल चन कल सटलकसल्तिल्टट पद ह्क््क की पक कब क करब लक. 


4 शागेय चाथ रुप्य गवहरसजराकारि--कीयँवृद्धि प्रकारी । वृ हण दृष्यमप्रयस्‌ । 
2 रौप्य शीत--। रसायन विधानेन सर्व रोगापहारकम्‌ । « 


2 सौप्प रसायनम्‌' | : 


--र२. रु स ५/६-१० 


-  “>र*र स ५/र६ 
“-+र २ से ५|४० ५४ हर 


4 न विष बिपसित्याहु स्ताम्र, तु विषमुच्यते । एको दोषों विषे-ताम्र त्वप्डोढोपा, त्रकीत्तितात। 


5 रसे रसायने ताम्र योजयेद्‌ युक्त मात्रया। --र. र स ५/६६ 


6 नोग दोष विनिमु्त जावतेइतिरसायनंम्‌ (-र२. रु स ५/७६ / बग भक्षगतों नरर्य न भवेत्‌ स्वप्तेषपि शुक्रक्षय” । 


8 श्तु्भिस्तुल्यकक स्तुस्य गुस्य बगरसायनम्‌ । 
9 स्वेव्याधि हर रसायन वर भौमापृत॑ नापरम्‌ । 
30 सम्यगोषधकल्पाना लोहकल्प. प्रशस्थते । 


“-+र॒ रु स प्र ध्व्फ 
णएणर- र स् | ४/१२ ड्६ 
+-+र २. से. ५/६७ 


अं 





ग 


आंवला एक श्रेष्ठ रसायन 


हि एवं , 
उसके जरा-व्याधि निवारक प्रयोग 


222 [0 77076: 22 22 ई 00 02/220 (224 





हे 





शरीर में प्रभस्त भावों की अभिवृद्धि करके तथा 
शरीर स्थित दीपो के बंपस्थ परक रोगों का विनाण करके 
मासादि का सौच्ठव करने में आवला सर्वोत्कृप्ट है अत 
जराव्याधि नाश्चनार्थ इसका प्रयोग श्रेष्ठ है । इसके निम्न- 
लिखित गुण सुश्रुत ने कहे है-- 


2; 


अम्टा समपुर तिक्त कषाय कटुक सरम्‌। ' 

अक्षुष्प सबदाधध्त वृष्पमामलकी फलस्‌ ॥ “--सुश्ुतत 

ब्रवण को छोडकर पाच रसो से युक्त सर, चक्षुष्य, 
तिंदीषंष्त एवं दृष्य है । चरक ने भी उपयुक्त सभी गुणों 
का निर्देश करते हुये आमलकी को श्रेष्ठ रसायन कहा है । 

आमलकी सद्चहुए---किसी भी द्रव्य से उसका वास्त- 
विक लाम अ्ाप्त करन के लिए यहू आवश्यक हूँ कि उसे 
विधिपूर्वक, उचित काल, उचित स्थिति या स्वरूप को 





जज ललल पटल ह।५. "टिनशलनन 


7 ओषधोना परा नुमिहिसवान्‌ शेलसत्तम । तस्मात्फवानि तज्जानि ग्राह्म कालजानि तु ॥ 


* ईुच्य श्री बनवारी सास गौठ भिषयातचाय, आायु-वृहस्पति, एम० ए०, मौलिक सिद्धान्त विभाग 
राष्ट्रीय आयुर्वेद सस्थात, जयधुर (राजस्थान) 


शिया ट््ट्य 
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चैंद्ध बनवारीं लात गौड राजस्थानी परम्परा के सुयोग्य स्नातक हैं । 

आपने १६६६ में भिवगाचायं एवं १९७४ मे आयुर्वेद बृहस्पति से सर्वे- 

/ प्रयप्त स्थान प्राप्त किया। प्रयस् श्रेणी से सरकृत मे एस० ए० किया। 

आप राष्ट्रीय भायुवेंद सस्वान मे व्यास्याता पद पर कार्यरत है । आप एक 
विद्वान एवं प्रगतिशील नवयुवक हे-जिनसे आयुर्वद को बहुत आशद्यायें हूं । 

प्रस्तुत आंवला रसायन शीघंक लेख मे शास्त्रीय प्रमाणो को उद्धृत 

कर भवला का प्रतिपादन किया है। जावला मे अप्ृतृत उत्पत्ति का वर्णन 

खरक सहिता के रसायताध्याय मे बड़े सुन्दर ढंग से किया है। लेख 

पठनीय एवं उपयोगी हैँं। - 


“शिउकुमार प्यास (विशेष सम्पादक) 


प्राप्त होने पर ही सम्रह्दीत करे, तमो उससे यथोक्त गुणों 
की प्राप्ति की जा सकती है, अन्यथा नहीं। ,द्रब्य का 
हण और सरक्षण दोनो ही श्रेष्ठ होने पर श्रेष्ठ फल 

को देने वाले होते हैं । 

संग्रहण विधि--जों औपधि जिस स्थान पर देश, काल 
परिस्थिति वे, अनुसार उत्पन्त' होती ह॑ वहू ओपधि वह्ढीं 
पर श्र प्ठ रूप में प्राप्म होगी । किसी भी द्रव्य के सम्रहण 
में तिग्न तथ्य विंचारणीय है--(जोकि आवले के संग्रहण 
में भी उपयोगी एवं आवश्यक है +-- 

उपयुक्त स्वान, उचित काल, उचित विधि, आपूर्ण 
रसवीर्यत्व, प्रकृति की अनुकूलता, विक्ृत्ति रहित! | 

१ उपयुक्त स्थान--भौपपिणे की उत्पत्ति .के हिये 
हिमालय सर्च॑श्ने ष्ठ स्थान माया गया है | अतः वहां पर 





लनकडन 
हे 


आपूर्ण रतवीर्याणि कार्ले-काले बयाविधि. । आवित्य पवनच्छायासलिल प्रीणितानि लव ॥ 


'.. ब्रण्य जरधान्यपुतीनि निम्न णास्य गदाति ले । 
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यो, 7// न आए ८ कस 
उत्पल्त होगे वाली औपधियाँ आपूर्ण रसवीर्य वाली होती 
है । हिमालय वी तराई में होने वाला आँविशा सर्वश्रेष्ठ 
होता है । थतः रसायवार्य इसका उपयोग किया जाता 
चाहिये । यहाँ ' हिमालय की उल्तेख उपलक्षण मात्र है” 
ऐसा मानकर, छिसालय जैसी जलवायु वाले अन्य स्थानों 
पर होने वाला फन भी श्रेष्ठ होता हैं । आँवले के सम्बन्ध 
भे यह ध्यान देने योग्य वात हैं कि जंगल मे उत्पन्त होने 
वाले बावते की अपेक्षा जनपद में होने वाला आवला 
श्रेष्ठ होता है । 
२. उचित काल--फल-सग्रहण के प्रसद्भ मे काल को 
द्विघा विभक्त कर सकते हैं-+फल का अनुकूल ऋतु-काल, 
फ्लपाक-काल । अनुकूल ऋतु काल का तात्पयं है--जिस 
ऋतु से फल प्राकृतिक रूप से उत्पन्त होता है वह इसकी 
अनुकूब ऋतु हू । बिना ऋषद्दतु के आने वाले फल निपिद्ध 
है । फयपाक काल की तास्पर्य हैं कि उचित ऋतु होने पर 
भी एक ही पेड़ के फल कुछ आगे पीछे पाक को प्राप्त 
होते हू, भत्त, जो फल पाक की प्राप्त हो गया है उसे द्वी 
गहुण करना चाहिए । विया ऋह्घु का फल एवं ऋतु भ भी 
अपवक्य फल का ग्रहण वही करना चाहिए। 

३ उचित विधि-+सगलाच[र, एवं कत्याण॒कारी , 
कार्य करन दाला व्यक्ति रवच्छ एवं सफेद कपडे ५हचकर 
देवता, अश्विनोकृमार, गाव इत्यादि की पुजा करें तथा 
उपवाद किया हुआ चह व्यक्ति पूर्वाभिमुख या उत्तराभि- 
मुख हाकर जोपधि को शग्रहीत करं7 | अकौषधियो की 
प्राप्ति के लिए उच्रित नक्षत्र और श्रेष्ठ मुहू्ते भी देखना 
चाहिये, क्याकि ऑषधियों पर नक्षत्रों का निश्चिचत प्रभाव 
पड़ता है । यद्यपि यह्‌ समस्त आचरण वर्तमाव वेज्ञानिक 
युग में अवावश्यक सा प्रतीत होता है पर बाध्यात्मिक 
प्रवृत्ति एव दैव व्यपाक्षय तथा सत्त्वावजय चिकित्सा को 
मानने वाले आयुर्वेद मास्त्र में यह अत्यन्त उपयोगी हूँ । 
इससे परम सानसिक सन्तुष्टि भी मिलती हूँ, जोकि रसा- 


यन के लिए महत्वपूर्ण हूँ तथा नक्षत्रों का औष॑धियों पर - 


हाने वाला प्रभाव तो सुस्पष्ट हूं ही । 
४. आएउूर्ण रमवोर्यत्य--फल मे पूर्ण रख एवं वोय॑ 
की नि८्यत्ति होव पर ही ग्रहण करना चाहिऐ, यह निष्पत्ति 


;. 
(0 
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7 
उचित काल मे पूर्ण विषयव फल में सम्भव हूँ । 
भू प्रकृति की बनुकूलता--डपयुक्त ऋतु मे उत्तर 
होने पर भी प्रत्येक भीषघ द्रव्य के लिए सूर्य, हवा, छाया 
और जल उचित मात्रा मे ठीक समय पर मिलना आवब- 
, इयक हूँ । ह 


६, विकृति रहित--ऋतु आदि सब'कुछ ठीक होते - 


हुए भी प्राणियों द्वारा खाये हुए, सडे हुए, अपविन्न एवं 
रोगयुक्त औपध या फल ग्राह्म नही है । 

इस प्रकार से उपयुवत ७ उपशीर्षकों मे वणित तथ्यों 

को ध्यान मे रखते हुए उत्कृष्ट आमलकी फल काव््रहण 
- करना चाहिए । 
आमलकी का जरानाशक रूप 

आमलकी एक श्रेष्ठ रसायन और भौपध द्रव्य है, 
'जरा-ताशन में इसका प्रभाव निम्न रुपेण स्पएट है-- 

१. दीपन-पाचन-श्लय मासादि स्वरूप वाली “जरा 
की प्राप्ति अग्निएलक है । वयोकि यह एक स्वाभाविक' 
रोग हे जा घीरे-वीरे घातुओ के जजंरित होने से प्राप्त 
पवैथिल्य के कारण उत्वत्व होता है । हृप अक्रिया मे विद्चय 
ही जठराग्वि का भी महत्वपूर्ण योगदान हैँ क्योंकि इसकी 
विक्रृद्ति या भन्दता के होने पर ही सन्‍्य धात्वग्तियो एव 
भूतारिनियों की स्विति पर प्रभाव पडता है । यथा-- 

“तेपा सादाति दीप्तिभ्पा क्षयव्ृद्धिलयोद्मव, 

| ज-स ० ह्व्० 

यह विश्चित हे कि जठराग्वि की विकृृति से सम्पूण 
अग्निया भी विक्ृत्त होगी, जिसके फलस्वरूप बातुओ को 
स्यूचता एवं शैधिल्य दोनो होगे । ऐसी स्थिति में काल 
भी अपना प्रभाव दिखायेगा अर्थात्‌ अत्यधिक समय से 
क्रियारत धातु जी होने की स्थिति मे तो थे ही अग्नि ने 
उन्हे और भवधिक एवं शीक्षतापूर्वक जीर्ण होने का अवसर 
दिया । यवि भग्नि श्रेष्ठ रहे तो निरन्तर श्रेष्ठ पौप्ण की 
प्राप्ति एव शरीरस्थ प्रशस्त भावों का अर्भिवद्धंन घरा का 


चरक ने कहा हे-- * 


आयुर्वेगोी, वल स्वास्थ्यमुत्याहोपचयों प्रभा | 
ओजस्तिजोऊनय प्राणाइचोक्ता वेहार्निहेतुका ॥ 
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नही भाने देता । इसीलिए अग्नि की प्रशस्ति से आचारये _ 
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) अनुलोभन नही हो तो प्रतिनोम वायु पित्त, 


(हैक 3 :फोनक: आाडंड-)। ८ .._ 


जश्न कई 


; 
शान्तेष्नौ स्रियते, युक्तो घिर जीवत्यनाभय । 
रोगी स्थाहिक्ृते, मूलमग्निस्तम्मान्तिरुच्यते ॥ 


यहाँ पर अग्नि को आयु, वर्ण, वल आदि का हेतु तो * 


बताया ही है, साथ ही “युफ्ते चिर जीवत्यनामयः” से यह 


स्पष्ट हो जाता है कि यदि अग्नि सम्यक्‌ रहे तो व्यक्ति ' 


दीर्घ गमण तक बिना फिसी भी “व्याधि के जीवित रहता 
है। श््म बाक्ट से जरा का निषेध थी गृहीत हो जाता है, 
क्योकि जरा एक स्वाभाविक आमय (रोम) है और अना- 
मं से किसी भी रोग का निषेध हैं, यह उपयुक्त भी 
है। आवलो मधुर रस एवं शीतवीर्श होने के कारण 


निवद्ध पित्त को शान्त करता है जबकि अम्ल रसयुकत ' 
होने के कारण दीपन-पाचन का काये भी करता है।ये ' 


दोनो ही कार्य अग्ति को व्यवस्थित रखने मे महत्वपूर्रा 
योगदान करते हैं। अत इससे व्यवस्थित अग्नि निरब्तर 
प्रशस्त भावों की बभिवृद्धि करते हुए आयु, वर्ण, बल 
आदि की वृद्धि कर व्यक्ति को स्वस्थ (अनामय) रखती 


: हुईं लम्बे समण तक जीवित रहने का अवसर प्रदान करती 


हैं। उसके मासादि घातु उचित पोषण की प्राप्ति के कारण ' 
शिथिल नही होते ।. ह 

२ अनुलोमन-भआवले का यह ग्रुण भी जरानाशक है। 
त्रिदोष एवं अग्नि का प्रधान स्थान महाल्रोतस्‌ होने के 
कारण त्रिदोष की थोडी सी विकृति भी अग्नि को चिकृत 
कर देती है । तीनो दोपो मे भी बात का प्राधास्य तथा 
बात के भी भेद ,अपान व युका विद्धतिकारक स्वभाव 
सर्व विदित है । अत विकृृत एव मलभूत अपान वायु का 
अपने वास्तविक मार्य (ग्रुदा) के-द्वारा निस्सरण होता रहे 
श्रो सहज ही टायथु का प्रकोप नही होता । यदि वायु का 


को विकृत करता हुआ अतक व्याधिया उत्पन्न कर सकता 
: है। आवला दीपन, साचन एवं अनुलोमन होने फे कारण 
सम्पूर्ण महास्नोतस्‌ को प्रेरणा देता रहता है, अत महा- 


स्नोत्सू का कार्य व्यवस्थित होता है । / अचुलोमन होने के , 


कारण भल्ल एव विक्ृत अपरनवायु को बहिभू'त करते रहने 
से भी आहार का विषाक और धातुपाक प्रक्रिया व्यवस्थित 
रहती है, परिणामरवरूप जरा का प्रभाव नहीं होता। 
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“यदि “जरा” 5 
हो जाता है । । 


- स्वरूप शरीर करे 


कफ एवं अरिनि 


, ३. इन्द्रिय शक्तिवईक--आयुर्वेद मे इच्द्रियो को भी 
भौतिक भाना गया है । प्रत्येक का आरम्मक द्रव्य एक-एक 
महाभूत होता है ।! पाञ्चभौतिक जाहार से शरीर के 
पाज्चभौतिक स्वरूप का पोषण होता है। भतएव किये 
गये आहार का प्रकृति-परक या विक्ृत्त -परक कैसा भी 
प्रभाव इन्द्रियो पर अवश्य होगा । आँवला त्रिदोप-ताशक 


: होने के साथ ही प्रशस्त भावों की अभिवृद्धि करने वाला 


भी है। इस प्रकार सभी कारणों से इन्द्रियो को अधिक 
बल मिलने के कारण वे अधिक श्र घठ कार्य कर सकती हैं। 
४ वय स्थापन--चरक ने शरीर पर होने वाले 
प्रभावों को ध्यान मे रखते हुए समान कार्य करने वाले 
द्र्यो को एक गण मे निर्दिष्ट किया है। अत जो द्रव्य 
वय (अवस्था) को'स्थापित करे वे वय रथापत है । यहाँ 
अवस्था का तात्परय तरुणत्व हे । क्योकि आयु के जास्त्र 
(आयुर्वेद) मे |श्रेष्ठ अवस्था ( जोकि तरुण अवस्था है) 
जिसमे रसादि चातु अत्यधिक पृष्ट और इन्द्रिया अधिक . 
शक्ति सम्पन्न होती हैं। बही अभीष्ट है । यथा हि--- 
. “बयस्तरुण रवीपयतीति वय स्थापनस्‌ । (चक्रपाणि) , 
आवला अपने श्रेष्ठ गुणो के कारण अग्नि को व्यव- 
स्थित करता है तथा ऊपर बताये गये तीन कारणों के फल 


स्थापन है। « _ 97 «5 


साराश-- ' * ह 

अँवले के जराताशक स्वरूप के विपय में , यह कहा 
जा सजता है कि यह एक ऐसा द्रव्य है जो श्रे प्ठ आयु के 
लिए उपयुक्त सभी कार्य स्वय सम्पन्न कर लेता है जैसे 
कि आहार से वाड्छित फस-प्राप्ति के लिए अग्नि को 
समुचित करते हुए उपके तिए ई धन स्वरूप आहार भी 
स्वय बनता है तथा प्रसाद भाग को प्राप्त होकर सभी 
घातुओ की पुष्टि के साथ-साथ समस्त पाज्चभौतिक तत्वो 
की आध्यायन करता है । अत आमलकी श्रेष्ठ जरानाशक 
द्रव्यहै। '.. ,  ., 


4 


॒ 


याप्त भी हो गई हो तो उसका निवारण 


५ 


स्वस्थ वत्ताये रखता हैं। अत बयः ' 


॥ 
4। 


+े 


। 


व्याधि विध्वसि स्वरूप 
शरीर को जो पीटित करे वही रोग या व्याति है! 
जैसाकि बनाया जा चुका है जरा भी एक स्वाभाविक 
व्याधि है जोकि शरीर की जीर्णता के कारण प्राप्त हुए 
मासादि शैधिल्य का ही नाम है । श्न्य व्याधिया भी परोक्ष 
रूप से जरा की सहायता करती है, अर्थात्‌ शरीर को निर- 
तर पीडित करती हुई व्याधियाँ मासादि के शैथिल्य को 
उत्पन्त करती है। विनाब्याधियो के शरीर में “जरा' 'जल्दी 
व्याप्त नही होती हे । अत ऐसे द्रव्य जो जरा को साक्षात्‌ 
रूप से नष्ट करते हें वे “रसायन” हूँ तथा जो व्याधि को 
नष्ट करते हुए प्रशस्त भावों की अभिवृद्धि कर परोक्ष रूप 
से जरा का नाश करते है वे भी “रसायन” है। इसी 
विपय का हम तीन प्रकार से बिश्लेपण-पूर्वक विवेचन कर 
सकते हैं-- - 
१ रसायन होते हुए भी व्याधि विध्चसि 
कछ योग प्रमुख रप से स्वस्थ के स्वास्थ्य की अभि- 
वृद्धि करते हुए भी रोग का विनाण करने की क्षमता रखते 
हूँ यथा-- धव्यवनप्राण, ब्राह्मय रसायन आदि | 
२ व्याधि विध्वसि होते हुए भी रसायन--- 

कुछ योग ऐसे होते है जो प्रयुख रप से व्याधि का 
नाग करते हुए भी रसायन का कार्य करने की क्षमता 
रखते हे--यवा--सपिगु ड, योगराज रसायन आदि | 
३ व्याधि विध्वसि-- 

कुछ थोग, ऐसे होते हैं जो व्याधि का ही विनाश कर 

. सकते हैं यथा--हिग्वादि गुटिका, किराततिक्तकादि क्वाथ 
आदि | ४ 

आँवले में रसायन के साथ-साथ व्याधि विध्वसि गुरा 
भी हैं। यह अपना व्याधि विध्वसि स्वस्प ,निम्न प्रकार 
से दिखाता हैं--- 

१ त्रिदोपर्नाशक--रोग का प्रधान हेतु हँ वातादि 
का वैपस्य । अत: रोग के निराकरण हेतु इनको सम-स्थिति 
में लाना आवश्यक हू । प्रत्येक दोष के जमन के लिए 
प्राय पृथक-पृथक द्वव्यों का प्रयाग करना पडता है, जबकि 
अविला एक ऐसा द्रव्य हूँ जो प्रत्येक दोप को शान्त करने 
की क्षमता रखता हँ--यथा--- 









असल रस होने से बात यो, मधुर जय एस शीत दीर्य 
होने से पित्त को तथा कपाय रस एप #श्ष भुग युबत 
होने के कारण कफ को नष्ट फरता हूँ । अत बेला 
अविला तीनो दोपो को नष्ट करन की क्षमता रखता हैँ । 
२. अग्निवरनंक--सम्पूर्ण चिकित्सा का आधार अग्नि 

'हूं । यथा--अग्निमू् निकित्सितम्‌' । रसायन के प्रकरण _ 

में इस विषय को स्पष्ट कर दिया हैँ कि किस प्रकार 
आँवला अग्नि की अभिवृद्धि कर वाज्छित फर की प्राप्ति 
करवाता हूँ । यहाँ मात्र यही कहना पर्याप्त हूँ कि भविला 
अग्नि को व्यवस्थित करता हुआ रोग के नाद्य मे कारण 

मृत हू । 

. है. विरेचनोपय--काय चिकित्सा मे पण्चकर्म एक 
महत्वपूर्ण चिकित्सा है, जिसके द्वारा वात, पित्त एव कण 
का सम्रोधन किया जाता है। आँवला अपने गुणों के कारण 
पित्त के सशोधनाय॑ प्रयुक्त विरेचन कर्म मे सहायल रूप 
से प्रयुक्त होता है। अत ऐसे पित्तदोपजण सेय जिनमे 
विरेचन कर्म भ्रयुक्त हैं उत्त रोगो के विनाश से आंवले का 
भी “विरेचनोपग” रुप से सहयोग है । 

पृथक्‌-पृथक्‌ रोगो के विनाश की श्ञक्ति-सन्नेप भें 
यहाँ कुछ शोगो में प्रयुक्त थामलकी की प्रधान योगों के 
उल्लेख से यह प्रदर्शित करने का प्रयत्व किया जा रह है 
कि थविला अनेक रोगों को दूर करगे की शक्ति से सम्पन्त 
हैं यथा-- 

ज्व्‌र--व्रिफलादि ववाथ ह 

रक्तपित्त-सजू रादि तपंण, अम्परस के रूप में प्रयोग 

' (च चि. ४/३५) 

गुल्म--आमलकादि घूत । । 

प्रमेह--त्रिफलाभावित यव, हरिद्रा चुर्ण के साथ 
आमलकी स्वरस, आमलकी स्वरस का 'कम्पिल्लकादि ॥ 
झलक के साथ प्रयोग ॥ 

कुष्ठ--त्रिफलादि चूर्ण, त्रिफलासव, त्रिफलादि क्वाथ, 
महातिक्तक घृत, महाखदिर घृत । 

अपस्पर--नस्यार्थ त्रिफलादि तैल । 

क्षतक्षीण--सर्िर्यूड (प्रथम) 


(पु 


धाणु--धात्यरिण्ट 
नेजरोग--धाश्यादि रसक्रिया 
 अरकोक्त आमलकी प्रधान रसायन-- 
घरक ने चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय में जिन 
रसायत योगो कर उल्लेख किया है उनसे कुछ भाँवला 
प्रधात गोगो का उल्लेय मात किया ज्व रहा हैं--- 
है... धथा--आमलकावलेह, ज्यवप्राण, द्वितीय ब्राह्म-रसा- 
यन, '_रीतक्यादि योग, आमलक थघूर्ण आमलकायस ब्राह्म- 
रखायत, चतुर्षोम्लक रसायन, केबलामलक रसायन, 
बआामल्‍ूक घुत आदि । || 
धन्य द्रव्यों के साथ--यशथति उपयरक्त रसायन योगों 
. में भी अन्य उन्‍्यों का सयोग है, तथापि प्रधान द्रव्य बाम- 
लवी ही हैं | कब. कुछ एसे योगों का उल्लेख किया जा 
रहा है जिनमे पबात द्रव्य या तो आँविला हैं या दुसरा 
द्रव्य पघान है तो भी अवबिले का महत्व होने के कारण 
उने शोगो का मी यहाँ उल्लेस किया जा रहा है-- 
पंचमी हरीतकी योग., ब्राह्म रसायन, लोहादि रसायन, 
तिफला रसायन आदि । 


कीीलणओनतलजलनओ 


रे 





मे जलोह कहप विशेषस् मे श्रेष्ठ एव उपयोगी हथ है... 7. >777777_-- ज्ोह कहप विशेषरूप से श्रेष्ठ एव उपयोगी होते हैं । 
लोह के शास्त्र मे कई प्रकार चताएं भए हैं यथा--- 
मद्य, तीक्ण और कानन्‍्त और इनके अतिरिक्त एक अभ्य 
- प्रकार लोहकिट्ट (मण्डर) है । इनमे से लोहकिटू सामान्य 
गुण बाला तथा कास्तलोह सबसे श्रेष्ठ गुरा बाला होता 
है। कान्तलोंह के विषय मे कहा गया है कि यह सर्वोत्तम? 
होने से इसी का स्वंदा सेवन करना चाहिए. क्योंकि इससे 
जरा और भृत्यु का हरण होता है। क्राश्ततोह की भस्म 
के लिए शास्त्र में कहा गया है कि इसके समान उत्तम 
दूसरा कोई भी अमृत तुल्य, श्रेष्ठ रसायन इस पृथ्वी पर 
नही है जितनी कि अपुनर्भव भस्म । शास्त्र मे इसके लिए 
दी गई दिव्य अमृत” सज्ञा और 'सिद्धरसायन” संज्ञा इसके 
महंत्व को बताने के लिए पर्यास है। यह एक तिष्क की 
मात्रा मे सेवत करने पर भनुष्य को जरा, मृत्यु और व्याधि 

जम कक नल नर अ कक की 
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दिव्यामृत । सम्यक्‌ सिद्ध रसायन '** |  + «४ ! है 
जरामरण अव्याधोइच '"* | --र र॒ स 





आमलक चूर्ण (रसायन)-- 
निर्माण विधि--आवले का चूरां २ किलो लेकर 
उसमे आवले के स्वरस॒की भावना दें। रस के लिये 


आवले की मात्रा निश्चित नही है किन्तु इतना निश्चित 
है कि आँवरें का चूर्ण आवले के रस से २१ दिन तक 
परिण्सुत रहना भाहिये । अत भार-बार आवले का रस 
डालते रहना चाहिये । ज्यादा उपयुक्त तो यही होगा कि 
चूर्ण मे रस की २१ भावनाये प्रथक-प्रथक रुप से दी 
जावें। अन्च में जृढ शुष्फ हो जाय तो उस चूरां में मघु 
२ किलो, घृत २ किलो, विष्पली' चूर्ण २५० ग्राम, मिश्री 
४०० गाम | सब गिलाकर घृतभावित पा मे रराकर 
पात्र को बन्द करके आणढ के महीने से. भस्म राशि 
(रास के ढेर) भे गाढ दे, तथा वर्षाऋतु में उसे निकाल 
कर रख ले । ' 

सेवन विधि-- अग्नि बल के अनुसार रसोयन विधि 
से सेवन कर ने पर उत्कृष्ट ताभ प्राप्त होता है। इसक' 
रसायन विधि के बिना भी सेवन करने पर 
प्रदान करता है ।. 


उत्तम फल 


पृष्ठ १२० का शोपाश् 
सभी से गुक्त कर देता है । अत जरा प्रतिरोधार्थ, कान्त- 
लोह की भ्रस्म सर्वेश्रेश्ठ द्रव्य का कल्प है । 

धातुओं और सनिजो के अतिरिक्त कुछ प्राणिज द्रव्य 


' और कुछ विपवर्मीय द्रव्य भी रसायन गुरा वाले है अत. 


उनका भी प्रयोग जराव्याधि मे हो सकता है । उदाहर- 
णार्थ 'भूनागसत्व 'मुक्ता भस्म पिष्टी, “पेथा वत्सनाभ ' 
भौर भत्लातक आदि । 

विपवर्गीय द्रव्यो के विषय मे शास्त्र मे लिखा गया 
है कि यदि इनका ठीक से शोधन कर उचित मात्रा में 
प्रयोग किया जाय तो निश्चय ही ये अमृततुल्य॒फलदायक 
एवं रसायन गुण युक्त हो जाते है । 

अश्यवाद अकाश--इस पत्र के लेखन मे मुझे भेरे प्रिय 
सहयोगी डा० विश्वनाथ शर्मा का बहुत सहयोग भ्राप्त 


'हँआ है एतदर्थ उन्हे हृदय से धन्यवाद देता ह। & 
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स्सांथ्ण की उपयोगिताँ एवं ब्राह्म 'रसाथन 


श्री कृष्णगोपाल गुप्त, वरिप्ठ चिकित्सक-राज० आयुर्वेदिक भा श्रेणी चिकरित्लालय, भरतपुर (राज०) ' 
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ब्राह्म रसायन निर्माण विधि-- 
हरड एक हजार, आवला तीन हजार पाँचो पनन्‍्चमूल 
२४० पल दस गुने पाती मे डालकर पवावें। (एक हजार 
हरड का वजन टीकाकारो ने साढे बारह सेर तथा तीन 
हजार आवलो का वजन साढे सेतीस सेर लिखा है) चरक 
सहिता में पाँचों पन्‍चमूल दस-दस पल डालने को लिखा 
है किन्तु अष्ठाग हृदय ने २५० पल अर्थात बारह सेर 
घालीस तोला लिखा है। पाचो पन्चमूल निम्न प्रकार हैं-- 
१ शालपर्णी, पृष्णपर्णी छोटी कठटेरी बडी कठढेली 
गोक्षरु । 
२ बेल की छाल, अरणी, श्योनाक की छाल खम्मारी 
की छाल पाढल की छाल । 
३ मापपर्णी मुदुगपर्णी पु्नेतवा, वीरपार और एरण्ड 
की छाल । 
४ जीवर-बद्पभक-मेदा जीवन्ती और जताचर । 
प्‌, ईसा, कूण, कान्त जौर जाठी धान की जड। 
हरड और आवले को कवाय में एक कपडे की पीटली 
मे बोधकर उवबालना चाहिये क्वाथ जब पाती का दशवा 
भाग रह जाये तव उत्तार लेना चाहिये एवं क्वाथ छानकर 
अलग बर्तन मे रस लें हर्ड कौर आावले की गुठली 
निकालकर एक मोटे कपडें मे छावकर पिष्ठी दना लें। 


॒ 





इस पिण्टी को दो आढक तिल का,तेल डालकर भूते फिर 
तीन आढक गाय का थी डालकर भूने । जब अच्छी तरह 
भुन जाये तब उत्तारकर अलग रख लें । फिर एक कलई-_ 
दार बन में काढा डालकर उसमे ग्यारह पल मिश्री 
कूट कर डाल दे एवं मन्द-मनद आग पर पक्रावें । जब एक 
तार की बाप्तती वन जावे तव आवसेव हरड ,की पिष्टी 
डालकर अच्छी तरह डालशर पदवात्रे। फिर , इसे नीचे 
उतारकर इसमे मण्डुक पर्णी, छोटी पीपल, शलपुष्पी, 
ब्राह्मी, नागक्रेसर, नागरमोथ वाय वेडय, लात चम्दन, 
अगर, झुलेठी, हतदी, बच, छोटी इलायची और दालचीनी 
प्रत्येक चार चार पल कूटकर कपडे मे छान कर मिला 
दें । फिर इसमे ढाई आढक झहूद मिला दें। और ठण्डा 
होने पर चिकत्री हाडी मे भरकर रख लें । यह ब्राह्म 
रसायन है । इसकी मात्रा कम से क्रम एक तोला है । 
वेसे जितना पच जावे उतना सेवन कराया जा सकता है । 


_ पथ्य मे' दृध साठी चावल देना चाहिये । यह रसायन 
आयुवर्धेक, बलवधंक मेधा जौरः स्मरण शक्ति को बढाता 
है । यह रसायन ब्रह्माका बताया हुआ है। इसे चालीस 
दिन तक सेवन करना चाहिये एवं पथ्य में उपरोक्त साठी 
चावल एवं गाय का ठण्डा किया हुआ द्वुब देना चाहिये । 

' दृध से चीनी नही डाले । आवश्यकता हो तो मधु डाल 
सकते हैं । रसायन सेवन के लिये काली या लाल रग की 
गाय उत्तम होती है । वहु भी एक बार की वियाई हो ! 
हृष्ट-पुष्ट निरोग हो । उसका बच्चा खीवित हो एव 
माँ के रग का हो। गाय मरखनी एवं गरम मिजाज 
वाली न हो । उसके सीग ऊँचे हो उसका दूघ गाढा हो | 
रसायन सेवन काल मे गाय को गेहू का आटा या भृत्ती 
नही देनी चाहिये । ,गाय को बलवबंक तथा हृदय रोग 
नाशक जडियो व बूटियों के पत्ते खिलाना, उडद की घूनी 
खिलाना उत्तम लामदाणक है। . 


इस प्रकार से इस रसायन को सेवन करने से बुंढाप! 
दूर होकर निरोग रहता है। रसायन सेवन से पूर्णतय 
काया कल्प हो जाता -है । - 


४४ 
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हस्तिकर्ण पलास.. 


प्रोफे० आर० एस० सिंह, जध्यक्ष-रसभास्त्र विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, दी० एच० यू०, घाराणसी-५ 


आपुर्वेद को एक नई रसायन-ओऔषधि-- 
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४५ (व 5 टाएा... ०++ प्यककर, ०7 7त हा 
हू की ए कक. है. 3 वतोषधि निदर्शिका के विहान लेखक शा० श्री राम सुशील सिह 
जग का ः प्रोफसर एथें विशागाय्यक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एक बरिए्ठ 


आयवेदश हैं जिनका सम्पूर्ण जीवन आायचंद फी सेदा में व्पत्तीद हुआ 
' प्चचत्य द्रव्य गुण विज्ञान एव फार्साकालोजी के मौलिक सिद्धाग्त सपकी 
अन्य सर्व विदित रचनायें हैं । आप >यरवद की फित्तनी ही गैक्षणिक एवं 
: व्यावसायिक समितियों के सदस्य रह चुके हैं और बतेसान मे हूँ । आप 
हिन्दी व प्रंजी के साथ सस्कृत एग अरबी और फारसी के ज्ञाता हैं। 
आप प्रसिद्ध विद्वान गैद्यराज हडीम दलजीत सिह छे कमिष्ठ पाता हैं । 
अपने अग्रज की ही तरह आयुर्वेद साहित्य लेखन शे सलस्त हैं। आपके 
सहयोग के लिये हम आभारी हैं कि विशेषांक हेतु आपने रोस दिये । 
आपने ह॒स्तिकर्ण पल्ाश के रसायन प्रयोग का सुन्दर उपयोगी विवेचन 


जपने लेख में किया है जो पाठकों का शानवर्धन करते वाला है। आपका, दूसरा लेख रसायन द्रव्य 'जीवन्ती' पर है 
जो डा० एल० वो० सिह के साथ बिलकर लिखा गया है । ।  +“ शिवकुसार व्यास (विशेष सस्पादक) 





[.6०७8 ]ल०फाशाब 70%, अतिरिक्त रसायन एवं वाजीकरण ऑषधियों के प्रयोग की 

। (सिद्ाग्राप * #गफ॒ला0४९९४५) व्यवहार परम्परा में क्षेत्रददक॑ बिशेपतायें भी मिलती हैं। 
आायुवेंद के प्रणेता मनीषियों ने आरमभ्म से ही रखा- रसायन औषधियों के सेवन से स्वास्थ्य सरक्षण, आयुष्य 

- यन एवं बाजीकरश ओऔपधियो की भद्ठत्ता को स्वीकार  ध्याधिक्षमत्व की प्राप्ति, गराजन्य शारीरिक कमसियों का 
किया है। इसका साक्ष्य इस तथ्य से भी मिलता है कि निराकरण भी होता,है | रखायन औपधियों एवं चिकित्सा 
अध्टाग-आयुर्वेद मे इनको स्वतन्‍्त्र स्थान दिया गया है। ' की मान्यता आयुर्वेद की अपनी विशेषता तथा चिकित्सा 
फलत'* आयुर्वेदीय सहिताओ में तन्‍्नामक स्वतन्त्र अध्यायो विज्ञान को सामान्य, रूप से महान योगदान है। आज 
में उनका विवेचन किया गया है और साथ ही अनेकानेक भारत के बाहर विश्व के अच्य देशों में भी चिकित्सा 
रसायन एवं वाजीकरण कल्पो तथा योगो का भी सविस्तार, विज्ञानियो का ध्यानाकर्षण जरानिवारक एव प्रतिकारक 
निर्देश किया गया है। बही नहीं, यदि चरक, सुश्रुत) औपधियों एबं चिकित्मोपायो/कोओर हो रहा है, तथा इस 
अष्टाग सग्रह, अष्टाग हृदय आदि आयुर्वेदीय सहिताओ, , विंशा में अनुमन्धान कार्य भी हो रहे हैं जिनसे आयुर्वेदीय 
तथा परवर्ती आयुर्वेदीय साहित्य, निधण्टु तथा प्राचीच रसायन औपधियों की तदर्थता की पुष्टि हो हो रही है । 
सस्क्ृत साहित्य, पुराण आदि के पर्यालोचन से” इस प्रकार. यद्यपि रसायन एब वाजीकरण औषधियों गुणघर्म एवं 
को नई-नई औषधियों का समावेश भी मिल्तता है |, इनके. क्रिया खारणी मे।बहत ऊर्ज साध॑म्ण है, तवापि रसायन 
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चल 
इ्णी बा विशेष मठ मय धिावपय, शमति सटस्य कह; 
जरा्मिगे। मे है है घिना चंदा ।. कप सर्व 5 
छात्रों फरा किये गधे शोध #र्गी हे हरगामए स्वत 
रसायन शौषि हो # 7 दब. पाए १ ६ हुक्‍का हि १ए 
दंगे तेख मे तिया रत राग है] 
एस्तिकर्ण पलाच छा रद क बाग माहिया भ 
है । सम्भतन इसी का”शा उत्तर पदित्म हास्लीय ह्र | 
सोक परम्परा एस सेधों मे पट 
हैं । शितत जररूप५?) आठ, ऊापाण, मास, [#,/ ४ 
हिमालय की तर: एव विश थे सगणी में था गाते 
प्राघीन रास मे खथयाएति सी जाप रो हल समानता 
(सिल | स्थान|णध्याय छ?०) सभा सता संहिता 
(सूत्र० ३१६, सु ४५४/११४) पे एस उादश जे 
ओऔपधि के रूप में 8। उ्वेशनीप 2 हि. बायुवेदीय 
महिताय के वतिरिक्त व्यवद्रारीपशोगी वकरप ही रूप 
में हस्विकर्श पलाश को साम्यवा 7, साथ भोटित्य छि 
प्रसिद्ध प्रन्‍्व अर्थ शास्त में भी मिल्लाता ह, जहां एस सूती 
पौधों का उपयोग संन्‍्ववल प्रतिधार ») धासवा एम थो्गा 
एवं मदन गोग' के घटको मे जिया * । शैसमे स्पष्ट 
कि उस प्राचीन बाल में भी पह इसोयसि सुविधा एव 
अधिक परिमाण में सुतनभ दी, जिसती परम्परा आय नी 
विष्ध्य फे अरण्यगासियों में प्रभतित हित, एटाल 
आदि नासो में जीनित है । जो ससटत हम्तिर्श!ं से ही 
सीधे व्युत्पन्न प्रतीत होने हू । 


हा 
गज लझाह मी हर. है 


१७ | 
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हस्तिकर्ण के नश्यकाण्गीस छोटे पौधे (१ जीटर पा 
किचित्‌ स्यूनाधिक ऊंचा के) ही। ?ै, सी गया ने पूरंग 
बिहार, बगात, आसाम तक, विच्ध्य एवं हिमालय उपहय्या 
का के जगलों में स्तययात् होते £ । सैदानी सेत्रो में भी 
छायादार जगद्ी भे, बगीचो भे रज्य उछगते हैं। यी३ के 
कद को देखते उये उसकी पत्तिया क्षाकार में बश्त भड़ी 


कील डडन- 
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करना भाई |, हि कि की करत ह५ *साऊ घहाएा हि: 
के 
दाख सेन, सरद शासडिएक दीए१) गे चर ८ बंध 


शा 
५ 


३ कु 


पह्यथ $। के विश ४ पं 


पागल शुरु प्रतिण रत शुत पका है | 
हुदय पाड़ी ने एतरास मेजी को 


४ के अं रे दर मे रथ ५५ 
लििने लैस हैं । प्राए जविहक अाव हे सम फोड्छ 


4 27% ४ 822 # शक लटक श्री 


आदि विमिद पौष्दिए हाप «गाते 4, 4. मे रपेश पृंथ्राई 
वी भानि जड़ों में झेसन पर्व है | 


तय, 2 हम] छह 
सु रोते के आरा रथ हगू की इस #डीम रखा- 


<्‌ कै के 
ऋ कर कक म्ब्जे <, 
बने सौपधि #े,. उपयोग थी शोर इहान देना पाएिये । 
जिन ऑल क्+ $-+ सं मा | सुर रा '4# हर शत न 
खासापलियना गा भेयण सरपम्तीय परीशता बाय शी 
| यू ः है छ्‌ ४, 
कया या रहा हूं, शिसमें तरशिकर्म पलाण था श्शागव 


पर्मीप तरशंता एवं दिखा गरशी को -ः विदा मारफ्ताओं 


अन्‍य नज> ४ मत ही साल, परियारका काम जहा के जजन्‍्क 


हक रि न को कक क है ७ 
मे परिष्रेधय से भो समाःते पे सद्धायाप मि्देसी । 


'२०++>२२३७३०७४०५+बप-० ३3० ५७२०+> पड तमली लीन अन्‍य. 5 कन्‍पकनापजन के 


है ॥ ः सा श्गे के का ३ के का 
शी ए० एन० सिह एम० ए० (प्रामोन इतिहास, संरफ्ति एवं पुराहता) हारा दियक के विशेदन सें प्रस्तुत बी 


एच० डो० उपाधि हेतु घीसिस पर आधारित ! 


ह 22 ह 3“, 724 


हू ५0४. अडाओओ.. अस+ 5 


4 


ह 


ध 


5 न 


 आपुर्वेद की प्रसिद्ध रसायन-ओऔषधि -- 





पल 
डर पा ५4७८८ 40:227:% 76 77% 6 कद, 
छ 4 हु डक कर 
रु धर पर ५] ह 
ड़ है] न्‍्ती व 
ः हे ४८ ५ + 
ल्‍ 


१ ओफेसर आर० एस० सिंह, अध्यक्ष-रसशास्त्र बिभाग चिकित्सा विज्ञान सरवान, बी० एच० यू० । 


२ डा० एल० बी० सिह एम० डी० एवाई (रसशास्त्र),' पो एच० डी० स्कालर (रसशास्त्र) 
रसग्ास्त्र विभाग -- काशी हिन्दू विद्वविद्यालय, वाराणसी-५ 
हे न 


लक 


ल 


रसायन एच बाजीकरण ओऔपधियों एवं चिकि- 
त्साक्रम को : आयुर्वेद ने प्रारेश्त से ही स्वतत्र स्थान 
दिया है। साथ ही इनमे बहुत कुछ परस्पर साधम्ये 
होने से इन दोनो को दो बलों की जोडी ' की भांति पर- 
स्परानुवन्धी स्वरूप भी दिया है जिसमे रसाण्न को प्रथम 
स्‍थान है। रसायन औपधियी का कार्यक्षेत्र अतिबिस्तृत 
है । इनसे स्वास्थ्य, ओजपूर्सण सक्षम जीवन, दी्घायुष्य के 
अतिरिक्त व्याधिक्षेमत्व तथा जराजन्य कायिक-अक्षमता एव 
सामान्य क्रिया व्यापार की क्षीणता का भी निवारण होता 
है। यद्यपि रसायनकेर्म की प्राप्ति का लक्ष्य दैनिक आहार 
बिहार मे भी रखा गया है, किन्तु विशेष परिस्थितियों मे 
मुख्यत बराजन्य लीणता एवं अक्षमता निवारणार्थे तस्सम 
विशिष्ट औषधियों तथा कल्पो एबं योगो का निर्देश किया 
गया है | वास्तव में जरा में पौरुष एवं ऊर्जा सम्बन्धी 
अम्त'ल्रावी ग्रस्थियों, तन्नियामक अन्य शारीरिक क्रिया 
व्यापार मे विकृति हो जाती है, जिसके, सुधार के लिये 
वद्विशिष्ट क्रिया व्यापारी औषधियों की बावश्यकता पडती 
-है । इसका सकेत' विद्वान टीकाकार आचाये डल्हण ने भी 
किया है-- भेषजाश्चितानां रसवीय विपाक प्रभाव परमभा- 
युवेल वीर्याणा वय स्थैयंकराणामयन, जाभोपायों रसायनमु ।! 
(डल्हण) | हि ; 
जीवनीय गण, वय स्थापन गण ठथा स्वन्यजनन गण 
की औषधियाँ इसी प्रकार की हैं। उनमे बनेक द्वव्यों की 
तदर्थता की पुष्टि आधुनिक मान्य वैज्ञानिक णोष माब- 


दण्डो की कसोटियों 'पर भी द्वो चुकी है। जीवस्ती भी 
इसो प्रकार की उपयोगी एवं पृष्ठ रस्ायन औषधि प्रतीत 
होती है । अत वेच्य समाज के ध्यानाकषंण हेनू,-एतत्सबन्धी 
महत्वपूर्ण विद्ुओ पर ,प्रकाण डाला जा रहा है। सब 
अत्तिद्ध एवं प्रचलित चयवनप्राश एवं राजस्थान में लोकप्रिय 
ब्राह्य रसायन' के क्वाध्य द्वव्यो मे 'जीवन्ती' भी परिगणित 


है। अत' आज के व्यवह्या रोपयोग मे भी जीवन्ती एक 


नै 


|; 


महत्व की बनौषधि है । 

, उत्तर-पश्चिसी प्राचीन भारत मे जीवन्ती का' ज्ञाम 
अति प्राचीनकाय से हैं। अथवंवेद (8४. शात, 7, 6)मे 
जीवन्ती का उल्लेस यंक्ष्मा चिकित्सा 3 सदर्भ मे तथा गौवो 
के दूत बढाने वाली औपधि के रूप मे ((4५ शा, 59, 
2-3) हुआ है । चरक सहिता में भी जीवन्ती-के उल्लेख 
की वारम्बारिता अन्य सहिताओ की अपेक्षा अत्यधिक 
एवं सर्बाधिक है, जिनमे इसकी भान्यता रसायन औषधि 

"के रूप मे भी पर्याप्त है। परवर्तीकाल मे व्यंवहार प्रचलन 
में (विज्वेषत भारत के मध्य देगीय क्षैत्ञ मे) जीवन्ती का 
वानस्पतिक विनिश्चय पश्राग्तिपूर्ण' हो गया है, तथापि 
गुजरात महाराष्ट्र मे तथा तत्क्षेत्रीय मध्यकालीन निधण्टु- 
कारो एव टीकाकारो ने इसके दूसरे प्रसिद्ध नामो दोडौ, 
दोडिका श्र गरीटा' आदि के माध्यम से इसके ज्ञान को 
सरक्षित रखा है। इसकी कोमल फलियो का शाकार्थ 
व्यवहार आज भी गुजरात *महाराष्ट्र मे होता है, जो 
सहिताओ मे जीवन्ती के शाक वर्ग मे परिगणन एवं सर्वे- 
श्रेष्ठ शाक की मान्यता से प्राचीन ज्ञान के अवशेष का 
साक्ष्य है। निधण्टुकारो ने जीवन्ती को मधुर-शीत-त्रिदोषध्न, 
बल्य, वृ हण एवं उत्तम रसायन भाना है। उल्लेखनीय है 
कि आधुनिक ओऔपध निर्माता कस्पनी, एलासिन का 
जीवन्ती घटित पेटेट योग १.८ए७/40०॥ (जिश्वका सलाम 


करण भी जीवन्ती के आधुनिक वानस्पतिक नाम के _ 


आधार पर ही' रखा प्रतीत होता है) पशु-पालन से. गाय- 
मैसो के दूध बढ़ाने मे सफल पाया गया है। अत. स्पष्ट 
है, कि च्यवनग्राश मे अभीष्ट प्रभाव की प्राप्ति के लिये 
उक्त वास्तविक जीवस्ती! का प्रयोग अभीष्ट ही नही अवितु 
. अत्यावश्यक है। यही नही इसकी , सिद्ध क्रियाशीलतों को 
देखते हुये रसायन यागो में इसकी भावना भादि का भी 
उपयोग करना चाहिए तथा नवीन रसायन योगो के 
भोजन में घटक रूप मे इसका भीसम वेश करना चाहिए। 
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आमवात रोग एक अत्यधिक कप्ट्साध्य रोग है। 
इसीलिए इस सर्वेक्षण के दौरान इस प्रकार, की औषधि 
ढू ढने का पयास किया गय्या है जो कि सरल, सुलभ, बिना 
दुष्कर प्रभाव के थीर प्रश्नावशाली ढंग से 'आमवात, रोग 
मे प्रयुक्त की जा सके । इसी उद्देश्य से 'भमृत मल्लातक 
(भैपज्य रत्नावली, रसाणन प्रकरण, शइलोक नं० १७६० 


१७१) को एक “ैमित्तिउ-रसायन' के रूप मे आमवात' 


के 


रोग के अनेक रोगियों मे ध्योग किया गया । आयुर्वेद मे 
'भल्लातक! को एक रसायन, अग्निवर्धक, कफ नाशक एवं 
आम पाचक द्रव्य गाता र॒या ड्ठै । उस प्रकार अपने गुणों 
के कारण आामवात रोग हो दूर करने की पूरी क्षमता 
इस योग में होने के कारण ही. अमृत मल्लातक' को इस. 
सर्वेक्षण के लिए चुना गया । थमवात रोग के रोगी 


ह अल्‍्स्‍-कक हक: 








बा 


एक अत्यधिक उपयोगी नैमित्तिक रसायन--एक सर्वेक्षण 
0 चिकित्सा में अमृत भललातक 


रॉ 2 #थ 
डा० झजद शर्मा, एम्० डी० (ए चाई०)7 एच डा० राम हे सिंह पी-एच० डी०* 
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डा० अनय शर्मा व्याययाता श्री लक्ष्मी नारायण थायुर्वे दिक्त कालेज | 
अमृतसर आःप्रुरवेंदिक एवं यूनानी तिव्विया कालेज के सुथोग्य स्तात+ हैं 
और अपने विद्यार्थी पोवन में सदा ही प्रथम स्थान प्राप्त करते रहे । घाद 
सें आपने दी० एच० यू० से एम० डी० उत्तीर्ण की । भाप एक सरल 
प्रकृति के परिश्रमशील उत्साही नवयुवक हुँ--जिनकी प्रतिमा सविय्य में 
'और प्रखर होगी-इसमें सन्देह नहीं । 
अमृत भल्लातक पर यह शोध पूर्ण लेस डा० रामह॒र्ष सिह--रीडर 
बी० एच० यू० के निदेशन में किए गए शोधकोर्य पर आधारित है जो 
पाठको का सानवर्धन करने वाला एवं उपयोग हे । ह 


--शिवकुसार व्यास (विशेष सम्पादक) 


ना 


चिरकाल तक इस रोग से ग्रसित होने [के कारण अत्य 
घिक दुर्बल हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के रोगियों 
में 'रहायन' का प्रयोग सर्वथा वांछनीय है। इसी तथ्य 
को ध्यान मे रखते हुए आमवात के कुछ रोगियों में 
अमृत-भल्लातक' एक “नमित्तिक-रसायन' के रूष मे प्रयोग 
किया गया । उत्तम रसादि धातुओ को प्राप्त करने का 
जो उपाय है उसे “रसायन कहते है। 'रसायरन' भैषज का 
सेवन करने से भनुष्य दीर्घायु, स्मरण शक्ति, -मेघा, 
आरोग्य, तरुणावस्था, प्रभा, वर्ण, स्वर का उदार होना, 
देह एवं इन्द्रियो मे उत्तम वल की प्राप्ति, वाक सिद्धि, 
प्रगति, कान्ति आदि--इन सभी ग्रुणणों को आप्त करता है 
(चरक सहिता, चिकित्सा स्थान, अध्याय १/१, इलोक 
न० ७-७) । जो रसायन भेपज किसी विशिष्ट रोग की 





? सेक्चरर--काय चिकििता विभाग, श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कालेज, अमृतसर, पन्राव 


£ रीडर--काय चिकित्सा विभाग, इन्सदीद्यूड आफ मेडोकल साइन्सेज बी० एच० यू०, वाराणवी 





विवि का हा जशप्याधिगिकित्साड कस | 


ल्‍#-. (| & ८27 कलर 'थ्‌. 86 ५9३४६ 


चिकित्सा मे रोगी के बल, उत्माह को वढाते'के उद्देश्य निश्चित लेख लिखने का सभ्य (३) हाथो की दबाने की 
सै एवं रोग से रोगी को शीघ्र ही छुटकारा दिलाने के दक्ति आदि। हैं 
, ध्येय से प्रयोग किया जाता है, वह रसायन उस विशिष्ट (घ) शारीरिक सुधार---निम्न _ विपयो मे शारीरिक 
रोग के लिए “ेमित्तिक-रयाण्न| कहा जाता है।इस सुधार के बारे मे पत्येक रोगी से पूछा गया--(१) शारी- * 
सर्वेक्षण में 'अमृत्त-मललातक' के आपवात' रोग के लिए रिक भार (२) रक्तचाप (३),नाडी गति (४) शवास गति: 
सैमित्तिक रसायन' के रूप में प्रयोग किया गया है । (५) श्वास रोकने की क्षमता । 320 
विधि एणं विधान-- ह (ड) महात्नोत सम्बन्धी सुधार--महात्रोत से डी- 
इस सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य 'अमृत-भल्लातक को. जायलोज का प्रचूषणा और बाद मे उसका सत्रमाग से प 
लामवात' रोग के रोगियों में प्रयुक्त कर ,उसका “नैसि- त्याग एव'तेमित्तिक रसायन अनृत भल्‍लातक के प्रभाव ' 
जक्तिक रसायन प्रभाव देखना था, शिशक्ते विए विभिन्‍न के का“ण महाख्रोत के कार्यो मे सुधार एवं आमदोप की , 
तरीके चुने गे जिनका वर्णन साराब में नोचे दिया जा उत्पत्ति मे कमी का विधेचन भी प्रत्येक रोगी मे किया ' 
रहा ह् पृ ४ गयद्या ॥ 
: अमृत भल्‍्लातक फी सेवन, विधि -- ख,._(च) आधुनिक पीडाहर औपधियो की मात्रा मे कमी '* 
.. सर्वेक्षण के लिए चुसे हुए रोगियों को अमृत भल्ला-'. सर्वेक्षण के दौरान अनेक आमवात के रोगी कोईन * 


तक २ चाय वाले चम्मच की मात्र! मे, दुश्घ से, दिन में 


! दो बार, ६-८ सप्ताह तकू जिलाया गया। इस प्रकार से 


लगभग ५ ग्राम मललात॒क प्रतिदिन भ्रत्येक रोगी को 
खिलाया गया । 
रोगियों का चुनाव-- ,' 

इस सर्वेक्षण के लिए ३० आमवबात रोगियों का 
चुनाव किया गया । प्रत्येक रोगी का पूर्ण विवरण 'एक- 
त्रित करके उसे १४ दिन के अध्तर पर २-३ 'मास,तक 
निगरानी में रखा गया। | 

' शोगिषों को आँकने के तरीक्े-- 

(क) भात्म सुधार की अनुभूति--प्रत्येक रोगी से 
आत्म सुधार की अनुभूति के साथरूपथ मानसिक एव 
शारीरिक सुधार एवं विभिन्‍न जोडो के लक्षणों मे सुधार 
के बारे में जी पू छा गया । 

 (ख) विभिन्‍न लक्षणों में सुध र--प्रत्येक रोगी से 
उसके विभिन्‍न जोड़ो के लक्षणों मे खुधार के विपय में 
नछा गया >'(१) जोडो का दर्द: (२) जोडो की जकडाहट 


(३) सूजन (४) कार्य ब्वेरोध (२) स्पर्णासहाता (६) , 


/विकलाबता आदि । 
(ग) कार्य सम्बन्धी सुधार-- प्रश्येक रोगी से उसके 
“ विभिन्‍न गाय सम्बन्धी सुधार के बारे मे झात कि्रा गया 
जसे कि (१) निश्चित दुरी तय करते का समय (२) 


है 


कोई आधुनिक पीडाहर ओऔषधियो का प्रणोग कर रहे 
थे। सभी रोगियो को एक विश्विप्ट "क्रम से घटाते हुए 
यह औऑपधिया (705977 079) खाने की स्वीकृत दी 
गई । अमृत भल्लातक' के सेधन के साथ-साथ यह मात्रा 
घीरे-घीरे घटाई गई और अन्त मे समी आधुनिक पीडाहर 
औषधियों (378880०80$) को पूर्णरूप से वन्दकर सिर्फ 


परिणाम एवं निरीक्षण « ' 

(१) विभिन्‍न लक्षणों मे सुधार-- जैसा कि तालिका 
न० १ में दर्शाया गया है कि अमृत-भल्लातक का सेघन , 
करने के बाद जोडों के दर्द, जकडाहुद की अनुभूति सूजन' 
स्पर्शासछ्मता, कार्म अबरोध आदि लक्षणों मे विशेष कमी 
आई। हु 

(२) कार्म सम्बन्धी सुधार--तालिका स० २:को 
देखने से स्पष्ट हो जाता है कि! बिभिन्‍न कार्यों को करने 
मे असुत जल्‍ल।तक के सेवन के पश्चात्‌ बिशेष' सुधार 
हुआ है। विद्वैवकर हाथो भौर पैरो के जोडो के कारें 
करने की क्षमता से विज्वेद सुधार स्पष्ट ही हृष्टिगोचर है। | 

(३) शारीरिक सुधार-- अमृत, भल्लातक ' के सेवन ' 
से 'मामवाह रोग के अतेक रोगियों में शारीरिक भार मे! 
वृद्धि हुई (तालिका न« ३) । इसी प्रकार सास रोकने की 


रई 


॥] 


| 
अमृत-मल्लातक का हद्वी प्रयोग इन रोगियों मे किया गया । | 


१३२ 
"एफ गश्यकाधदाएए्उलए 7 _ईं 


क्षमता मे भी विशेष सुधार इस बात- का समर्थक हैँ णि 
अमृत भल्लातक से रासायनिक प्रभाव शरीर में ह्टियोचर 
होता है (तालिका न० ३) ) 

हे * 

(४) महास्नौत राम्पस्ती युधार-- अमृत भल्लातका 
को सेवन करने के पण्चात आमवात' के रोगियों में महा- 
स्रोत से डी-जायलोज अगिक भात्रा भे प्रचूषित हथा और 
साथ वी उसक। त्याग भी सूत्न भागे से अधिक हुआ | यह 
इस बात का द्योत्तव है कि अभृत मल्लातक के सेवन से 
आम दोप' की उत्पत्ति बहुत बैग होती है और महात्रोत 

की 5 चूक्षण क्षमता बटती है। इस प्रकार अमृत मल्ला- 
तक का यह नैमित्तिक रसायनिक प्रभाव कहा जा सकता 
है (तालिका त० ४) । 





हैक धड इ7 7 मंपजह 7 ० करत 


विमर्श -- 
इस सर्वेत्रण में 'अमृत मल्लातक! वो शामबात रोग 
में नैमित्तिक रसायन के रूप में प्रयुक्त फ्रिया गया: 
भल्लातक को आयुर्वेद में मग्निवर्धक, क्षाम नाजक, तफट्टर 
र ससायन माना गया हैं। इन ग्रुर्सो के कारशा अमृत 


भललातक आमवात रोग के 
/ सकता है। आमवात रोग 


लिए नैमितिक स्सायन हों 
महास्रांत को विकृद्ति के 


कारण आम-दोप' की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। आम- 
दोष णे कारण मन्दारित वी उत्पत्ति होती है । भत्लातक 


अग्निवर्धघक एवं कफलाणक होने थे प्रवस्श आग पोप एव 
मन्दारिन का नाशक होता 3 पीर इस प्रवार से खातवात 
को सवृत नप्ट करता है। उसके असिरित्ति क्षपने स्मायन 

प्रभाव से अमृत सत्वातकः आमवात के रागियों भे गक्ति 


एवं बल प्रदान करता है। 


तालिका न० १ 


आमवात के रोगियों प्ले अमृत भल्लातक के सेवन से ६ भिन्‍म लक्षणों में सुधार (0॥प्रव्य पाज्ा0एश्ण्था) 
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निरीक्षणो की सरया कोष्ठक दी गई हूँ । 
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निरीक्षणो की सख्या वष्ठक भेदी गई है । 








तालिका सें० ३ 
आमभात के रोगियों में अमृत भल्लातक के सेवन से विभि न गारीरिक' परिवर्तत (2॥990/0ह08 (07868) 
| | बिरि | ॥ | | | 
केस्सा से | चिकित्सा के | भौसत * औसत बअश्षर । 
2022 । निरीक्षण । पहले (औसत) | बाद (औसत) । भश्तर । का $ ॥2 | ध । ए 
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 निरीक्षणों की सब्या कोष्ठक मे, दी गई हैं । 
ढ़ के 


ही 


| 





आमवात के रोगियों भे अमृत भल्‍लातक के सेवन से 
भहास्नोत गत सम्बन्धी सुधार (ँ्रा॥0५८१ 72-&905९ 
पछडललाए) ऐप ॥ 0१४९४ 0 शगदरात शशि प28६ 
गाहा। ज्ञात #ाशायाव गशीविद्वोत्व॒[004/7078 
[' फ््राणाणा) 
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निरीक्षणों की सख्या कोष्ठक में दी गई , हे । 


् 


अमृत भल्लातक के 'सेबच से आमवात्त के रोगियों मे 
महत्वपूर्ण लाक्षणिक लाभ होता है । जोडो के दर्द मे सुजन 
में और जकडाह॒ठ आदि की अनुभूति मे विशेष लाभ हुआ । 
हालाकि मास-पेशी नाश मे या विकलागता में अमृत 
भललातक का कोई विशेष योगदान नही रहा | मगर कुल 
सिलकर मासपेशियों की काय करने की शक्ति मे महत्व- 
पूर्ण सुधार हुआ। रोग की दारुण अवस्था मे अनेक रोगिय। 
को आधुनिक पीडाहर भौपधियों (॥4/86आ० क्‍005छणा 
का सेवन घटाते हुए क्रम से कराया गया। यह महसुस 
किया गया कि घीरे-घीरे अमृत भललातक के सेवन से 
आधुनिक पीड़ाहर औपधियो की मात्रा में महत्वपूर्ण कर्म! 
। जोडो के कार्यों मे महत्वपूर्ण सुधार के साथ-साथ 
सभी रोगियो के सुख की अनुभूति मे भी विशेष वढोत्तरी 
हुई | यह सुख की अनुभूति ही अमृत भल्लातक का नैमि- 
त्तिक रसायन प्रज़ाव है। 
अमृत मल्लातक के सेवन के पश्चात 'आमवात के 
रोगियों मे शारीरिक भार मे वृद्धि पायी गई । साथ ही 
साथ श्वसन संस्थान के कार्यों मे भी विश्ञेप सुधार हुमा । 
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प्रभाव है । 
ड्री-जासलेज का महालीत से अनूर्ण चटना अमृत 
भल्लातक के नैमिलिल “सायन प्रभाव की प्रर्टि फरता दूँ । 
टुससे यह भी ज्ञात होता है कि अमृत सजानसका के फार्य 
करने का कीत्र महालत्नोत भी है । अमत गरलातज गा मोर 
तो जोडो की सूजन, दर्द आदि का नाश ऋरता हे क्षीर 
दूसरी योर महाल्ोंत पर विश करके थामदोप मे निर्माण 
को बन्द कर अस्तिमाज को धुर कर आय वो प्रचुधस 
शक्ति को बटाता हैं। जग्निमाय दूर होने से गव बामदीप 
का नाश होने से भोजन का पाच्रतन ठीक अर से रब 
सुचारः सप से होता है । जिससे रोगी को बल, वर्ण, गगत्तिः 
ओर ओोज आदि कौ प्राप्ति होती है। इस प्रगर से यह 
निगफर्प सहज ही निकाला जा सकता है कि आमवात रोग 
को चिकित्सा क॑ लिए क्षमृत मललातक एक भहत्वपूर्ण 
नैमित्तिक पसायन है वयोकि न केवय रोगियों मे रसायन 
प्रभाव दिखाता हैं-- वल्कि कामवात्त रोग की जड़ 'आाम- 
दोप' के निर्माण को बन्दकर, अग्विमाद्य को दूर कर, पुन 
आमंवात्त के रोगी मे बल, ओज, कान्ति आदि शो प्रदीप्त 
करता है । 
साराश-- । 
यदि एक रसायन भेपज किसी विशिष्ट रोग की 
चिकित्सा के लिए शअ्रयुक्त किया जाय और वह भैपज 
रसायन प्र भाव के साथ उस विभिष्ठ रोग की रोक थाम 
में विद्येप सहायक हो तो उसे उस रोग विशेष का संमि- 
त्तिक रसायन कहते हैं। ज्ामवात के रोगियों मे अमृत 
भल्ल्लातक का प्रयोग करने से लाक्षरिक लाच के साथ- 
साथ विभिन्‍न जोडो के कार्यो मे भी महृत्वपूर्ण लाभ देपा 
गया | इसके साथ-साथ महाद्धोत की कार्य जवित में भी 
विज्येप सुधार हआ । अधिकाश रोगियो में जारीरिक भार 
मे वृद्धि देखी गईं। इस प्रकार से यह निः्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि अमृत भल्लालऊ का प्रयोग आमबात के 
रोगियो मे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण नेंसित्तिक रसायन है, 
"अर्थात्‌ अमृत भल्लातक्॒ आमवात रोग के राग्रियों के लिए 
एक विशिष्ट एवं सह लपूर्ण नैमित्तिक रसायन है । 
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इस द्रव्य 'को जरावस्था के लिए अमृत औपधि समझा 
जाता. है विशेषत रसायन के रूप मे इसका प्रयोग श्रष्ठ 
माना गया है । ' जरावस्था जोकि मानव प्राणी के लिये 
'एक अवश्यस्मावी परिवर्तन है उसको प्रशस्तकाल के लिए 
स्थिर रखना रसायन प्रयोग से ही सम्भव हो सका है। , 
भल्लातक के पर्याय--भल्लातक (सस्कृत), भिलावा* 
(हिन्दी), बिब्जा (मलयाली), भिलायो (गुजराती, मराठी) 
* झेला (बगाली) बलाजुर, हब्बुल कल्व ( अरबी, ) बिलादुर , 
(फारसी) $००१९०४एए७8 6ै47क्षतापा। (लिटिन) । 
सामान्य परिचय--भिलावे का वृक्ष बडा होता हैं । _ 
परां घाखाग्रोंद्भूत, लम्बे, चौडे पत्राग्र गोल, पत्रपृष्ठ 
इवेताभ, पुष्प पीताभ, फलह्ृदयाक्ृति, काले रज्भ के, कच्चे 
फल में दुव सहश इवेतवण रस और पक्‍्वावस्था मे कृष्ण 
वर्ण का हो जाता है। फल के नीचे वृन्त फूला हुआ, माँतल 
होता है जा फलवत्‌ संवन करने का विधान है । प्राचीन 
विद्वानों ने फूले हुए बृन्‍्त को फल माना है वास्तविक 
फल को अस्थि या वीज कहते हैं । प्राचीन निधण्टुकारो ने 
प्रल्लातक का पर्थाय,पृथग्वीज” दिया है । 
गुण एवं कर्मं-- 

* दीपदीये, कुष्ठघ्ने, मुत्रसग्रहणीये च सहाकपाये तथा: 
सुथुते (सु०भ० रे८) न्योग्राबादो, मुस्तादो च गणे भल्ला- 
तक पठयते । भल्लातकास्थ्यस्तिसम तन्मास स्वादु शीतलस्‌ । . 

ह ; (च० सु० अ० २७) 
'. झल्लातकानि तीदणानि पाकीन्यम्निससानि च । भव- 
न््यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि ययाविधि ॥ कफजो न स रोयो- 
. इस्ति न विवन्धो5स्ति कश्चत । य न भल्लातक हन्यच्छीघ्न 
सेघारिनिवर्धनमू । (च० चि० अ०, १ सु० ३) 
आरष्करं तौवरक कषाय कटुक रसे। उप्ण कृसि 
ज्बरानाहमहोदावतंनाशनम्‌ ॥ कुष्ठगुल्मोदराशोध्व कदुपाकि 

तयब च ।' ४. [सु० सूृ० अ० ४६) 

“झललातक' कषायोष्ण. शुक्रलो समधुरों लघु'। वात 
इलेष्मोदरानाह कुष्ठाशों प्रहणीगदान्‌ ॥ हन्ति गुल्मज्वरदिवत्र 
ब॒ल्लिमान्धकुमिब्रणान्‌ । वुन्तमारुष्कर स्वादु पित्तघ्न केश्य- 


शय 


भललातक रसायर! 
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राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पदियाला। 
मग्निकृत्‌ ॥ तन्मज्जा मधुरो छुष्णो दंहणों वातपिसहा ।”! 
दीप ,. (भाषत् काश), 
भल्लातकपृन्त सघुर कधाय दातकोपनय । 
विष्टस्भि दुर्जर शीत रक्तदिस प्रदूषणस्‌ ॥ 
रे ' (राजबल्लभ.-) 
- नव्य मत--भिलावे का तेत शरीर पर त्वचा को 
काली 'कर जलन उत्पादक है। जहाँ लपिकायें होती है 
वहाँ पर फोडे व फफोले उठ जाते हैं । मृत्न के सम्रहण से 
श्रास और ब्रण उत्पन्त करता है । ज्वर आता है उसमे 
मानसिक विचारधारा का अधिक प्रश्नाव है। ' घारीरिक्‌ 
बाह्य प्रयं ग में दाहक होने से, ,जन्त शरीर भे भो ऐसी 
क्रिया होती दो ऐसी अनुभूति से उरभाव पडता है । परन्तु 
ऐसा नही होता है । उचित मात्रा, अनुपात, आहार-बिहार 
से कोई हानि नही होती । ० छा 22 
- भिलावा तीदषण, उप्ण, लघुपाल, कठ॒, दीपन, पाचन, 
स्वेदजनन, यक्ृदुत्तेजक, मूत्नजनद, कुप्ठघ्न, अर्शोष्त, बाजी- 
कर, नाडी सस्थान के लिए उत्ते जक,' जामनाशन, रक्तान्त- 
गेंत श्वेतव खावर्धकः भौर रत्तायन है। भिलावा रक्त में 
शीघ्र मिल जाता है । परत्तु घीरे-बीरे तअरीर से बाहर 
निकलता हे । त्वचा को उष्णता अरुण वर्णता तथा ' कण्ड 
उत्पादन करने बाला साता शया है । प्रन्नपिण्ड (वृक्क), ४ 
मूत्रनलिका, 'शिव्नेरिद्रिय, शामतस्तुओो, रसग्रन्थियो और 
शरीर के सभी अवयबो में उ झिया उत्पत्त करता है। 
भल्लातक को रसायन स्वीकार करना उत्तम ,है। 
शीतकाल मे प्रयोग करना अगस्त हे । प्रयोग' काल मे 
रोगी को दूध, घी, दक्कर और भात देना चाहिए । यदि 
मूत्र नली में दाह, या रफ प्रेयित होने लगे तो भिलावो का 
प्रयोग बन्द कर देना चाहिए ॥ * 
हानिकारक लक्षण या चिह्न उत्पन्त होते ही तुरच्त 
निवारण ओषध देनी चाहिए । इसमे नारियल' का तैल, घी 
या राल मरहम लगाना चाहिए। तिल और नारियण 
खाने को देने का नियम हे । ] 
ग्राह्म (शुद्धिकरण या शोधन)-- गनुपहत भिलावे के 
फलो को जो उत्तम हो, किसी अकार का दोष न हो, पूर्ण 
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रूप से रस, वीय॑, प्रभाणखयुक्त हो | जा पके हुए जामुन के 
'कृष्णवर्ण सहण हो, उन्हें ज्येष्ठ मा अपाढ़ में लेते के 
पद्चात्‌ जी या उड़द की राशि में रमपरे। चार महीने बाद 
अगहून या पूस या [सितम्पर-जकतूबर) में नत्तिकाल़कर 
प्रयोग करें | जशरीर को मधुर रस से सस्कारित करना 
चाहिए ॥ 


भल्लातक क्षोर निर्माण विधि कि 

शुद्ध भिलावों को काठकर, उचित मात्रा मे माप तोल 

कर आठ ग्रुणा जल मे मृदु आँच पर रकले । जब भार अप्ठ- 

माश हो जाए, तो उतारकर 'छान्र लें और उसमे द्वुघ 

मिला दें । पीने से पूर्व मुस के अन्त' भाग में घृत को लिपन 

करें अर्थात्‌ मुर्ख में घृत का कबल बारण कर, तत्पश्चात् 
क्वाथ मिश्रित दुग्धपान करायें। 

चरकानुसार विधिविधानयुक्त प्रथम दिवस से १० 

- भिलावों से क्रमानुसार २१ वे दिवस मे ३० भितावी का 

योग करायें | उद्कर्प नौर अपकर्ष विधि से ४१ दें दिवस 

तक ८१० भल्‍लातक प्रयाग में लाये । पुनरुत्फर्ष से शेप 

- ६० भिलावो को ४२ वे दिवस से ५४५ वें दित्त तक प्रयोग 

करे। इस प्रकार १००० निलावो ऊा प्रयोग किया जाए। 

सुश्र्‌ तोक्त प्रथम दिवस से पचम दिवस तक क्रम से 

एक से पाच भिलावे खिलायें, पष्ठम दिवस से १८ वे 

दिवस तक पति भिलावो की प्रत्यक दिल वृद्धि करने से 

' सब्या ७० भिलावी तक पहुच्र जातों है । उत्कर्प पश्चात्‌ 

. १९वें दिवस से २५ वे दिवस तक उपरोक्त क्रम से (ह्वास) 

अपकर्ष का विधान हुं। उत्कार्प और अपकर्ष विधि से 
१००० भिलाबो का प्रयोग हूँ । 


वारमटोक्त में अग्राकित विशेषताओं हूँ 
आठ भिलावे और २६ वे दिवस में २८ भिलादें क्रम से 
प्रयोग में दें । २२ वे दिन से २५ वे दिन तके ३-३ भिलावी 
को प्र दिन वृद्धि से ४५ भिलावे और उसी क्रम से अप- 


। प्रथम दिवस से 


“कर्ष हेतु ६-३ भिलावों का छास के लिए २८ वे दिवस, 


- तक क्रम स्थिर रक्‍्खें, २६ वे से ४६ वे दिवस तक क्रम- 
छास पुन ॒ ८ मिलावों तक आना चाहिए। इस प्रकार 
पूर्ण योग १००० भिलावो का प्रशस्त हैं । - 

उपसेक्त विधियों का अग्रोय प्राचीन समय से है प्रन्तु 


गिर | 


2२7 6 2० 8 कई 
कल्पना भेद से, वर्तमान परिस्थितियां को एष्टि भें राासे 
हुए सेवन काल जौर माक्ता मे परिवर्सत किया जाना 
सावश्यकक माना गया है । 
भण्लातक क्षोद्र निर्माण विधि 

प्रणस्त मिलावी के टुझ्ड़ो को पिष्टस्पेदन ५ पश्चात 
एक धडें में भरफर रख दें । उस घड़े के ऊपर भिलायो 
से भरे घड को खबरों, नीचे बाले घढे का पत्र ने भावित 
कर भूमि में गाइ देना चाहिए । ऊपर वाले घढ़े को पुर 
काली मिट्टी से लप कर, सन्धि स्थान को दस विधि से 
बन्द बरे कि वाप्प बाहर ने निकाले । घड़े के ऊपर उपलो 
की अग्नि दे । अग्नि प्रज्यलित होने से शिलावे ६ बनने हें 
जायेंगे। भिलावो से जो तैल तिकतेगा उस सैल से दौ 
गुणा घृत और आठ गुणा मथु का सेवन करे । 

भललातक ठेल कल्पना विधि 

उपरोक्त विधि अनुसार मल्लातक स्नह एक पात्र मे 
गोदुरव मुलहठो कल्क टालकर तेल पकावे । इन्ही व्व्यों से 
तेल को शतसिद्ध करे। यह रसायव मो अन्य रसायनवत्‌ 
उपयोगी है । 

 भन्‍्य सात मोगो का वर्शात भी शास्तों मे दिया गया 

है जैसे मल्लातक साोप, ग्रुड भत्लातक, भत्जातक युद, 
भललातक पतन, मत्लातक सत्त्‌ , मल्लातक लवण और 
भमलतातक तर्पण का विधान, भल्जातक के अपुर्द ग्रुणो 
का परिचय देती हू । नवीन योगो की कउ्पना प्रकृति और 
रोग की साध्यासाध्यता फी दृष्टि से की गड्ढे है । 

महत्व- बल्लातक रोग प्रभाव से युक्त करने वाला, 
आायुवद्ध क, दीर्घायु सहित ब्रद्मसम्बन्धि, ब्रह्मचर्य, अध्या- 
त्मिक चितन को चेतनता प्रदाव करने वाला, भेधा और 
अरिनि को त्ीक्ष्ण करने वाला है । इसीलिए रसायन सेवन 
काल में आचार नियमो का पालन करना अत्यन्त जाव- 
श्यक हें । सानसिक बल की प्रधानता हमारे शास्त्रों मे 
भी वर्णित हैं । इसके बिना रसायन सिद्धि कठिन ही नही 
बल्कि असम्भव है । पर 

रसायन सेवन के वर्जित मनुष्य--१, अज्ञानी २, 
बआालसी ३५ दरिद्र ४ प्रमादी ५, व्यसनी ६. पापी ७. 
मैपज्य का अपमान करने वाला रसायन सेवन के लिये 
वर्जित माने यये हूँ । छ्े 


| 
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» अनेक उपाधियो से विभुषित विद्वान लेसक डा० क्षे० फान्त पंजाब 
के स्थातिनामा आयुर्वेदश्ष एवं सस्कृतज्ञ पं० नामाघारी जो शास्त्री के 
सुयोग्य पुत्र हैं। जिन्होंने अपनी मनुवाशिक परम्परा को समुज्ज्वल बनाये 
रखा है । आप पंचनद आयुर्वेद महाविद्यालय नामक प्राचीत सस्था से 
आचार्य पद पर रहे जिसे विशेष प्रयत्त कर श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक 
कालेज मे परिणित कराया और ग्रुरुनानक देव विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 
कराया | सस्प्रति आप इस विद्यालय के श्राचार्य पद को सुशोभित कर रहे 
हैं ओर विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक फेकल्टी के दीतच है । है 

आपने रसायन चिकित्सा पर प्रकाश डालते हुए लौह रसायन और 
शिलाजतु रसायन पर सुन्दर एम उपयोगी लेख विशेषाक हुंतु प्रेषित किया , 
है जिसके लिए हम आपके आभारी हैं । लेख पठतीय एग उपयोगी हे । 
--शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 


लोह रसायन तथा पुननेवाष्टक क्वाथ से प्रयोग करने पर यकृत 'काठिन्य 
रसायन सेवन मे लोह धातु के योग शरीर के सुक्षय. (7099 ०0 77ए०),कामला, पाण्डु रोग, (?७पाए्घ005 
से सक्षम कोपाणुओ मे शक्तिगाली रक्त सचार और रक्त. सैश2थाग9, 3७880 08078, किटाख वृद्धि (.00- 
संचय करने मे विशिष्ट प्रभाव रखते है । ००श००७७) भादि यक्षतत सम्बन्धी विकार निश्चित नि्मोंल 
प्रयोग--उत्तम क्वालिटी के लोह चूर्ण की भस्म जो, | हो जाते हैं तथा रोगी मृत्यु पर विजय प्राप्त करता हुआ 
त्रिफला क्वाथ, कामलक स्व॒रस, जामुन स्वरस, हरिद्वा 32:88 20.38: को प्राप्त कक है । इस रसायन 
बवाघ, घृत कुमा दी, मकोय स्वर, पुनर्नवा स्वस्स तथा ० हक हे का 23 लाभ देखा। 
अजा रक्त की भावनाओं 'से ५०० पुट में बनी हो परम (४) लोह भस्म को अश्रक भस्म फे साथ त्िफला 
रसायन है। इस भस्म के विविध अनुपांनों से बिविध क्वाथ अथवा आमलक स्वरस के अनुपान से प्रयोग करने 
प्रभाव होते है । पर रक्त रज्जक ( 72०708!0097) की मात्रा: मे 
(१) उपयुक्त विधि से वनी लोह भस्म १ रत्ती, शुद्ध वृद्धि होती है तथा रक्त कणों (8/0047/2/2०७) में रोग 
हिंगुल १/२ रत्ती, अजादुग्म के साथ एक सप्ताह पर्यन्त पा की वृद्धि होती हैं। इस योग से रक्ताणुभनक्षण 
ऋमझ मात्रा बढाते जाना पुन. क्रमश मात्रा घठाते जाना। (०९४००) की अवस्था मे कप परिवर्तन था 
इस ब्रकार निरन्तर दो मास पर्यत्त सेवन करने से यह. "जा है। इस योग से रक्त परीक्षण (लेबोरेडोरी टैस्ट) 


द्वारा कई रोगो मे अनुसन्धान किया है। 
परम वृष्य ओर परम रसायन है। ध्वजमग, नपु सकता (५४) उपयु'क्त विधि से बनी लौह [भस्म प्रवाल भस्म 
आदि अवस्थाओ में यह रसायन गतशोष्नुभूंत है । 


के साथ बट जठा कक्‍्वथ से प्रयुक्त करने पर क्षवरोग 
(२) लोह मस्म को मण्डूर भस्म के साध तकानुपान --शेपाश प्ृष्ड १४० पर देखे । . 


है. 
कु 
अर 
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हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल में रसायन 


ड्ि 


" बैं४ 


डा० श्रीमती अनसुया शर्मा, बी०एस-सी०, एस०ए०, पी०एच० ढी० एवं ४ 
डा० ज्योतिमित्र, वी आई एस एस , पी.एच डी. (डबल), एफ भार ए एस. 
भोलिक सिद्धान्त विभाग, चिकित्सा विज्ञान स०, काश्षी हिन्दू विश्वविद्यालय, चाराणनी । 
डॉ० श्रीमती अनसुया शर्मा काशी हिन्दू विव्वविद्यालय के मायुवेदीय मोलिक सिद्धातत विभाग 
के अध्यक्ष प्रो० ल० घि० भ्रुरु को तनूजा हैं जिन्होने उपयुक्त विभाग के यशस्वी रीडर ढरा० ज्योतिमित्र 
के निर्देशन मे हिन्दू विश्वविद्यालय से 'भक्तिकालोन हिन्दी साहित्य में निहित आयुर्वेदीय सामग्री' 
शोध प्रवन्ध पर पी० एच० डो० उपाधि इसी बषं प्राप्त की है 
कबोरदास, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, पुर्दरदास आदि कवियों ते भक्ति रस्तायत, अमृत 
रसायन, आचार रसायन तथा भोजन सामग्री फे रसायन गुण का वर्णन किया है--जो सिद्ध करता है 
कि रसायन का उस काल से जनजीवन मे बहुत प्रचार था | 


लेख ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है । 

भक्ति रसायत-- 

कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति को रसायन के 
समान गुणकारी कहा है । ” इसका पान काल और जरा 
के भय को दूर. करने वाला कहा गया है । “ इसका पान 
करने से सासारिक यात्रा से उत्पत्व हुई श्राति दुर हो 
जाती है और मानव को नवजीवनब मिलता है ।४ यह 
रामभक्ति रूपी रसायन * अपने अह को चप्ट करने पर 
मिलता है ।* कवीरदास जी, साखी को राम-रसायन कहते हुये 


कहतेहे कि यह अमरत्व प्रदान कराने वाला है। साखी के 
वर्ण ओर अक्षर वही है परन्तु जो उसका तत्व समझ गया 


उसे यह अमर कर देती हे । ० ब्रह्मरन्ध्र से टपकने वाला 


रस, महारस है । ” और यह रामभक्ति रूपी महारस सर्व- 
श्रेष्ठ रसायन है, * 

कवीरदास भवितियोग को कायायोग से श्रेष्ठ बताते हैं 
और कहते ह्‌ कि यागी ज्ञान की घोर भक्ति की अमर-बेल के 
रस को धीरं-२ पीता है और इस रसायन से युग-युगान्तर 
तक जीवित रहता ह और अमरत्व प्राप्त करता हूं ?। 
अमृत-रसायन--- 

कवीरदास जी ने अमृत को मद्दारस कहा है । यह्‌ 
अमरत्व प्रदान कराने वाला है । शरीर का बल जरावस्था 


मे क्षीण हो जाता है। ० ब्रह्मरन्ध से निकलने वाला 
अमृत- रूपी महारस का पाव करने से व्यक्ति को जरा 


..३ कबीरवाब--पदावली ५३. * परशुराम शावकों सा बाप रा उ उतर त्ा 7 उदप् 75८ कवी रदास---पदावली ८३ 

4 ऊदवीरदास--पदावली ३० ० 

2 फवीरदास---पदावली ७१ 

कु फवीरदास--पदावली १६२ 

हे फवीरदास--पदावली ७२ 

20 3 मुगावतती १६३? सुश्रुत सूत्र ३५/३३, ३४ 
पुल्दरदास--लआयुबंल भेद आत्मा विचार 
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8 परछुराम--पदावली, राग मासावरी २१ 
कबीरदास--साखी ६/२ ९ कबोरदास--साखी 
कबोरदास--पदावली २०५ ?० कबोरदास--पदाबली २२२ 


42 
4५ फब्ीरदास---पदावली १६३, सुन्दरदास, पद, रागसारग १२ 
फबीरदास--पदावली ७३ 


नें 


“शिवकुसार व्यास (बिशेष सम्पादक) 
और काल धरस्त नही करते ।7* यह रामरस काल की बाधा 
को हरने बाला एवं मनुष्य को अमरत्व देने वाला हैं । 7 
इस रस का निर्माण इडा ओर विगला की भट्टी, झान का 
मुह ओर ध्यान का महुवा द्वारा होता है। सुपुम्तानाड़ी 
इस रस को चुआती है ।१ ज्ञान रूषी ग्रुड, काम क्रोध 
का कस, खाघना एवं भक्ति की भट्टी से यह रामरस बना 
ओर इसे पीकर सबकादिक ऋषि मस्त हो गये | 7 सुश्रुत 
मे ब्रह्मा द्वारा वृद्धावस्था और मृत्यु को नष्ट करने के लए 
सोम नामक अमृत का निर्माण करने की चर्चा की गयी 
है । ?? यह सोमरस चौबीस प्रकार का कहा गया है। ० 
घृत, खाड एव गुड़ मिलाकर अमृत- महारस बनता हे 7? 
जरावस्था-- 
आयुर्वेद मे सोलह वर्ष की अवस्था को वाल्या-- 
वस्था कहा गया है । सुश्रुत ने चालीस वर्ष तकः मध्या-- 
वस्था ( किशोर, यौवन, प्रौढ ) तथा इसके पदचात 
वृद्धावस्था कही है । ?? मह॒पि चरक के मत से साठ वर्ष 
तक मव्यावस्था एवं इसके अनन्तर वृद्धावस्था कही गई है ।/% 
सुन्दरदास ने प्रत्येक युग मे मनुष्य की च्युनाधिक 
आयुष पर विचार करते हुये कहा है कि सतयुग से आरभ 
कर कलियुग तक दशमाश और कालयुग से सतयुग तक 
दशगरुणी आयु होती है । सतयुग मे एक लाख त्रोता मे दस 
हजार, द्वापर मे एक हजार तक कलियुग मे १०० वर्ष की 
गायु होती है । १९ हे 


? क्बोरदास--साखी ६/१ 
३१/७ “ कबीरदास-पदावली ६६ 


5 सुश्रुत चि० २६/३ 7९ सुश्र्‌ त घि० २४/४ 
29. क्षरक विमान स्थान ८5/१२२ 
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, महर्षि चरक एवं वृद्ध दास्भट न रसायन का सेवन 
शॉरीर को त्रभा एवं कान्ति देने वाला कहा है। मे उद्ब- 
वर्तन शरीर की त्वचा को निर्मल वनाने वाला, शद्धभो को 
स्थिर करने वाला है। ?* सुश्रुत ने “उद्वर्तेन” को स्त्रियों 
के शरीर को विशेष कान्तिमान बनाने वाला कहा है ॥7 


भोजन सामिश्री में रसायन 

दूध, घृत एव चीनी का सेवन द्वरीर की कान्ति 
और शोभा को बढाने वाला है । रप्तायन शरीर की 
प्रभा एवं कान्ति में वृद्धि करता है । 2० आयुर्वेद मे रसायन 
का सेवन मनुष्य को युवा, सुन्दर और सिंह के समान 


बलशाली बनाने वाला कहा गया है | 25 । ; 


राजा रत्नसेन ने अलाउददीन को भोज के लिए 
निमन्त्रित किया । इस भोज में अनेक प्रकार के व्यञ्जन 
बने । “ सारे मास को काट कर अच्छी प्रकार घोया गया 
उसमे सुगन्ध मिलाई गयी । कुछ को सोचे घृत मे बनाया 
गया | उसमे केशर और कस्तुरी मिलायी गयी। सब 
हाडियो में सेंघा नमदा डाला गया। उनमे करदमूल की 
गाठें डाली गयी । , थोडा पानी डालकर , शोरवा बनाया 
एवं मास के टुकड़े डालकर बडें-२ पतीलो में पकाया गया । 
बडे -२ सावुत - बकरो को सलाइयो में चुभो - चुभो कर 
भूना गया । इस भोजन को जो खाता था वह सिंह के 
समान गरज उठता था । ?” 


इसी प्रकार का एक और वर्णन भी है।“ भोजन 
बनाने के 'लिए सर्वप्रथम मछलियो को काटा गया। उन्हें 
दही में अच्छी प्रकार चार बार धोया गया एवं मेथी का 
धु वार दिया गया । भछलियो को नाना प्रकार से बधारा 
गया । उनपर आम की खठाई लगायी और लोग, मिर्च, 
पीपल आदि पीसकर उन्हें चटपटा बनाया गया। मछ- 
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४ ररदे 


बड़. अी 


लियो के खडेरे नाना प्रकार से तले गये । कमेक अडो को 
तलकर अलग रखा गया भीर उन्हें ताजे घी में 
तला गया एवं केशर, कपुर डालकर सुवासित किया गया 
तथा काली मिर्च और लवग ठाली गयी। इन पकवानों 
में इतना घी तैर रहा था कि हाथ पहुचे तक घी में डूब 
जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि यदि- वृद्ध भी 
उसका पान करे तो युवा बन जाय एवं सौ स्त्रियों से 
विवाह करने योग्य हो जाता था ।** 
आचार रसायच-- 

महपरि चरक ने सत्य बोलना, क्रोध न करना, भय 
सेवन एव स्त्री - सग॒से दर रहना, अहिसा, जप - तप, 
पवित्रता मे विश्वास रखना, धैर्य, दया, दान देना, देवता, 
गी, ब्राह्मण की पूजा एवं उनका सत्कार करना, समय 
से निद्रा एव शैय्या त्याग करना, उत्तम आचार - विचार 
का होना इत्यादि को रसायन कहा है। जिस मलुष्य मे 
यह सब गुण हो वह रसायन युक्‍त हे ।?? सत कवि 
सिंगाजी की दोषो की गणना में महथि चरक के उपयुक्त 
कथन से पृर्णत साम्यता प्रतीत होती है ।8० 


ड़ 


राम-लक्ष्मण द्वारा ब्राह्म मुहुर्त मे शैय्या त्यागने का 
उल्लेख भाया है ।* श्री कृष्ण एवं बलराम को माता 
यद्षोदा द्वारा प्रात काल उठाये जाने का वर्णन हैँ ।82 
केशव दास ने भी श्रात काल उठकर नित्य क्रिया करने 
का निर्देश दिया हूँ ।४ वृद्ध वाग्मट ने भी ब्राह्म मुहृत्त मे 
उठने का निर्देश दिया है 24 साहित्य मे जप, तप, 
दया इत्यादि को घ॒र्म कहा गया है [3 

आयुर्वेद मे पुण्पार्थ चतुष्ट्य (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) 
को आरोग्य का मूल साधन माना है 3" याचक को कभी 
खाली हाथ नही लौटाना चाहिए ।27 


दान, 


९ 


२४/१५१-५४ तक 
27 सुश्रुत चि० ३०/६, 
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दान एवं सष्या फर्म करते कक उोश सनाीत झेल 
के पश्चात ही जाता है ए प्रतिदिन सध्यान दृछ्या क। धर्म 
फहा गया ६ । ६ । नि 
गह्दी की घान्ति ॥ पुष्र प्राप्ति 37 बियाहू सस्कार। | 
करते के पश्चाम दान करने मत प्रया का उल्सरा 
मिलता है । 
हिन्दी साहित्य मे चरकर फे समान ही मण रोयन का 
निषेध किया गया है। इसके सेवन से भनृष्य अपनी देह 
की सुध - बुध भूल जाता ऐ एव बृधा प्रश्लाप करता है ।* 
स्‍त्री सेवन को कवीरदास ने पान्न में गिरने के समान 
5 

कहा है । पर 
आचार रसायन के अन्त्गेत घोषा न पैसे के लिए 
कहा गया है । इन्द्र एव चजापति ने गौतम क्रापि को 
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तर्भशाति में ही बाव' फाज हा गंका, फेगि आम 
छूर, उसी सवातादि कर मरने जाने 7 लिए पशि छापा 
चुनगी सती अटिंया से संहवाश दिया का | चस पर्शाच 
ने हद होहार इस भो एक महू्त झा वर्ण मे र-वाढ 
अद्ठिंया थो धिया बसे शो मा शाफक दिया ।7 

ऑपयबेंद में जायार रगायन थे घरागय दाह॥ा, ही 
एवं शविधि भी एणा, कादर सहटार इटदादि का. मातवर 
किया गया है । दमप्रद्धार हिस्दी साहित्य थी भकि शग 
में भकिति , स्सायन, संमृत » रसामने, आधार शाप स्‍ 
एवं मौजन -धामिद्री में रसायन की विल्यार मे भर्चा 74 
हैं तथा इससे यह शात होता है कि रुगयम शो उस शा 
के जनतीवन में पर्याल ज्ञान एवं प्रचार था। 
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-- शभुक्ति मुक्ति व लगते ना रसायसात्‌ 


(एणा॥णाव ५ पृषछटाप्णैं०भ४) में अभूतपूर्व लामकारी 
है । इस रोग में (०५५ छछाताशाणा की अवस्था मे भी 
इससे पूर्ण लाभ टोता है। अपने दीर्पकालीन चिकित्सा 
क्षेत्र मे इस क्षेत्र वी] सफलता प्रत्यदी देखी गई है । 

(५) तोहभस्म रजत भस्म के साथ मलाई (सता- 
निका) के अनुपान से दृष्टि शक्ति (00० 97080) में विशेष 
लाभदायक है । इस प्रयोग से कई रोगियों में 7८शकाह 
'रप्गा० में परिवर्तन देखा गया हैं । 

दिलाजतु रसायन 

अमावग्रस्त वर्तमाव युग भें जबफि स्वर्ण, छस्तूरी 
आदि रासायनिक पदार्थ क्रष्ये और दुर्लभ हैँ । शिलाजतु 
जैसे परम रासायनिक तत्वी के प्रयोग से रासापनिक 
विधान का सेवन कर गम्मीर रोगो से मुक्ति पायी जा 
सकती हैं । 

(१) शुद्ध शिलाजतु को लोह मस्म के साथ गोदुग्ध 
अनुपान से एक मास परय्य॑न्त सेवन करने पर भन, बुद्धि, 


4 


£ गत इिल दगे बशायारा 


न्मृति तथा इसियों थे हा व उत्यन्त ह्लाफ़र 
पूर्ण लाभ पाप्त होता है । 

(२) शिलानतु वो गगुल के सागो के रुप में प्रदुक्त 
करने पर यर परस रसायन, गरीर्णताहर, रप साथण्य 
वर्षक है । यही योग वित्व स्वरस तथा हरिया गया के 
साथ निरन्तर प्रयोग करने पर मधुमेह तथा प्रमेह पीड़िका 
(छाए में बमामान्य लाभदायक है । 

(३) घशिलाजतु को यवक्षार और मूलक क्षार फे योग 
से कुसथी कयाथ के साथ प्रयोग करने परे मिश्चित ही 
वृब्काश्मरी तथा गृभकृच्छ मे लाभ होता है । 

(४) शिलाजतु फत्तूरी और मकरध्वज के योग भे 
सब प्रकार के वात रोग एवं माप्तपपेशियों के रोगों में 
चमत्कारिक प्रभाव रतती हैं तथा प्रोढावस्था का एकमात्र 
सहायक है। 

इस प्रकार शिलाजतु विभिन्‍त औौषध हव्यों के सम्भोग 


घे विविध रसायन विधानो मे तपनया विज्ेप स्थात 7४५० 
वर्चस्व रखती हूँ | ' 





व 
24९७ 


रसादए मा 


६०० ई० से १२०० ई० के अन्तराल के अनायुवेदीय त्रोत में-- 


रसायन विषयक सामग्री हैं; 


हा० विभा देवी/ 


डा० माशुतोष तिवारी, 





डा० ज्योतिर्मित्र 


आयुर्वेद तो है ही जीवन विज्ञान--जिसमे स्वस्थ रहना एवं रोग दूर करना बताया गया है 
परस्तु साहित्य और इतिहास मे ऐसे कितने ही सन्दर्भ सिलते हैँ जो स्वस्थ, रोग, चिकित्सा एवं रसायन आदि 
ते सम्बन्धित होते हैं । साघारण चिफित्सको एव वंद्यो के लिपे आयुर्वेदीय साहित्य ही इतना अधिक है कि 
'उसका अध्ययन नहीं कर पाते अनायुर्वेदीय साहित्य से ऐसे महत्व के विषयों को दूठना तो दूर की बात है । 

हमारा सौधाग्य है कि फाणी हिन्दू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की भारतीय इति- 
उास सस्कृनि एवं पुरातत्व विभाग की प्रवक्ता डा० विभादेवी ने चिकित्सा विज्ञान संस्थान के आचार्य ज्योति 
भिन्न के साथ सिलफर अब से १४०० वर्ष पूर्वे सें लेफर ८०० वर्ष पूर्व तक के अनायुर्वेदीय स्लोत मे रसायन 


विषयक सामिग्नी फी विशेषाक हेतु भेजा है । 


लेख से प्रसिद्ध घुस्लिम पर्यटक अलबेरूनी के घृतान्त दिये हैं---जिसमे रसायनविद्‌, नाग्भजु न, 
रसायन शास्त्री वाड़ी फा उल्लेख हे | वराग्यशतक एवं सोमेश्वर मे वर्णित सन्दर्भ बताते हे कि न केवल वैद्यो 
रो अपितु साधारण समाज मे भी जरा निवारक उपायो फा प्रचार था। ऐतिहासिक हृष्टि से लेख ज्ञान- 


वर्धक है । 

रसायन की गणना आयुर्वेद के अष्ठाग के भस्तग्रेंत 
की गई है । चरक' एवं सुश्र्‌त? ने इसी नाम से सम्बो- 
घित किया है पर अष्टाग सग्रह एवं अष्ठाग ह॒दध' ने 
इसे जरा चिकित्सा नाम से अभिहित किया है। चरक ने 
जरा एवं व्यधिनाशक उषाय को रसायन कहा है। इईसके 
अतिरिक्त जिसके द्वारा रस आदि द्ारीरस्थ घातु भ्रशस्त 


होकर आप्यायित हो वह रसायन है । सुश्र्‌त के अनुसार, 


युवावष्था को अधिक समय तक बनाये रखने का उपाय, 
भायु, भेघा एवं वलवृद्धि करने के उपाय एवं रोगापहरण 


कैब 


““डा० शिवफुमार व्यास (विज्वेष सम्पादक) 


सामथ्यें का जहा वर्णन हो वह रसायनतस्त्र है ९ सश्र त 
के टीकाकाए उल्हण” ने रसायन पद की विस्तार से व्या- 
स्या की है । 

यशस्तिसककार ने भोजन के साथ घृत, दुरध एवं 
तक्र के सेवन के लाभ को रसायन के सहश बताया है 
(यद्य० ८प/१६) । 


रसायन मिर्माण-- 
बलाशना औषधि का घृत एवं कुकूम मिलाकर 


_उद्वतंन एवं मुखालेपन करने से स्त्रियों के सौन्दर्य की 
डा० विभा देवी, एम० ए०, पी० एच-डी०, प्रवक्ता, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व” विभाग, 





महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालव, वाराणसी-५ 


ह्र्ड 


डा० ज्योतिमित्र, बी०्आई०एस०एस०, एम०ए० (दय), पी०एच-डी०, (दर्शन), पी०एच०डी०, (आयु०) एफ० 


आर०ए०एस० (लन्दन), आयुर्वेदाचार्य, दर्शनाचार्य, साहित्याचार्य, पुराणेतिहासाचार्य, विद्यामार्सण्ड (गुरुकुल) 


रीडर-मौलिक सिद्धान्त विभाग, चि० वि० सस्थान्‌ । 
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वाराणसी- 
भरक० सुद्ध॑० 
चरक०चि० 


०/२६ सुश्रुत सूत्र ० १/१४ 


बज दा ३ 


९ रसायनतस्त्रं नामवय स्थापनमायुमेघाबलकर रोगापहरणसमर्थ थ । 
रसाना रसरक्तादीनामयनमाप्याय्॑ रसायनम्‌ अथवा रसाता रसवीर्य--विपाकादीनामयनसाप्यायनम्‌ अथवा रसानां ' 


डा० आशुतोष तिवारी, आनरेरी क्लीनिक रजिस्ट्रार, भौलिक सिद्धान्त विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 


3 झ० स॒० सुत्र० १/१० 4 झ० ह० सुत्र ० १/४५ 
जगाछ०्सु० १/१४ 


रसवीयंविपाकादीनामायु प्रभ्ुति करणाना सयन बिशिष्डलाभोपाय रसायनम्‌ (सु० सु० १/३ पर) 


ह४२ 
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अभिवृद्धि होती है (हर ० ४/२४४) । उसी ग्रन्थ मे शबर 
“युवक के नेत्र की लालिमा की तुलदा रसायन निर्माण मे 
प्रयुक्त होने वाली सिंह भोणित से की गयी है ( हृपें० 
४१४) । 
छ्वे नत्साग ने गपने पर्यटन वृताध्त में कौशल देश की 
चर्चा करते हुए किसी रसायनविद्‌ नागाजु न बोधिसत्व का 
उल्लेख किया है जिनके द्वारा निर्मित मौपधियों के सेवन 
से कोई सद्वह नांमक राजा को कई शतक वर्ष की आयु 
प्रात्त हुई थी ।* 
रसायन विद्या-- 
अलवेस्नी (एक मुस्लिम पर्यटक) ने उस काल में 
प्रचलित अभिचार पद से तात्परय इन्द्रजाल का लिया है 
ओर उसके अनुसार यह एक प्रकार का जादू है जो कि 
किसी प्रपच द्वारा वास्तविकता से पर्याप्त दूर किसी अन्य 
रूप में प्रकट किया जाय । इन्द्रजाल की जाति के अन्तर्गत 
रस विद्या का ही उल्लेस करता है। रस विद्या से उसका 
पार्थक्य भी बतलाता है। उसके अनुमार रुई को सोना मे 


परिवर्तित करना इन्द्रजाल है पर चादी को सोने के रूप' 


में बदलना रसायन है। वह कहता है कि उम्च श्रमय में 
कुछ लोग इस विद्या का आदर करते थे ओर कुछ लोग 
इसका उपहास भी करते थे । इसके अतिरिक्त वह यह भी 
कहता है कि हिन्दू लोग इस विद्या को दूसरी जाति को 
सिखलाना पसन्द नही करते थे यही कारण है कि में 
उनसे कोई विद्या सीख नही सका!। वह रसायन विद्या 
का भी उल्लेख करता है जिनमे विशिष्ट प्रकार की वन- 
स्पतिया और मिश्रित औषधिया प्रयुक्त होती हैं भौर जिनके 
उपयोग से जीर्ण रोगी भी रोग मुक्त हो सकता है और 
जराजीरां व्यक्ति पुन युवा बन जाते है । इसके अतिरिक्त 
पवेत्त केश काले हो जाते है, इब्धियों मे बल जा जाता है । 
स्‍त्री के साथ समागम करने को चक्ति वढती है तथा शरीर 
में उत्साह और उपचय की वृद्धि होती है !? 
यही अलवेरूनी रसायन के एक ग्रन्थ के रचयिता के 
रूप में नायाजुंन नाम लेता है जिसको वह सोमनाथ के 
निकटवर्ती देहक-कोट का निवासी वतलाता है और इस 
व्यक्ति की प्रादुभूति को अपने से सौ वर्ष पुर्व बताता है 


| हुंवेन, प० श्श्र्‌ 
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अर्थात्‌ वह मागाजु न दशम ठाताव्दी में था किन्तु उसकी 
कृति बलवेसनी के राव (?वी ०) में 'नी दुलंभ थी 
(भ० भा० १७/१९३) । 
रसायदबिद नागाश्ु च-- 

कथासरित्सागर में एक आस्यान प्रसिद्ध चिरायुनामक 
रसायनविद्‌ नागाजुन का उल्लेख है । राजा के मन्‍्त्री के 
रूप में उक्त नागाजुन का उत्लेस उपलब्ध होता है जिन्हें 
वहा बोधिमत्व के अश से समुद्भूत, परमदयालू, दानी, 
विज्ञानवेत्ता, विविध औपधि युवितज्ञ तथा रसायन निर्माण 
में सिद्धहस्त व्यक्ति के रूप में चित्रित क्रिया गया है । 

उक्त कथन से उसके रसायनवेत्ता होने के कारण पर 
भी प्रकाश हृष्टिगत होता है । जब नागराजु न का परमप्रिय 
ज्येप्ठ पुत्र अकाल मे ही कालकलबित हो गया तो उन्हें 
परमचिन्तः हुई भौर उन्होने अमृततत्व के लिए अनेक्क 
प्रकार के लौपधियो का सयोग करना आरम्म कर दिया । 
क्रेवल मात्र एक ही मौषधि शेप रह गयी थी जिसको वे 
खोजकर लाना चाहते ये । यदि वहू मोषधि मिल जाती 
तो मनुष्य अमर वन जाते । अत इस प्रक्रिया को रोकने 
के लिए हद ने अध्विनी कुमारों को ऐसा न करने के 
लिए उनके पास भेजा और कहा कि मानव और देवताओं 
के भेद को आप यो ही रहने दें (कथा० ७/७/१०-३३) 
यह समस्त विवरण नाग्राजुन को १०वीं शताब्दी में 
सम्भूत एक रसायनवेत्ता के रूप मे प्रस्तुत करता है । 

मम्भवतः यह वही नागराजुन है जिसका उल्लेख 
अलवेख्नी ने अपने ग्रन्थ में किया है(अ, भा १७/१४३) ॥ 
रसायन शारत्री-- 


अलवेरूनी व्याहि नामक' रसायन 
करता है ।70 


जरानाशक रसायन -- 
रसायन से जराजीर्ण शामकता का ज्ञान क्षेमेस्द के 
काल (११वी ण०) में लोगो को था जिसकी पुष्टि के 
लिए जराजसीर्ण च्यवन की अध्विनीद्धय द्वारा चिकित्सा 
किए जाने एवं ऋषि द्वारा उपकृत होने पर उन्हें सोमपान 
के अधिकार दिलाने वाली घठना का निर्देश मिलता है 
(सेव्य० ६/२२१) । जे 
अप मी जम नम मा का शथ८ पर । 


70 झ० भा० १७/६ ४४ 
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डा० [सुथी] सरिता हांडा* सीनियर रिसर्च फेलो [7 ८४ 7२ ], प्राचीन भारतीय इतिहाल, सरक्षति एवं 


पुरातत्व विधाग, काशी हिन्दू विदवविद्यालय तथा 


* हा. ज्योतिर्मिनत्र आचार्य, रीउर सीलिक सिद्धान्त विभाग, थि वि. स , काज्ञी हिस्दू विध्वविद्यालय, वाराणसी । 


अग्ति पुराण अप्टादश महापुराणों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रसायन योगो फा 
जितना खजाना अग्निपुराण में मिलता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय का स्रोत सम्प्रवत फोई ने 
कोई रसायनतन्त का ग्रन्थ रहा होगा । | इस पुराण का अन्तिम सर्वरोगशासक अमरीकर योग तो अप्रतिम 
है और ऐसा फोई योग अद्यावधि प्राप्त आयुर्वेद के प्रन्‍्यों में हृष्ठिगत नहीं होता 

डा० (सुश्री) सरिता हांढा ने आचार्य डा० ज्योतिमित्र जी के निर्देशन में अग्निपुराण के रसायन 
गोग शीर्षक जो लेण तैयार कर विशेर्षांक हेतु प्रेषित किया हे उसके लिए हम लेखकद्॒य के आमभारी है । आज्ञा 


है सरल एवं उपयोगी योगो के प्रयोग से पाठक लाभान्वित होगे । 


अग्नि पुराण मे रसायनपरक सामग्री का उल्लेख भी 
निहित हैं । 
अतिथ्र्घ आायुष्कर योग-- 

(१) त्रिफला, पिप्पली एवं शुण्ठी का दतावरी के साथ 
सेवन करने से यह योग व्यक्ति को सहस्न वर्ष की भागु 
प्रदान करता है । 

उपयुक्त औषधियों के अतिरिक्त चित्रकः तथा धुष्ठी 
के साथ विडंग का प्रयोग पुर्वेबत्‌ फलप्रद है। (२५६/२१) 
सयुप्कर उपचार-- 

(१) घृत स्नान आयु की बुद्धि करता है (२६७/४) । 

(२) बचा, दो प्रकार की हरिद्रा और मोथा मिश्रित 
जल से किया गया स्नान आयु की वृद्धि करने वाला कहा 
गया है (२६७/७) । 

(३) दुग्ध, घृत अथवा तैल के साथ वचा का सेवन 
करना चाहिये एवं यष्टिक और शड्भपुष्पी का दुग्ध के 
साथ सेवन वालक की भायु मे वृद्धि करता है (२८३/३,४) 
कवित्व शक्तिकर योग-- 

(१) एक मास तक बिल्व-तेल का नस्य लेने से 
कवित्व ज्षक्ति भाप्त होती है (२८३/३) ! 


# चरिष्ठ शोध छात्रा जिन्होंने हिष्दू वि० वि० से # बरिष्ठ शोध छात्रा जिन्होंने हिप्यू वि० वि० से 'मग्लिपुराण को वार्ध्षनिक एवं आयेधिक सापती (..[. 7 को वाशेनिक एवं आयुर्वे 


“-शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 


कान्तिवर्देक योग-- 

(१) दुग्ध घृत अथवा तैल के साथ बचा का सेवने 
करना चाहिये एवं यप्टिक और शझह्मपुष्पी का दुग्घ के 
साथ सेवन वालक मे कान्तिवृद्धिकर है । (२८३/३,४) । 
कैेइय योग-- 

(१) ताल निम्बपत्र, जीर्ण तैल, जवा कुसुम एव 
भूत केश के लिए हितकारी माने गये हैं (९७६/५६) । 
बौधे आयुप्कर योग-- 

(१) दीर्घ जिजीविषु व्यक्ति को रात्रि मे मधु तथा 
घृत का सेवन करना चाहिए। शतावरी के रस मे सिद्ध 
क्षीर एवं घृत वृष्य कहे गये हैं। कलम्बिका एगं माप भी 
चृष्य हैं । मुलह॒ठी (मघुक) सहित शिफला भी आयुवर्द्धक 
है । मघुक आवि के रस से युक्त त्रिफला वली तथा' पतित 

' नाशक है (२७९/४६--५१) । 

(२) हरीतकी, चित्रक, गुण्ठी, गुडूची और मूसली ' 
का घूर्ण गुड के साथ खाने से सभी रोग नष्ट होते है तथा 
उसे गा ० वर्ष की दीघ आयु प्राप्त होती है (१८२/४५,४६) 

३) शकरा, सिन्धु एव जुण्ठी के 
(ऋष्ण) अर एवं ग्रृड के भाव अतिरित तो दम 


बेंदिक सामग्री! नामक शोध 


भ्छ 


प्रबन्ध पर डा० ज्योतिमित्र के निर्वेदन में १६४७७ ई० में पी-एथ० डी० उपाधि प्रप्प्त की है | १ 


प्‌ 





(२८५/६२,६३) । 

(४) पिप्पलीयुक्त त्रिफला भी मधु एवं घुत के साथ 
खायी जाने पर व्यक्ति फो शत्तायु करती है (२८०/६२) । 

(५)*व्यक्ति मधु, घृत एग गूटूची (अमृता) के सैवन 
सेत्तीन सी वर्ष तकत की जाय प्राप्त करता है (२८६/१) । 

(६) चार तोले, दो तोले अथवा एक तोले की मात्रा 
में त्रिफला का सेवन दीर्घ आयु का प्रदाता है (२५६/२) । 

(७) एक मास तक विल्व तेल का नस्य लेने से पाँच 
सौ वर्ष तक की आयु प्राप्त होती है (१८६/३) । 

(८) नील कुरण्टक के घूर्ण को दरध अथवा मधु के 
साथ सेवन करने से या साड्युक्त दुग्ध के सेचन से शतायु 
प्राप्त होती है (२८६/४) । 

(६) मधु के साथ उच्चटा को एक तोने की मात्रा 
में खाकर दुग्ध पान करने वाला मनुप्य मृत्यु पर विजय 
पाता है--(२८६/६) । 

(१०) छ* मास तक प्रतिदिन एक तोला पलाश तैज 
का मधु के साथ सेवन करके दृग्धपान करने से व्यक्ति पाँच 
सौ वर्षो तक जीवित रहता है (२८६/७) । 

(११) वाराहिका, भागरा (भ्रज्धरस); लोहचूणे एव 
शतावरी को घृत के साथ एक तोला की मात्रा में सेवन 
से मनुष्य ५०० वर्ष की आयु प्राप्त करता है (२८६/१२) । 

(१२) सोने का वरया (सुवर्ण चूर्ण), कार्त्त चूर्ण एवं 
शतावरी को भ्रृज्धराज रस से भावना देकर मधु एजं घुत के 
साथ सेवन से ३०० वर्ष की आयु प्राप्त होती है (२८६/१३) । 

(१३) णालूक चूर्ण को भृज्धराज रस की भावना 
देकर मधु और घृत के साथ सेवन करने पर व्यक्ति को 
एक सी वर्ष की जायु प्रदान करता है (२८६१४) । 

(१४) अश्वगन्धा एवं त्रिंफला तैल, झर्करा एवं घृत 
के साथ सेवन करने से व्यक्ति शतायु होता है (२८१/१४) । 

(१५) मध्‌ सहित निम्व के तैल से नस्य लेने से व्यक्ति 

शततायु होता है और उसके केश सदा काले रहते है--- 
(२५६/१८) । 
(१६) मधुरादिगण की औपधियाँ और हरीतकी की 
गुढ और घृत के साथ लाकर दुग्धसहित भन्‍त भोजन करने 
घाला उपयु कत गुण को प्राप्त करता है। (२८६/१ 8)। 


(१७) कटुतुम्बी के एक कर्प झाषा में तेल वा नस्य 
२०० वर्ष की आयु अ्दान करना है (२८६/१९) । 

(१८) एक मास तक सकेद पेठे दे एक पल चर्ण को 
मधु, घृत और दूध के साथ सेवन करने से इृग्पास्त सेवी 
व्यदित सहस्न वर्ष की बाय प्राप्त पता है. (२६६/२०) | 

' (१६) प्रिफता एवं शुण्ठी या सतन प्रयोग ३०० वर्षे 
फी आयु बा प्रदाता है (२८६/२०) । 

(२०) त्रिफला, पिप्पली एवं शुण्ठी इनदाग लौटवूर्ण 
भूज्धराज, बला, निम्ब पचाग, सदिर, निर्मुष्टी, कण्डकारी, 
वासा और पुननंवा के साथ लथघबा इनके रस की भावना 
देकर या इनके सयोग से बटी था चूर्ण का निर्माण करके 
उसका धृत, मधु, गृुह्ठद जन आदि अनुपान के साथ सेवन 
करने से दी आायु की प्राप्ति होती है। यह योगराज 
मृत सजीवनी के समान है (२८६/२२--२४) । 
पलित-- 

(१) सक्षीर मार्कव रस को दो प्रस्थ मधुक एवं उत्तल 
के साथ पकाकर बनाये गये तेल के नस्य लेने से पालिस्य 
रोग नष्ट होता है (२८५/२८५, २६) । 

(२) मण्डकपर्णी (माण्डूकी) के ब्रूर्ण का दूर्ध के 
साथ सेवन पा लित्य का चाशक है (२५७/१४) । 
बलीहर योग-- , 

(१) माण्डकी के घुर्ण का दुर्घ के साथ सेवन बली 
का नाशक है (२५६/५) । 
मेध्य योग--- 

(१) वचा, थुग्म-हरिद्रा एव मोबा-मिश्रित जल से 
किये गये स्तान से में मेघा की वृद्धि करता है (२६७/७) । 

(३) वचा, 'अग्विशिखा, वासा शुण्ठी, कृष्णा एव 
निशा इन औषधियों का यप्टिमथु एवं सैधव के साथ प्रात- 
काल सेवन करने से यह बुद्धिवर्धंक है (२८३/४,५) । 

(३) शब्लृपुष्पी, बचा एवं कूठ (कुप्ठ) की ब्राह्मी 
रस से सिद्ध कर निित गरुटि । के सेवन से मेघा की 
उत्तम वृद्धि होती है (१८५/१६) । 
मृत्युजित योग-- 

(१) मधु, घृत एवं शुण्ठी का एक पल प्रात काल 
सेवन करने वाला मृत्यु पर बिजय पा लेता है । (२८७/५) 

(२) मधु, घृत अथवा दुग्ध के साथ निगरुण्डी सेवन से 
मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है ॥ (२८६।६) 


(३) झुदन्तिका को सधु और घूत के साथ सेवन करके 
दुग्धपान करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है (२८६१० 
हूप सम्पत्तिवर्धंक योग--- 

(१) दुग्ध या घृत अथवा तैल के साथ बचा का सेवन 
करना नाहिए एवं यष्टिक औौर शक्त्रपुष्पी का दुग्ध से 
सेवन बालक की रूपसम्पत्ति में वृद्धकर है (२८३॥३,४) । 
रोग निवारक योग--- 

(१) भृज्धराज के रस में भावित त्रिफला १०० पल, 
विडद्ध एवं लौहचुर्ण दस भाग, शतावरी, गुड्ची एवं 
चित्रक प्रत्येक २५-२४ पल सबको एक साथ मिला कर 
घुर्ण बना लें । इस चूर्ण को मधु, घृन एवं तैल के साथ 
चाटने से मनुष्य पलित एवं वली रहित हो जाता है तथा 
बह सर्व रोग ग्हीन हो शतायु होता है ॥ त्रिफला, तेल, 
मधु और घृत के सांथ सेवन करने पर भी उपयुक्त 
लाभ होता है (२८३॥४७२-४५) । 

(२) मधु, घृत, त्रिफला एवं धमृतरा सामरान्यतया रोग 
नाशक है (२८६१) | 

(३) चार तोले या दो तोले अथवा एक तोले की 
मात्रा में तिफला का सेवन सभी रोगों को शान्त करने 
वाला होता है (२८०६।२) । 

(४) भथु, घृत अथवा दुग्ध के साथ मिग्रुण्डी का 
सेवन रोगनादाक माना गया है (२८७७) । 

(५) मधु घृत अथवा दुग्ध के साथ निगुण्डी का सेवन 
रोगो को दुर करने वाला है (२८६६) । 

(६) नीम के पण्चाग चूर्ण को खदिर के क्वाथ से 
मावित कर एक कर्ष की मात्रा मे भूट गराज के रस के 
साथ सेवन करने से रोगो पर नियन्त्रण पाया जा सकता 
है (२८६।४,१०) | 

(७) भणोक की छाल का एक पल चूणं मथु और 
घृत के साथ खाकर दुग्घपात करने से यह रोगनाशक 
है (२८६।१७) | 
रोगजित्‌ योग-- 

(१) हरीतकी के एक कप चूर्ण को भ्रृद्धभराज रस 
की भावना देकर धुत और मघु के साथ सेवन करने से 
व्यक्ति रोगमुक्त हो तीन सौ वर्ष की आयु प्राप्त करता 
है (२८६११) । 





९४५ 


(२) पथ्या, सैस्वव एवं पिप्पती (कृष्णा) के चूर्ण को 
उष्ण जल के साथ लेने से यह नाराच संज्ञक योग सर्वेरोग 
नाशक है (२८४॥७७) । 

सर्व रोगनाशफक अमरीकर योग-- 

(३) हरीतकी, विभीतक (अक्ष), आमलक (धात्नी) 
मरिच. पिप्पलीमुल, चित्रक, शुण्ठी, पिप्पली, ग्रुह्बची, वचा, 
निम्ब, वासक, दतमूली, सैधव निम्नु ण्झी (सिन्धुवार) 
कण्टकारी, ग्रोक्षुर, विल्व, पुनर्न॑वा, वला, एरण्ड, मुण्डी, 
उचक, भृ गराज, क्षार, पट, घनिया (धास्यक), खदिर, 
करण (क्रतमाल), हरिद्रा, जीरक, शतपुष्पी, 'यवानी, 
विडग, बचा एवं स्प॑प (सिद्धार्थ) ये छत्तीस संख्या (पदो) 
में स्थित (स्थापित) औपधियाँ हैँ । 

क्रमश एक दो आदि सस्या वाले ये महान भौषघष' 
समस्त रोगो को दुर करने वाले तथा अमर करने वाले 
हैं--.पृर्वॉक्त सभी ओऔपधिया शरीर से शुरियाँ नही पढने 
देती तथा बालो को पकना रोकती हैं । 

इन ओपधियो का चूर्णा या रस से भावित बढ़ी, 
अवलेह, कपाय (काढा) मोदक या गुड, खाड़, घृत या 
मथु के साथ खाया जाय अथवा इनके रस से भावित घी 
या तेल का जिस किसी तरह से मी उपयोग किया जाय 
तो वह सर्वथा मृतसजीवन होता है। भाघे पल या एक 
पल के मान में इसका उपयोग करने बाला पुरुष यथेष्ट 
आहार-विह्वार मे तत्पर होकर तीन सौ वर्षों तक जीवित 
रहता है । मृततजीवन कल्प मे इससे बढ़कर दुसरा योग 
नही (१४११-१०) । 

प्रथम नवक योग से बनी औपघ का सेवन करके 
मनुष्य सव रोगो से मृक्ति पा जाता है। इसी तरह 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, परचम एवं पष्ठ पटक के सेवन 
मात्र से मनुष्य निरोग हो जाता है । पा 

उक्त छत्तीस औपधियो के नो चतुष्क होते हैं। उनमे 
से किसी एक चतुष्फ के सेवन से भी मनुष्य के मस्त 
रोग दर हो जाते है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 
पष्ठ, सप्तम और अष्टम कोष्ठ की औपधियों के सेवन से 
वातदोप से मुक्ति मिल जाती है । 


तीसरी, बारहवी, छब्पीसवी भौर सत्ताईसवी औष- 
धियो के सेवन से पित्त दोष दर होता है । 
““शेषाश पृष्ठ १५६-पर | 


| 
के. कक... ऐसे. सके ऋर्ट न 


दृद्धावस्था कालीन शरीर शेथिल्य चाशक-- 


ब्रा ग्श ् शप 
पु ३ 


(५. पे 
रा ३१ जज 
ः टला हे ॥ रे /॥ १ 
$0 ८7... 


है ञए ह। 





» » कुंटी प्रावेशिक विधि >» अनुसार 
करना चाहिए।॥ आजदा 
असम्भव नही तो दाठित लवध्य हे | फिर भी रसोन कल्प 
सेवन करने वाला सलप्रद, यातायन युक्त, उत्तम मकान मे 
रहे ! वहाँ का वातारण णान्त नथा भय रहित ही। 
जिसकी जाठरारिए एव बल क्षीण नहीं हुए है, वह 
व्यक्ति पौप एवं माय के माक्॒त में आयु को स्थिर रसने के 
लिये रसोन का सेवन फगे । 
१--रसोन कनन्‍्द ए5 पोती जिस लशुद का कन्द एक 
ही हं | १ नग लेकर निष्तुप कर भली-माति पीसकर कल्व 
बनालें । इस कल्क झो "० मिलि० गोदुग्ध में पकावें | 
जब दुग्घ कूछ गाठटा ६ जाए तो भग्नि से उतार सुपुम कर 
पीले । इस प्रकार ४० “न पीवें । अथवा 
२--एक पोती “सं 7 २५० ग्राम लेकर पीस कल्क 
बनाले । इस कल्क को ०॥ लिटटर गोदग्घ में डाल पकावें। 
दुग्ध का खोवा बनने प/ उसमे समान भाग शर्करा मिला 
कर उतार लें । इस खोने के ४० पेडे बनालें | 
सान्ना--एक पेडा थदि दो पेड पच जावें तो दो ले 
सकते हैं । अनुपान--सौद्रग्ध २५० मि०्लि० या इच्छानु- 
सार जधिक भी ले सकते हैं। 
३--रसोन एकपीर्त ४ नग लेकर पीस कल्क बनावें । 
इसमे इच्छानुसार घृत णो ५० ग्राम तो होना ही चाहिए 
तथा थोडा मधु सिलाकः जवलेह बना नित्य सेवन करें, 
उपर से दूध पीवें । 
विद्येप--जो व्यक्ति इस प्रकार कच्चे लबुन का प्रयोग 
न कर सफ्रे, उसको घी मे भूव कर दें, अथवा 


४--लणशुन २॥ क्लिोग्राम ऐीसकर कल्क बनायें । इस 
कल्क को *४० लोटर हल में डाल कर पढकावें | चतुर्थाश 
जल घेष रहने पर उदमे १ किलो गौघृत्र डाल पुन 


पका । णव घृत सिद्ध दो जाए तो नितार कर रख ले । 
साधा+-३० ग्राम | अनुपान--गौदुग्व | 


'रमोन का सेवन 
जास्तानुसार कुटी निर्माण करना 





वंद्य श्री मोहर्रासह बाय 
सिल्री कि (मिवानी) 


लाग--लशुन के सेवन से “मृतिमेघावजव रोवर्णे- 
चक्षु प्रसादनम्‌” स्मृति मेवा, वल, आयु गव वर्ण की वृद्धि 
होती है । नेत्नो के लिए हितकारी है | 
जब घरीर वृद्धावस्था की प्राप्त होने लगता है तो 
शरीर की मासपेणिया शिथिल होने लगती हैँ। संथित्य 
का आगमन हो जाता हं। ऐसी अवरध्य में रसोन का प्रयोग 
मत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होता है । इसवे सेवन से ये सभी 
विकार दूर होकर शरीर सुन्दर, सुहृद एवं बलवान 
बनता है । लघुन को किसी भी विधि से सेवन करें यह 
वयस स्थापन परम्‌' आयु को स्थिर करता है । इसके होवन 
से 'हढमेघा दीर्घायुदर्शनीयप्रजा मवेत्‌ ।” पुरुष हृठ भेघावी 
दीर्घायु एव सुन्दर सन्तान युक्त होता है। 'बशकतो ग्राम्य- 
धर्मेपु शूक्रधाइच मवेन्नर ॥7 मैथुन मे थकता नहीं तथा 
शुक्र को घारण करने वाल! होता है। इससे शुक्र की 
वृद्धि होती है । इसके सेवन से णरीर मुदु एव कब्ठ मधुर 
हो जाता है। ग्रहणी के दोपो की शान्ति होती हैं और 
जाठरानिन प्रदीप्त होती हैं । 
रसोन सेवन काल में उष्णोंदक का सोवन करें। 
आाद्वक विजौरा, हरित वर्ग के पदार्थ सेवन करें । दाल- 
चीनी, तेजपात, शुण्ठि, मरिच छोटी इलायची, जायफल, 
सँंघब लवण आदि का टोवन करें। 
“रसोनान्यन्तरा खादेत्‌ पिवेन्सुरां तथापन्तरा।? 
लशुन तथा सजीवनी सुरा को वारी २ से एक दुसरे 
के बीच में सेवन करें अर्थात्‌ लशुन खाकर फिर मृतसंजी- 
बनी पिये फिर लशुन खाये बौर पुन ॒सुरा इत्यादि क्रम 
से सेवन करे । इस प्रकार धीरे-घीरे तृप्तिपयंन्त इनका 
सेवन करे | इसके पश्चात्‌ उष्णजल वा उष्ण दुग्ध पिए। 
चालीस वर्ष के पश्चात्‌ जब शारोरिक दौब॑ल्य का 
अनुमव करने लगे तो आप रसोन रसायन का सेवन कर 
पुन* नवजीवन नवगौव॒न प्राप्त करें | ट्रढः 


न 
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श्री त्रिपाठा जी गुदकुल कागडी के स्तातक है और भापने न्याय 
सूत्र एव चरक सत्ता से सम्बन्धित सामग्री का दार्शनिक एवं भायुवेदिक 
अध्ययन प्रस्तुत कर पी- एच. डी. उपाधि ध्राप्त की है। आप शिवन्न 
रोग विशेषज्ञ है। बहुत है मिलनसार सरल स्वभाव के अनुवेषक 





रसायन से वायु प्राप्ति-- 

तिल, आवला, मृ गराज को मिश्री, दूध, घी के साथ 
खाने से वार्घक्य नाश होता है 7 

गुगुलू, हूरड, पुराना गुड, सोमलता स्व॒रस, गगाजल 
दुर्वा, रद्री का सेवन करना.महा रसायन है जिससे बुढापा 
तथा त्िविध सन्ताप नष्ट होते हैं ।” 

ब्राह्मी स्व॒स्स आदि के सेवन से संशोधन होकर 
अलक्ष्मी, भूत-बात्रा दूर होती है तथा विष के प्रभाव नष्ट 
हो जाते हैं ।? 

श्वेतवचा, एव आवलो के सेवन से छत्तीस दिनों में 
श्रुतक्षारी हो जाना और अड़तालिस दिनो से सभी पापो 


का नाथ होता ८ ।॥ 





4 सोहू रत्नाकर काण्ड ६/१५६ 


9 ज्ु० चि० ग० १/३/४३ 6 सु० चि० २८/४ 


2 झ्ोहू रत्ताकर काण्ड २/२० 


विद्वान हैं । ; 
भायुर्वेदीय रसायन शीर्षक लेख मे उपयोगी एवं ज्ञानवधेक 
सामप्री प्रस्तुत की है । --विशेष सम्पादक 


त्रिफला रसायन के सैवन से सो वर्षो की आयु प्राप्त 
हो जाती है ॥। 

वेल (विल्व) के साथ मण्हुकपर्णी का बारह रात्रि 
विधिवत सेवन करने से मेघावी तथा सो वर्षों की आयु 
प्राप्त होती है ॥ 

आमलकघृत के सेवन से श्रुतधारी होकर जरारहित 
सौ वर्षों की भावु हो जाती है ॥। 

आमलको चूरणं, विढंगावलेह, आमलकावलेह एवं 
नागवला रसायनों के सेवन से जरारहित सौ वर्षों की 
बायु होती है ॥ ः 

विडंगतण्डुल से पूर्ण कायाकल्प होकर पुनर्जीवन प्राप्त 
होता है तथा नख, दन्त, केशों का पुन. उत्पन्न हो जाना 





4 सु० चि० २८/८ 
8 ज्॒० चि० अ० हरा 


3 सु० धि० २८/६ 
? शरक चि० अ० १/२/११ 


है 2 


अत आाशणण। । 
ईद! हि ता, 


सम्भव है ।* 

बचाकल्क से सिजघृत को एक द्रोण की मात्रा मे सेवन 
करने से पाच सौ वर्षो री आयु प्राप्त होती है 0 

लौहादि रसायन से अमिघात, आतकनाश, वाध्सिद्धि, 
श्र तधा रख-तथा महाघनी हो जाया सम्भव है ४7 

5 केवलामलक रसायन सेव करने से घो हजार या 

दो हजार वर्षों की आय, लक्ष्मी, कान्ति, वाक तथा अमर« 
ह्व प्राप्त हो जाता है ।* 

द्रोणी प्रावेशिक रसायन के विधि-विधानानुसार 
प्रयोग से दस हजार वर्षो, वी आय तथा एक हजार योज॑न 
दैनिक अ्रमण करने क्री ः,विध उपलब्ध होती है ।7% 

युकक्‍तरथ रसायन लव आदि के प्रयोग से दस हजार 
बर्षों की आयु प्राप्त हाती हे ।7 

इन्द्रोक्त रसायन के पेचन से विप,भलक्षमी,दारिद्रथ का 
नाश हो जाता है तथा अभिलण्नि भाव की प्राप्ति हो 
जाती है। 7 





4; कई 9 के + 5 


सुश्नुतोक्त रसायन भेद-- 
» संब्रोपिधातशमसीय कुटीप्रावेधिक । 

२. वातातपिक रसायन । 
दोनो के तीन भेद--- 

?. ब्राणकाम (मेघाकाम श्रीकाम आदि) 

२, ग्याधिनमित्तिक 

३. आजद्िक 
दिव्य भीषधियाँ--- 

रसायन योगो में व्यवहृत होने वाली सी औए् थिया 
दिव्य मोषधिया हैं ।7९ पर निवृत्तसन्तापीय में स्पायन 
निम्न अट्टारह मोपधियों का उल्वेस भगवान घव्वन्तरि ने 
किया है । अजगरी, श्वेतकापोत्ी, गौनवी, याराही, कत्या 
छत्ता, अतिछतन्ना, करेणु, अजा, चक्रका, आदित्'पर्णी, 
ब्रह्मसुवर्चला, श्रावणी, महाश्रावणी, गोलोमी, अजनोंमी, 
महावेगवत्ती ।77 श्् 


न्ः््३ 
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“-पृृष्ठ १४: का देपाश--- 


अतिव्यवाय फे कारण आपतित वाद्धंवय के द्रीकर- 
णार्थ वेच्च तरुणचब्द्र शत किसी राजा को भूभिगृह मे- 
रखकर (पम्मवत कु) प्रावेशिक) रसायन सेवन का 
विधान अकित है । अनवेख्नी के विवरण से ज्ञात होता 
है कि डायोनिस ने वृद्धाब्स्था की कटुता को दूर करने के 


लिए मनुष्य को मदिरा रपी ओऔपधि दी ताकि चूद्ध जन 
खिन्तता को भुूलक्र और आत्मा को दु खितावस्था से 


स्वस्थावस्था भे लाकर परत यौवन प्राप्त करें । 
दीर्घे आयुष्कर रसायन- 

राजतरगिणी में दीब॑ आयुए्कर पिण्ड सिद्धि नामक 
एक रसायन का उल्लेख थावा हे जिसको एक डोम ने 
एक राजा को सेवन फरवाया था । डल्हणा (--७/११/३३) 


विपवृक्ष का पन्न आयुरक्षक होता है (यश० ७/३६) । 
आदि पुराण के एक विवरण से यह भी स्पष्ठ हो जाता 
है कि दीर्घायुष्य का परिचय आयुर्वेद ज्ञान के बाघार पर 
सप्तम शतक मे भी किया जाता था (४१/१४६) पु 


इसके अतिरिक्त रोगापनयार्थ रसायन द्वारा चिकित्सा 
का विधान भी मिलता है (दर्प ० ३/४६) । औपधि प्रयोग 


रक 








मम जज अल फल तल किलर कम मजन पकश मिल 
से जीवन स्थिर रहता है। (यश० ३/२६१) पद्मपुराण से 


ज्ञात होता है कि शाक एव फल का आहार करने बाला 
व्यक्ति सर्देव कुमारावस्था में बना रहता है (३/१२/५) । 
केइ्य जौषधि--- 

कथासरित्सागर के एक कथानक के माध्यम से हमे 
केश्ये औषधि के ज्ञान का निर्देश प्राप्त होता है (१०/५[ 
१८०-१५६) । 


क्षेमेन्द्र के विवरण से ज्ञात होता है कि राग(खिजाव) 
आदि के द्वारा केशो को काला करने का विधान लोगो 
को ज्ञात था (समय० ६/२५) । 


आचार रसायन--- 
भादि पुराण मे तीर्थाकर के इवास-प्रश्वास या वमन 


द्वारा नि सृत वायु को श्राणी के सर्मविध रोग का शामक 
बताया गया है (२/७१) । 


जिस प्रकार रसायन से मृत्यु पर विजय पायी जा 
सकती है उसी प्रकार जयत की मृत्यु के नाश के लिए 


त्रिरत्त को ही रसायन माना गया है (वोधि०८/२८)। कछ 
22 मम किक जी आ 2 कह ॥ 2658 ल कक पक कप 27 की 
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डा० भरी नसेंदा प्रसाद शर्मा एम ए०, ए० एम० बी० एस ०, प्रोफेत र--गवर्नमेंढ आयुर्वेदिक कालेज, पटियाला । 
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डा० न्दा प्रसाद जी शर्मा--भारत प्रसिद्ध ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार के सुयोग्य 
स्नातक है और राजकीय आयुर्वेदिक कालेज पटियाला के वरिष्ठ प्राष्यापक हैं । आप आयुर्वेदज्ञ एवं सस्क्ृतज्ञ 
हैं ौर चरकानुयायी हैं । मेरे निवेदन पर आपने “रसायन-जरा और व्याधि विध्वती” दाख विश्ेषाक हेतु 
प्रेषित किया-जिसमे आपने चरक के सिद्धान्तो का सुन्दर प्रतिपादन किया है । लेख पाठकों ' के लिए उप- 


योगी है । 


“-शिवकुमा र व्यास [विद्येष सम्पादक] 


0 323 23302 0 8 8 35303 4 ते 


रसायन से पूर्व संशोधन 
हरीतकी, बचा, विडग, हरिद्रा, पिप्पली, सौठ, 
आमलक, सेन्धचव लवण एवं गुड़ को मिलाकर उष्णजल 
से पान करायें, तदनण्तर ससर्जन क्रम से रखें, तीन पाच 
या सात दिन तक पतत्रा जो का सीरा घृत सहित प्रयोग 
कराये । शुद्ध कोपष्ठ ह्वोने पर ही रसायन का विधिवत 
सेवन कराने से, फल अप्त होता है । 
रसायनो के विधान-- 
चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय का प्रथम रसायन 
पाद का नाम अमयासलकोय' है। हरीतकी तथा आमलक 
ये दोवो द्रव्य सर्वोत्तम रसायन हूँ । इनका प्रयोग एकाकी 
रूप मे अथवा योग म प्रयोग किया जाता हे। ये दोनो 
द्रव्य रोगनाशक तथा बायुष्कर माने है। आमज्नक तो 
८ आमलक वय स्थापनावासू ” च. सू. अ. २५ इस 
अध्याय मे हरीतकी को आमलक से थी पूर्व लिखा है, 
क्योकि हरीतकी रोग हरण की दृष्टि से प्रकृषं है । हरी- 
, तेकी मे सयोगएवं सस्क्ार सर्व रोग्र प्रशमन गुण प्रकट होते 
हैं । योगो मे ब्राह्मरसायत जिसके सेवन से ऋषियों ने 


बमित आयु को प्राप्त किया, न्राह्मतप को आचरण करते 
हये जोवनयापव् किया । 


उयवनप्राश-- मह॒पषि च्यवेन के लिए प्रयोग की गई 
इस रसायव का बआाम प्रयोग रसायत फल के अलावा रोग 
दरत्व है । इसका प्रचार बहुत अधिक है। यत. ब्राह्म 
रसायन मे हरीठकी एवं आमलक दोनों ही बराबर उप- 


योग किए जाते है । जबकि व्यवनश्ाश मे आमलक का ही 
प्रयोग विशेष है । अब्य द्रव्य दशमुल के अब्ठवर्ग के द्रव्य 
तथा कुछ क्वाथ के द्रव्य है। उसी मे आमलक स्विन्‍्न 
करक॑ आमलक पिट्टी बनाकर घृत तंल में भूनकर क्वाथ 
मिला कर भ्रक्षे प द्रव्यो को मिलाकर च्यवनप्राश तैयार 
किया जाता हैं। यह श्वास, कास, क्षय, स्वरक्षय,, वक्ष के 
रोग, हद्रोग, वात शोखित, मृत्र व शुक्र के रोग पिपासा तथा 
बच्चो की वृद्धिनिमित्त ग्रयोग किया जाता है। च्यवन 
ऋषि को इस रसायन से वृद्धावस्था से युवावस्था प्राप्त 
हुई एव दीर्षायु से युक्त हुए । 
आसलकावलेह--- आमलक १०००, पिप्पली १००० 
पलाश क्षारोदक मे रखक< भद्ु, थू ० मिलाकर (चौगुना) 
छ मास तक अषन्तमूमि रख किर अथोग करे । 
आमलक घृत-आवलो मे विदारी आदि के स्वरसो को 
डालकर घृत सिद्ध करे, जन्त मे संधु - घृत मिलाकर स्वर्ण 
या रजत मृत्तिका कुम्भ में रख दे 4फर प्रयोग करे | 
आमलक चुर्णे,--कैबल आमलक् रसायन इसप्रकार 
भामलक का श्रयोग भ्राथामकता से किया गया है । 
सागबला रसायत-ईसका अवयोग हस सर्या मे स्तात- 
कोत्तर गवेषणा के रूप मे किया गया जिसका लाभ उत्साह, 
ओज एवं शरोर भार मे वृद्धि (के रूप मे पाया गया। 
भल्‍लातक रसायव--- इस रसायन का विधान यद्यपि 
केवल शतायु के लिए लिए दिया गया है तथापि इसके 


१४० 


शुणों को दुष्टि से यदि अग्नि रूम पल्‍लातक का प्रयोग 
जीर्ण रोगी के यथा कर्कटायु द मे फिया जाए तो अधिक 
उपयुवत्त होगा । एफ हजार मिलावे प्रतोग फरने होते है । 
अल्लातक रसायन के १० विधान है, उधा गल्लातक क्षीर, 
भल्लातक क्षौद्र, मल्‍लातक पल, भत्लातक घृत, गुडभल्ला- 
तक, भमललातक यूष, भल्लातकफपलल, भल्लातकसक्त , 
भललातकलवण, भल्लातक तरपंण । 
यह अमृत कल्प है। कोई भी कफजरोग ऐसा नही 
जो इससे नष्ट न हो जाऐ। कोई विवन्ध नही जोन 
भैदन हो जाये । यह जीर्ण रोगो को शीघ्र ही ताण करके 
घुद्धिल एवं अग्तिवल वढाती है । है 
रसायनों मे काप्ठौपधिया एवं आह्वार रूप घ॒ुत तेल 
भघु, दूध, शर्क रा, सितोपला आदि द्वव्यों का विधान हूँ। 
जो निश्चित ही भायु को प्रकर्प, चुद्धि, स्मृति, आरोग्य, 
अर्जंसिता, अग्निवृद्धि, सी वर्ष की आायु को प्रदान करता 
है। सौ बर्ष की आयु अजर जरादस्था से रहित होकर 
जीने का उल्लेख है । अर्थात सौ वर्ष की आयु मे अवस्था 
जन्य जीर्णता या रोगो के द्वारा प्राप्त जीणंता नष्ठ हो 
जाती है। “अजर” शब्द का प्रयोग रसायन की विशेषता 
को दर्शाता हैं । 
उपयुक्त रसायनों मे क्ममया - आमलक रखायन 
बहुश' प्रयुक्त है । अपि च आमलक - हरीतकी--विभीतक 
(तिफला) का ही रसायन रुप मे चरक में बहुण प्रयोग 
निर्दिष्ट है 
यहा पर आरोग्य एवं रोगनाशक उपायो के रूप मे 
दो प्रकार की विशिष्ट रसायनों का उल्लेख करना अप्रा- 
सगिक नही होगा क्योकि इस रसायनों फा प्रत्येक मायु 
तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ गुणानुपुर्वी विधान है। अन्य 
ये रसायनें - मेघ्य शसायने, एवं आचार रसायन है । 
'प्रेष्य र पयतन-- ये चार 'रसायनें है । 
१. मण्डूकपर्णी (ब्राह्मी) के स्वरस का प्रयोग। 
२. मधुयष्टी (मुलहठी) के चूर्ण का धुध से सेवन 
३० गिलोय के समूल पुष्प पत्र स्वरस का प्रयोग 


४. शखपुष्पी चुणुं का प्रयोग करना । 
इनके गुण आयु प्रदाता, रोगनादाक, वलवर्धक, 








जठरार्निवर्धव , वर्ण सतावरूर, स्यर को उत्तम शमाने वाले 
मेधावर्धक विष्प गृगा है युक्त है । इनसे चारों #) भी 
गक्षपुष्पी को विधेष रफ थे मेध्य उल्लेस किया गया है। 
एव रसायनों की धावश्यकता बारयाबस्चा से वृद्धावस्था 


तक होती हैं। रोग एव नौरोग दोनों को हो आवश्यकता 
होती है । 


आधार रसायन--- 

सभी प्राशकामीय रसायनों क्षा उल्लेख करके 
अन्त में विशेष रसायन विधान किया हैं। जिसे आचार 
रसायन कहते हैं। जिसके सेवन से रसायम के पुर्ण लाभ 
प्राप्त होते हैं । अथवा इस रसायन फेर सेवन किए बिता 
सभी रसायन प्रयोग व्यर्थ हो जाते हैं। क्राचार रसायन 
का विधिवत्‌ सेवन करने वाला व्यक्ति सभी रसायन ग्रुणी 
को प्राप्त करता है । इनका प्रयोग नित्यप्रति किया जाता 
है । इसके लिए कुटी प्रवेश या वातातपिक विधि का भी 
उपयोग करना नही होता । किद्ची द्रव्य विशेष की भी 
आवश्यकता नही होती । पुरुष यावदायु जर रसायन गुणों 
से युक्त होकर जीवित रहता है । 

मद्य भ्रयोग एवं मंथुन से निवृत्ति होकर पूर्ण ब्रह्मचर्य 
से रहें । सत्यवादी, क्रोध रहित, अहिसावक्ति, बहुत 
अधिक परिश्रम न करे, प्रशाष्त, प्रिय बोलने वाला, जब 
एवं पविन्न आचरण करने वाला, धैयंयुक्त, नित्यदान करने 
वाला, तपस्वी देव - गौ - ब्राह्मण - आचार्य - वृद्ध को 
सत्कार दें । मानवता, करुणवेदना से युक्त, स्वप्न चथा 
जागरण मे साम्यता, नित्य दुग्व - घृत का सेवन करने 
वाला, देशकाल प्रमाण को जानने वाला, युक्तिज्ञ, अहंकार 
से रहित, प्रशस्त आचार वाला, असकीर्ण विचार वाला, 
अध्यात्मवाद से रत, इन्द्रियो को नियन्त्रण मे रखने वाला, 
आस्तिक, जितात्मा, धर्मंगरास्त्कज्ञं, वृद्धो की उपासना 
करना आचार रसायन विधान हैं। यह रसायन नित्यप्रति 
सेवनीय है | इस रसायन के सेवन से रसापन के अभिहित 
पुर्णफल ग्राप्त होते है। ये सव शिष्टाचार, सदाचार धन्य 
साचरण हैं। इससे शातिर एवं मन दोनो ही स्वस्थ होते हैं, 
दीर्घायु प्राप्त होती है । आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त होता 


है। व्यक्ति के जीवन मे इस लोक एवं परलोक मे भी 
ध्ेय प्राप्ति होती है । 


40 कक मम, 
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भांगरा-भू गराज एक रसायत 


डा० रामनिवास, सोहता भी सोहता रसायनशाला, हाथरस 
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भांगरा के पौधे, वर्षा ऋतु में विपुलता से उत्पत्त 
होते हैं और नम जमीन में बारह महीने रहते हैं। यह 
एक फुट से दो फुद तक ऊँचे होते हैं, कुछ जमीन पर फल 
जाते हैं कुछ धीघे रूठे रहते हैं। इसकी शासायें हरी, 
चमकीले, फूल सफेद रग के जौर वीज काला होता है । 
पत्ते एक इन्च' से ३ इच तक लम्बे व १/२ इंच से एक 
इन्च तक चीड़े होते है । पुष्प वर्ण से शास्त्रों मे सफेद 
पीत व काला भागरा तीन प्रकार रा वर्णित है किन्तु 
घधफेद ही पाया जाता है और वही काम में लिया 
जाता है । 
गुण--भागरा कढठु, उप्ण, कृषि नाशक, नेन्न ज्योत्ि- 
बद्धेक, यक्रत, प्लीहा विकार नागक, पण्ठुरोग, चर्मरोग, 
हृदय रोग नाशक, श्वेतकृष्ठ, खासी, दमा शामक, केश- 
वद्धेंक व केण रव्जक है । 
भागरा रक्तयोवक, पित्तशोघक व जआायु को बढाने 
वाला है। भागरा-+-भअश्वगधार-न-अऑँवला के समान भाग 
चूर्ण को २-२ ग्राम की मात्रा में प्रात साय सेवन करें । 
भागरा के पत्ते का स्वर्स एक एक चाय की चम्मच 
प्रात. साय पीलिया (>2फणाठाट८०) और ज्वर में लाभदा- 
यक है | इसके प्रयोग से पेशाव की जलन भी शात होती हैं। 
भाग रा के रस प्रयोग से यक्षत्‌ की क्रियाशीलता बढती 
है, पित्त का सचालन व्यवस्थित रूप से होता है । भागरे 
का प्रतिदिन सेवन वृद्धावस्था को तरुणावस्था मे परिवतित 
करने मे सक्षम है। शरीर में ओोज, कान्ति की वृद्धि होती 
हैं और नवस्फूरति का सचार होता है । | 


भागरा यक्भकत्त और प्लीहा 5 कार्य को गतिशील - 
करता है नवीन रक्त का सचार ह.ता है, अग्निमाद्य समाप्त 
करके पाचन शक्ति का सुधार क ता है, उदर विकार, क़ृमि 
रोग, भर्श रोग और यक्षत तथा उद-शूल नष्ट होते हैं । 

है 

चबकर आना, शिर शूल, दृष्टिम।य और घर्म विकार नष्ट 
होते हैं । समय से पुर्वे जिनके $ २ के वाल इवेत हो गये 
हो या चाल गिरना घुरू हो गय। हु। दोनो को रोकत्ता है। 

मागरा और विच्छंवप--मागर के पत्ते बिच्छूददा 
पीडा को दूर करने मे एक घमत्का(शक प्रयोग है। जहाँ 
तक बेदना हो इसके रस और पत्ता क कल्क का अयोगकरे | 

अद्धविभेदक- आाघा' णीगी गर्यात्‌ भाघ्रे शिर के दर्द 
में इसके रस को बकरी के दर थे मिला कान मे टपकातने 
से लाझ होता है ॥ 

अग्निदशघ ये तुलसी एवं शागरा स्वसस को मिलाकर 
लगाने से वमन शान्त होपी € भौर भरीर पर किसी प्रकार 
का दाग नही पत्ता है । 

सेदवृद्धि मे सायरा घूरुं का १ से २ ग्राम की मात्रा 
से दिन में दो बार जद क॑ साथ सेवन से मेद वष्ठ होता है। 

विसपें भे भागरा का रस एवं हल्दी के मिरन्तर प्रयोग 
से लाभ होता है । 

शिर शूल और काल पूर्व ही सफेद हुए वालो में इस 
के रस से सिद्ध तिल तैल के प्रयोग से लाभ होता है । 
याल काले, चमकीले थ सम्बे होते है और गिरे हुए बाल 
फिर से उत्तन्न हो जाते है । 


के. कक 


$ 
| 


_ भारतौय ज्योतिष फे अनुसार 


-. 'शजयोग से काया कल्प 
थी प० लक्ष्मी चारायण शर्मा--नई दिल्‍ली 
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राजयोग से कायाकल्प किस प्रकार सम्मव है, यह 
बताने से पहले यह जानना आवश्यक हे कि राजयोग क्या 
है और कायाकल्प किसे कहते है ” काया का अर्थ है शरीर 
और कल्प का अर्थ है-वदलना , नवीनीकरण करना । हमारे 
प्राचीन महर्षियों ने जिनको पालन करके सफलता प्राप्त 
की तथा आज भी उनका पालन करने से प्िद्धि मिलती है। 
नियमित आहार विहार व्यायाम ब्रह्मचर्य योग आसन 
योग साधना, शक्तिदायिनी प्राकृतिक जडी बूटियो की 
सहायता से वने रसायन आदि के सेवन से अभीष्ट काया 
कल्प की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त प्राणो पर 
नियन्त्रण करके राजयोग द्वारा भी इस लक्ष्य को प्राप्त 
करने मे सहायता व सफलता मिलती हे । 
इस शरीर की सभी क्रियाये प्राणो पर ही निर्भर 
करती हैं । इवास को ही प्राण कहते हैं। सास आती है 
सास जाती है भौर यह शरीर रूपी मणीन चलती रहती 
है । सास बरद होने पर मशीन भी बन्द हो जातो है। 
प्राणवायु नासिका के द्वारा फेफडो में प्रवेश करती है, खून 
को नया आक्सीजन प्राप्त होता हे और शरीर को नई 
जीवनी शक्ति मिलती है। इन प्राणो पर नियन्त्रण करने 
की, क्रिया आा जाय तो आायु बढाई जा सकती है। बुढापे 
को रोका जा सकता हे और कायाकलर प्राप्त किया जा 
सकता है । आपने अपने प्राचीन ग्रन्थो मे पढा होगा 
कि किस प्रकार हमारे पुर्वज ऋषि मुन्ति प्राणो पर चिय- 
न्त्रण करके सहस्तो वर्षो की आयु चिर॒योवत्त सुख शान्ति 
तथा कायाकल्प प्राप्त करते मे सफल होते थे । उस समय 
जैसा वातावरण तथा परिस्थितिया तो आजकल उपलब्ध 
, नहीं हैं फिर भी उनके चरण चिक्लो पर चलकर ग्रहस्थ 
भाश्रम मे रहते हुए जाज की स्थिति मे मी उन पद्धतियो 
है लाभ प्राप्त किया जा सकता हे । 


इवास तो हम सभी लेते हैं परन्तु उसमे कोई निय- 
मितता नही हाती । ०दि प्राणो को राजप्रोग में बताये 
गये प्राणायामों के अम्यास के द्वारा नियमित करके निय- 
न्त्रित कर लिया जाय तो उनकी गति एक जैसी हो जाती 
है | यह प्रारम्मिक अभ्यास बहुत सरल होते हैं। महपि 
पातजलि कृत योग दर्शन पर भाघारित पृज्यपाद स्वामी 
विवेकानन्द जी द्वारा रचित पुस्तक राजयोग में इस विषय 
को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है | हमारे स्वरोदय 
व राजयोग पाठ्यक्रम भी इन्ही पुस्तको पर बाधारित हैं 
और उनमे इस विपय की जानकारी विस्तार से बताई 
गई है । लोहे के किसी टुकड़े मे उसके अणु वेतरतीवी से 
पड़े रहते हैं । परप्तु जब उसके ऊपर किसी चुम्वक को 
फेरा जाता है त्तो वे सभी अणु एक दिशा मे नियन्त्रित हो 
जाते हैं और उस लोहे के टुकड़े मे भी घुम्बकीय शक्ति 
पैदा हो जाती है। इसी प्रकार प्राणायाम करने से शरीर 
के सैल जो वेतरतीव पडे होते है कोई किसी दिक्षा में 
वे सव एक दिशा मे होकर तियन्त्रित हो जाते हैं और 
शक्तिवान वन जाते है । प्रात काल उठकर केवल १०-१४ 
मिनट तक ही यदि नियमित प्राणायाम किया जाब तो 
केवल ४० दिन के अभ्यास से हो सतोषजनक भ्रगति होती 
प्रतीत होने लगती हे । और शरीर मे शक्ति स्फूति मालूम 
होने लगती है । हमारे यहाँ प्रात काल संध्या करने का 
प्रचलन था गौर उसमे इवास के व्यायाम के रूप में यही 
प्राणायाम करने होते थे । यह बहुत सरल साधन हैं और 
आसानी से किये जा सछते है । 

हमारे मस्तिष्क मे परमात्मा के अंश का निवास है 
जो इस शरीर के सभी क्रिया कलापो को चलाती रहती 
है । हम छोते होते हैं तव भी इस शरीर की क्रियाओं को 
कौन चलाता है तो मस्तिष्क से हजारो नाडियो का जाल 


निकल कर रीढ की हड्डी से होकर जाता है और कई 
स्थानों से नाडिया निकल कर सारे शरीर मे फैली हुई है 
इन्ही नाडियो की सहायता से मस्तिष्क सारे ज़रीर प्र 
नियन्त्रण करता है । रीढ की हड्दी के अन्दर तीन मुख्य 
नाडियां होती हैं । जिन्हें इश पिगला तथा सुपुम्ता कहते 
है । स्थान - स्थान पर जहा से नाह्यों का जाल इनसे 
बाहर निकल शरीर के विभिम्त भगो मे जाता हैं वहा 


पर चक्र बने हुए हैं । इन तीन मुल्य नाडियो का सिरा 


गुदा स्थान के पास सप॑ की तरह कडली बनाकर नीचे की 
ओर मुझा हुआ रहता है। इसको कूंडलियी कहते है । 
इसके अधोमुख के ऊंपर की ओर मोड कर धारा को 
वापिस उपर की ओर प्रवाहित कर दिया जाय तो इसको 
कूंडलिनी जाग्रत करना कहते है। जितने भी साधन व 
योग की क्रियायें है वे सव इसी ध्येय को प्राप्त करने के 
लिए की जाती है | इसके जाग्रत करने पर अपार बाक्ति 
प्राप्त करने का मार्ग प्रथस्त हो जाता है. 

हमारे शरीर मे पाच ज्ञानैन्द्रिया है। आत्मा की 
शक्ति नाडियो के द्वारा इन सबमे धारा * रूप से प्रवाहित 
हो रही है । आखो मे हम इसी शक्ति के द्वारा बाहर की 
वस्तुओं को देखते हैं। यदि इस घारा को लौट कर हम 
ऊपर की ओर देखने का अभ्यास करे तो हमे दिव्य प्रकाश 
ब दिव्य दर्शन हो सकते है । कानों मे आने वाली घारा 
को लौट कर ऊपर -की बोर,मोड दे तो दिव्य 
अनह॒द नाद सुन सकते हैं। नासिका रच्तो मे आने वाली 
घारा को प्राणो के साथ ऊपर की ओर मोड द तो समाधि 
सुख प्राप्त हो सकता है भौर जिब्हा को लौटकर तालु के 
साथ लगा कर अभ्यास कर संके तो अमृत रस का. पार्न 
कर सकते है । इस क्रिया को खेंचरी मुद्रा कहते हैं । 

लिंग हमारी पाचवी ज्ञनेन्द्रिय हे ओर इसकी धारा 
को लोटने के साधन भी तस्त्रशास्त्र मे बतावे ग्रये हैं। 
कुडलिनी शक्ति व्‌ लिग व गुदा स्थाव के बीच में होती हे 
इसको जाग्रत करने के लिए अपनी मन शाकर, आत्मिक 
शक्ति को बढ़ाना होता हैं ओर यह प्राणों पर नियच्रण करने 
से प्राप्त होती है। और आत्मिक शक्ति के मजबूत हाने 
पर शरीर भी शक्तिनान होत है। , 

हमारी तासिका मे दो छेद होते हैं। वाया और 
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दाया ।, कभी श्वास बाये स्वर से चलती है कभी दाये 
स्वर से चलती है ओर कभी - कभी दोनो स्वरो से चलती 
है । वायें स्वर से जब श्वास चलती है तव वह इडा नाड़ी 
से प्रवाहित होती है दायें स्वर की इवास पिंगला से तथा 
सुपुम्ता से प्रवाहित होने वाले प्राण दोनो वासिका रन्‍्प्रो 
स चलते हूं। दाये स्वर को सीता स्वर या सूर्य स्वर कहते 
है वाँये को चन्द्र स्वर कहते है । दिन मे अधिकतर चन्द्र 
स्वर और रात्रि मे सृय स्वर चलता है। साध्यकाल में 
सुधुम्त' चलती हूं। सुपुमा चल रही हो उस समय भजन 
स्यान आणायाम जांद का अभ्यास करन से शोध्न प्रगति 
होतो ह्‌ । इसा कारण स प्राणायाम कक अभ्यास के लिए 
साध्यकाल का समय वहुत उपयुक्त हांता है ।रात्रि क 
समाप्तिकाल भोर दन क आरम्भकाल पर जब ।दन' और 
रात का [मलन हाता हू तव ध्ूयांदय के आध् पाठ आत, 
सध्या होती है । भौर सुर्थास्त क आस पाध्ष साथ सध््या 
होती हैँ । दोपहर बारह बजे सध्यान्ह सध्या ओर रात्रि 
के १३ बजे अवराति संध्या होती हू । यह सभी साध्यकाल 
मम्यास के लिए उपयुक्त हाते ह। 

आखाबास के अस्यास के लिए आप एक अलग कमरा 
या कमर का कोई कोना तय करल जो श्ञाश्त एकान्त 
स्थान मे हो । जहा तक सम्भव हो सके उस स्थान पर 
किसी अन्य व्यक्ति का श्रवेश या छाया नहीं पडन दनों 


चाहिए । इसका कारण हू । वहा पर किसी तख्त या फश् 
पर ऊप या कुशा का मासच ।वछा ल। बासन मृगछाला 


का मो घुद्ध दाता हू । श्रात काल ब्राह्म मुहतं मे सुर्योदय 
से १-२ घण्ठा पहल स्‍्वाव करके ऋतु अनुसार स्वच्छ 
वस्त्र पहनकर अभ्यास के लिए बैठ जाय। इसके लिए 
पदुमासन या सिद्धासन सवकध्ष अच्चा होता ह। आलथों 
पालथी मारकर बठ जाय । रोढ का हंडइ्‌डी सीधो हो सीचा 
तन हुआ हो बदन सीधी हो और हष्टि नाध्िका के अग्र 

भाग पर स्थिर होनी चाहिए । नासिझा के दो सिरे ह्वोते 

हैं। इसके नीचे क भाग पर नजर रखीगे ता आखे अघ- 

खुली रहेगी आर याद ऊपर क॑ भाग पर हृष्टि स्थिर करोगे 

वो आखा को पुतलियों को ऊपर की ओर लौट कर दृष्टि" 
अन्तर में भ्रूमध्य मे स्विर करनी होगी। पहले नीचे के 

भाग पर ही दृष्टि स्थिर करने का अम्यास करो । 
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इस प्रकार बैठकर दायें हाथ के अगूठे और तर्जदी 
को ताक के स्वरो पर रख लो ) देखो कौन सा स्वर चल 
रहा हैं। जो स्वर चल रहा हो या यदि दोनो ही चल रहे 
हो तो भी उसी स्वर से जो चल रहा हो या सीधे स्वर से 
पहला प्राणायाम करो । वाये स्वर को उ गयी से दवाकर 
सीभे स्वर ले सास अन्दर की ओर धीरे-धीरे लो भोर 
पूरी सास अन्दर भर लो । इसमे शुरू मे आप ५ से १० 
सैकिण्ड लगा सकते हैं। सास को अन्दर लेते समय यदि 
आप किसी वीज मन्त्र वा या ऊ. ओकार का मनहीमद 


उच्चारण करते जाय तो दुगना लाभ होता है । जब हवा 
पुरी अन्दर भर जाय तब भगूठे व उंगलियों की सहायता 


घे आप दोनो नथुनो को बन्द कर लीजिये वीजमन्त्र या 
बोकार का जाप करते रहिये और यदि नेत्र बन्द हूँ तो 


अन्तर मे प्रकाश का दर्शन करने का प्रयत्न (ध्यान) 
कीजिये । सास को शरीर के अन्दर ५ या दस सीकिण्डों 


तक रोके रहो । यह अवधि अभ्यास से बाद में चढती 
जायेगी परन्तु आरम्म में उतनी देर तक ही सास को 


रोको जितनी देर तक आपको वेचनो महस्ुस नहीं होती 
४ या अधिक से अधिक १० सेकिण्ड बस । आपने सास 


सीघे स्वर से अन्दर भरी थी भव धीरे-वीरे उसको वाहर 
निकालो । बाई ओर की उंगली का ऊपर करके वायें 
स्वर को खोल दो और प्राणवायु को बार-धीर बाहर जाने 
दो। सास को अन्दर मरन का क्रिया को पुरक, अन्दर 
रोकने की किया को कुम्भक ओऔद बाहर ।नकालच की 
क्रिया को रेचक कहते हैँ। सास बाहुर ।नकालन में आप 


# सौकिण्ड तक लगा सकते हूं । सास का धारे-बीरे वाहर 
निकालना चाहिइ १ जब सास पूरा बाहुर निकल जाय तब 


दोनो नथुनों को बन्द करके २-३ साकण्ड तक कुम्मक 





हुआ । पहले पूरक फिर कुम्भक फिर रेचक । इसके धाद 
दूसरा प्राणायाम शुरू करो । जिस तरफ से सास बाहर 
तिकाली थी यानी वायें स्वर से उसी को खोलकर सास 
को धीरे-धीरे अग्दर लेना आरम्भ करो और उपरोक्त. 
प्रकार से पूरा प्राणायाम कर ,लो। इस प्रकार पृर्क 
कुम्भक रेचक कुम्भक से एक पुरा प्राणायाम बनता है । 
इस प्रकार नित्य १० प्राणायाम से अभ्यास प्रारम्भ 
करो । इसमे अधिक से अधिक ५-१० मिनट का 
समय लग्रेगा । आपको यदि थकाम भावबूम हो तो 
बीच में थोडा सुस्ता सकते हैँ | ठहर सकते हैँ । कुम्भक 
अधिक समय नहीं करना चाहिए । ज्यादा से ज्यादा ५ 
संकिण्ड का या वहुत हुमा तो १० सेकिण्ड का । बैठते ' 
समय छाती गर्देन व मस्तक एक सीघ में हो रीढ की 
हड्डी सीधी रहे इसका ध्यान रखना होगा । इस प्रकार 
केवल ४० दिन के अभ्यास के वाद ही आप देखोगे कि 
आपके मुख की कान्ति वढती जा रही हैं, मुख पर प्रसत्तता 5 
आने लगेगी मन मे शान्ति आयेगी स्वर वहुत मधुर हो 


जायेगा शरीर से शक्ति वढने लगेगी और आद्मवल वढना 
वारम्भ हो जायेगा और यदि आपकी आधु ज्यादा है 


प्रीढ या वृद्धावस्था है तो आप अपनी आयु से १० साल कम 
के प्रतीत होने लगेंगे । इसके वाद का दुसरा अभ्यास यह 
होगा कि द्याप कुस्भक करते समय प्राणवायु को कूडलिनी 
की ओर प्रवाहित करके उसपर आघात करके उसे जाग्रत 
करने का प्रयत्व करें| यह आगे से अभ्यास और उनसे 
उपलब्धियों का वर्णन आगे के किसी लेख में किया 
जाएग्रा। इस विपय पर कोई वात खुलासा ज्ञात करना 


०. 
करो यानी सास का बाहर रोका । यह इतनी दर तक ही पे 
ः तो निम्न छी जा सक्र्त न 
| "पक हैं। हो तो निम्न पते पर पूछी जा सकती है । 
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प्राणाचार्य डा० महेदवर प्रसाद आयुर्वेद घृष्त्पति, डा० भहेश्वर विज्ञान आश्रम, समलगढ़ (समस्तीपुर) चिहार 


नीचे स्वानुभुत जरा निवारक उपचारो एवं जौषधि- 
रसायत का उत्तेस किया जा रहा है. जो परम ग्रुणकारी 
सिद्ध हुई हैं-- 

(१) प्रात ब्रह्ममुह॒र्तं में जगकर शौचादि से पूर्व 

- ज्ञावे के पात्र में एक काप्ठीय चौकी पर रखे हुए वासी 
“जल को घुल्लू से ५ से १० घचुल्लू पीवा॥। तव शौच 
जाना । 

(२) बाह्ममुहूर्त में बास मुह घोकर मुह मे जल 
भरकर नेश्रो को खौल उसमे जल के छींटे मारना जिससे 
भेश्नों के अन्दर का भाग भली-भाति भ्रक्षालित एवं सिचित 
ही जाय। , 

(३) झह्ममुहूर्त मे नाक के छिद्ठो को साफ करके उन 

, दोनों नासिका छिद्रो द्वारा जलपान करना (अम्यास अपे- 
क्षित्र है) 

(४) प्रात. सूर्योदय से पर्व खुली हवा जिसमे ओजोन- 
तल (आवसीजन में केवल दो प्रमाण आवसीजन रहते 
हैं जबकि ओजोन में तीन परमाणु आवसीजन रहते है) को 
अधिकता रहती है, में तीन्र गति से स्रमण करना या 
सम्भव हो तो दौड लगाना तथा सुयदिय होते ही यह कार्य 
तहक्षण बरगद कर देना । 

(५) प्रात, नाइता से पहले ताजा आवला बींज रहित 
[यदि उपलब्ध वे हो तो सूखे आवला चूर्ण|४ से ६ माशा, 
भुनी हरड चूर्ण ३ से ५ माशा, देशी घी [गोघृत| ढासा 
हुआ १ तोला तथा शवकर गाघा तोला, एकन्र मिलाकर 
खायें । ऐसा शाम में मी कर सकते है । 

(६) प्रात नाइता से पहले पारद भस्स १ चावलभर, 
भुनी हरड चूर्ण २ माशे, आवला सूखा सुक्षम चुणें २ माशे, 

भू गराज सर्वांग चूर्ण ३ माशे, पुनर्नवामुलखक १ माशे 
हथा गोरखमुण्डी २ माद्ये । इन्हे एकत्रित मधु में सिलाकर 
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प्रात साथ चढटाये । तैल, खटाई एवं लाल मिर्च से सदेव 
परहेज रसे । हर पाच दिन पर हल्का जुलाब दे । 

(७) प्रात सायं ४ माशा आवला चूर्ण १ तोला गाय 
के घी के साथ प्रतिदिन खिलाये । मोजन के बाद २ तोला 
अभयारिष्ठ और १ तोला वायविडगारिप्ट एकत्र मिल? 
बराबर ताजा जल के साथ दिन और रात में पियाये । 


(५) जरा निवारक रसायन--ग्रेह्‌ बिना खाद वाला 
अकुरित, मू ग॒ अंकुरित, चना अकुरित, आवला वीज रहित 
तथा भुनी हरड का छिलका प्रत्येक १०० ग्रास, भू गराज 
का सूक्ष्म चूर्ण ५० ग्राम, काला तिल चूर्ण २५ ग्राम तथा 
मिश्री २५ ग्राम, इन्हे एकन्र मिलाकर चूर्ण करके खरल में 
हृढ हाथो से ६ घण्टे तक इतना घोटे कि सूक्ष्म [चारितर] 
चूर्ण बन जाय । तब काँच की डा युक्त शीशी में सुरक्षित 
रस लें । मात्रा ३ से ६ माशे बौपधि प्रात साथं मधु से 
घाटकर ऊपर से गाय का ताजा दूध एक पाब पी जायें । 

(६) गोरसमुण्डी को चेत्र मास मे सोमवार के दिन 
सूर्योदय से पूर्व जड सद्ठित उखाडइ लाये | इसे छाया में 
सुस्ताकर कूट कपडछचकर एक घडे में भरकर रस देवे | 
प्रात एक, तोला उक्त चूर्ण जल से प्रतिदित ६ भहीना 
खायें तो गजरत्व प्राप्त होगा, युवावस्था कायम रहेगी | 

(१०) भू गराज के सर्वाग पौधा को छाया में सुखा- 
कर सुक्ष्म कपडजन चूर्णकर बराबर भात्रा मे काला तिल 
गीर आावना चूर्ण मिताकर सबके वरावर मिश्री भौर 
गाय का घी मिलाकर हढ हाथो से छ घण्टे खरलकर 
काच पात्त मे रख ले। प्रयोग विधि--एक-एक तोला 
ओपधि प्रात, साय पाव भर गाय के दूध के साथ सेवन 
करें। मानसिक सन्तुलन विगडने न दे, भीतर से खू 
प्रसस्त रहे । कूंब इसे । ५ 
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डा० बी० एन० गिरि आयुर्वेद विश्ञारदू, ए० एस० बी० एस०, डंगरा (गया) घिहार । 


विहार प्रान्त से आयुर्वेदश्षो के वश से उत्पन्न हुए डा० गिरि से 
ए० एस० बी० एस० परीक्षा उत्तीर्ण की और अपने पितामह एवं पिता 
श्री से आयुर्वेद चिकित्सा का रहस्य समझा और आयुर्वेद सेवा में लग गये । 
आपने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और सक्रिय राजनीति में भागीदार 


रहे । लेखन में विशेष रुचि रखते हैं 


श्री गिरि ने प्रस्तुत लेख में ब्राह्मरसायन, ज्योतिष्मती कल्प, हरीतकी 
फलप आदि. रसायन योगो का वर्णन किया है, जो बहुत सुन्दर एव 
“-शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादऊ) 


उपयोगी है । 


बन्राह्यय रसायन 

योग एवं निर्माण विधि--एक चौडे मुख वाले वर्तंन 
में जिसमे कि लगभग, एक मन दुघ अथवा पानी रखा जा 
सके, इस बर्तन मे दूध अथवा पानी भरकर छुल्हे पर 
चढ़ा दें | वर्तन के ऊपर मुख पर तार से वती एक चलनी 
रख कर उसी चलनी में १००० एक हजार बद्बा और 
परिपवव आँवलें (लगभग १२ किलो) रस दें और मन्द- 
मन्द अग्ति देकर भाप के द्वारा आँवले को सिज्लाये | जावला 
नरम होने पर उतार कर गृठली निकाल लें शेप भूदे को 
छाया में सुखाकर चूर्ण बनालें । इस चूर्ण मे एक हजार 

आवलो के रस की भावना दे, सुखाकर रख लें। 
शालपर्णी, पुनर्तवा, जीवन्ती, नागवला, व्ाह्यी, महुक 
पर्णी, शतावर, छखपुप्पी, पीलीवच, वायविडद्ध, कौंच के 
बीज, ग्रिलोय सत्व, सफेद चन्दन, अगर, मुलेठी, महुए फे 
फूल, नीलोफर, कमल, मालती गुलाव एवं चमेली के फूल 
३०-४० ग्राम लेकर कूट पीसकर कपडछन चुण बनाकर 
आंवला चूरणं मे मिलादें और नागवला के स्वरस को 
भावना देकर छाया में सृखाकर रखलें | इस प्रकार पाच 
बार भावना नागवला स्वरस की दें । फिर चृर्णा बचा हें 
चूण के समान भाग घृत तथा घृत के जाघा भाग शहद 
मिलाकर अमृतवान में भरकर मुख मुद्रा कर जमीन मे 
एक गडढा खोद उसके भीतर चारो जोर राख डालकर 





अमृतवान को रख दें और मिट्टी से छिपा दे । १५ दिन 
बाद अमृतवान को गढ़ढे से निकाल लें तथा इस ओऔपधि 
में स्वण भस्म, ताम्नर भस्म, प्रवाल भस्म, कान्‍त लौहभस्म, 
सतपुटी समान साग (१२-१२ गाम) लेकर वच्छी तरह 
मिलाकर सुरक्षित रक्खे । 


नोट- स्वर्ण भस्म वर्तमान समय में क्षत्यधिक बहु- 
मूल्य है अतएवं ३ गाम अथवा ६ ब्राम तक भी लिया जा 
सकता है । मेरे यहा इसी तरह बनाया जाता है। 


भात्रा एव सेवन विधि--६ ब्राम ऋण बढाते हुए 
५० ग्राम तक प्रात काल क्रिया क्रम से निवृत होने के 
पन्‍्चातू। दूध के साथ खायें । पाचन हो जाने पर द्रुध भात 
का भोजन अथवा फल खायें । इसके अतिरिक्त अन्य सभी 
वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए । दूध भात में शक्कर 
मिलाया जा सकता है । इसका सेवन पचकर्म से शरीर शुद्ध 
कराकर मकर सक्राति से होलिका दहन पर्यन्त प्रत्येक वर्ष 
करना चाहिए अथवा तीन चार वर्षों त्त लगातार (मकर 
सक्रान्ति से होली तक) सेवन करने के वाद एक दो बर्षो 
का अन्तराल रखकर पुन सेवन किया जा सकता है । इस 
प्रकार रसाबन के सेवन से दीर्घायु प्राप्त होने के साथ-साथ 
जरा व्याधि से रहित जीवन व्यत्तीत कर सकते हैं । 





रोग निर्देश-- 
एस ब्राह्म रसायन के सेवत से समस्त रोग निवृत 
होकर दीर्घायु की प्राप्ति होती है, इसमे सन्देह नहीं । 
शरीर सुहढ होता तथा बल स्फूर्ति, कान्ति, वीर्य एव भोज 
की वृद्धि होती है । गरीर मे किसी सयोग विरुद्ध पदार्थों 
के सेवन जनित विप अथवा क्षुद्र विष का प्रवेश होने पर 
वह बुछ भी हादि नही पहुचा सकता है। इस रसायन के 
प्रयोग से हृदण्, मस्तिष्क, फुपफफुस, आमाशय, यक्लंत, प्लीहा 
वृकक आदि सभी उन्द्रियों को सबल बनाकर सुदृढ़ 
बनाता है | अति स्त्री समागम तथा चिन्ता से जिनके 
वी कौर शरीर निर्वेल हो गये हो, वाल पक गये हो, 
चेहरे पर शुरिया पड गई हो, त्वचा सिकुड गयी हो गौर 
दृष्टि (रोशवी आख की) कम गयी हो उनके लिए यह 
रसायन बडे ही महत्व के तथा गुणदायक है। 
नोट--मेरे पितामह इस रसायन का सेवन प्रत्येक वर्ष 
मकर राक्रान्ति से होली पर्यन्त किया करते थे। परिणाम 
स्वरूप जीवन पर्यन्त स्वस्थ रहकर, स्वयं अपनी दैनिक 
क्रियाये करते एवं बिना चश्मा के खिना पढ़ना, पूजा- 
पाठ करते रहते थे झौर ११५ वर्य की आयु मे स्वर्गंवास 
किये । 
ज्योतिष्मती कल्प (मालकांगनी ) 
योग एवं निर्माण विधि--मालकागनी नाम की लता 
- जो पीले रज्ध और पीले फल वाली तथा उज्ज्वल होती 
है। इसके उत्तम वीजो को आषाढ मास के शुक्ल पक्ष में 
लाकर उसे कोत्ठू मे पीश्रकर (पर कर) तैल से चौथाई 
भाग शहद मिलाकर तैल विधि से तेल सिद्ध करे। सिद्ध 
होने पर छानकर शीशी में भरले । फिर तैल के आठवा 
भाग ल्वब्य, कपूर, तज और जायफल को समानभाग लेकर 
चूर्ण बना तैल में डालकर मुखसुद्रा करदे पदचात्‌ धाव्य 
के ढेर में गाढ दे, जब २१ दिन हो जाय तब निकाल कर 
वस्त्र से छानकर रखले । 
मात्रा एन प्रयोग विधि-अतिदिन आातः काल चार 
तोला अर्थात्‌ ४० ग्राम की मात्ता में पान कराबे। पीने 


के पश्वात मनुष्य थोडी देर में वेहोश ह्वो जाता हे । फिर 


धीरे-घोरे होश मे भाकर चिहलाने और रोने लगता है। 
* जब उसे भूक्ष लगे तब दूध भात खाने की दिया जाय । इस 


१४७ 


तैल से प्रकृति के अनुकूल होने तक प्रथम दिन की तरह 
ही रोगी की अवस्था रखती हे। परन्तु कुछ दिनो के 
भर्थात्‌ १४-२० दिनो तक ही यह स्थिति रहती है फिर 
सारी बाघाये और यह स्थिति स्वय दूर हो जाती है । इस 
तैल के गुरा शास्त्रों मे मिम्त प्रकार से लिखे हैं-- 
पिवेत्सूयोदिये तैलात्पल थाति विसन्नताम्‌ । 
तत सज्ञां बर्मलेन्ध्चा तत फ्रन्देति रोदिति॥१९॥ 
एवं मासे श्रुतध्र परस्मिन्सुर्य सन्तिभः । 
तृतीय पुज्यते देवेशचतुर्थे नेच हश्यते ॥२०॥ 
खेचर पन्चसेषष्ठे सिद्धेमिलति सप्तसे । 
विष्णोः समदिन जीवेज्जीवन्पुक्तो5ष्टमे भवेतु ॥२१॥ 
“२० २० स॒० 


- इस तेल के निरन्तर एक माह के सेवन' से शनुष्य 
सुनी हुईं बातो को स्मरण रखने वाला, दूसरे मांह के सेवन 
से सुर्य के समान कान्ति बाला और तीसरे मास के सेवन से 

देबताओ के समान पुज्यनीय तथा चौथे महिने के सेवन के 
पदचात्‌ अहृश्य रहने वाला अर्थात्‌ स्थुल शरीर फो' गुप्त 
रखने वाला हो जाता है । पाचवे माह के सेवन के बाद 
पक्षियों के समान आकाश मे उडने की शक्ति रखने बाला 
तथा छठे महीने के सेवन पर्यन्त सिद्ध पुरुषो के साथ इच्छा- 
नुसार मिलता तथा बात्त करना और सातवें मास सेवन 
से विष्णु की जितनी आयु होती है उतने वर्षो तक ज़ीबित 
रहने वाला एवं आठवें मास के सेवन के बाद भनुष्य जश्म 
मरण से मुक्त होकर अजर अमर हो जाता है | 

नोट--आयुर्वेद के कई ग्रन्थों मे ज्योततिष्मती कल्प 
का घर्णन मिलता है । इस कल्प में कहा तक सत्यता एवं 
सक्षम गुण हैं, इसका परीक्षण योग्य आयुर्वेद्ों की देख+ 
रेख मे प्रत्यक्ष प्रयोग कर परिणामी की जानकारी अवष्य 
करनी चाहिये जिसम्ले कि इस भौत्तिक युग के रोगग्रस्त 
मानव का कल्याण हो सके । यदि सचमुत्न मे इस कल्प 
में उपरोक्त ग्रुण परीक्षण के परिणामस्वरूप मिले तो 
आयुर्वेद जगत को ही नहीं, विदव के लिए एक भी नवीन, 
और विलक्षण उपलब्धि होगी । 

हरीतकी कल्प (सहा कन्क सुन्दर रसायत) 
योग एवं निर्माण विधि--कान्त लोह सुबर्ण और 
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बंधक के द्वारा जारण किया हुआ पारा भस्म १६ मासे 
(१६ ग्राम), सोने का वर्क ४ मासे (४ ग्राम), शुद्ध गंधक 
४० निष्क (१५० ग्राम), तीनो को काख्त लौह पात्र मे 
डालकर अन्ध गमृूपा से बन्द कर घडवाग्ति के द्वारा गश्वक 
को जारण'करें | इस प्रकार जारण किये हुए इस रस मे से 
७ मासे (४ ग्राम) रस को लेकर अच्छी तरह वारीक कूट 
पीसकर घृत से चिकने किये हुए पात्र में डाल दे और 
इस पात्र को शहद से भर दें तथा शहद और रस को 
अच्छी प्रकार से मिला दे । फिर ३६० हरे को जो स्वच्छ 
और परिपक्व तथा बडे-व् हो उसे छुध भें पकाकर, 
शहद से भरे पात्र मे डालकर महू बन्द क्षर एक मारा तक 
रबखा रहने दें पदरचात्‌ निकाल कर प्रयोग भे लावे | 
नोट--उपरोक्त निर्माण की विधि रस रत्न समुच्चय 
की है, किन्तु में इस योग को निम्न प्रकार से बनाकर कई 
बार प्रयोग मे लाया हु और सफलता भी मिली है। पारा 
भस्म (गधक द्वारा जारित) १२ ग्राम, कान्‍त लौह भस्म 
४ ग्राम और सोने के वर्क अथवा रवर्ण भस्म ४ ग्राम 
तीनो को कानन्‍्त लौह पात्र मे रख १४० ग्राम यन्धक द्वारा 
भूषा भे रख अग्नि द्वारा जारण किया पदच्यत काम में 
लाया हू । 
मात्रा एवं सेवन विधि--पत्रकर्म द्वारा शरीर शुद्धि 

कराने के बाद प्रथम दिन एक हरे को तीत् भाग करे, 
प्रथम दिन एक टुकडा सिलावें | जब पाचन हो जाय तब 
हृघ भात खाने को दें | दूसरे दिल से तीसरे दिन तक 

दो-दो टुकडे एक वार दे । चौथे दिन तीन-तीन टुकडढे 

दिन में वो बार दें । पाँचवें ठिन से आठवें दिच तक हरड 

के तीन तीन ठुकडे दिन में तीन बार दें। नौवे दिल से 

प्रतिदिव प्रात काल एक-एक हर दिन में दो बार 

वर्थात्‌ शाम सुबह प्रयोग करें | शथवा अवस्थानुसार 

पततिदिन एक-एक हरे का ही प्रयोग करे । एक वर्ष पर्यन्त 


080 सेवन करना चाहिये तथ इससे इच्छित फल प्राप्ति 
होर्त 


सावधानी--हरें सेवन अवधि मे पूर्ण ब्रह्मचयं का 
पालन करना आवश्यक है, खठाई, मिर्च, तैल, तामसिक 
भोजन विल्कुल ही त्याग देना वाहिये । कैचल घृत, दूध, 
भात, हरी सब्जी जो अधिक मसालेदार न हो तथा फल 


ध् 










| धरआंबक, 0५ अंकआपारभााआ आर 
24 9 की हक कक +० जज मी अरज 


8, 


'न्युफुकमाक« 
शक ० 2० 00०००] 


में सेव बगूर, केला आदि फल खाने चाहिए । 


गोग निर्देश->श्स प्रकार उस हरीतकी कल्प करने 
वाला मनुः्य वली पलित रोग तथा पराव्याधि से रहित 
होकर १०० बर्ष तक अवद्य जीवित रहेगा । इस रसायन 
के सेवन से वृद्धावस्था से होने बाले रोगों से' मुक्त 
होकर बलवान, चीर्यवान, समस्त एन्द्रियो की पूर्ण शक्ति 
सम्पन्त हो जाता है । इसमे किब्चित मात्र भी सन्देह 
सही । इस हदीतकी फल्प के नियमित एक मास के सेवस 
से नेत्र रोग, सम्पूर्ण कुप्ठरोग, पाण्डू, शग्नहणी, प्रमेड, 
थर्श, गुल्म घूल, स्थृतता, अत्यधिक मन्दारित तथा अन्य 
रोगो को नप्ट करता है। इससे अरिति अत्यच्त दीपन 
होकर खाये हुए पदार्थों का शीघ्र पाचन करता है और 
भावी रोगो का जबरोध करता है । मैंने इसे कुप्ठरोग पर 
प्रयोग करके देसा है । साथ मे अन्य कुष्ठ निरोधक मौप- 
धियो का भी प्रयोग किया था । सफलता शतप्रतिश्त्त प्राप्त 
हुई थी एव भोज ओर काश्ति की वृद्धि होकर रोगी 
आज भी पूर्ण स्वस्थ है । 

एक साधारण सा योग किस्तु विशेष लाभप्रद है । इस 
लेख मे समावेश और कर रहा हू। मैंने कई वार इस 
योग की परीक्षा की है और लाभ उठाया हे । योग इस 
प्रकार हे-- | 

पीपल, वायविडग के वीजो की गिरी, त्रिफवा, 
विघारा, बश्वगध, मिश्री । सिश्ली को छोडफर शेप सभी 
समान भाग लेकर कपढछन चूर्ण बनालें शोर चूर्ण के 


बरावर भाग मिश्री चूर्ण कर मिलावे। बाद मे घुत से 
चिकने पात्न में रखें । 


मात्रा एवं सेवन विधि--६ आम से १३२ ग्राम तक 
भघु के साथ खाकर ऊपर से गौदूध एक पाव पीये दिल में 
दो बोर तक । इस चूर्ण का सेवन जनबरी से मार्च तक 
मियमानुसार करें । 

इससे वल, वीर्य तथा मोज की वृद्धि होती है, 
वाल पकमा रुक जाता एवं नवीद कान्ति तथा स्फूति भा 
जाती है | इसमे सप्त घातुओ की पुष्टि करने का ग्रुण 
विद्यमान है । वाजीकरण भीपधियों मे यह साधारण होते 


हुए थी विशेष लामअद है । परीक्षा कर देखें । 


नल रि ड< 
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डा० भागचन्द जेन आयु० बृह०, आयु० बारिधि (एम०एस-सी०ए०), आयुण्द्ृह० (डी०एस-सी० ए०) 
स्‍त्री एव पुरुषों के गुप्त रोगो के विशेषज्ञ | बुन्देलखण्ड आयुर्वेद महाविद्यालय सागर के सम्चालक, 


, ज्यवनप्राश आयुर्वेद के सर्वोत्तम काया कल्पकारी 
योगो मे है! इसके निर्माण में जो वनस्पति सर्वा- 
घिक महत्वपूर्ण (है. वह आमला है। अरणी, खभारी, 
पाटला, वेल, भर्रतु, बड़े गोखरू, छोटी पीपल, काकडा 
सिंगी, दाख, गिलोग, हरड और खिरेदी' दो दो तोले लेकर 
जौकूट करलो । वराही कन्द, विदारी कन्द, मोथा, पोहकर 
मूल, बन उडद, बन मूग, असगध, कमल गद्ठा की गिरि, 
मुलहठी इलायची अगर गौर सफेद चन्दन का बुरादा इन 
सबको चार चार तोले लेकर जौकुट करलो | 

पके हुए आमले ५०० ऊपर के चूर्ण गौर आमलो 
को बीस सेर जल मे डालकर, एक मिट्टी के बतंन में 
पकाओ । जब अढाई सेर जल वाकी रहे काढे को मलकर 
छानलो और भामलो को अलग घुनलो। आमलो की 
गुठली निकालकर, सिलपर पीसकर लुगदी बनालो। फिर 
तीन पाव गाय के घी मे आमलो को लुगदी को भून लो 
उस छने हुए काढ में अढाई सेर मिश्री डालकर चाशनी 
बनाओ । फिर उसमे, घी में भुनी आमलो की पिट्ठी मिला 
दो और उतार लो । नाशनी ढीली रखना जिससे जम ना 
जाय | फिर शीतल होने पर डेढपाव मधु डालकर ऊपर 
से तेजपात, छोटी इलायची और बशलोचन दो दो तोले 

“ पीसकर मिलादो | वस यही च्यवनप्राश अवलेह है। यह 
नुसखा प्राय सभी भ्रथो भे लिखा है। इसके सेवन से 
च्यवन ऋषि बूढे से जवान' हुऐ थे । इसको सेवन करके 
बूढे सो जवान होते तो आज तक किसी को नही देखा पर 

हा यह वीय॑ दोष मिटाने मे बहुत ही उत्तम चीज है। क्षय, 
राजयक्ष्मा और रकक्‍तपित्त मे भी खूब लाभदायक है । 
तपेदिक (क्षप) पर हमारा विशेष अनुभव--- 

पुराने से पुराना तपेदिक हो रामवाण कार्य करता 
है। अश्रक भस्म ५०० पुटी, गुरमे का सत (ग्रुट्नंी सत्व), 


भारतीय आयु० शोध संस्थान के सन्‍्चालक, जनता आयु० ओऔष०परकोटा बार्ड, सागर । 


अवाल भस्म, शख भस्म १-१-रत्ती की मात्रा मे सुवह 
शाम शहद के साथ सेवन करे । 

च्यवनप्राश अवलेह सुबह -+- शाम दुध के साथ 
सेवन करें ४० दिन तक । पुराने से पुराना क्षय (तपेदिक) 
रोग ठीक हो जावेग । यह प्रयोग परीक्षित है। ] 

मै पृष्ठ १४५ का छेषांश डक: 
» पम, पष्ठ, सप्तम, अष्टम एवं पचदशभ भौषधियों 

के सेवन से कफ दोष की निवृत्ति हो जाती है । 

चौतीसवे, पैतीसवे और छत्तीसवे कोष्ठ की भौपधियों 
के धारण से वशीकरण की सिद्धि होती है । 

इसके अतिरिक्त ग्रहवाधा, भूतवाधा- आदि से लेकर 
निग्नह पर्यन्त सकटो से मुक्ति मिल जाती है (१४६११ १-१ ५) 

प्रथम, द्वितीय, तृत्तीय, पष्ट, सप्तम, आउटस, नवम,, 
एकादश सुख्या वाली औपधियों तथा बत्तीसवी, पन्द्रहवी 
एवं वारहवी सख्या वाली को घारण करने से भी उक्त 
फल की प्राप्ति होती है (वशीकरण की सिद्धि एव मूतादि 


वाघा की निवृत्ति)। इसमे कोई अन्यथा विचार नही ' 


करना चाहिए । छत्तीस पदों मे विदिष्ट इस औषधियों 
का ज्ञान जैसे-तैसे हर व्यक्ति को नही देना चाहिये । 
ह (१.४११५४-१६) । 
अस्तिपुराण मे रसायन पक्ष पर उस काल मे प्रचलित 
अनेक सिद्ध योगों को सम्मिलित कर लिया है। इनका 
स्रोत समवत' कोई न कोई रसायमतस्त्र का ग्रन्थ रहा 
होगा । इस पुराण का अध्तिम सर्वरोगशामक अमरीकर 


: योग तो अप्रतिम है और ऐसा कोई योग अद्यावधि प्राप्त 


भायुवेंद के ग्रन्थों मे हृष्टिगत नही होता यद्यपि बहुत कुछ 
एतद विपयक सामग्री वृन्दमाधव के “सिद्धयोग श्ग्रह' * एव 
चक्रपाणि के “चक्रदत्त' से ग्रहण की गई हे । , जा 


है 
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डा० नीरजफुसार, रसशास्त्र विभाग, डा० सृशुपति पाण्ठेय, मौलिक सिद्धान्त व्रियाग 
चिकित्सा विज्ञान सम्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, चाराणसी। 


ु 


आयुर्वेद से प्रक्षापराध ही सब दोषों का प्रकोपक कहा गया है और उमसे रोग-कष्ट उत्पन्त 
होते हैं | आचार रसायन प्रज्ञापराध से बचने का साधन है। जहा अनेक योगो औषधो का प्रयोग की आव- 


धयकता ही नही रह जाती बह गुण आचार रसायन मेंहे। 


/ 


चिफित्सा विज्ञान सरथान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के डा० नीरज कुमार एवं डा० शभृगुपति 


पाण्डेय ने सरल सुन्दर ढग से आचार रसायन का विवेचन किया है जो पाठफो के 


दीघंमायु' स्पृति सेघामारोग्य तर्ण वय । 

देहेन्द्रयल कान्ति नरो विन्देद्धसायनात्‌ ॥ 

रसायन सेवृन करने से मनुष्य दीर्घायु, स्मरण शक्ति, 
धारणा शाक्ति, आरोग्य, तरुणावस्था, शरीर एवं इन्द्रियो 
का बल और कान्ति प्राप्त होती है। रसायन भोपधियों 
के सेवन का लाभ वही उठाते हैं जो अपने शरीर को 
वमन विरेचनो के द्वारा तथा मन को थम नियम आदि 
के द्वारा दोपरहित कर लेते हैं। आचाये सुम्रुत ने 
अस्थिर मन वाले को रसाथन सेवन के अयोग्य बताया है । 

इसी तथ्य को ध्यान मे रवकर आयुर्वेद मे शारीरिक 
रसायन के साथ-प्ताथ मानसिक रसायन अर्थात आचार 
रसायन की कल्पना की गयी है। जिस प्रकार शारीरिक 
रसायन द्वारा शरीर को बल प्राप्ति होती है उसी प्रकार 
आचार रसायन द्वारा मन को शवित मिलती है। शारी- 
रिक रसायन द्वारा घरीर को स्थिरिता त्था आचार 
रसायन द्वारा मन को रिधरता मिलती है । महवि चरक ने 
प्ाचार रसायन का सुन्दर वर्णन विया है ! 


सत्वादिनमक्रोध. निवृत्त मद्यथुनात्‌ू । 
अहिसकमनायास प्रशान्त प्रियवादिनम्‌ ॥ 
जपणोचपर घीर दान नित्य तपस्विन । 


देवगोत्राह्मणाचार्यगुस्यू द्वाचंने - रतमु ॥ 


लिये उपणोगी है । 
“-शिवकुसार व्यास (विशेष सम्पादक) 


आनृजस्यपर नित्य नित्य करुणवेदिनम्‌ । 
रामजागरणस्वप्न नित्य क्षीरघृतानिनमू ॥ 


देशकातप्रमाणजन्न॒ युत्तिज्ञञनहह॒ कृतम्‌ । 
शस्ताचार सकीणुमब्यात्मप्रवर्ण निद्रयम ॥। 


उपासितार वृद्ध'नामास्तिकानाजितात्मनाम्‌। 
घर्मशास्त्रपर विद्यान्नर नित्यरसायनम्‌ ॥ 
गुणरेत समुदित प्रयुड कुतंेयोीं रसायनस । 
रसायनगुणन्‌. सर्वात्‌ यथोक्तानु स समरनुते । 
सत्य बोलने वाले, क्रोध न करने वाले, मदिरा सेवन, 
मंथुन से दुर रहने वाले, हिंसा न करने वाले, श्रम न 
करने वाले, शान्त, प्रियवादि, जप एवं पत्रित्रता मे तत्पर, 
घीर दान देने वाले, तपसवी, देवता, गाय, ब्राह्मण, ग्रुरु, 
आचार्य, एवं वृद्धजनों की पुृजा करने मे तत्पर, ऋरना से 
दूर रहने वाने, दया से ओोत प्रोत, उचित समय पर 
निद्रा त्यागने एव शमन करने शले, नित्य दूध एवं घृत 
खाने वाले, देश, काल, मात्रा को जानने वाले, अहकार 
न करने वाले, उत्तम, आचार विचार वाले, सकीरों 
विचार से रहित, आध्यात्म विपयो में अपनी इन्द्रियों को 
लगाने वाले, आस्तिक जिताध्मा, वृद्ध मनुप्यो की सेवा 
करने वाले, धर्मगास्त्र को पढन॑ वाले मनुप्य सदा रसायन 
से युक्त होते है । इन गुणो से युक्त जो मनुष्य रसायन का 
>शैपाश प्रृष्ठ १६३ पर | 


४ ु/ 
0400 जवान बनने और बुढ़ापा रोकने का भोजन 26 हर 
! 


ईज्ह्व्ध्छ्ह्-छः््ग्ल्ह्च्ह््ध्व्ह्ह ड़ सटे 
वी एस-सी , एम एस-सी. ए , आयु वारिधि, एस ए एम “सी. 


विद्यारत्न डा० प्रकाश चनद्ध गगराडे, 


श्ड्र्ण््स्टो 


साहित्यालकार, डी. फार्मा । 


बुढापे मे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है । पेट की 
थैली युवावस्या मे जितनी फैन जाती है उतनी ही बुढापे 
में रहती है और पुरानी मादत के अनुसार खूब भरना 
ठीक नही क्योकि पाचन शक्ति कर होने से भोजन भली 
प्रकार से पच नहीं पाता । अपच होने पर पेट की अनेक 
तकलीफो का सामना करना पडता है । हमारा यह सोचना 
कि कम खायेंगे तो शक्ति कैसे मिलेगी, गलत है। भोजन 
के सम्बन्ध मे एक बात यहा समझ लेनी उचित होगौ । 
भोजन का उतना ही अंश हमारे लिये लाभकारी है जितना 
हम पचा सके । अत बुढापे मे भोजन की मात्रा कम कर 
देनी चार ए । जितनी भूख लगे उसी के अनुसार भोजन 
करे। युवावस्था की तुलना मे बुढापे का भोजन आधा 
कर देना ही स्वास्थ्यप्रद होता है। एक समय भोजन दुसरे 
समय दूध, फल आदि हल्की चीजें खाने का कार्यक्रम 
' बनाना चाहिए | जहा तक ही सके गरिष्ठ भोजन सेवन 
न करें और सात्विक भोजन को ही सेवन करने मे प्राथ- 
मिकता दें । भोजन के मध्य मे कम और दो घण्टे बाद एक 
गिलास पानी पीने की भादत बना लेने से मल मे कठोरता 
नही आती और आसानी से निष्कासित होता है । 
जर्मन देश के प्रसिद्ध अनुसन्धानकर्त्ता डाक्टर मेचिन- 
काफ का कहना है कि दूध, दही और लस्सी का नियमित 
सेवन जो ब्यक्ति करता है उसकी आयु बहुत बढती है। 
ऐसे व्यक्ति अपनो वृद्धावस्था मे भी जवानों की तरह मेह- 
नत का कार्य कर सकता है। वल्गारिया को शतायु लोगो 
का देश कहा जाता है। डा० मेखिनकाक ने बल्गारिया 
जाकर ज्ञात किया कि वे लोग दष्दी अधिक खाते हैं। 
इससे न केवल वे स्वस्थ व रोगमुक्त रहते हैँ बल्कि लम्बी 
आयु प्राप्त करते हैं । निष्कर्ष यह नि* लता है कि जवानी 
व बुढापे दोनो अवस्था मे मोजन के साथ नियमित रूप 
से दही का सेवन करना चाहिए । 
व्यक्ति के रक्त, मास, /स्तायु और हड्डियो का निर्माण 
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और विकास सब भीजन के परिणामस्वरूप ही प्राप्त होता 
है | शरीर मे निरन्तर नष्ठ होने वाली रचनाओं का' 
निर्माण भोजन की बदौलत ही होता है। जीवन शक्ति 
को स्थिर रखना और कोपषो के पोपण व मरम्मत का 
कार्य भोजन का होता है । जब भोजन इतना महत्वपूर्ण 
स्थान रखता है तब स्वास्थ्य और यौवन का उसको रख- 
वाला कहा जाये तो उसमे अनुचित क्‍या होगा ? 

हमारे देश मे शक्तियुक्त भोजन की कमी और दोष 
के कारण निम्न वर्ग के ,लोग विभिन्‍त' बीमारियों से ग्रस्त 
होते रहते है । इसके विपरीत घनी देशो के लोग सम्पन्तता 
के कारण भोजन के स्वाद पर अधिक ध्यान' देते है और 
स्वाद के वशीमूत होकर आवश्यकता से अधिक और अनु- 
चित भोजन करने के कारण दुख पाते है तथा अनेक पेट 
की बीमारियो से ग्रस्त रहते है । आवश्यकता से अधिक 
भोजन करने से पेट झौर आतो को सामान्य से अधिक 
कार्य करना पडता है । 

स्वास्थ्यप्रद भोजन वह है जिसमे-- 

१. प्रोटीन, जो सोयावीन, मास व मृ गफली आदि 
में अधिक मिलता है । 
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जो फलो और सब्जियों 
से मिलता है ॥ 


में मिलता है । हा 
३. फेट्स जो घी, तेल व चिकनाई वाये पदार्घों से 
४ साल्द्स थर्थात्‌ु लवण 
9५. विटामिन्स 
प्रोटीन समरत कोपाओ के निर्माण के लिए आवश्यक 
है जो अण्डा, दूध, दही, पनीर, मास, मद्चली से प्राप्त होता 
कार्वोहाइड्रे ८ से शरीर मे शक्ति और गर्मी पैदा होती 
है जिसके द्वारा चर्बी बनती है। ये गेहू, आलू, चावल, 
फेट्स के द्वारा मी शरीर मे शक्ति भौर गर्मी पैदा 
होती है । इसे तेल, घी, मक्खन से प्राप्त होता है । 
बढाने मे सहायक होते है | लवणों मे केल्शियम, फास्फो- 
रस, आयोडीन साधारण नमक व गन्धक' आते है । 
शियम खनिज पदार्थों की भी शरोर को आवश्यकता 
होती है । 
हैं। इनकी कमी से शरीर में विभिन्‍न प्रकार की बवीमा- 
रिया पैदा हो जाती हैं। 
है । पानी की सहायता से भोजन के अंश रक्त मे शोषित 
होते हैं और व्यर्थ के पढार्थ सत्र, पसीने के रूप में तथा 
सैक्षिप्त मे भोजन के सम्बन्ध से उपयुक्त विवरण 
दिया गया है । अब विभिन्‍न प्रकार के पौष्टिक भोजन 
बनने और बुढापा रोकने मे मदद मिलेगी । 
फल और दूध तथा उनसे निर्मित पदार्थों को सबे- 
अनाजो को सम्बर क्षात्ता हे। फलो और दूध से निर्मित 
परर्थों मे पौष्टिक गुण बहुत होते हैं इसलिए जवान तथा 


२ कार्बोहाइडू ट जो शक्कर (सुगर) वाले भोजन 
मिलता है | 
६, पानी, होता है । ॥ 
है । भोजन मे इसका होना वहुत्त जरूरी होता है । 
शक्कर में मिलती है। ; 
लवण शरीर की क्षत्ति पूत्तिव पाचन शक्ति को 
इनके अलावा तावा, लोहा, मेगन्नीज, फ्लोरीन व मेगने- 
विटठामिन्स के द्वारा झरीर का उचित पोषण होता 
भोजन के पाचन में पानी का महत्वपूर्ण स्थान होता 
मल के रूप में निप्कासित होते हैं । 
का वर्णन किया जाग्रेगा जिनकी सहायता से जवान 
श्रेष्ठ मोजन माना गया है । इसके पद्चातु सब्जियों और 
बूढो को छम्रान रूप से लाभ प्रदान करते हैं। हां, इतना 


रह 
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ध्यान अवश्य रखना चाहिय्रे कि इनका तेवन जितना पचा 
सके उसी आधार पर किया जाता चाहिए अन्यथा लाभ 
की जगह हानि होने की सम्मावना भी होती है । जिन 
व्यक्तियों की दूध पचाने में कठिनाई होती है उन्हे दूध 
में थोठा सा सोडाबाईकार्व मिलाकर सेवन करना चाहिए। 
इसके अलावा यदि वे चाहे तो दही, छाठछ, मक्खन जादि 
का सेवन दघ की जगह कर सकते हैं । 

हर मौसम मे उस मौसम के सस्ते फलो का सेवन 
हर व्यक्ति कर सकता है । आवश्यक नहीं कि बिना भौसम 
के एक ही प्रकार के अथवा महंगे फलों का ही सेवन 
किया जाये । फलो के ग्रुण किसी से छिपे नही हैं । 

साना साने के बाद नियमित रूप से किसी भी एक 
फल का नियमित सेवन करना वहुत गुणकारी होता है ॥ 
ऐसा नियम वना लेने पर आप अधिक समय तक जवान 
बने रहेगे और वृद्धावस्था को दूर भगा देंगे । 

गाजर का हलवा, आम का हलवा उत्तम काया पलट 
करने वाले भोज्य साबित होते हैं । इनके सेवन से दरीर 
में स्फूतति, जक्ति महसूस होती है । बुढापे मे जवानी का 
अनुभव होता है । 

मासाहारी व्यक्ति आमलेट, मुर्गा, चूजा, बकरा आदि 
का सेवन कर शरीर में शवित सचय कर सकते हैं और 


अधिक उम्र मे भी कम उम्र सी स्फूर्ति, ताकत महसुस 
कर सकते हैं। 


अग्रलिखित खाद्यानों एवं खाद्य पदार्थों के सेवन से 
निदिष्ट लाभ की प्राप्ति की जा सकती है । हमारे देनिक 
भोजन की खुराक उसी के अनुरूप बनाई जा सकती है। 

गेहू की रोटी बनाते समय चक्की से पिसे आठे को 
छात्रा नही जाना चाहिए क्योकि छानने के बाद बचे 
हिस्ले से शक्तिवर्धक अश पृथक हो जासा है । बिना छने 
थादे की रोटिया पीष्टिक ग्रुण लिए होती हैं तथा अजीरों 
ओर कव्ज दूर करती है | मोटे आटे की बनी रोटी दिखने 
में भजे ही ठीक न लगे परन्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका 
सेवन करना लाभकारी होता है। 

सब्जियो मे शलजम, गाजर, टमाटर, पालक, चुकन्दर 
आदि कच्ची ही खाना अत्ति लाभकारी होता है। इनका 
जूस निकालकर भी सेवन किया जा सकता है। प्याज, 
पोदीना, वन्दगोभी, पत्तागोभी, कह भी कच्चा ही खाया 


) 


जा सकता है। ये सभी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है 
बादाम, छूद्ारे, खजूर, तिल, आवला भी जबानो 
और बूढो को शक्ति प्रदान_करते हैं | शहद, प्याज का रस' 
भो शक्ति प्रदान करता है । . ह 
दूध और छससे बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, छाछ, 
मलाई, पनीर, घी का उचित मात्रा मे सोवन करना मान* 
सिक, शारीरिक और मर्दाना शक्ति प्रदान करता है! 
वद्धन और ताकत बढ़ाने के लिए दूध का सेवन करना 
डहचित होगा | दूध एक सास मे न पीकर घू ट-घू टकर 
पीना बाहिये । उसे अधिक गरम भी नही करे वरत्‌ एक- 
दो उवालकर सहन करने योग्य गर्म हालत मे पीबें 
लायु वढाने, शक्ति व स्फूर्ति बढाने के लिए दही का 
निरन्तर खाने के समय प्रयोग किया जाना चाहिये । 
मवखन, घी की अपेक्षा आसानी से पचकर शोपित 
हो जाता है। शरीर को ताकत देता, बजन बढाता 
मर्दानिगी उत्पन्न करना आदि मवखन के मुख्य लाभ है । 
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मलाई आसानी से हजम होने वाली वजन और 
ताकत बढाने वाली वस्तु है। जिन्हे दूध के अन्य पदार्थ 
माफिक नही आते वे मलाई सेवन करे। 

मास ओर अण्डों के मुकाबले की ताकत पतीर पैदा 
फरता है। यह शक्तिशाली होने के साथ-साथ मास, भडे 
के समान हानिप्रद लक्षण नही छोडता । 

घी मोटा ताजा बनने के इच्छुक व्यक्तियों को लिए 
मुख्य वस्तु है। घी और दूध का सेवन अधिक शक्ति- 
प्रद है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि जवान बनने 
या जवानी कायम “ रखने और बुढापा रोकने के लिए 
पौष्टिक भोजन लेना ही आर्वश्यक होता है। रोटी, फल, 


- सब्जी, दूध, घी, दही की निश्चित मात्रा नियमित सेवन 


करने से इच्छित फल की प्राप्ति की जा सकती है। भोजन 
सम्बन्धी नियमों का ध्यान रखना भी गावश्यक होता है, 
अन्यथा [रण लाभ सम्भव नही । 
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हैं। तथा इन ग्रुणो के साथ - साथ जो व्यक्ति रसायन का 
सेवन करता है तो सभी शास्त्रोक्त रसायन गुणों को 
उचित रूप मे प्राप्त करता है । 


अत मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक दोषो को 
स्थागकर रसायन का सेवन करना चाहिए तभी उसे पूरा 
रसायन लाभ प्राप्त होता है। जिनकी क्षात्मा अपने वक्ष 
मे होती है. जिनका मन एवं शरीर शुद्ध होते है यदि ऐसे 
मनुष्य रसायन का सेवन करते हैं तो उनको रसायन गुणों 
की पूर्ण आ्राप्ति होती है । तथा वे मनुष्य यदि आयु को 
बढाने वाले रसायन का सेवन करते हैं या जरा एवं रोग 
को दूर करने वाले रसायन फा सेवन करते है तो उनके 


:+ पृष्ठ १६० का शेषाश >»< 


मनोरथ की सिद्धि होती है । 
सामसः पुनुरुद्धिष्टो रजश्च तमत एवं च॥ 
सानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधिमति ॥ 


आयुर्वेद मे भ्रज्ञापराध को रोगो का कारण माना 
गया है। अत आचार रसायन का पालन करने वाले 
प्राणी के जीवन मे श्रज्ञापराध की सम्मावना नही रहती 
है तथा वह रोगरहित रहता हुआ दीर्घायु को श्राप्त होता 
है । यदि कभी बाह्य कारण से मनुष्य रोग से पीडित हो 
जाता है “ तो' उसको भाचार रसायन के साथ - साथ 
रसायन ओऔषधियो का सेवन करना चाहिए, जिससे 
उसका मन तथा शरीर दोनो दोष रहित हो जाते हैं तथा 
वह अपना जीवन आमन्‍्दपूर्वंक व्यतीत करता है। 
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चैश्वप्टव क्री हारका मिश्र आयुर्धदाचार्य, जोड़ मिला नवावा । 


इंधरत्त श्री दर्गरता मिश्र ने चैवत्ते पुराण से ऋतुवर्या का वह सन्दर्भ इस घी में दिया है जिसके 
सेवन से 'जरावस्था' उत्पन्‍्म नूद्ठी ही सकती । साथ हो जरा फे कारण एवं निवारण पर भी प्रकाश हालाईँ । 
पुराणों फे इस प्रातमिंदा प्रिषय से पाठक लाभान्वित होगें, ऐसी जाशा है । 


ब्रह्म वैवर्स पुराण ब्रद्य ः०य वारद की स्त्री मात्ता 
के सम्बाद मे ब्राह्मण प्रामार ने बह कहा है । 
जरात्वनोप गच्छ,ति--क्षोर्धाव जरा-रोग इन्हे नही 
सताता है । 
१--छक्षुजेल च व्यायाम पादाघस्तल मर्दनम्‌ । 
कर्णयो मुध्चि तेल ८ गराए थाधि विनाशनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-नेत्रों को निन्" जल से घोना, प्रतिदिन टहलना, 
व्यायाम, पैरों के तरप्रे मे रात मे [तेल मर्दन, कान मे 
सर्पप तेल डालना, मा-; पर तेल मर्दन । यह सब उप- 
चार वृद्ध रोग के नाथ ह शरहाण्क है । 
२---धसन्‍्ते अमण «श्य सेवा स्वप्न करोति थ' । 
बालाच सेवते छाले जरात्व नोप गच्छति ॥ 
अर्थात्‌ु-- वसन्‍्त ऋतु भे अमण [ठहलना], वस्ति का 
प्रयोग, उचित निद्रा लौर उचित समय पर वाला के सेवन 
से जरा से बचाता हे 
३--खात शीत्तोदद स्थायी सेवले चब्दनद्रवम ।॥ 
नोपयाति जरात ८ भिदाघे अभमिल सेवनम्‌ ॥/ 
वर्धावू--निदाव से तालाव, पोखर, मल के स्वान, 
चन्दन का लेप, शीतित भन्द सुगन्ध वायु का सेवन से जरा 
नही भाती हे । 
४--प्राविष्यु उष्णोदक्रम स्वमायी बनतोय न सेवते । 
समये द समाहारी जरा त्व नोपगच्छति ॥ 
अर्थातु--प्रादृट मे थर्म किया उप्णोदक में समान, 
जड्भली झरतनों का जल न पीना, ठीक समय पर समतु- 
लित भोजन करने से जरा नहीं सताता । 
४--शरदी न गृहणाति अमण तत्र वर्जयेतू । 
खात सस्‍्नायी समाहारी जरात्वनोपगच्छति ॥! 


छः 


“शिवकुमार ध्यास (फ्िविध संम्वादक) 


ने गारें। बायीं 
भे ताद। दायरा) 


जरा पीटित नहों 


भर्धातु-शरद में पअ्षमण सेपन 
तालाव के जल में स्तान समराहार से 
होता । 
६--पातस्‍्नायो घ॒ हेंमन्ते काले बक्षिच सेवते। 

भुक्ते नवान्नमुष्णय जरात्व नोपगच्छत्ति ॥ 

अर्थातु-हेमन्त में बावटी, तालाब में स्नान, समय 
पर अरिन का सेवन, नवास्त उप्ण भोजन से जरा दूर रहता । 
७--णशिशिरघ्शुक बक्तचि च नवान्न उ॑उलसेवते! 

यच्छाप्णोदक स्नायी जरांत्व नोप गच्छति ॥ 

अर्थात्‌ु-शिशिर में अग्ति सेवन घूप सेवन, नवान्न 
गर्म भोजन उष्ण जल से जरा दूर रहती है । 

जरा के कारण एवं बचने के उयाय 

१ शुष्क मांसम्‌ स्त्रिय चृद्धा ध्ालकं तरुण दधि 

ध सेतन्तं जरा याति पसृष्ठा अातृत्ति सह । 

अर्थात्‌ृ-थुष्क मास, वृद्ध स्त्री, नवोदित सुर्य, तरुण 
(चुरन्त, का जमा) दधि एवं रात में दधि सेवन, रजस्वला 
गमन वे्या शूद्र स्त्री सेवत मना है। इनके घर भोजन 
न करे | ग़ुरु स्त्री ब्राह्मणी ब्रह्मदारणी यति योगनि स्थत्री 
सेवन से जरा होती है । 

२० यया-रात्रो येदघि सेंवन्ते पुष्कलोइच रजस्वला । 
तानुयाति जराकष्ट भ्रातृभि सह सुन्दरी। 


3 रजस्वला ज फुलटा कादोरा यार दुतिका । 
शुद्राया चाक्र पत्निय कृतुह्ीना च या सति। 
जोहि तासा सन्तभोजी ब्रह्महत्या लमेन्तुस । 
तेन पापेन सार्थ ता जरा नामुपयापते । 

४ पापाना व्याधिभि सार्धम मित्रता सतत प्र व्‌ 


--शैषांश पृष्ठ १६७ पर देखे । 
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हि हा 


कविराणज क्री हरिकृष्ण सहगल उन लेखकों में से हैंजो बड़ी से बटी शुल्वदे को सरल एवं 
सुबोध भाषा दलों के साप्यम से सुलशाकर रख देते हैं जिससे कोई भो उसे समझे सपा 5 । हार्मोत्त जैसे 
गढ़ विवय पर आपने आयुर्वेद एवं यूनानी के विविध'योगो में हार्मोज के भण्डार का राई ६ (५ यथा है । यूनानी 


बिकित्सा में प्रयोग होने वाले हूलवो, लबूबो से लेकर अर्स माउल लहम तक की व्यय, 


” रसे हुए इन सब 


में हा्मोस की उपस्यित बताई है । चरक राहिता के वाज्ीकर अध्याय तक फो अद्टूता घटा छोडा है। इन 
हथ्यों से पूर्ण यह लेख वाह्तव सें देशी पद्ध तियो मे हार्मोत्त के स्थान पर प्रयोग ऐसे रार। चिहक्षित्सा फा 


दिग्दशंत कराने बाला है। पाठक इसे दचिकर एव लाभाद पायेंगे । 


पायुवेंद के अनुप्तार आहार रस - शरीर अग्नियाँ 
और भओण के आश्रित, घरीर इच्द्रिया हैँ । पाण्चात्यों के 
अनुसार जरीर भियाये एस्जाइस्श जलकशो और हामोनि 
के आश्वित है । बात एक ही है कहने के ढग दी हैं। 
वृद्धावस्था में यह तीनो कम हो पाते है । अगर इसमें कमी 
नहों तो युवावस्था देर तक चलती चली जाती है। 
वृद्धावरथा में भी युवावरथा का भास 'होता है। हृष्टि 
श्रवण थक्ति स्मृति, उत्साह - काम भक्ति सब युवकों के 
समान होती है । 

यह एल्जाइम - जल कश ओर हार्मोन क्या हैं ? 

आस्तो मे बंक्टी रिया आहार के विटामिनों से एन- 
जाइम बचाते हैं। इन ऐनजाइमो को एसिड भी कहते है 
यह कई प्रकार के हैं। यह ऐन्जाइम जलकरणों से मिलकर 
हार्मन उत्पादक ग्रथियों हार्मोन को बनाते है । वृद्धावस्था 
में हार्मनि की कमी हो जाती है। शरीर उष्मा (प्राण- 
शक्ति) कम हो जाती है | 

घरीर की सर्व हाममोत उत्पादक ग्रथियों का नियत्रण 
पीयूप ग्रन्थि करती है। यह भ्रन्धि स्वयं १२ हार्मोत्र 
बनाती है। मस्तिष्क की ही दूसरी ग्रन्धि हा इपो- 
थैलमस ग्लैंट दो हार्मोन 77.8 प्र और 7, पर, बनाती है । 
दोनो विशेष रक्त वाहिनियो द्वारा पीयूष ग्रन्यि मे आते है 


“+“शिवक्ुमार व०ास (रोष सम्पादक) 


पीयूष ग्रन्थि से गोनेडोट्रो बच भा का दा्मोन बनता है। 
इस हार्मोन के द्वारा शुक्र प्न्थिय्रा « हा्मोनि बनाती है। 
एक से लिंग हर्प कौर दुनरे से बाये उत्पत्ति होती है। 
हामनि 7? 8 प्र क्ेद्यान उिस्न गे यो भे डिम्ब और 
पुक् ग्र थियो में शुक्राणु चनते ६ । णुक्र ग्र थियो के हार्मोन 
टेस्ट स्ट्रोन द्वारा शुक्राणुब्ला का पाक होता है । 3पवुक् 
ग्र थियो में उत्पन्त हागाव स्त्री पुरुंपी के लिगो का 
निश्चय करते है। पीयुष ग थि ६ पु्॑ भाग से उत्पन्त 
हार्मनि, श्रोलान ए और श्ोयान वी से” डिम्बग्न थियो मे 
इस्ट्रिव और श्रोजेस्ट्रोन पदा द्वोत है । पुनयोवन के लिए 
यूरोप मे डावटर हाम्मोत्र के ४ जवशन लगाते है अथवा 
विद्यूत के झटके देते है /..' 
आबे हयात--- 

आवबे हयात उस द्वव का नाम ह॑ जिसके पीने से मानव 
अमर हो जाता हूँ। कहते &€ सिकदर आवबे हबात की 
तलाश में उसके चढमे तक “हुच गया था, परल्तु उसके बाज 
ने और एक कोवे ने उटे आवचे हयात पीने से रोक दिया 
कि जीवन से कभी 203 का आचल भी, माता की प्रमता 
से अधिक सुसदाई होता €। वृद्धावस्था से जब॑ आखो 
पर मोडे शीशो की ऐनक, चेहरे पर शुर्री, मुह मे दात न पेट 
में आत, शुकी हुई कमर हाती है तो जीवन में कोई मानस 
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नही होता । पाकिस्तान में प्रढि वर्ष १०,००० व्यक्ति 
आत्म हत्या करते हैं, स्वीडन मे धाह्म हत्या करने वालो 
की सख्या दुनियाँ मे सबसे अधिक है। सिकन्दरे आजम 
लौट गया । 

यूनानी हकीमो का कहना है कि दिये की रोशनी 
जिस प्रकार उसके तैल के आश्रित है उसी प्रकार युवावस्था 
भौर जिन्दगी भी एक तैल के भाश्नित हैं। उन्होने इस जिंदगी 
के तेल की खोज आरम्भ की । बायुवेंद के अनुसार जिंदगी 
का तैल वीय॑ है, ओज है, यूनानी का खझूह है । 
बादाम चिलगोजा, पिस्ता, अखरोट, चिरौजी, खश- 
खगश गिरि कहू, गिरि खरबूजा, गिरि नारियल आदि की 
मिरियो में वह स्नेह है, विदामित हैं जो मस्तिष्क मज्जा 
उपवृक्‍क ग्रन्धियो और अस्य हार्मोन उत्पादक ग्रन्यियों मे 
हैं । इसी स्नेह से हार्मोत्त उत्पन्त होते हैं। यूनानियों ने 
पुनर्यावन भौर यौवन की रक्षा के लिए इन गिरियों से 
हलवा बादाम (वादाम से विटामिन ए है) हलवा सालब, 
हलवा गाजर (विठामिन ए का भण्डार है), हलवा बजा 
मुर्गे आदि बनाने आरम्भ किये । वह इन हलवो में पीयूष 
ग्रन्धि और हाइपोयैलामस के हार्मोत्त को शामिल कर लेते 
हैं। वह जब चिडो के मस्तिष्क मूनकर डालते थे शरीर 
बल-वीर्य भीर ओज इन इलवो से बनते थे। आज की 
ओवलटीॉन और वबोनेंविटा इनके सुकावले मे कुछ भी 
सही । प्राचीनकाल मे लोग सदियो भे इन्ही हलवो का 
सेवन करते थे । बकरे के मग्रज को भूनकर खाना हार्मोनो 
को शरीर में बढाना है। हमारे भारतीय पहलवान मिश्री 
फा शोरेबा इसी भर्थ पीते थे--यकृत मे विटामिन से 
होता है । 
हलवों की इजाद के वाद लबूबो की इजाद हुईं। लबूब 
उल अहरार, लबूबे वारद-लबूबे सगीर-और लवूव कवीर, 
प्रसिद्ध लवूब हैं। इनमे गिरियों से अन्य मूली, गाजर, 


प्याज शलजम आदि अनेक वनस्पतियों के वीज-चिड़ों के 
मगज-फेशर, कस्तूरी अम्बर-स्वणुं रजत पत्र भौर बैल के 


लिंग का बुरादा भी पड़ते हैं। हमदर्द वाले आज भी 
लदूव बनाते हैं ॥ एक बार खाकर देखिये स्वास्थ्य बनता 


है या नही ? जवानी भाती है या नही ? इनके प्रयोग से 
बृद्धावस्था मे जा रही वात वृद्धि कक जाती हैं। चरक 
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ने भी तो सतेहो द्वारा वात चिंक्रित्सा करने'को कहा है। 
धुत में विटामिन ए और आवश्यक प्रोटीन हैं। चरक 
सहिता में वाजीकरण अध्याय में जो प्रयोग लिखे हैं वह 
भी आयुर्वेदिक लबूव हैं। उनमे भी प्रारिज द्रव्य है । 

इन गिरियो के तैलो में कितनी शक्ति हैं आप इसका 
अनुमान गेहू के तल, विटामिन ई (शा«णा) से जगा 
सकते हैँ । वह अविकसिद जननेन्द्रियों को विकसित करता 
है। शुक्राणुओ को उत्पन्त करता है। हंद्ोग को दुर 
करता है शक्ति देता हे और गिरिया नवयौवन देती हैँ । 
प्राचीन लोग सदियों झे दूध भे बादामरोगन पीते थे। 
वह वृद्धावस्था का इलाज था घरीर को विटामिन ए की 
पृत्ति थी। चरक की घृत चिकित्सा वास्तव में विटामिन 
ओर हार्मोन्र चिकित्सा है । 

य्रुयल राज्यकाल में ऐयाशी का दौर दारा था। 
वादशाह वजीर कर्मचारी व्यापारी सभी ऐश ग्रस्त थे । उस 
वक्त के हकोमो के लिये सबसे बढ़िया घन्धा ऐसे योग निर्माण 
करना था, जिन से जवानी खत्म न हो । वृद्धावस्था जल्द 
ना थाये, लिंग में अपूर्व थक्ति और शरीर मे वीय॑ का बथाह्‌ 
भण्डार हो । हकीमो ने उस काल मे माजूनो की ईजाद 
की । माजून वास्तव में ही शरीर मे हार्मोत्रों की फंक्‍्टरी 
लगा देती थी । वृद्ध भी तरुणवत मैथुन करने मे समर्थ 
हो जाता था। माजून मगजियात-माजून बाद छुर्मा, 
माजूद प्याज-माजूच सालब आादि बनाये गये । इनमे रेग- 
साहदी (यह एक प्रकार का ॥इब्वात॑ है जो रेगिस्तान मे 
मिलता है, गिरियिट की तरह इसके हाथ पैर होते हैं । 
कुछ वर्ष पूर्व पत्रो मे छपा था कि इस्ल्ैण्ड भे एक पाकि- 
स्तानी सेक्स स्पैश्लिस्ट का सेक्सवियर केवल यह रेगमाही 
है ।) जिद वदस्तर (यह वगाल मलाया में पानी किनारे 
रहने वाले जीव, ऊद विलाव के सूखे खुसिये होते है। 


जिदे बदस्तर का दुनिया मे बदल नहीं । इसका श्रंगोय 
हार्मोत्र इन्जेक्शन की तरह काम करता हे ।) पड़ते हैं । 


चरक सहिता के रसायन मधिकार के आारस्भ मे 
चर्णित, ब्राह्यरसायन मे रत्नो का भी समावेश्ञ है । आकाश मे 
चांद सतारे सूर्य से प्रकाश लेकर टिमटिमाते हैं ॥ रत्न भी 


सुर्थ के उसी प्रकाश को लेकर चमकते हैं। माफिक होने 
पर यह सूर्य की जीबतदायनी साबिश्री रद्तिमयया शरौर मे 


$ दा ५०७ हक 
नी १ ६६ 
बन हे 









प्रतिध्ट शरद है और उप या गायभी विरणों लेते है तो 

| वि चक्कर. हे जे 5. बनद्ष ्ट! 
तामाफिश होते है। मं हुवा प्रदा” यी ७ विनदापर्न 
बुधापथा रोकने बाली जोर रोष सुवायया पदान करने 
गाजी सूर्य ंटरिया है । हहौसे से पान सेर मे 
इन रातों जो भी शामिल किया है । 


औ औ आ#0-॥ 


मायू न 


साझुक मिजण नवाब के जिसे हशीसोी मे झर् हि आ5 
अझण माक्स खदम को बनाना शारमस्म मिया। इसे अके 
में क्लायग्यक प्रोदीम भेंट के बचे का मास, बटेर, फबूतर, 
शोगां भहुली, भचूजा, मुर्ग श्छैः साम, मिट के मंगंग और बैल 
के विंग का छरादा पथले हूं । और विदामिनों से भरपूर 
द्रेध और कि मूर भी पढे है। थाप हैरान ने हों, 
चरक सहिता में बातीगरण पिझर्स-चटक (चिहा) सास, 
वृष्य कूबरूट मास रस, वृष्य अण्टरस का बशुन किया है | 
भेद इतता हो हूं कि हबीसी ने सास रसो का अके मिकाला 
धै। अर साउल लहस से हामनि इत्पाएल प्न्थिया सुचार 
हूप से एगनि बनाने जगठी ह। चरक के बाजीकरण 
योग से भी यही हामोन बनेते ६ । 
आज से एक ड्वार बर्ष पूर्व और महति भअरक के 
एक दूजार वर्ष बाद बुसारा के निकट एक गा,व मे एक 
अजीम हृकीम दू जली सीना का जम्म हुजा या। उन्होने 
जो पुस्तक कानून उस तिब, पात्र जितदो में लिसी है वह 
अधिकाम में चरक सहिना थे मिलती जुलती ६। आपने 
लिया है कि एक वाकरा लड़की (जायु १३-१५ वर्ष) से 
साठ बर्ष का वृद्ध भी सम्भोग कर गुयावस्था आ्राप्य कर 
सकता है। साचाय घरकाने भी चरक संहिता में वाजीकरण 
में स्त्री की महत्ता को रवीकार किया है । जो स्त्री प्रहपण 
देने वाली है वह श्रष्ठ वार्जीकरण है । परिणाम यह है 
कि तेल की दौलत से मालामाल वृद्ध शेख जवानी ,गरीदने 
के लिये, निजाम हँदराबाद के काल से हंदराबाद आए रहे 
हैं । सि>म्पर १६८० के पन्नो में आपन पढ़ा होगा फ़ि 
एक ६० वर्षीय अरब को गिरफ्तार किया गया है । यह 
एक मास पूर्व यहा आया था। इसने एक १३ वर्षीय 
लड़की से २४ अगस्त को शादी की थी । इस मास मे वह 
पहले ऐसी ३ लडकियों से शादी कर चुका हैं । प्रश्न 
' उठता है अरव ने ऐसा क्यो किया २ 
वृद्ध अगर बाकारा लड़की से मंथुन करे तो वह जवान 


/रावाधिशिकिलाह हि 
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वो जाता है । इसी घारणा के साथ उसमे ४ कमसिन लउ- 
कियो से शादी को और मंथुन जिया । 
कथानफ है कि एक बार हिन्दुणों के देवता महादेव 
थी में कामरेव को भरम कार दिया । रति धिग्या हो गईं । 
देवता इन्द्र में जो उपदेश ऋषियों को तरणायरथा, दीर्घायु 
यृष्यता, वने धीय॑ उत्पादक ऑजरकर रसायनों का दिया 
पा कामदेव के निधन से उनका अन्त हो गया, । 
घस्वा सहिता के बाजीकरण गौर रसायन अधिकार 
उम्र दिन से कोल्ट स्टोरेज भे बन्द हो गये जिस दिन म० 
बुद्ध ने गृहरथ को त्याग दिया । बौद्ध भिक्षुभौर भिक्षुणियों 
ने रसायन औषधियों का निर्माण रोक दिया। आपको 
आयुर्वेद के किसी योग के साथ लिखा नहीं मिलेगा कि 
पट धदवत लाता है रिंग हृढ करता है, बीय॑ को गाढा 
करता ए अगरच यह गुण यूनानी घोगो के साथ लिखेमिलेगे | 
ले देखर एक वध लालिम्बराज रह जाते है जो अपनी 
स्त्री रत्ता से कहते ४ कि आज मैंगे शतावरी रस पिया 
है में १०० स्थियों को सन्तुष्ट कर सकता हु। शतावर मे 
जवानी उत्मादक हामोनों क्षा भण्यार हे । | 
2०६ , पृष्ठ १६४ का शेषाश 
पापव्याधि जरा यौज विध्च वीजच्न निरिचतम्‌ । 
पापेन जायते वध्याधि पापेन णायतते जरा।, 
पापेन ज यते देत्य दुपस शोफो भय तथा । 
रोगो का सम्बन्ध मिछ्ता पाप से हैं। पाप ही रोगो 
का जरावस्था तथा नाता प्रकार के रोगो का देन है । 
विप हैं । पाप से रोग, वृद्धावस्था दु स शोक भय सव पाप 
रोग के कारण हैं। 
पचने के उपाय-- 
₹>साधर्माचार समुक्‍तं छा दिसित हरिसेवनम 
गुशलेवा तिथिनाचा भ सन्‍्तक्ते तथ, सु ॥ ब्रतोषवाद्य युक्‍त॑ 
था सदा तीर्थ विशेषणम्‌ । रोगा.सन्तते हुँव्या वैनतेय 
मिवोरणा एता जरा न सेवेत व्याधि सचछश्ण दुर्जय । 
जो अपने धर्म मे तगा हैं आचरण युक्त है भगवान 
का मन्त्र ग्रहण किया है। विष्णु की उपासया करता है। 
भुरु देवता अतिथि के भक्त है। तीर्थाह मे ब्रतोषबाश करता 
है । ऐसे को देखकर रोग भाग जाता हैं और जरावस्था 
तुरन्त नह्ढी आता। ध्क 
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प्राचीन निघण्टुओ मे यो सामगी है-- उसका बाद के 
निधघण्टुओ में समावेश होता रहा है । भावप्रकाश बाद का 
एक पूर्ण निधण्दु है-- विस अपना विशेष महत्व है। 
हम इस मिघण्टु में आग्रे हमे उन द्वव्या को लिस रहे हैं 
जो जरा निवारक है। चिकित्सक इनका प्रयोग कर लाभ 
उठा सकते है । 
१. हरीतकी--हरीतकी पचरसा सचंणा घुबरा परस्‌। 
रुक्षो)णा दीपनी भेध्या स्वादुपाक्ता रसायनी ॥ 
भर्थात्‌ हरीतकी मे लवण रस के अनिरिक्ति पाचो रस 
(मधुर, तिक्त, कटु, कपाय और अम्ल) पाये जाते है । यह्‌ 
झूम, उष्ण, दीपन, मेध्य, मधुर पाक वाली एवं रसायन है। 
लवणेन कफ हन्ति पित्त हन्ति सशर्फरा। 
घुतेन वातजान्‌ रोगान्सर्व रोगान्गुटान्वितता ॥ 
सिन्धूत्यशर्क राशु ठीवणामधुगुडे... क्रमातु । 
चर्षादिष्वध्षया प्राइया रसायन ग्रु्णंपिणा ॥ 
अर्थात्‌ वमक के साथ कफ को, गक्‍कर के साथ पित्त 
को, घृत के साथ वात विकारों की जौर ग्रुढड के साथ 
समस्त रोगो को दूर फरती हैं। जो रसायनार्थ हरीतकी 
का सेवन करना चाहते हो उन्हे वर्षाऋतु में नमर से, 


बहीफिंटी न 


श्री दा० विवेक भूणण अदश्वीण आपुर्येदिद एवं गनानों निश्चिमा 
कालेज दिल के एक होनह्वार व्यावक् हैं और सस्यति अउनों बात 
सरया में उेयारत है। आप परिक्षमो, सुयोग्य एवं सरल स्वभाव के 
व्यक्ति हे आपने परिथ्रस कर भावप्रकाद निधण्दु फे शराों तिवारक 
द्रव्पों पर लेय दिया है जो बहुत उपयोगी है । 


“+डा० दिदपक्षमार ध्यास (विशेध रम्पावरू) 


शरद्‌ में शवकर से, ऐमन्त भें सोठ से, श्िक्षिर भे पीपल के 
शाथ, वसन्‍्त में मधु से एवं ग्रीप्म मे युझ के साथ हरद 
का सेवन करना चाहिए। 
२० आमलकी-- हरीतफ्ीसम धात्रीफल्त किन्तु विशेष्तः । 
' रक्तपित्तप्रमेहप्न पर वृष्य रसायनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ नो गुण हरड के हैँ वही गृगा घान्ीकल के 
हैं किन्तु विशेषता यह है कि यह रक्तपित्त तथा पअ्रमेह को 
हरने वाला एवं अत्यधिक घातुवर्वक वा रसायन है । 
३ पिप्पली--विप्पली दीपनी घृष्या 
स्वाद॒पाका रसायनी ४ 
मर्थात्‌ पिप्पली मग्विवर्धक, वीयंवर्धक, पाक से मघुर 
एवं रसायन है । 
डे रसाजनम्‌--दावीववाथसम क्षीर पाद 
पकत्वा यदा घनम्‌। 
तदा रसांजन स्थात नेत्रयों. परम हितम्‌ ॥ 
रसांजन तादक्ष्य॑तैल रसगर्भ च तादर्यजम्‌ 
रसाजन कु इलेप्सबिपनेत्रत्रिकारनुत्‌ू । 
उप्ण रसायन तिक्‍त छिंदन द्रणदोषहूतु ॥ 
मर्थाव्‌ दासहल्दी के क्वाथ मे सममाओ में दूध डाल- 


कर परदाते है, ज7 यह चनुर्वाश रहकर गाठदा हो जाता 
है तब्र उसे उतार लेने हैं इसीको रसाजन या रसौत कहा 
करते हूँ | यह वद्ु है, कफ ब्रिप एवं ने विदकारों को 
हुरती है, उप्ण, रसायन, तिक्त, छेदन है तथा श्रछयदोयों को 
हरसे बाली है । 

9. वाकुदी--बाऊणो मधुरा तिक्ता कंटुपाका रसायनी ॥ 

अर्थात्‌ गडुची मपुर, तिक्त, कट विषाक एवं रसायन 
है । 

६. रसोन--लकुनस्तु रखोन: स्थादुयगरघों महीपधस *** 

अथति लथुन, रसोन, उपम्रगन्ध, महीपथ ये सास है 
तथा यह बन, वर्ग के लिए ऋत्तम, नेघा को हितकारी, 
सेत्रों को सुरदायक एवं रमापन है| 

७, पुरुल-गृग्ुलुधिशवस्तिक्ती दोस्योणण पित्त सर ।! 

कषायः [कटुक' याके परटुरक्षों लघु पर ॥ 

भरतसन्पानकृद्वृष्प:.. सुदमस्वर्वों रसायन । 

सर्यात गुग्गुल विद्ाद, तिक्त, 5प्ग, पिन्तवर्धक एवं 

दस्तावर है | यह कपाय, कटु, पाक में कटु, सच्चु, 

द्रटी हुई हृड्िियों को जोटने वाला, वीर्यवर्नक, सुदम, स्वर 
को हितकारी एवं रसायन है । 

८. ग्रडूत्री--जीवस्तीतत्रिका सोमा सोमबल्ली थ कुण्डली 
चक्रलक्षणिका घारा विशत्या व रसायनी ॥ 
चर्रहासा वयस्था थे मण्उली देव नि्मिता । 
गृहुूची झटुका सिक्ता स्थादुपाका रसायनी ॥ 

भर्वाव्‌ जीवन्ती, तन्त्रिवा, सोमा, सोमग्ल्ली, कृष्ठनी, 
घरद्धलक्षणिका, हीरा, विशल्या, , +सायनी, घन्द्रहासी, 
वयस्था, मण्डली, देवनिभिता ये गृहूची के नाम है । गुद्रची 
कंटु, तिक्त पाक में रधादिप्ट एवं रसायन है । 


क्य््य 


का) 


६. गम्सारी-गभारी ** **. »** *** «७ | 
तत्फल बृहण शृध्यं गुरू केदय रसायनम्‌ । 
अर्थात्‌ गम्मारी फल वीययंबर्धक, बजदायक, गुरू, केश्य 

एव रसायन है । 


१०. शालपर्णी-शालपर्णी धुर5छविज्वरदवासातिसारणितु । 

शोपदोपत्रयहरी बूहण्युक्ता रसायनी ॥॥ 

मर्थात्‌ शालपर्णी युरल् है। यह ज्वर, ब्वास, अति- 

सार, शोप, तीनो दोपो को दूर करने वाली तथा पुष्दि- 
कारक एवं रसायन है । | 


६ 





_ लाला 
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श्ाणएपसाएइ ला 
११ जीवन्ती--जोवाती घीतला स्वाद 
स्निग्पा. दोपबत्रयापहा । 
रसायनी बलाहारी चघक्षुष्पाग्राहिणी लघु ॥ 
बर्बात जीवन्ती धीतरा, मधुर, स्तिग्ब, तिवीपनाशक, 
रसायतत, बलकारक, नेत्तो को हितकारी ग्राही एवं लघु है । 
१२ बाराही--विवारी मधुरा स्तिग्धा 
' यू हुणी स्तन्यशुक्रदा । 
शीता स्वय्यसुतता व 
जीवन्ती बलवर्णदा ॥ 
गुर पित्ताखपक्‍तदाहान 
हन्ति रसायनी: । 
अर्थात्‌ विदारी मधुर, स्मिग्ध, पुष्टिकारक, दुग्धवर्धेक, 
बीरयवर्बक, शीतल, स्थर को हिंवकारी, सूत्र, जीवनीय, 
बल तथा वर्ण देने बाली, गुर रगायन एब पित्तधआमक, 
रक्तविकार धाशक, वातशामक एवं दाहतामफ है। 
१३ तालमुली- भुसली सधुरा चूप्या 
वीयण्णा बृहणी गुरु । 
रसायनी हन्ति 
गुदजान्यनिल तथा ॥ 
अर्थात मूसली मधुर, वीयवर्यक, उप्ण, पुष्टिकारक, 
गुल, तिक्त एवं रसायन है । यह बवासीर तथा वातरोग- 
माशक है । 
१४, शतावरी -गातावरी ग्रुष्ट शीता 
तिक्ता स्वाही रसायनी ॥ 
गर्थात्‌ शताबरी ग्रल, शीतल, तिक्त, मधुर एवं रसा- 
यन है एवं महाशतायरी मस्तिष्फ के लिए हितकर, हृदय 
को ताकत देने बाजी, वीर्यवर्धक एवं रसायन है। 
१५ अध्वगधा-अश्वगन्धानिल्रश्तेप्सश्वित् शोवक्षयापहा । 
बत्या रमायनी तिक्ता 
कपायोण्णातिघुक्रला ॥ 
अर्थात्‌ अस्वगन्धा बलंदायक, रसायन, तिक्त, कपाय, 
उष्ण, वीयंवर्धक एवं वात, कफ, ए्वेत कृष्ठ, शोथ एवं क्षय 
को हरने वाली है । 
१६ वृद्धरारक--बुद्धवार कषायोग्ण. 
फर्दुस्तिक्तो रसाथत ॥ 


भर्थात्‌ विधारा कपाय, उष्ण, कंटु, तिक्त एव. रसा- 
यन है । 


तिक्ता 


छू 
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१७. ध्रृतफुमारी--फुमारी भेदनी शीता 
ह पिक्ता नेश्या श्सायनी ॥ 
अर्थात्‌ झुमारी दरतावर, शीतल, तिकत नेत्री के लिए 
छितकर एवं रसायन है । 
१८. भृद्धराज--न्लज्ूराजो "४ *** 
दन्पो रसायनों बतप' 
छुष्ठनेप्रशिरोतिनुत््‌ ॥ 
अर्थात्‌ भ्रृज़ू राज दातो को उत्तम करने वाला, रया- 
यन, वल्य तथा कूंष्ठ, नेष एवं शिरो रोगो में लाभकर है। 
१६, काकसाखी--काकमाध्ी *** ** ** ॥ 
तिक्ता रसायनी शो फ़ुष्ठार्शो- 
ज्वरमेहजित्‌ । 
अर्थात्‌ मकोय, तिवत, रसायन एवं घोष कृप्ठ, आर्श 
ज्वर, प्रमेह आदि में लागकारी है । 
' २०. सोमवत्ली--सोमवबलली . पिदोपध्नी 
फटुस्तिक्ता रसायनी ॥ 
अर्थात्‌ सोमलता त्रिदोपनाशक, कटु, तिक्त एवं रसा- 
यम है । 


#+$# के 5 


५ 

२१ शखपुष्पी--शरापुष्पी ३६ बल... 9 
रसायतनी फपायोप्णा 

स्मृतिकान्ति बलाग्निदा | 


कर्थात्‌ शसपुप्पी रसायन, कपाय, उष्ण, स्मृति, 
कान्ति, वल तथा अरित को बढाने वाली है । 
२२ भण्डूकपर्णी--ब्राह्मी हिमा सरा'विक्ता 
सघुमेंघ्या व शौतला। 
फपाया सधुरा स्वाइ- 
पराकायुप्पा रसायदी ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मी शीतल, घर, तिक्त, लघु, मेध्य, शीतल, 
कंपाय, मधुर एवं स्वादिष्ट पाकयुक्त, आयुवर्धक एवं: रस्य- 
यन है । 
२३ लतिलक--पितका, 82४ बटर न] 
तिलक कदुक, पाके रसे चोष्णों रसायन ! 
अर्थात्‌ तिलक रप्त तथा पाक में कटु, उष्ण एव 
रसायन है। 
२४८ बीजक (विजयसार)--- 
वोजक. कुष्ठवीसपंश्विन्नभ्ेहमुदक्रिसीनू । 


स्लेप्मासपित से सन्‍्या मेध्यों रगाधत मा 

लर्धात्‌ पिदमधार पर०, विमर्म, शिविक्र छा सपा 
रोगों की, सुद्ध रोग ग् तृमि सोदों मे खाधवासी है। 
यह बे, रसतविवर सवा पिलनाशद है हर्य झवचा के 
हितकारी, केद्टय एवं रसायन है । 

२४. शाल्मली--शाहत््नी भीसगा सवारी 

रे पाए रसायनों ॥ 
अर्थात्‌ द्राह्मली भीतत, भर, पाक से मपुर एपं 
रसायन 7 । 

२६. स्वर्ण--सुदर्ण शोत् चृध्य बाय गुर रसायनम । 

वर्बाव्‌ स्वर्ण शीतल, वीम॑यर्पप, दसदायर, गृरू एुईं 
रसापन हे । 

२७ स्वर्णपान्षिक-युवर्णयात्षिक रवादु वियसे 

सृष्यरसायनम्‌ ॥॥ 
अर्याव छुद्ध स्वर्ण मालिए स्थाउ, तिक्त, बीवयर्धंक 
एवं रसायन है । 

रे८, भिलाजतु--शिल्ाज फद्टू_तिक्तीष्ण॑ 

पद परादा रमामरसम | 
गर्षात्‌ शिलाजतु कट, तिक्त, उध्ण पाक मे ण्टु एवं 
रसायन है । 

२६. रस (पारव)--र्मायमायिमिलेकि 

पारदो रच्यते घतः । 

धर्वात्‌ ससे रस एतलिए कहा गया है उ्योकि मनुष्य 
पारए ग्ले रसायनाथ् खाते हैँ । 

खेत शर्त सजा नासे रक्त छिल रसायते । 

वर्यात्‌ ध्वेत पारद रोगो को नाट करने मे उत्तम है, 
लाल पारा रसायन है । 

पारद' पड़स स्तिश्धस्मिदोपध्तों रसायन । 

अर्थात्‌ पारद छ रखों से युक्त, स्तिग्ध, तिदोपनाणक 
एवं रसायन है । 

३० गधक- रक्तो हेमक्रियासूक्त: पीतरचैय रसायने । 
गन्धया, ४०५ ४२४ ब्न्न्पा 
हन्ति कुप्ठ क्षय प्लोह फफवातान रसायनः 

अर्थात्‌ सवर्ण बनाने मे लाल एवं रसायन के काम में 
पीला गन्धक प्रयुक्त होता है । गन्धर्क कुप्ठ, क्षय, प्लीहा, 
कफ एवं वात विकारों को नष्ट करता है तया रसायच है । 


३१. अश्नक--प्रशस्यते सित त्तारे रक्त तत्तु रसायने | 

पीत हेमनि कृष्ण तु सदेधु 6 तयेषपि व ॥। 

अर्थात्‌ रजत जादि बनाने में दवेत, रक्षायन कर्म के 

थ्षिए लाल, सुबर्णं बनाने के लिए पीला तथा रोगों को 

नष्ट करने के लिए कृष्ण अश्रक उत्तम है । । 
श२ हरिताल--- ०? 


पतन्रास्यं॑ तालक घिद्याद्‌ 
गुणाद्य. तद्रसायनम्‌ ॥ 


कर्थात्‌ अश्नक के पत्रों की तरह पत्र वाला हरताल 
गुणों से युक्त एव रसायन है ॥ 
३३ ही रक--हो रक ढ्१्० ० न्न्ग ] 
रसायने मतो विप्रः सर्वप्तिद्धिग्रदायकः । 
अर्थात्‌ ब्राह्मण जाति का हीरा रसायन काँये मे जेना 
पाहिए तथा यह सर्वेसिद्धिप्रद होता है । 
३४ ब्रह्मपुत्न विष:--- 
रसायन विथ विप्र 
। क्षत्रिय देहपुष्टये । 
अर्थात्‌ रसायन कार्य मे ब्राह्मण विष, देह की पुष्टि 
के लिए क्षत्रिय विष लाना चाहिए । 
३४, गुडूची पत्चन--गुडूचीपन्रमाग्तेय. सर्बज्वरहर लघु । 


कषाय कु ॒तिक्‍त॑ च श 
स्वाद पाके रसाथनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ गिलोय पत्र अग्निनर्वक, सर्वज्वरनाशक, लघु, 
कषाय, कढु) तिक्त, पाक में मधुर रसायन है । 
है| 


4 
ना 


| 





४१ गोली ५), १२५ गोली १ 
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३२६ वाराही कन्द--वधाराही पितच्तला बल्या 

फनी तिक्ता रसायनी । 
* अर्थात्‌ वाराहीकन्द पित्तकारक, बल्य, कठु, तिक्त 
एवं रसायन है । 
३७ धाराज जल-- 


धारनीर त्रिदोषघ्तसनिर्देश्कर . लघु | 
सोम्य रसायन बल्य तप हलादि जीवतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ धाराज जल तिदोषनाशक, अपुर्व रस वाला, 
लघु, सोम्य रसायन हैं। वलदायक, तृप्व्रिकारक, आनन्द- 
दायक एवं जीवन रूप है । ँ 
३८ दुग्ध--दुग्ध 
वबय. स्थापनसायुष्य सन्धिकारि रसायनभ ॥ 
अर्थात्‌ दुग्ध आयु को स्थापत करने वाला, जायुष्य, , 
सवानकारक एवं रसायन है । 
३६. गव्य घृत-गव्य घृत ' 
बल्य पविन्नमायुधष्य सुमंगल्य रसायनम्‌ ॥। 
गर्थात्‌ गाय का धी बल्य, पवित्र, आयुवर्धक, मगल' 
रूप एवं रसायन है। 
४०, नर मृत्र-नरमृत्रं गर हन्ति सेवित तद्रसायनम्‌ । 
अर्थात्‌ मनुष्य का मूत्र विष को नष्ट करने वाला औौर 
सेवन करने से रसायन हे । 
लेखक मारे निर्देशन एवं सहयोग के लिए विभागा- , 
ध्यक्ष एव विशेषपाक सम्पादक गुरवर डा० दिवक्‌मार व्यास 


या] ०५ हा] ॥ 


का आभारी है। | ७ 
!,. 9ी 

. नवर्शक्ति चन्द्रोदय बंदी ११ 

आयुर्वेदिक चिकित्सा में सवसे अधिक प्रसिद्ध चन्द्रोदय है। इस अनुपम रसायन द्वारा इन गोलियो ि 

का निर्माण किया जाता है । इनके अति रिक्त अन्य मुल्यवान प्रभावी द्व्यो को भी इसमे डाला जाता है । ग 
यह गोलिया भोजन को पचाकर रस रक्त आदि सप्त घातुओ को क्रमश सुधारती हुव शुद्ध वीय॑ का निर्माण / 
करती ओर शरीर मे नवजीवन व नवस्फूर्ति भर देती हैं ॥ वीर्य विकार के स/थ होने वाली सासी, जुकाम, ५ 
सर्दी, कमर का दर्द, मन्दार्ति, स्मरणदशक्ति का छास कलादि व्याधिया दुर होकर क्षुधा बढती हे तथा हुष्ट- पर 
पुष्ट व निरोग बनाता है । ४० वप की आयु के बाद मनुष्य को अपने में एक, प्रकार की कमी भौर शिथिलता ति 
का अनुभव होता है । ऐसा रोग-प्रतिरोधक शक्ति में कमी आ जाने के फलस्वरूप होता हे । नवणक्ति चन्द्रो- 
दय वटी इस शक्ति को पुन उत्तेजित करती और मनुष्य को सवल, स्वस्थ, रफूर्ति युक्‍त बनाये रखती है। ६0 
५०० गोली ५८), १००० गोली ११०) । ४ 

पता--निम्वल आयुर्वेद संस्थान, माँमू भांजा रोड, अलीगढ़ ॥ ध्ि 





चीन फी विश्व प्रसिद्ध, जराव्याधि तिवारक औषध॑ 
के 
जिन्संग 
करी अनिल कुमार शर्मा एए० फार्म० (रिसर्च स्कालर) एल० एम० कालेज आफ फार्मेसी 
(गुजरात विश्वविद्यालय) नवरगपुरां, महमदाबाद 
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रसायन का आयुर्वेद मे अष्टाग-सम्रह, सुश्रुत सहिता 
एवं चरक सहिता में वर्णन किया गया है। सुश्रुत भेदी 
गई परिभाषा उचित्त मानी जाती है। परिभाषा में कहा 
गया है कि रसायम द्रव आयु बछाते हैं, स्वास्थ्य बनाये 
रखते हैं, मस्तिष्क काये व स्मरण शवित बढाते हैं एव 
रोगादि के प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाने वाले होते है । 
मनुप्य की सबसे बड़ी इच्छा पूर्ण स्वस्थ जीवन है । 
अर्थशास्त्र मे भी कहा गया है कि---जोवेम शरद शतस्‌ | 
पश्चेम शरद: शतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्वस्थ मनुष्य का जीवन श्रवण एवं दृष्टि सभा 
से पूर्ण सौ वर्ष का हे । 
बचपन व बुढापा मनुष्य जीवन के दो किनारे हैं, 
लेकिन मनुष्य दोनो को ही नही चाहता | मनुष्य को प्रिय 
है यौवन । जीवन में जन्म के साथ ही भिम्न-भिन्‍न' मनुष्यो 
में भिन्‍त-भिलन गति से दो क्रियाये चलती रहती हैं-जिनमे 
एक वृद्धि (8०ए॥0) एवं दूसरी क्षय (४००79) है। 
जीवन के प्रथम वीस-पच्चीस वर्षो में प्रथम क्रिया दूसरी 
से अधिक सवल होती है, चालीस स्रे पचास वर्ष तक की 
आयु मे दोनो क्रियाये समानता (2970०) से चलती है, 
इसके पद्चात्‌ द्वितीय क्रिया सवल हो जाती है, जिससे 
शरीर मे क्षीणता व ग्मजोरी आा जाती है एवं शरीर 
झडनें लगता है। वृद्धवस्था मे स्वास्थ्य को बनाये रखने 
के लिए ही भायुर्वेद मे रसायन का प्रयोग बताया गया 
है । आवला, हरड, जीवन्ती आदि आयुर्वेद के प्रसिद्ध रसा- 
यन द्रव्य (छटाएफशाथाएए्र ०8था ) हैं। ऐसा ही एक 
विश्व प्रसिद्ध रसायन द्वव्य है-- जिन्सज्भ '। 
जिन्‍्सग (0गा5आाह8) चीन में पाया जाने वाला एक 
ऐतिहासिक रसायन है । चीन के सबसे पुराने भेटेरिया- 
भेडिका, “शिन-नग पन हीसाओ चिंय”, जिसका निर्माण 


आज से लगभग २,००० वर्ष पुर्वं हुआ था, मे इस बौषध 
का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है--- 

जिश्सय मस्तिष्क को शात करने पाला, इच्छा बढाने 
वाला, स्मरण शक्ति बढाने वाला, दृष्टि बढाने वाला एव 
रोगादि को दूर भगाने वाला द्रव्य है। चीन तथा पूर्वी 
एशिया के विभिन्‍न देशो मे इसका प्रयोग रसायन, आयु 
वरद्धेक एवं सम्पूर्ण रोगनाशन के लिए किया जाता है। 
ऐसी भी धारणा है कि इस औदयध के प्रयोग से मनृष्य की 
आयु दुगुन्नी हो जाती है एवं वृद्ध भी युवावस्था का अनुभव 
करने लगता है । 

वर्षो पुरानी इस भौपव का महत्व आज भी कुछ कम 
नही हो गया है | विदेशों मे विशेषकर जापान, कोरिया 
एवं रूस मे इस औषध पर बचुसघधान कार्य प्रगति पर है 
जिसमे वैज्ञानिको ने औपघ में उपस्थित प्रभावकारी एवं 
अन्य रसायनिक तत्वों का परिचय दिया है एवं शास्त्रों में 
बताये इस औषघ के अधिकतर प्रभावों को सत्य प्रमारिगत 
किया हे । 

जिन्सग को लैटित में पेनेक्स ([?४४०४) वर्ग का सदस्य 
बताया जाता है, जिसका कुल एरालिएसी (फ#काणशाए- 
474॥8003० ) है । यह कई वर्षो तक रहने वाला श्षुप है, 
जोकि पूर्वी एशिया एवं उत्तरीय अमेरिका के विभिन्‍न 


भागों मे पाया जाता है। चीन से प्राप्त होने वाले जिन्सग 


को पेनेक्‍्स जिन्सग सी, ए मेयर [ ?िक्षा४४ ए्ापशाए 
८ & १४८४८ ) अथवा पेनेक्स शिसग नीस ( शिक्षाकर 
5णाएरउथाह़ [१८०४ ) के नाम से एवं अमेरिका से प्राप्त होने 
वाले जिन्सग को पेनेक्स व्विनक्‍करीफोलियम ( शिक्ावक 
वृणावर्णाणाणा ॥..) के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ' 
में पेनेक्स जिन्सप केवल उत्तरीय चीन, कोरिया एवं 
साइवेरिया के पूर्वी भागो के बनो से पाई जाती थी, लेकिन 





आजकल कोरियां एवं जापान मे इसकी फसल भी उयाई 
जाती है । इसको कोरियन अथवा चीन की जिसग भी 
कहते हैं । पेनेक्स किवनक्वी फोलियम अमेरिका के जगलो 
से प्राप्त होता है । इसकी फसल भी उगाई जाती है। 
इसको “अमेरिक जिन्स ग' के नाम से जाना जाता है। 
तालिका के दिए अनुसार सन्‌ १६६३ मे,लगभग१,३६,००० 
पौड जिसग का, जिसका कि अनुमानित मूल्य लगभभ तीन 
मिलियन डालर है, का अमेरिका से निर्यात हुआ। इसका 
लगभग १०% भाग हॉँग-कॉग ने आयात किया | चीन मे 
भी इस शऔपघ का आयात किया गया। बताया गया है 
कि सन्‌ १७७३ में सयुक्त सघ अमेरिका के बाँसतन नाम्रक 
स्थान से ५५ टन जिसंग का एक जहाज चीन, द्वारा 
खरीदा गया ताकि विश्वमर की माँग पूरी हो सके, 
इसलिए अमेरिका के भी कुछ भागो में जिन्स ग की फसल 
“उगाई जाती है । 

'साँची जिन्‍स ग! ($4-०ा (7752४) दक्षिण-पश्चिम 
चीन, युन-तान (४एा- पथ) एवं क्वान-सी (िफ़ा-&) 
से उत्पन्त हुई जाति है, जिम्रको पेनेक्स सूडोजिन्सग जातति- 
नोवोजिन्सग (शिक्षाबड ए९४प008ग्राइशाए एक 06009॥॥« 
3्थाट्ट) के नाम से जाना जाता है। एशिया मे पूर्वी हिमा- 
लय से दक्षिर-पश्चिम चीन तक यह औषधि उत्पन्न होती 
है । जापात्त मे भी यह जाति पाई जाती है । जहा इसको 
पेनेक्स जेपोनिकम सी० ए० मेयर (?क्षाइढ 38090ाएएा॥/ 
८ & ४०४०7) के नाम से जाना जाता है । 
जिन्संग का स्वरूप-- ह 

जिन्सग कई वर्षों तक जीवित रहने वाला क्षुप है, 
जोकि लगभग एक से डेढ फुट ऊँचा होता है। इसका मूल 
भाग मौबध स्वरूप प्रयोग होता है, जो बन मे उगे अथवा 
उपजाए क्षपो से प्राप्त की जाती है | पाँच से -६ वर्ष के 
क्षुप की जडे शरद ऋतु मे उखाड लो जाती है तथा उसकी 
मिट्टी आदि घोकर तथा सुखाकर प्रयोग में लिया जाता है । 

जिन्सग मूल वेलन के समान आकार वाली, बीच से 
उभरी हुई तथा विभाजित होती है। इसकी साधारण 


लम्बाई पाँच इनच एवं मोटाई एक इन्च होती है । अमेरिकी ' 


जिन्सग पीत-श्वेत वर्ण एवं कोरियन जिन्संग पीत रक्त वर्ण 
होती है | इससे विशेष तेज गन्ध जाती है, स्वाद में यह 


१७३ 


मधुर, तीखा एवं बाद से कुछ कटु है जोकि कुछ मघुयष्ठी सूर्से 
के समान है । चित्र ३ में दोतो प्रकार की जिन्सग दिखाई 
गई है। 

लिया ६. <जधासवारय: शाप धादएइऋ्ऊा 
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६५5७ एक साय ३ हर ्फ् हि 

रूस के फार्माकोषिया मे इसका वर्णन करते हुए 
बताया गया है कि यह वेलनाकार सीधी अथवा दो से 
पाँच भागों में विभाजित हुई मूल है जिसकी लम्बाई २४ 
सेमी. तक एवं मोटाई ० ७ से २५ सेमी० तक होती है । 
इसकी वाहरी सतह दानेदार होती है । मूल का ऊपरी 
भाग दवा हुआ होता है, जिसमे वृत्ताकार रूप से दाने 


- (शाएश5७ ज्ापा65) रहते हैं। इसको 'मुल--कण्ठ! 


(१००-१८८८) कहते हैं | शेष भाग मे लम्बाई के अनुसार 
में दाने रहते हैं । मूल को जल में डुबाये रखने से ये दाने 
घुल जाते है एवं सब्रह मुलायम हो जाती हैं । इसके साथ 
ही फार्माकोपिया में मुल के सुद्मदर्शिक गुणों का वर्णन 
किया गयाएऊ्रेहु । 


548] 
हनन 


गो 


भ 





औषध को रुरक्षित रसने के लिए वर्ताया गया है कि 
फार्मेसी मे चौडे मुह के वर्तत मे ढककर अधवा सिलोफेन 
के बैग मे १-१ किलो के पैक बनाकर अथवा लकड़ी के 
कैस मे १०-१० किलो रखी जानी चाहिए। बीपध को 
पानी से अथवा वाष्प से वचाकर रखें | इसी फार्माशोपिया 
मे ही असली जिन्संग की रसायनिक परीक्षा कै लिए नियम 


बताये है, जिससे इसको अन्य मितावटी द्रव्यो से दुर रखा 


जा सके | ये परीक्षण निम्न है-- 
मीषध चूर्ण पर आयोडीन घोल डालने से गाला रंनी 
उत्पन्न होता है । यह रण ओऔपध मे उपस्थित स्टार्च के 
कारण उत्पन्न होता है । 
ओऔदबध चूर्ण पर एक यू द सान्‍्द्र गन्धकाम्ल डालने पर 
१-२ मिनट में लाल वर्ण उत्पन्न हो जाता है। जो कि 
बाद में जामुन्ी वर्ण मे परिवर्तित हो जाता है । मिलावटी 
क्षीपधियाँ यथा--4शा० ग्राशातशाण्त रिप्रुद्ा 
]/४०७०, की भूल, छएशचर6870९०0९०९0६  $श70९0805 
]४४४॥० की सूल एव एकाग्रथाक: टांथापराय चियपरांददा 
की मूल ऐसा रग नही देती । 
निनहाइड्रिन घोल-० १७ प्रतिशत से नीला जामुनी 
वर्ण उत्पन्न होता है । 
एक परखनली मे औपघ क्वाथ वी त्तीन-चार बूदे 
डालकर गर्म पानी मे सुखा लो। शुष्क परत पर ०१ 
प्रतिशत वेनजीडीन घोल सान्द्र गन्धकाम्ल से की दो-चार 
बूंढे डालो । लाल रग उत्पन्न होता हे जो कि कूछ समय 
बाद रक्तीय जासुनी वर्ण मे प्ररिवर्तित हो जाता है । 
रासायनिक सगठत-- 
थौष्घ के रसायनिक द्रव्यो की पहचान एवं निष्कासन 
भे पश्चिमी देशो के वैज्ञानिक अधिक सफल नही रहे। 
उन्होंने केवल ओलिएलिनिक, एसिड एव बीटा-सीटोसटी- 
राल जैसे अन्त क्णो का ही परिचय दिया। रूस, चीच 
एवं जापान आदि देशो के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में अधिक 
सफल रहे ? और उन्होने इस ओऔषध में उपस्थित कई 
प्रमावकारी कणी का परिचय दिया । इन कणो पर अनु- 
सधानिक कार्य हाल के तीस-चालीस वर्षों में ही हुआ है। 
प्रारम्भ मे पाया गया कि चीन एवं अमेरिका दोनों 
को जित्सग से पेनाववीलोन नामक स्लूोसाइड होता है। 
इसके साथ ही कदठु स्वाद वाला सेपोनिच--०.७५ से ६ 


ह 





2:4॥ 


२- 
ऐप 


प्रतिशत ही मात्रा में, रेसिन्स, टैनिन्स, बाहणीन तैंत 
$ जिसमे पेनासन नाम टरपीन है, शर्करा, स्टार्च एवं लेह 
(णप्णांवह०) थादि द्रव पाये गये । चीन की पिन्मग में 
विटामिन वी ग्रुप, कोलोनी एवं स्टीरायड हा्मोन की 
उपस्थिति भी पाई गई | तत्पदचातु हुए अनुसंघान में रुस 
के वैज्ञानिको द्वारा, ओपध में दो प्रकार के ग्लूकोमाइटस 
पैनेवसाइट (ए' व 'दी' की उपस्थिति की जानकारी हुई । 
सन्‌ १६६२ के आस-पास जिवराटा आदि वैज्ञामिकों मे 
ओपध के विभिन्‍न संपोनिन्स का निष्फासन किया । इनको 
/जिन्सनोसाइटस” कहा जाता है । ये विपिरन जिन्सनो- 
साइडस है--३ (35-४७, 8, 9,, 8५, 0.५: ०, 0, ०, , 
20 270०२, & पंथा 8:) ।* 
वैज्ञानिकों फी रिपोर्ट के जनुसार वह सिद्ध हुआ है कि 
जिन्सग औपघ क विभिन्‍न तत्व, औषधि के भिन्न-भिन्न 
प्रकार के प्रभाव के कारक हैं। पेनाववीलोन ग्लाइकोसाइड 
को प्रणालीहीन ग्रन्थियो को उत्ते जित करने वाला, पेना- 
विसन को हृदय एवं मस्तिष्क उत्तेजक तथा रक्त सस्थान 
को तेज करने वाला, पेनविसक अम्ल को हृदय एवं रक्त- 
वाहिनियो को सहायता एवं मजबूती देने वाला, पेनासन 
को वेदनाहर एवं शामक प्रभाव वाला तथा जिन्सेनिन को 
मघुमेहहर तत्व बताया गया है » 
प्रभाव एवं उपगोयी-- 
वद्यपि भारत के अधिकतर शास्त्रो-प्रन्यो मे इस औपध 
कण वर्णन नही मिलता, तो भी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वैल्य ऑफ 
इण्डिया” मे इस औबध का परिचयित समावेश किया गया 
है । प्रमाव एवं उपयोग का वर्णन देते हुए कहा गया है 
कि यह भोषध क्ठु (»आ॥/०) प्रकार की औपघ है जो कि 
दीपन, पाचन, वलकारक, ज्वरहर एवं कफ्लाशझक प्रभाव 
रखती है । मस्तिष्क के सैरीव्रम भाग में इसका शामक 
एवं वाइटल भाग में उत्त जक प्रभाव है। गोनेडोट़ोपिक 
प्रभाव के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 
चयापचय क्रिया पर भी इसका पूर्ण प्रभाव है, अत. 
एथ्ोस्वलेरोसिस रोग की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा भी 
बताया गया है कि यह औपघ बढे हुए रक्तदाव को कम 
कर, एवं कम हुए रक्तदाव को वढाकर, सामान्य मान पर 
स्विर करने की शक्ति रखती हे। इसी कारण दोनो अव- 
स्थाओो मे इस ओौपध का प्रयोग लाभकारी है। बौबध 


4८७ 


बा 


्् 


गिरा आर प्रकाशक पाया: पा चरए | 
का प्रतल प्रसाव भी पाया ग्यण है । रक्ताल्वता, उदररोग- 
विशेयत- वायुरोग, अनिद्रा, माडीप्रदाह एव त्ाडी सस्‍्थान 
प्रदाह, मधुमेह एव सपु सकता में इसका प्रयोग अति लाम- 
कारी बताया यया है । त्तैपध का वलझारक एवं रसायन 
के रूप भें भी प्रयोग बताया गया है, वयोकि यह शरीर 
में प्रोटीन एवं स्यूक्लिक एसिड के सब्जेपण में उत्तेजना 
करती है । 
एक शास्त्र में दिए वर्णन के अनुसार इस गाौपध की 
'टेवलेंट मिलती है, जिसमें १५० मिग्रा० प्रति टेवलेंट 
भोषघ मूल होती है । एक से दी ग्राम की मात्रा मे इसका 
प्रयोग किया जाता है ॥7 
ओऔषध प्रभाव पर अनुसंधानिक इृष्टिकोण--- 
आज के युग भे वेशानिक शास्त्रों में बताये जिन्सग 
के विभिन्‍न ग्रुणो का आधुनिक अनुसधानिक हृष्टि से अव- 
लोकन कर रहे है । इसके लिए ओऔपघ के क्वाथ या 
एक्सट्रेंक्ट तथा उसमे से निष्कासित अश्य या अशोका 
विभिन्‍न जानव रो पर प्रभाव देखा गया। निम्नलिखित 
इसी प्रकार,के अनुसधानों का परिचर्य है-- 
एशिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक टाकाणशी ने हाल ही में, 
इस ओदषध से प्राप्त हुए विभिन्‍त सोपोनिस्स के मूपकादि 
के वातनाडी स॑स्थान, रक्तवान, इवसन तथा आन्च जादि 
पर प्रभाव देखें ।72 इनसे प्राप्त परिणाम के अनुसार निम्न 
जानकारी प्राप्त होती है--- । 
केन्द्रीय मस्तिप्क मे मन्द उत्तेजना एवं थकान दूर 
करने का प्रभाव जिन्सतोसाइड्स एक श्रोटोपेनावसोद्रायोल 
(?:0009भ%०४70]) के कारण होता है । 
मस्तिष्क पर शामक प्रभाव(पथ्मावृणया।याह 80007) 
जिन्सनोसाइडस एक श्रोटोपेनाकसोडायोल के कारण होता 
है । 


न 
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“>> आओ उकरापास जा 
का निर्माण अधिक होता है । 'हिरोपी' आदि ने प्रमाणित 
किया है कि ये जिन्सनोसाइडस रे | & प्रोटीन व कोले- 
स्ट्रोल का छरीर मे निर्माण बढाते है, जो कि किसी प्रकार 
के हार्मोच्त आदि के द्वारा होता है ।* 

जापान से उपलब्ध एक प्रकार की जिल्सग-पेनासिस* 
जेपोनिका राहिजोमा पर मुख्य सशोधनकाये 'सैहो व 
ताकागी वन्नानिक एवं इनके साथियों द्वारा हुआ | इन्होने 
बताया कि औपध के सेपोनिन तीत में शामक, ज्वरनाशक, 
कासनाशक तथा कफसारक प्रभाव है। यह व्रण-क्षुब्ध' 
(80855 ए|०७/) को हरता है, आन्त्र गतिकों बढाता है 
एवं वात रक्त नाभक है। सेपोनिन ।५ एक्सपेक्टोरेन्ट, न्रण 
क्षुब्व नाशक एवं आन्च्गति मे वृद्धिकारक है | सैयरोनिन ४ 
में शोधनाशक प्रभाव हैं। इस ओऔषध में ऐसा थकान दूर 
करने का एवं मस्तिष्क उत्तेजना का प्रभाव नही पाया 
गया, जैसा कि कोरियन अथवा चीन की जिस्सग से प्राप्त 
जिन्सनोसाइडस 7९४-। से पाया गया था । 

अन्य अनुसस्घानिक लेख के अवलोकन से ज्ञात होता 
है कि औषध के ववाथ का थकावट दर करने वाला प्रभाव 
देखा गया है । इन्होने बताया कि यह प्रभाव शकेरा के 
अधिक मात्रा मे मुक्त होने से है। मौपध का स्थानिक 
घुन्प प्रभाव (008 8740877600० 3०707) भी देखा 
गया। इसके लिये चीन का प्रसिद्ध योग 'सैको-केशीटो' 
($270०-६शञा-[0) का प्रयोग किया गया. जिसका 
जिन्सग मुख्य द्वव्य है। योग के २ प्रतिशत क्वाथ के प्याले 
स्थानिक गून्‍्य प्रभाव प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड के ०५ 
प्रतिशत घोल से ० ३ गुना शक्ति रखता है। इसके अलावा 
ओपव का घोघे द्वारा उत्पन्न हुए नाडी प्रदाह मे एवं 


अपस्मार में लाभदायक प्रभाष देसे गये हैं !?,/0 


वैज्ञानिक ओरा व अन्य ९ ,” ते बताया कि औपध मे - 


प्रभावकारी अदा संपोनिन है, जिंसका मुख्य प्रभाव रसा- 
यन एवं शक्तिदायक है । सन्दर्भ मे यह भी बताया गया हैं 
कि यह प्रभाव हि, 58 8 (0088 'ंपरणंशठट 20०0) 
के सश्लेपण में हुई वृद्धि से, पोलीसोम मात्रा अधिक होने 
से तथा प्रोटीन निर्माण की तेजी से हो सकता हैं। ऐसा 
भी देखा गया है कि सुपको को औपध के जलीय क्वाथ के 
कुछ अब देने से यक्ृत्त में हर पर, & एवं सीरम प्रोटीन 


५ 


एक अस्य वैज्ञानिक मे जिन्सग एबं इसका उपयुक्त 
(8पतक्षाण०) औषध एल्युश्रोकोकस वर्ग के प्रभावों पर 
तुलनात्मक कार्य किया, एवं ज्ञात किया कि दोनो के प्रभाव 
विस्तृत क्षेत्र तक, भौर कम विषावतत्ता वाले हूं.। ये योग 
शक्तिदायक एवं रसायन प्रभाव वाले, भानसिक एवं शारी- 
रिक तौर पर काये क्षमता को बढाने वाले तथा कार्चो- 


हाइड्रे टस एवं एल्युलिमित के चयापचय क्रिया मे एनावोलिक 


क्रिया सक्तिव करने वाले द्रव्य हैं। प्रयोगात्मक हृष्टि से ये 
योग एलोक्सोन द्वारा उत्पन्न हुये गवुमेह मे नाडी प्रदाह, 


बट हु 


च 


हि 


प्रभाव रखते हैं । बताया गया है कि बद्यपि दोनों भौपष- 


घियो के एक शकार के प्रभाव है तो भी कुछ प्रभावों में 


एल्युथोकोकस वे की औपध अधिक उपयोगी है । पाया 
गया कि भनुष्य अथवा जीव के कार्यक्षमता अधिक करने 
की शक्ति जिन्सम मे एल्युश्रोकोवबस की अपेक्षा कम होती 
है, एव कुछ समय तक के लिये ही होती हैं। उत्तेजना 
प्रभाव के कारण जिन्संग मे मनुष्य त्रति उत्तेजित ही 
जाता है, जबकि एल्युथरोकाक् बौपध से ऐसा अधिकतर 
भही पाया जाता | अति सक्रिय दशा में एल्युश्रोकोकंस का 
शान्त प्रभाव भी है। जीर्ण एवं चिरकारी, दोनो प्रकार 
के रेटिययशनसिकनेस, मधुमेह एवं कुछ कैम्सर अवस्थाओं 
में भी इस औपघ का जिन्सेग की अपेक्षा बेहतर प्रभाव 
देखा गया है। एक लाभकारी तथ्य यह भी है कि इस 
ओऔपध में वात्तावरण एवं समय के अनुसार ओपघ के 
प्रभावकारी तत्वों मे अधिफ परिवतंन नद्दी होता, जवकि 
जिल्सग में ऐसा देखा गया है । 

आज भी इन औपधियों पर अनुसन्धान कार्य जारी 
है लेख विस्तार अधिक होने के भय से सक्षिप्त में ही 
इनका वर्रान किया गया है। भायुर्वेद चिकित्सको से 
निवेदन है कि ऐसी औपघ को द्विमालय के क्षेत्रों से प्राप्त 
करें मधथवा चीच आधि देशों से सम्बन्धित व्यापारियों से 
भगावें एव चिक्त्सा की हष्टि से इसका उपयोग करें| 

आमभार-- लेसक टा० छो० भावसर, प्रोफेसर एल० 
एम० कालेज काफ फार्मसी, अहमदाबाद के अमूल्य एवं 
सहायक विचार तथा निर्देशन के लिये आमभारी है । 
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श्री अनिल कुमार शर्मा आयु० रत्न फासे० 


एल० एम० कालेज आफ फार्मेत्ती, अहमदाबाद । 
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०इवगधघा अधप्युर्वेद वी एक प्रसिद्ध औषधि है, जिसका 
कि रसायन के रूप में सबसे अधिक एवं सामान्यत प्रयोग 
हँता है । आम लोगो में इसका प्रचार मस्तिप्क को दाक्ति 
देने वाली, स्मरण थक्ति बढाने बाली, आमवात रोग को 
' दूर करने वाली एवं शरीर से निर्वलता एवं पीडा दुर करने 
वाली औपधि के रूप मे द्वोता है । वृद्धावस्था मे अधिकतर 
चिकित्सक इसका प्रयोग बताते हैं, वयोकि इससे बृद्धा- 
वस्था में उत्पन्न हुई कमर एवं जोडे' वी पीडा दूर होती 
है । मस्तिष्क में भातिकारक प्रमाव एवं शारीरिक स्फूर्त 
बनी रहती है । लोकप्रिय होने के कारण ही इस औपधि 
के विभिए्त प्रभावो पर उपलब्ध विभिन्‍त ग्रथी एवं अनु- 
सधानिक लेसो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत लेख 
में इन्ही अवलोकित ग्रन्थी से उपलब्ध जानकारी दी जा 
रही है । है 
अश्वगंधा को दिन्दी में असगध, मराठी में आसकन्द, 
तथा गुजराती मे आसोद एवं आखसधघ के नाम से भी 
जाना जाता है | लैटिन भे इसे विदानिया अश्वगंधा अथवा 
विदानिया सोमनिफेरा (शाधाक्षा4 6ैशाफ़बइक्मावीत 0 
'जराधाक्या६ 59ण्राणाल4) के नाम से जाना जाता है, जो 
कि 'सोलानेसी कुल (स्थ्याताए $0[080९86) का सदस्य 
हैं। यह क्षुप सर्वत्र मिलता है| क्षुप २ से ४ फुट ऊंचा 
होता है, जिसके पत्र गोल, नोकदार रोमश एवं मांसल 
द्वोते हैं। इसके पुष्प भौर फल प्राय भाखाओ व पत्रो के 
कोण भें लगते हैं । फल आकृति मे काकमांची के फल के 
तुल्य गोल होते हैं | तरुण, आर मुल को तोडने पर अश्व 
मृत्र के समाच गध आती है, जिससे ही इसको अश्वगंधा 
नाम दिया गया । इसकी मृल पतली, परन्तु मूलकबत ' 
शकाकार (८०7०४) भीतर से सफेद होती है, जो स्वाद 
में तिक्त मधुर है। बाजार में उपलब्ध अदवगधा मूल 
अधिकतर नागपुर तथा बम्वई के, आस पास के क्षेत्र से 
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प्राप्त किया जाता है | इसको “नागौरी असगध” के नाम 
से जाना जाता है। पज़ाब क्षेत्र से मी यह मूल प्राप्त 
होठी है | ऐसा कहा गया है कि जहा चुर्ण की आवश्य- 
कता हो, वहा नागौरी असगध तथा क्वाथादि के लिए 
पजाव क्षेत्र से प्राप्त की गई असग्रध का प्रयोग करना 
चाहिये । अश्वगंधा की एक जाति के फल व उसके क्वाथ 
को दूध में डालने से दृध जम (00987रांधा०) जाता है । 
इसलिए इस प्रकार की जाति को विदानिया कोएगुलेंस 
(ज्ष (००87३75) कहते हैं । 

भावध्रक/श निघण्टु में इसका परिचय देते हुए कहा 
गया है कि अश्ववाचक जितने नाम हैं, उनको भादि मे 
रखकर गधा शब्द अन्त मे रखने से जितने शब्द हो वे 
सब अश्वग॒धावाचक है । अश्वगधा, वाजिगधा, हयगधा 

तुरज्धग ध्वा, सेंघवगन्धा, किक्मनगन्धा इत्यादि तथा बारह- 
कर्णी, बरदा, बलदा, कुप्ठगन्धिनी, अश्वगस्वा, व घोडे 
के जितने मास है, सब अध्वगन्धा के नाम हैं। औषधि 
प्रभाव का वर्रान करते हुए कहा है कि-- 
» बलल्‍्या रसायनी तिकता कपायोष्णाति शुक्रला ॥ 

भर्थात यह भौपधि बलकारी, रसायन, तिक्त, कपाय, 
उष्ण एवं शुक्रल स्वमाव व ली है । ' 

कैयदेव निघण्टु मे भी इस औपध का परिचय दिया 
है । कहा गया है कि--- प 

अद्दगन्धा कषायोष्णा तिकत चृण्या रसायनम्‌ | 

बलपुष्टि प्रवाहन्ति फफकासानिल' ब्रणास्‌ ॥ 

शोफकण्डु विषश्वित्रकृमि ववासक्षत क्षयान ॥ 

प्रभावों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अइव- 
गधा मूल एक उत्तम वीयंवर्धक और सासकर रसायन 
हैं| दुग्व व मबखन ओर मधु से मिलाकर अद्वगन्धा चूर्ण 
खिलाने से दुर्बंल' शिशु तथा व्यवाय क्षीण व श्रमक्षीया 
पुरुष सबल भौर पुष्ट हो जाते हूँ। स्तत्यवृद्धयर्थे स्त्रिया 


सेबन कार सवाती है । बातरोग, 
घक्कक्षय, और मावारण दौर्दल्य मे यह रसाग्न के रूप में 
दिया जा सकठा है! रजोदर्शन के पश्चात कुछ दिन 
सेवन व रने में स्थियों में गर्भ की र्थिति हो राकती है । 
आधुनिक मत--ओऔपध पर आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से 
बहुत विचार किया गया जिसके फलस्वरूप बहुत था 
अनुसधान हुआ एवं आयुर्वेद शास्त्रों में बताये इसके बहुत 
से प्रश्नावों की पुष्ठि हुई । 
वैज्ञानिकों ने इस औपध के क्षुप के विभिन्न गुणों को 
देखकर इसे सोलानेसी कुल का सदस्य बताया । लेकिन 
इस कुल के अन्य सदस्यों के समान इसमे नेत्र पुतनी 
फैलाने घाले (४49७5) प्रभाव वाले एल्मिलायडस 
यथा एस्ट्रोपिन व होमेट्रोपिन की उपस्थित नही पाई 
जाती । इसमे उपस्थित बहुत से रसायनिक कणों 
(एाक्णाएश ००शापएणाआ8) पर अध्ययन किया गया, 
जिसके फलस्वरूप निम्त तथ्य प्रकाश में आये +- 
ओऔपध के मूल मे एल्क्रेलायडस (//७0005) पाये 
जाते है, जिनकी कुल मात्रा ०१३ से ०३१ प्रतिशत 
होती है । कही - कही पर यह मात्रा ४३ प्रतिशत तक 
भी बताई गई है। प्रमुस एल्े लायडस सोमनीफेरिन 
(806) एवं विसामिन (४४७॥76) हे । इसके 
अतिरिक्त वाष्पश्नील तल के भी कुछ अश पाये जाते हैं । 
जलीय क्वाथ मे एक कासे रग का रेसिन प्राप्त होता है, 
जिसमे हेन्द्राकोटेन (प्रिथा॥४00आ०॥6) फाइटोस्टीरोल 
(एश।ए०४७०) तथा वसीय अम्ब (ए&09 2८०१४) यघा 
पामिदिक अम्ल, स्ट्रीक अम्ल, ओतिक अम्ल, सिरोलिक 
(एशणाए ४००) एवं लिनोलिक अम्ल का मिश्रण मिलता 
है । इसके अतिरित्त बाइपुरेनाल ([7ए०70]), विदानोल 
(५शत४०४7०]) एवं एक अन्य प्रकार के एल्फैलायड की उप- 
स्थिति देखी गई । 


एक अध्य पुस्तक का कषष्ययत्न करने से ज्ञातः होता 
है कि औपध में कूछ अन्य भ्रकार के एल्केलायडस भी 
मिलते हैं, जिनमे हाइग्रीन (फ्रिजष्ठाणा०) आइसोपेलेट्रीन 
([507गीटालग्राए) कूगकोहाइग्रीलन, एनोफेरिन (8॥70- 
लि) एवं ऐनोडाइग्रीन भ्रमु॒ है ।7 ऐसा भी पाया 
गया है कि इस औपध् से तीन प्रकार के अन्य रासायनिक 
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छण मिलते है, जिनको उनकी रासायनिक सरचना के 
अनुसार स्ट्रीरायडल लेक्टोन ($0069| 020/07८) कहते 
हैं । इनमें एक करण विदाफेरिन- ए (भिगरा्णि०-है) 
है, जो हि ०,२ प्रतिशत की मात्रा मे उपस्थित होता है। 
इसको औपधि के कीटाणु भामक (फ८८श७।08/280) एव 
कसर विरोधी (#गरां7पा07) प्रभावों फे कारण बताया 
गया है । दूसरा कण भी लगभग इसी प्रकार काहे । 
तीसरे प्रकार के कण को विदानोलायडस (फ्ाधक्वा0- 
]07068) के नाम से जाना जाता हे ।8 औपध मे से निको- 
टिन (००076) एवं छ अन्य एल्फ्रेलायडस - सोमनि- 
फेरिन (807रत्िए7८) सोमनिफेरनिन (80गरशटियाए॥76) 
सोमिन (5077०), विदानिन (शशक्ाा॥०), विदामिन 


(शागह्णा7८) एवं कीटनाणक प्रभाव वाले पीतवर्ण 
एक अन्य एल्क्रेलायड की उपस्थिति देखी गयी एवं निष्का- 
सन किया गया । 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक कनंल आर० एन० चोपरा द्वारा 
रचित पुस्तक “दी इण्डिजीनस ड्रस्स आफ दृण्डिया” में इस 
ओपध के प्रभावों का वर्णत मिलता है। इन्होने बताया 
कि ओषध मे मृदु शामक प्रभाव है, जो इसमे उपस्थित 
ऐल्केलायड्स के कारण है। कही-कही तो पूर्ण पौधे- 
पचाज्ु को ही प्रयोग मे लिया जाता है। इसके पत्तो को 
केसर की गाठ तथा क्षयगत ग्रन्थि पर लगाने का आयुर्वेद 
मे सिद्धान्त है--वताया गया है । मूल तेज, कठु एवं तीखे 
स्वाद वाली होती हे । इसका शोथ (प्रीक्षाआआ॥07), 
त्वचाग्त रोग विशेपत सोरोसिस (/१807889), फ्रांस 
(०7०7०058), ब्रण ( एौ०८/ ) एवं स्केवीज ($02४9९5) 
आदि रोगावस्थाओ मे स्थानिक प्रयोग लाभकारी है। 
राजपूताना क्षेत्र मे इसका प्रयोग भामवात् (776एगरक्वाा। 
एवं गजीर्ण (4;४००७५०) मे किया जाता है। जोड़ो के दर्द, 
विशेषत पीठ के दर्द (.प्रा0७/ कथा) मे इसका प्रयोग 
बहुत लाभकारी वताया ग्रया है । इसके फल' का मूत्रल 
प्रभाव बताया गया है । 

श्री कीतिकर एवं वसु द्वारा रचित पुस्तक “हण्डियन - 
मेडीसनल प्लान्टस” मे इस औपधघ के धलकारक (+07४०) 
बाजीकरण द्रव (७977007880 48०7) आदि अ्रमाव बताये 
हैं। वृद्धावस्था में उत्पत्त दुवंलता मे, वालको से उत्पन्त 


बाबर उ7ऊ या 
झीणता (श॥४०४०५०॥) में तथा आमंयाद (ए0पाए:&ध87) 
में इसका प्रयोग भति लामकारी हे ! 

सी० एस० आई० आर० दारा प्रवाणित हुईं “दी 
वैल्थ भाफ इण्डिया” मे इस औषय का वर्णान करते हुए 
बताया है कि इसके प्रभाव इसमे उपस्थित एल्क्रेलायड्स 
के कारण ही है । एल्केलायड विसामिन ( भ8क्षातरा० ) 
का मूपक जाति माइस (7700) मे १२५ मिग्रा० प्रति 
किग्रा० मीटर के भार के अनुसार प्रभाव देखे गये । 
रिपोर्ट के सदर्भ में पुस्तक मे बताया गया है कि यह हैक्से- 


नल (प्र७क्षा॥) एक निद्राकारक औषध के निद्रा प्रभाव * 


को बढाता है। भारत के फार्माकोपिया मे भी इस औपच 
का शामक वर्ग के अन्तर्गत परिचय दिया है । 

एक अन्य रिसर्च लेख, मे बताया गया है कि मूल मे 
उपस्थित एल्केलायड्स से कम रक्तदाव, भरद हृदयगत्ति 
एवं श्वसन उत्तेजना के समय ,में वृद्धि होती है। रक्तदाव 
कम करने का प्रभाव औपध के आटोनोमिक गेगलिगोन 
(४707०776 ह०॥६707) का अवरोध करने से होता है । 
इसके अतिरिक्त केरद्रीय मस्तिष्क पर भी शामक पमाव 
होने से यह प्रभाव हो सकता है ।' प्रयोगशाला के विभिन्‍न 
जन्तुओ पर इन एल्केलायडस का शामक (500४6॥०) 
प्रभाव देखा गया है । एक और लेख से ज्ञात होता है कि 
कल एल्केलायड्स आन्य, गर्भाशय, श्वासनलिका एब रक्त 


वाहिनियो की सासपेशियों के सिचाव को दूर करते है-- ' 


(धा9?4000 280४8070) और इनका फैलाव करते है 
इस कारण से इसका उदर पीडा, श्वास रोग (४॥778) 
एवं गर्भाश्षय क्षोभ में प्रयोग लाभकारी है। 

मध्वगधा का शोथ (प्रार्7िधात]80॥) ब्रण एवं 
स्केबीज की अवस्थाओ मे प्रयोग की जानकारी के पदचात्‌” 
इसका वात रोगादि (7 0]28/70 68885868) पर 
परीक्षण किया गया । ज्ञात हुआ कि विदाफेरिन 'ए! 
(शाव्रिताः 68)एक तेज आमवात नाशक एवं शौधनार 
इक (क्षात्रातल्ायए करात॑ ध्रातगयएक्षाययन- 
0779) प्रभाव वाला द्रव्य है । तन्तुओ पर यह अभाव देखा 
गया | प्रभाव देखने के लिए चूहे प्रयोग में लिये गगे। 
पाया गया कि आरथ्ाइटिस (77778 ) प्राप्त किए 
मृषको मे, जिनकी चिकित्सा विदाफेरिन 'ए से की गई, 
हाइड्रोकोदिसोन से चिकित्सा किये गये मृूषको की अपेक्षा 


घ 
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५०६: ४७१ ४७४४७४०४८०५८८००३ ४ 
बधिक एण्टी-आरपक्राइटिक प्रभाव देखा गण एवं इनके 
शरीर भार से भी बृद्धि पाई गई जबकि हाइ्ड्रोकोटिसोन 
द्वारा चिकित्सा प्राप्त मृपषको के शरीर भार मे कमी आई । 
विदाफेरिन ए का कैश्सर की कीषिकाओ पर भी प्रभाव 
देखा गया । यह प्रभाव जन्तुओ में विभेषत माइस (77०6) 
मे, कैन्सर उत्पन्ध कर देखा गया तथा ज्ञात हुआ कि इस 
ओऔपध का कैन्ार मे प्रति, अवरोधक प्रभाव है । 

एक अश्य अनुसधान लेख में इस भौषध के विभिन्‍न 
प्रभावों का अध्ययन किया एवं निम्नलिखित जानकारी दी--- 

भोपघ में उच्च रक्तदात शामक (क्षात ॥५9७90०- 
[08708), हृदयगति मन्द करने वाला एवं श्वसन संस्थान' 
की उत्तेजना का प्रभाव है। कुत्तो पर श्वसन सस्थान 
उत्ते जना एवं रक्तदाब पर प्रभाव देखे गये | मेढक के 
सामान्य एवं निर्वंल हृदय पर इसका ' प्रभाव देखा गया 
एवं पाया गया कि इसका मन्द किन्तु अधिक समय तक 
रहने वाला हृदय वलकारक (एथ4/त0-070) प्रभाव 
है। बताया गया है कि औषध से निष्कासित कुल एल्क्रे- 


लायेड्स का प्रभाव इसके क्वाथ प्रभाव से दुगने से भी 
अधिक होता है । 


अस्य वैज्ञानिकों ने भी इस औषध के क्वाथ को रक्त 
दाव शामक (॥५७90/श॥8ए8), श्वसन उत्तेजना एवं 
शामक प्रभावा पर गध्ययन किया एवं ऊपर बताये प्रभावों 
को सत्यापित किया । बताया गया है कि औषध का शामक 
प्रभाव नेम्वुटाल (१७॥०प(४)) एक निद्राकारक्त औषघ 
के प्रभाव को बढाती है | इवसन गति में उत्ते जना केन्द्रीय 
मस्तिष्क की उत्त जना से होती है । 

“रीजबल रिसचे लेबोरेटरी, जम्मू” से भी एक अचु- 
सधानित लेख”? प्रस्तुत किया गया जहाँ इस औषध के 
चूहों एव माइस (7॥08) पर रसायन, वलकारक एवं 
वाजीकरण प्रभाव देखे गये । इसमे ४न्होंने तैरने की शक्ति, 
वी मे शुक्राणु मात्रा, आदि पर अध्ययन किया, जहाँ 
उन्हे औषधघ से लाभकारी प्रभाव मिले । औषघ का गहरे ' 
एव तीत्र प्रकार की पीडा मे अच्छा वेदनाहुर (8798- 
८80) प्रभाव देखा गया ।70 विदानोलाइडस का कीटाणु- 
ताशक प्रभाव देखा गया। गाम पाजीटिव कीटाणुओ पर 


इसका अधिक प्रभाव है। फफुद के प्रति भी इसका नाशक 
प्रभाव है ।73 


श्८द० 


श्री आर८ एच० सिंह व श्री पी० सी० मालवीय ने 
इस ओऔपध का मस्तिष्क पर सिकित्सागस अध्ययन किया । 
नांडी विकार--विशेेपतः चिन्तित ३० रोगियों पर ओऔपथ 
का प्रभाव देखा गया । औपब फ्री एक मास चिकित्सा से 
लक्षणानुम।र आरान मिलने लगा, साथ ही चिस्ता, 
मस्तिष्क की थधकावट कम्त करते का एबं स्मरण शक्ति मे 
वृद्धि करने के परिणाम देसे गये । इन रोगियों के शरीर 
भार मे वृद्धि एव दवास व रक्त सवहन सस्थान में भी उप- 
योगी परिणाम पाये गये ! 

ऊप7 बताये सभी तथ्यों से यह साराण निकलत्ता है 
कि ओऔपध वृद्धावस्था मे अति उपयोगी है, क्योकि वल- 
कारक एवं रत्तायन प्रभाव के साथ-साथ ही यह ध्ृद्वावस्था 
में उत्पस्त होने वाले विभिन्‍न रोगो मे यथा चिन्ता, आम- 
बात (सिालागरक्षाव), शोध (ग्रीशााका०) तथा 
उच्च रबत दाप व निर्वल हृदय में भी लामकारी प्रभाव 
करती है । अत वृद्धावस्था मे इसका प्रयोग अवश्य करना 
चाहिए । आयुववद ने इसके निम्न योग बताये है--जोकि 
वाजार से प्राप्त किए जा नकते हैं अथवा स्वय बनाये जा 
सकते हैं। ये योग है-- अश्वगन्धादि चूर्ण, अश्वगन्धा घृत, 
अश्वगन्धावलेह, अश्वगन्धारिष्ट एवं अध्वगन्णा क्वाथ । 
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स्वास्थ्य ओजस्कर चिकित्सा में जितना रसायन फा सस्वन्ध है 
बाजीकरण का भी उससे कम नहीं है। अप्ठाग ब्यायुर्वेद पे ये दोनो अद्भ एक 


पूरक है। इसीलिए 'जराव्याधि चिफ़ित्सांक' में जहाँ रसायन 


फा विरत॒त विवेचन फ़िया हे वहाँ इस अज्भ की पूर्णत, उपेक्षा सम्भव नहीं 
कारण फि वाक्य सें पुनर्येवन हेतु उपायो में वाजीफरण चिकित्सा की भी 
आवश्यकता पटती है। इसीलिए बाजीफरण विषय पर दो विद्वान चौघरियों 
के लेप इस विशेषाक में सुशोभित हैं । 


उपाधियों से अलकृत ग्रुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 


थ्री गुलाब फुवरबा आयुर्वेद फानेज एवं चिकित्सालय के व्रिसिप्ल एव 


वेद्य श्री चौधरी रामचन्द्र जी प्रसाद चन्द्र” आयुर्वेद एवं 


सस्कृत के विद्वान एवं अनुभवी चँच्र हैं. जो विगत २४५ वर्षों से विभिन्‍न 


संस्थाओं में विभागीय पदो पर रहुऋर आयुर्वेद की सेवा करते आ रहे हैं। आप ने वाजीकरण विवेचन विपयकत 
सिद्धान्तो पर प्रकाश उाला है वहाँ 'अवृषा' अथवा अबाजी' बनाने के कारणों पर बहुत सुन्दर श्रकाश डाला है। 


लेख पाठको के लिए ज्ञानवर्धक है १ 


“चजति विशिष्ठा गत फरोति अनेव इति वाज ” 
“दजगलो” घातोः “हलइच ६४ |३/१२१ इत्यनेन “घज्ज”। 
वाजो-बाजो ,बलवेगोवचा निश्वनपक्षयो । वेगो पुमानथ 
चलीबे धृतयहज्ञानवारिषु “इतिमेदिनी” वाजोश्स्पादीति 
चाजीअइब । न चाजी गवाजी; अवाजी वाजी क्रियते 
अनेन इति घाजीकरणस | 

अर्थात्‌ वल और वेग को 'वाज” कहते हैं ओर वह 
जिसमे हो उसे बाजी, अश्य, घोडा कहते है । जो बाजी न 


हो मण्व जैसा बल वेगशाली न हो उसे वाजी बनाने की 
क्रिया का नाम “वाजीकरण” है | 


निरक्रकार मह॒पि यारक ने “वाजी” दाब्द का अर्थ 
विजनवाद' किया है और “ओविजीमय चलनयो ” घातु से 


उसे निष्पश्त किया हैँ। श्री दुर्गाचार्य ने उसका अर्थ 
“भगवान्‌ परेम्यो भयदाता, परेपा हित हृ्टवामयमुत्य- 
यते, चलनवानु सहिनित्य चलनशील ? इस पअकार दिया 


है । परस्तु निरक्त की बह निर्रुक्ति युद्ध प्रसद्धू को लेकर 


“एशिवकुसार व्यास (विशेष सम्पादक) 


अश्व के गुण वर्णन से सम्बन्ध रखती है । आयुर्वेद के तस्त्र 
विक्षेप में जो उसका अर्थ विवक्षित्‌ है वह निम्नलिखित 
इलोको से प्रकट होता है-- 
चाजीवातिबलोयेन यात्यप्रतिहतः स्नियम््‌ । 
येननारीपु . सामर्थ्य वाजिबल्लन्नते नरः | 
क्रजेच्चा+णधि्क येव वाजीकरणमेवततू ॥॥ 
ऊझाच, थि अ रपा? से ४ 
बाजीकरण का विपय वेद मे भी बहुलता से पाया 
जाता है परन्तु जिस प्रकार आयुर्वेद की सहिताओ में उस 
विषय के लिए “वाजीकररण' बब्द प्रयुक्त हुआ है उस 
प्रकार वेद की सड़िताओं में नही । बहा इस विषय के 
लिए दृष्य, वृपा, वृषत्रु ऐसे शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है 
अनेक जगह “रतोधा ” शब्द का भी वेदो मे प्रयोग पाया 
जाता है। परन्तु राब्दो का प्रयोग वैदिक और आयुर्वेद 
सहिताओ में चाहे ज़िस किसी रूप में पाया जाता हैँ 
मुख्य आशय में किसी प्रकार फ्रा भेद नही है । 


बाजीकरण का सुख्य आशय 
कुछ बातों से मातव “अवायी” और अवृपा” बन 
जाता है उनमें से निम्नाकित मुख्य है--- 

१ प्राक्तत पापकर्मे--जीव जो मानव का आकार 
धारण करता है उम्नमें स्त्री और पुरुष सम्बध्धी भावों ्ै 
अतिरिक्त एक और भाव और भी पाया जाता है जिसे 
तृतीया प्रकृति” वा “नपु सक” कहा जाता है। नपुसक 
शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरण में “न स्त्री न पुमात्र इति 
नपु सकम्‌” इसका अभिप्राय यह है कि कुछ व्यक्तियों में 
कतिपय स्त्रीत्वकारी माव होते हुए भी मुख्य स््रीत्व नही 
होता । वह मु्य स्त्वीत्व “स्त्यायेते गर्मरूपेण व॒द्धिगच्छत 
शुक्रयोणिते “यत्र सा स्त्री' इस व्युत्पत्ति से ज्ञात हो सकता' 
है। यद्यवि वन्ध्या में भी इस प्रकार का स्त्रीत्व नही होता 
परन्तु इस मुरुष क्रिया के लिए की जाने वाली आंगभूत 
क्रिया जिसे 'ससर्ग! व्यवाय” संगम” आदि दाब्दों से मी 
कहा जाता है, उसकी योग्यता से रहित प्रत्येक स्त्री 
' “स्तन केशग्ती स्त्रीस्यात्‌” इस अग्रधान लक्षण से युक्त 
होने पर भी स्त्री नही कही जा सकती । इसी प्रकार कुछ 
पुरुषाकार भी ऐसे मानव होते हैं जो प्राक्तन' कर्म के 
फलस्वरूप “पूरयति-पूर्ण करोति प्रजननाय स्त्रिया) ग्र्भा- 
शय शुक्र राउति पुरुष । पुरी आप्यायने धातो वाहुलकात्‌ 
कुशन्‌ प्रत्यय ” इस व्युत्पत्ति से लभ्य बर्थ से सर्वथा यून्य' 
होता है| ऐसे पुरधाका रधारी मानव को वास्तविक पुरुष 
न कह करके “तृतीया श्रकृृति” में ग्रिना जायेगा। इस 
प्रकार सिद्ध हुआ कि “त स्त्री न पुमात्ु इति तपुसकस” 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसमे स्त्रीत्व और प्रुस्त्व दोनों 
धर्म न हो वे “तपु सक” कहलाते हैं । ऐसे दोनो प्रकारो 
के नपु सको को चरक ने तरपण्ढ और नारीपण्ड नाम से 
क॒द्ठा है । 

२. दुसरा कारण है इस जन्म के असत्कर्म--देश की 
सत्तति (नस्ल) की तथा उसके गुणों एवं विशेषताओं की 
रक्षा के लिये यह आावश्वक है कि जब तक मानव के देह 
ओर मन की परियुद्धि का काल हो तव तक शारीरिक 
शक्ति के क्षपव्यय से बचाकर उसे सब्चरिश्र बनाया जाय | 
परन्तु साधारण समाज की बात कौन कहे “ब्रह्मचर्याश्रम” 
जैसा नाम धारण क रने वाली सस्थाओ मे भी ऐसी कुप्रबृ८ 
तियाँ देखने मे और सुनने मे आती है कि छोटे बालको को 


रे 





ई८३ 


उनसे वडी उम्र वाले कुमार्ग मे श्वृत्त करते है और सबसे 
मयकर बात तो यह है कि अवोधादरया के बालक स्व्य 


अपने हाथ से अपना सर्वनाश कर उालते है। जब उनके 
“बनने का वास्तविक समय आता है उस समय वे चाहे 


देसने मे हृष्ट-पुष्ट और लाल चिट्टे क्यों न हो एक प्रकार 
के हड्डी मास और चमडी के पुतले मात्र रह जात्ते है । 
उनकी ग्रिनती भी नथु सक मे होती है । 

(३) तीसरा कारण विवाहित जीवन व्यतीत करने 
वाले मानव भी शास्त्र की अवज्ञा “ऋतु कालाभिगामी 
स्यात्स्थदारानिरतस्तदा । ब्रह्मचर्य प्रेय भवति” इस रूप मे 
होने पर भी” ऋतुकालाभिगार्मी” सयमाभाव से प्राकृतिक 
नियमो का उल्लघन करते हुये शक्ति का' अतिशय दुरुप- 
योग करते है और नपु सक बन बैठते है । पु, पक्षी तक भी 
प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं और हढ़ता से ऋतु- 
कालामि गमन के नियमों का अनुसंधान रखते हैं। परन्तु 
मधनशील' मानव की स्थिति सभी से अजीवो गरीब है। 
अतपद ब्राहमरा के उपदेष्टा भगवान्‌ याज्वल्कथ कहते है 
कि “लैब देवा न पिञाचोनतिर्यश्चो5तिऋमध्ति, मनुष्या- 
स्त्वेवातिक्रामन्ति” अर्थात सोकृतिक नियमों को ने देव 
उल्लघन करते हैं, न पिशाच' आदि अयुर ओर न पशु, पक्षी 
आदि तियंक योतरि के जीव किन्तु मनुप्य हीं ऐसे हैं जो 
उनका उल्लंधव करते है। फलस्वरूप जिन यातनाओं को 
ये भोगते हैं उसका एक स्वरूप 'तथु सकत्व हे | 

४ चतुर्थ कारण--कुछ ऐसे भी उद्धतसत्व- 
(ऑँधी खोपडी के) होते है जो सब प्रकार की धामिक 
सामाजिक और लौकिक मर्यादओं को भग कर गदी. 
नालियो और मोरियो में सडते को ही अपने लिथे श्रेयस्कर 
समझते है । ऐसे पारदारिक, व्यतिचारी, वेश्यागामी आदि : 
समाज के कीडे अपन कर्मो के फलस्वरूप पृ्मेह (युजाक), 
फिरज्ोपदश (सिफलिस) जंसे राभो के शिकार बनते हैं । 
उनमे से बहुत से तो कुप्ठा, उन्पादी वंनकर समाज के 
भारभूत वनते है, जो बच जाते € वे दादा के दिये वेकार 
होकर नपु सक बने हुए सिर और छाती पीठते रहते है । 

घ्र्प चम कारण--कतिपय अवसर ऐसे भी हैँ कि 
जान-पान दुव्यंवस्पा अथवा अज्ञे य कारणो से तथा अ्मेह 
नदि रोगो की चिर-स्थिति से ऐन्द्रियिक इर्बलता से भ्रस्त 
होकर मनुष्य नपु सक बन जाते है । 


श्र 





६ पण्ठ कारण--छठा कारण वाजीकरणश विधियों 
का असेवन है । वाजीकरण की छठी स्थिति चरक सहिता 
में इस रूप में कही ययी है-- 

चाजीकरणसन्विच्छेतु. पुरुषोनित्यमात्मवान । 

तदायतौहि धर्मायों प्रीतिदद यश एवं च॥ 

पुत्नस्यायतनह्य तदू॒ गुणाइचेते सुताक्षया 0७ 

+च चि भ् रपा? 
उपयुक्त छ कारणो अथवा वाजीकरण की स्थित्तियो 
का कुछ गम्भीर विचार करने पर एक शका उपस्थित होती 
है कि आयुर्वेद स्वस्थातुरपरायण है और उसकी चिकित्सा 
भी स्वस्थहित और आतुरहित है | इनमे से स्वस्थहित के 
रसायन और वृष्य इन दो भेदो में से वृष्य भेद ही वाजी- 
करण हे । परन्तु यह वाजीकरण केवल ऊपर चरक निर्दिष्ट 
प्रष्ठ स्थिति में ही स्वस्थाहित कहला सकता है । अवशिष्ट 
पाँचो स्थितिया तो केवल आतुरहित चिकित्सा मे ही अन्त- 
भूत हो सकती हैं । इसी प्रकार चिकित्सा गब्द “फिल 
रोगायनयने” घातु से बना है अत चरकोक्त वाजीकरण 
की स्थिति भे किसी प्रकार का 'रोगापनयन' लक्षित न 
होने से वाजीकरण को चिकित्सा की परिधि में लेना भी 
सद्ठत प्रतीत नही होता। इसका समाधान यह है कि 
चिकित्सा जिस प्रकार अतीता दतंमाना वेदना की स्थितियों 
में होती है उसी प्रकार भविष्यन्ती वेदना की स्थिति मे भी 
होती है । इस व्यय को महूधि चरक ने अपनी चरक 
सहिता भे-- 
अय चाततंस्य भगवस्तिसुर्णां काचिकित्सति। 
भदीता वेदनां बेद्योब्तेमाना भविष्यन्तीम ॥ 
भविष्यन्त्या असम्प्राप्तिरतीताया अनागमः।॥ 
साम्प्रतिक्या अपिस्थान नास्त्य्तें सशयोह्यतः ॥ 
ये प्रश्त उठाकर तथा-- 
चिफित्सति भिषक्‌ सर्वास्त्रिकाला वेदना इति ॥ 
ययायुक्‍त्या वदन्‍्त्पेके सायुक्तित्पधार्यत्ताम ॥ 
पृर्वेछप विक्राराणा हृष्ट्वा प्रादु्भेविष्यतास्‌। 
पाक्रिया क्रियतेसाच वेदनां हन्त्यनागतास ॥ 


झ््ज्र 


युक्तिमेता पुरस्३ त्य निकाला बेदनां भिषक्‌ । 

हन्तीत्युक्त चिकित्सातु चेग्ठिकी यावियोपधारी ॥ 

ऊझाच, शा वे १/१६१,१२,५६,६४ 

इस प्रकार उत्तर देकर निर्णाति किया है। सारांश 

यह कि रसायन सेवन जिस प्रकार जरा के आगमन के पूर्व 

ही किया जाता है जिससे कि आशकित जरागमन पर 

रोकथाम लगाकर दीर्घ जीवन प्राप्त किया जा सके । उसी 

प्रकार “वाजीकरण सेवन” से भी शरीर में होने बाली 

घातुओ के व्यय की पूर्ति के गिए उसे सर्देव सेवन झूरते 

रहने का विधान है जिससे पूक्ति रहित केवल व्यय से वह 

क्षय अथवा रोग की स्थिति मे न पहुच जाय । इस प्रकार 
एक “भविष्यन्ती” वेदना वी चिक्त्ता है । 

७. वाजीकरण मेवन की पाँच परिम्थितियों क 
तिपय फेवल पण्ढ या नपु सक परिस्थिति ही “बाजीकररणा 
सेवन” अथवा वाजीकरण नाम के एक आयुर्वेदाग का 
विपय स्थापित हो जाने से शब्द होती है कि फिर पूर्वोक्त 
पाँच परिस्थितियों का आयुर्वेद के किस अद्भ मे अन्तर्माव 
है ? इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार स्वीमान 
भावी रोगो के लिए “योनिव्यापत्‌ तम्त्र (गायनाकोलौजी) 

नाम के एक प्रथक ही तन्त्र की व्यवस्था है उसी प्रकार 
के प्रजननाग सम्बन्धी रोग केवल पुरुष मात्र भावी है और 
उनके लिये “नपु सक चिकित्सातस्त्” की व्यवस्था ही होनी 
उचित हैं अथवा जैसे अब तक उपद्म पयमेह, ध्वजमग, 
क्लेंग्य चिकित्सा आदि के रूप मे यह विषय काय चिकित्सा 
आदि के साथ मिश्चित रूप में हे, उसी रूप से रहने दिया 
जाकर इस परिस्थिति के ब्नुसार और परिष्कृत बना दिया 
जाय । उत्तम तो यह होगा कि आयुर्वेद के इस विलुप्त 
अग के उद्धार के लक्ष्य से स्वस्वहित भौर बातुरहित इन 
विभागो के अनुसार एक पृथक ही तत्व सघठित किया 
जाय । 
वेद्य श्री चौधरी रामचब्द्र प्रसाद चन्द्र! बौ० ए०, 
ए०* बी० एम० एस०, एचु० पी० ए०, 
साहित्यालकार, साहित्याचार्य 
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धन्वन्तरि परिवार के चिरपरिचित विद्दाद ,तेरान टा० तेज बहादुर 
चौधरी की लेखन शक्ति से सभी सदस्य परिचित्त होगे । आप धब्उन्तरि के 
कई विद्येपाकों के विद्येप सम्पादक तथा धब्वस्तरि के कृपालु तेजक्ष हें । 
बाजीकरण विषय आप# प्रिय वियय है और उस पर फरितने ही सहृत्य के 
लेख आप प्रकाशित करा चुके हैं परन्तु यहाँ एक नवीन रूप मे 'घुद्धावस्था 
-में कामवासना, शीर्षक से दिया हैं जो इस चिज्ञेपाक के लिये उपवोगी है 
जहां बृदो मे शारीरिक एवं सावसिक बल की पूत्ति की अवध्यकता हे वहां 
क्रामगशक्ति को भी छोठा नही जा सकवा। इस उद्देश्य के लिये यहु लस 
अपने में सागोपाग एवं उपयोगी हे । यर्याव लेख का कलेचर बहुत बद्धा' 
है तो भी उसकी उपयोगिता को देखते हुए ज्यों का त्यों प्रकाशित कर 


रहे हैं। श्री चीधरों ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज के सुयोग्य स्वातक हैं । 6न्नह वर्य तक राजकीय चिकित्सालयो 
में चिकित्साधिकारी रहने के बाद अब नवागरढ़ में अपना निजी चिकित्सा फार्य कर जनता जनादच की सेवा 


में लगे हुए हैं । 





बुढापा प्राणियों के शरीर में होने वाली बिविव अति- 
' क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाला ऐसा अवरिव्तित परि- 
णाम होता हे जहाँ यद्यपि जीवन मर का अमुल्य अनुभव 
होते हुए भी शरीर की भक्तियों का क्रमश क्षेय होता रहता 
है या हो जाती है । इसी को चरक तने योनिव्यापत चिक्ि- 
त्सान्तर्गत एक ही श्लोक में कह दिया हैं-- 
बल वोयेंस्द्रियाणामज्च क्रमेथंव परिक्षयात्‌ ॥ 
" ““चरक चि० ३०/१७९२ 
वल, वीय॑, इन्द्रियों का ऋ्रमपुर्वंक क्षय--फिर साथ- 
साथ । हु 


अतिप्रवयसा शुक्र श्रायश क्षीयते नृणास्र्‌ । 
अत्यधिक प्रवयत्‌ (वृद्ध) होने पर प्राय शुक्र क्षीण हो 
जाता है । इसका अथ यहू हुआ चुक्र तो क्षीण हो जाता 
है पर पूर्णतया नष्ठ नद्दी द्वोता हूं, उधर डाक्टर बाकर 





--शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 
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ने परीक्ष णोपरान्त पाया है कि चब्बे वर्ष के पुरुषों के शुक्र मे 
जीवित शुक्राणु उपस्थित थे । इससे यह अनुमान लगाया 
जा सकता हैं कि पुवीजो (57०77) की उपस्थिति जब 
हैं तो उठती नतु एत से प्रद्धति उत्मे सम्मोग शक्ति या 
भोगेच्डा अयवा कामवासना भी पैदा करेगी। 

यद्यपि अजोल्यादन शक्ति (777५) कुउ कम भवश्य 
हो जाती है परन्तु पावचात्य डावंट रो का कथन है कि उन्हो ते 
ऐसे बहुधा वृद्ध रीगी ओर व्यक्ति देखे है जिचमे शुक्रतिर्माण 
(शुक्राणु निर्माण) किया अपेक्षकृत कम जरूर हो जाती है 
(7५9०57थ7780867०९88) परच्तु सन्‍्तानोए्पत्ति होती 
रहती है । इस झुक्र विमोय क्रिया के छास का प्रमुख 
कारण उत्त शुक्त तिमणि करन वाली नलिकाओं 
के अन्दर की झिल्लियो (8४5९7थ7 पराहशणग्राढ5 रण 
#6 05765) का मोठा हो जाना होता है, चैसे तो यह 


१८६ - 
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निविवाद ही हू कि जब तक कोई विशेष रोग हो उस शुक्र 
निर्माण में बाधा न डाले तय तक शुक्काणु का निर्माण कभी 
भी सहसा तरद नहीं होता । पुष्पी के बारे में तो यही 
बात है । उधर यहाँ तक पाश्चात्य मत प्रमट किया गया 
हैं कि आयु वृद्धावस्था में शुक्राणु निर्माण कार्य मे था तो 
बहुत कम या चिल्फुल ही बाधा नही डालता 
चू कि सग्भोग का सम्बन्ध या प्रयोजन सन्तानोत्यति 
के लिये ही होता है । उधर सम्भोग फै लिये पर्याप्त पीप 
सम्मीग सामय्थ शरीर इत्यादि आवद्यक हे, अत, सम्भोग 
और सन्तनोत्पन्त करने की क्षमता में महान अन्तर भी है । 
इसकी भोदी मिसाल नसबन्‍्दी कराये हुये पुरुष ही दे सकते 
है जहा वे सम्भोग करन से तो समर्थ हूँ परन्तु सन्तानो- 
त्पन्त करन में नतान्त असमर्थ ।परन्तु यहा यह बसमर्य॑ता 
विज्येप विधि (शल्य कम) द्वारा वीज वाहिनियो शुक्र नाल 
को काठ देने स॑ उत्पन्त की गई है वँंस वह व्यक्ति सम्मोग 
और सन्तानोलन्त करने मे भी पहल समय था। परन्तु 
वृद्धावस्थ में दशा कुछ वपरीत हो जातो हु, प्राय सम्मोग 
शक्ति मे भी उत्तरात्र कमी भाने लगता हु मोर उत्ती 
मनुपात से ता नहा, कुछ जौर भी कारणों से सन्तानों- 
त्पन्त करने मे भा कथा हा जाती हूं । हमन इसलिये काम- 
वासना के साथ-साथ अजात्पादक-सन्तानोत्वादन के बिपय 
में थोड़ा बहुत कक द दया हू । ताक पाठकों का यहू अ्रम 
ने रह के तू आवध्वा में जब सम्भाष ज्ाक्त नहा रह जाती 
ता सब्तावात्वस्त करन को सा क्षमता नहों रद्द जाती 
होगो । सा वात चहां हू । हम जाग उन समा कारणों को 
देव [जनक कारण दृद्धावस्था बाते,बाते रामवाप्तता या 
तो पव वाता हू या दबा दो जाती दूं विल्कुल मर नही 
जाता । बहू वात धरुढषा पर लागू हू । 
वुंद्धहवथा ने पुरुओो से सिलत वासना बौर क्षामे- 
ज्लाय राजा हू उसका उत्वरसत ताक्षप्त रूप व इसो लख 
में अन्यव दग । अभा ता पुरुयो का कामवासना सम्बस्धी 
चर्चा चज रहा 
देडावरथा की कामवाधना पर चचा यद्यपि अचुपरथुक्त 
एवं अप्राधापक सो लगता हू, परन्तु चुकि यह सो एक 
महत्वपुरा विपय है और इसका विद्येय अयोजन विशेषकर 
इंडजना से वा हुह्डा, वाकन उश्त्त मा अधिक महत्व का 
उन युवाजनों क॑ लिए सी पथ प्दद्षक रूप मे है ,जा ओढ़ा- 





घरथा के हार पर पटुचेंगे, फिर वृद्ध होंगे और तव यदि 
वे अपनी इस अमूल्य निधि (काम गगस्वस्धी सामब्य) को 
बज्ञातव विकृत कर देंगे, तो सिचाय पछताने के कुछ हाथ 
नही लगेगा | अत्त यह तेस उन युवाओं के लिए भी विशे- 
पकर उपयोगी होगा, जो अभी से अपनी वृद्धावस्था के 
प्रति सचेत होकर अपनी कामवासना, पीरष कल, पुष्डि, 
घुक्र इत्यादि की समुचित रक्षा कर वृद्ध होकर भी सुख 
एवं आनन्द प्राप्त करने से समर्य हो सकता चाहते है । 


कहा तो यहू जाता है कि मनुष्य सभी सम्पदा, 
वस्तुओं का मापक है। चाद जैसी दूरी तय कर मनुष्य ने 
उछे भो नाप लिया, परन्तु स्वथ फो जब वह नापता है तो 
समझता है कि मेरा नाप जोख मेरे सम्मोगेच्द्रिय लिंग पर 
ही केरिद्रित है, अपनी वासना, अपने सम्मोग सामथ्य एवं 
लिंग की लम्दाई इत्यादि पर उसका ध्यान प्राय, केश्द्वित 
रहना हूँ । चर्चा चू कि काम सम्बन्धी है गत उसी सम्बन्ध 
में सव कुछ कहा जा सकता हुं । 

चू कि वृद्धावस्था से कामवासना सम्भोग इत्यादि की 
चर्चा जिज्ञासा, आलाचना ओऔप अ्रामक़ सा लगता इसीसे 
यहुगा वैज्ञानिक ओर बिचारक इस विपय पर मौच रहुचा 
हो उचित समझते हूं । वास्तव म॑ वासना ही जीवन का 
आधार गौर समी प्राणियो मे उत्पत्ति का मूल कारण या 
भाव हु। धर्म, अथ, काम, मोक्ष इन चारो पदार्थों मे काम 
का भा रसा गया हूँ । काम को जीवन से प्रथक नही किया 
जा सकता । सभ्य एवं समी समाजो मे विवाह को रचना 
काम के द्वारा सन्‍्तावोत्तत्ति के उद्देश्य को रखकर की जाती 
है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि जगली से 
जगली जातियो मे स्त्री एव पुर का सयाग और सम्माग 
अवद्यमेव हे । के 





परन्तु यह सम्भोग का सयाग स्‍त्री पुरुष दांनों से 
अपने-२ शरार को रचना एवं उनकी कामेन्द्रय जननन्द्रिय 
सम्बन्ध शरारस्थ ग्र |वया(७०३ ह370५)क काय अणाली 
के अनुसार भिन्न-भिन्न रूपा में प्रकट हाते हूं । पुरुषों क॑ 
अण्डकराप, एवं स्त्रियो से डिस्बग्र थियो, (०४०७७) का 
प्रभाव प्रश्ुख लक्षय उत्पन्च करता है । ये त्र थिया कंवल 
सच्तान त्पन्त या सहवास में सामथ्य सुख हा अदान नह्ढो 
करती वरन स्त्री एवं पुरुष की मनोदशाओं, चेष्ठाओ, 
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बहा मात प्रकृति, स्वभाव इत्यादि को भी पिशेष प्रभानित 
करती रहती हैं । 
जो भावना बाल्यकाल में काम हे प्रति नही के बरा- 
बर थी यद्यपि कुछ विचारक यह मानते है कि शैगव काल 
से ही ममुप्य स्तन प्यन च्प्ण, प्यार, प्रकार इत्यादि 
_ (काम) वाससाओो का प्राथमिक स्वरुप दिफाई देने लगता 
है। यवावस्था मे यह पच्रणद एवं उग्र रूप धारण कर 
पुरुष एवं स्त्री को युपावाल में उन्‍्मत्त बनाए रखती हें, 
दिन रात उत्ती क्र बोजबाला रहत्व है, अथर्ति मनुप्य की 
मनोदशा पर उसकी एछ निणेश छाप ऐसी पड जाती है 
कि वृद्धावस्था जब 'जरीर सम्भोग करने में शसमर्थ या 
मणवय हो जाता है तप्र भी वे अन्य विचार काम 
वासना, रज्नी के प्रति आकर्षण, वेवसी मे अभिलापा, जीवन 
पर दे अनुमवों के आधार पर उस्े फिर भी सम्भोग, 
काम सम्बन्धी चर्चाओं से परोक्ष रूप मे लगाव सा रहता 
द्वी हैं। वे बाते भूली नही जाती । 
एनमें भी जी सर्देव रोगी रहे है या किसी विशेष रोग 
जैसे मधुमेह, हद्रीग, उदर, फेफड़े या यक्रत इत्यादि के 
रोगो से ग्रसित रहते रहे हैं उनकी वासनाओ और जो 
सर्देव स्वस्थ भौर चिता रहित रहे हो उनकी बासनाओं 
की दशाओं में काफी अन्तर हांता है । 
इस कामेच्छा या कामवासना का अच्छी दशा में 
बने रहने का सौमाग्य उन्ही तोगी को प्राप्प होता है जो 
जीव में अचिन्त्य, चिन्ता रहित, निरोग ओर सादे जीवन 
से रहे हो, वे लोग बुढापे मे भी काफा हद तक सभोग से 
समर्थ और येच ऊेच प्रकारेण इधर उघर भी अनैतिक 
सम्बन्ध बनाए रसना चाहते है, कभी - कभी यह भी 
देखा गया है कि जिन ऐसे व्यक्तियो को, चाहे वे पुझप हो 
चाह स्त्री, अगर सम्मीग के लिए स्त्री या पुरुष' उपलब्ध 
नही हांता हूं तो वे अपनी वासना की तृप्ति के धिए अन्य 
उपायो का सहारा लेते हैं यथा गुदा मैथुन, या हस्तमैथुन 
और स्त्रिया उ गली था मोम इत्यादि को बनी लिगाकार 
किसी वस्तु से अपनी वासनाओं को थात करने का 
प्रयास करती है । कामवासना के सताने पर वे उपलब्ध 
किसी भी विधि का सहारा ले लेते हैं । 
कामवासना समृद्ध लोगों में तो थोडी बहुत बनी 
रहती है परन्तु श्रमिकों, परिश्रम करने बालो में भी जवानों 





श्प७ 


जाला 
में तो पर्याप्त वासना जाग्रत रहती है परन्तु अपोपणा, 
अभाव, गरीबी, चिन्ताओं, समस्पाओं, घरेलू व्यवहार, दु'ख 
एवं भनोदशा पी बस्विरता के कारण लुक्ष प्राय या दवी 
दवी सी मात्ना थे रहती हे। इस प्रकार वृद्धावस्था मे 
वासना के छ्वास का कारण, शुक्र क्षय के कारणों के साथ 
जुडा रहता ४। चरक के णब्दी में शुक्र क्षय के कारण 
ये हँ-- 
जरया छिन्तया शुक्र व्याधिधिः कर्मंकषणात्‌ .* 
क्षय गच्द्धत्यचदानात्‌ स्नीषास्चातिनिवेषणात्‌ ॥ 
क्षयाजूयादविश्रम्पाच्छोकातू. स्त्रीदोषदर्शनात्‌ 
नारीणाम रसज्ञत्वासिचा रादसेवनातु 
तुप्तस्यापि स्त्रियों गन्तु व शक्ति रूपे जायते। 
देहसत्वचला पेक्षी हर्ष शक्ति तइच हर्ष जा॥ 
“--+ चरक चि० ९०४२ - ४४ 
इतवा स्पप्ट कथत है ! प्रथम कारण माना है बुढाने 
को । यदि बुढापे मे हर्प इत्यादि है तन तो ठीक है. वरना 
आगे के श्लोको में दिये गए कारण युवा एवं वृद्धों दोनों 
की कामबाध्ना पर अ्तिकूल अभान डालने वाले सिदचय 
रूप से होते ही हु यथा --- 


चिता, रोग, परिश्रमजश्य दुबेलता, अनशन (भूखा 
रहने) अधिक रत्ती सम्मोग, धातु, रसरक्तादि के क्षीण 
होने, अविश्वास, शोक से, स्त्री मे दोष दीखने से, अविचार 
या भय, अभिचार से, बहुत दिनो से स्त्री गमन ने करने 
से, मैथुन करंक तृप्त हो जीने पर, सम्भोग के लिए शक्ति 
उत्पन्त नही होती क्योंकि शरार और मत्र को कामबापना 
के लिये हित होना या कामेच्छा के लिए तैथार होने के 
लिए हथ की परमावश्यकता होती है। ह॑ से ही सम्भोग शक्ति 
उत्पन्न होती है । अत चरक के अनुसार घुढापे मे जाकर 
उपरोक्त एवं अनक अन्य कारणों से मन में हर्ष नही रहता, 
जीवनयापन मर के लिए चिता रहती है, फिर वासना कंसे 
जाग्रत हो ? ५ 

बृद्धावस्था से काम सम्बन्धी अनेक समस्याये उत्पन्न हो 
जाती है। डा० किन्सले एवं सुरें का कथन' हैं कि अमरीका 
में साठ वर्ष से कुछ ज्यादा वर्ष के व्यक्तियों मे से ६० प्र, 
श. सम्भोग में समर्थ होते हैं। उनका कहना है कि जो लोग 
युवावस्था में भी सम्मोग कार्य मे अधिक सलग्ग और 


श्प्८ 
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समर्थ रहे है वे ही प्राय वृद्धावस्था मे भी स्युनाधिक सतोप 
जनक रूप से सलग्न देसे गए है । 
अब शरीर क्रिया सम्बध्धी परिवर्ततों में विज्ञेपकर 
स्त्रियों में $७पां& ५बष्टाणा8 में ( वृद्धावस्था में ऐसा 
योनि शोथ, जिसमे योनि के अदर त्रण युक्त चकत्ते पड 
जाते हैं और फिर वे चूकि समीप-समीप होते है तो 
परस्पर इधर उधर के भाग परस्पर जुड जाते हैं थौर 
योनि मार्ग अवरुद्ध होकर सम्भोग मे अडचन पैदा करता है) 
योनि का माय सकूचित हो जाने से तथा पुरुषो में प्रायः 
पौरुष ग्र थि([20५&० (]270) के कुछ विकार सम्भोग से 
विरत होने का वाध्य करते हूँ । वैसे बूढ़े भी जवानो की 
तरह सम्भाग करता चाहते हुए भी चिताओं, मानसिक 
अवसाद (70०77०5807) के कारण अपने को काफी से 
ज्यादा रात कम क॑ अयाग्य मानने लग जाते हू । 
चूक वृद्धावस्था मे हृद्दोग, श्वास, ब्लइश्रशर सर।ख 
कूछ एसा व्याधया स्थाई रूपस बनी रहती है अत, 
उनको यह भय लगा रहता हूँ कि सम्माग में थोडा बहुत्त 
परिश्रम करन से हृदय एवं रक्त सचार प्रणालो (था008- 
409 $595007 पर विपरात प्रमावन पड़ जाय । भौर 
इस भ्रकार का भव का क्षका उत्तरांत्र बढती द्वी रहता 
हे आऔरव स्म्मोगसस ययासम्भव विरत हा रहत हू । 
जिस प्रकार युवावर्य। से अनतिक सम्बन्धा का एक [सल- 
सिला चलता हुआ सिन्‍्त-मितन वस्लिया स सम्मोग सम्मव 
रहता है, उसक विपरात वृद्धावस्था म एक ही स्त्री क 
साथ मयबूरा म बहुत [दनो तक रहत रहून स पारस्परिक 
आकपणु का अम्राव सा हाकेर सम्माग म भी बाब्त(रक 
भविच्दधा सा स्थाइ रुप से बनी रहुतो हू और सम्माग नही 
हाता । इसक विपरात यह भा माश्चय को वात हू क 
बहुत सा स्त्था आर पुरुष जनकोी जायु सत्त र या जस्सा 
वप का हा ग४ व भा इ्कवाजो, प्रेम एवं कामबासना 
युक्त हाकर रात़्कर्भ का सफलताधुबक निभा लत हू । वस 
लागा म फला हुइ जावे धारणय कुछ इस प्रकार को ह्‌ 
कि वृद्ध लावा स॒ कामवासना का अमाव रहुता हू यद्यपि 
यह वात पूणरूपण सत्य नही है, उनमे वासना आर काम- 
ज्छा हाता हू । चाह अधिक हो चाह दवो दवाई दश्षा में 
हो, पर हाता अवश्य है। दुसरी यहू धारणा कि चू कि वृद्ध 
बाग शरार से काफी दुवल होत हूं सम्भव हूं कि रतिकर्म 
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पसाएय इक का कला, 
उनको हानि पहुचाये, यह भी लोग मानते हूँ कि बूढे व्य- 
वित अगर चाह तो भी वे सम्भोग या काम सम्बन्धी प्रेम 
नही कर सकते । कुछो का यह भी विश्वास है फि वे शरीर 
से इतने सवल, और रूप रग से इतने वाकर्पक नहीं रहे 
जिससे कोई स्त्री या तुरुष उनकी ओर कामबासना युक्त 
होकर आकर्षित हो सके । लोगो का यह भी झरुयाल है कि 
लू कि यह सम्मोग, मैथुन, काम सम्बन्धी क्रियाकलाप इस 
चुढापे की उम्र में हात्यप्रद एवं उनकी मर्यादा के विपरीत 
है तथा चूक उनके नाती पोते हो गये हूँ, वे दादा नाना 
बन चुके हूँ अब उन्हें इन काम क्रोडाओ के धन्धे से मलम 
ही रहना चाहिये । 

यद्यपि उपरोक्त बातो म सभी वार्ते कुछ जश तक 
उचित लग, पर वास्तविकता कुछ भौर हवा हाता ह॥ 
यद्याप आकड़ो से पाया गया हे कि प्राय, पच्रपनन वपष का 
जायु क उपरान्त सम्भाग सम्बन्धा अयाग्यता जान लगता 
हैं, परन्तु पचपत्र वप या ॥कसा मा बायु आर नपु सकता 
या अवाग्यता का काइ चशप अछनुवात चही हूं, आयु से 
कामवासना का कुछ भा काइ भा सम्बन्ध वद्यप नहां 
हाता । बाबुनक काम ववनान के श्रकाण्ड [वद्वाल 
डबल बाते ।000507 का कथन हु [क वृद्धावस्था का 
एक सुवववा या दशा यह भा हू बड। बायु म भा लग 
दप, उत्वाच, उत्त जचा था जाता हु जार शुक्र स्खालत 
द्वाव स दुव परस्वर क्रआाचार इत्वांद कथा जा सकता 
हूं + केंथा-कंसा। । भतलब यहू ।क वासना का नतान्त हा 
दाप नहा हू जाता ६ू। पह जरूर ह्‌ ॥क ॥लगात्थान का 
साभब्व जा।चफ जायु तक बचा रहता हु, पंथ क।मवासना 
सतत [यियात्वान मे थुवाकाय का नपका जरा दरम 
हीव। है जार जुछ यएड। समा हूं। जाता ह। इसक 
जलवा एक [दूुचकर बात उनके [लय बहु था द्वाता हूं के 
जा कान चम्र्बन्चा जपुर्च्न जार सम्भाग पूव ब्रमालाप 
बरव।द की ववशप बाचवा की जचुमव स्या पुरुष दाना का 
हाप्र हु उच्चधा क जापार १९ वे जापस म एक दूसर का 
चष्चु८८ फरच मे सकता बार सम हू जात ह्दु। 

55प से कामावसना सस्जन्या चचा, या उहृश्य बुढ़ो 
के लिथ यभुद्ल समस्‍या हा जाता हे और कामवासना या 
सानव्य पारुप, था युक्र क॒ कम हू जान का सथ मछारण 
द्वा उ्का भनादशा को रूघ्ा बना दती है कि वे वास्तव 
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में अपने को अयोग्य न होते हुये अपने आपको अयोग्य 
असमर्थ समझने लगते हैं। यह भय बरावर बढता ही जाता 
है। फिर यह बात भी है कि वृद्ध पुरुषो मे या स्तियो मे 
डिशेपषकर कभी-कभी कामवासना जाग्रत होकर सम्भोग 
की प्रबल इच्छा होने लगती है परन्तु विशेषकर स्त्रिया 
इस अवसर पर भी सम्भोग करने से झिझकती है क्योकि 
वे समझती हैं कि इस उम्र मे ऐसा कार्य मर्यादा विपरीत 
कर असगत एवं अनुचित है। बहुत से वृद्धजन यद्यपि 
काम सम्बन्धी बातो चर्चाओं एवं चर्याओं मे सलग्न रहना 
चाहते हैं और उनकी इच्छा भी करती हैं, परन्तु उनके 
सडके बच्चो को यह अच्छा नहीं लगता, ओर वे ऐसा 
ब्यवहार करने लगते है जिससे उन बूढे आदमियों को 
दोषी ठहराया जाने लगता है। इसका परिणाम यही 
होता है कि सभी धर्गों मे हस्तमैथुन को यद्यपि छोटा 
मोटा पाप या दुष्करम माना जाता है परन्तु वे ही बूढे 
अत्यधिक कामातुर हो उठने पर कभी - कभी हस्तमंथुन 
का सहारा लेकर अपनी उत्ते जना शात करेने का प्रयास 
कर लेते है । डा० ड्यूंक 700/6 के अध्ययन के अनुसार 
६० से ६५ वर्ष की आयु के ७४ पुरुषों मे से १५% पुरुष 
ऐसे निकले जिन्हूनि” अपनी रतिशक्ति, कामवासना का 
इतनी भायु तक उचित दशा और मात्रा मे सन्‍्तोषजनक 
कुप से बनाये रखने मे सफलता प्राप्त कर रखी भी । जब 
वासना को छात करने का कोई उपाय उपलब्ध नही होता 
हब हस्तमंथुन से ही वे लोग अपनी उत्त जना शाते करते 
हैं यद्यपि आयु के उत्तरोत्तर बढ़ने के साथ साथ शुक्र की 
मात्रा भे भी स्यूनाधिक कमी भा जाती है । 





तू कि विषय वृद्धावस्था मे कामवासना का है -धम 
दोतो (स्त्री एवं पुरुष) की कामवासना की व्याख्या करते 
चलेंगे। एक सिद्धात पाठक सदेव याद रखे कि पुरुष 
हमेशा मेथुत के लिए तुरन्त त॑यार द्वो जाता है वश्तें कि 
कोई रोग या भय इत्यादि वाघा ने हो, उघर स्त्री की 
वासमा तुरस्‍्त नही उभरती। उसे कामातुर होगे मे घिलब 
होता है, आलिग, प्रेमालाप, चुम्बन इत्यादि रतिपूर्णा 
काम क्रीडये उसकी कामवासना को जाग्रत कर देती हैं, 
फिर वह मी पुरुष की तरद्द अत्यन्त कामातुर होकर 
सम्मोग में पुरुष का साथ निभा देती है । 

तो युवती होते ही स्त्रियों की डिम्बग्रस्थिया अपना - 


श्प है 


अपना कार्य करने लगती है गौर निषृत्ति 'थक्षाएएक्षा३ 
तक यह सिलसिला चलता रहता है, छठग्रभग "४५-४० 
वर्ष की भायु मे जाकर रजो निवृत्ति हो जाती है, फिर 
उनमे बुढापे के लक्षण प्रगट होने जगते है और रजोनिवृति 
के अग्सर के उपरान्त, अत स्रावों 2ि7600णकाल घत- 
70768 के असन्तुलन, न्यूनाधिक होने से वासवा पर 
प्रभाव पडता ही है। साथ साथ उन्तके शरीर की वनावट मे 
भी ऐसा अध्तर आने लगता है जिसके कारण उनका 
आकर्षण दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर धटता चढा जाता है, 
डघर उनकी मानसिक धारणा भी बदलती रहती हे, और 
देखा गया है कि प्राय पुरुष ६६ वर्ष एवं स्त्रियां ६० वर्षे 
के उपरान्त राम्भोग से विरत हो जाते है, या फिर विरत 
होने लगते है । 

इसके विपरीत पुरुषो मे स्त्रियो की तरह की रजो- 
निवृत्ति जैसी स्थिति, मतलब वासना सामर्थ्यं इच्छा शक्ति 
पोरुप के हास या कमी आने की कोई विश्वेप बधी हुई 
आयु निश्चित नद्ठी होती । बहुत भधिक लम्बी आयु तक 
भी वे सम्भोग के इच्छुक, वासना से युक्त, काम चर्चाओं के 
प्रति रुचि लेते रहते है । 


जब बूढे पुरुषो से अथवा बूढी स्त्रियों से उनकी काम- 
वासना सम्बन्धी स्थिति एवं दशा के बारे में पुछना चाही 
गया तो प्रथम तो पुछने का साहस नही होता, और अगर 
साइस करके पूछा भी गया तो उनकी तरफ से बताने मे 
असमथथता, लज्जा, और असमर्थता प्रगट की जाती है। 
पुरुषो से पुरुप भले ही कुछ पूछ लें, परन्तु अधेड़ वृद्धा 
स्त्रियों से पुरुष पुछने का साहूस नहीं करते । हा स्त्रियां भले 
ही कुछ पूछ लें। 7 

फिर हमारे भारत मे बडे अजीब भौर बढ़े कठोर 
बधन एवं रीति रिवाज हैं, हिन्दुओ एवं सुसलमानों दोनों 
मे । अत बचपन से बुढापे तक या कहिये मरते समय सके 
इन रीतिरिवाज वंधनो से वंच कर ही एक भारतीय के 
जीवन का ढग ढलता है, उप्ते उसी सामाजिक घामिक 
रीति रिवाज के ढरें पर मजबूरी से चलना पड़ता है। अत 
जब ये वृद्ध या वृद्धाये युवा या युवती रही होगी उस 
समय के सामाजिक नियम बंधन और बाधभिक पद्चतियां 
अब बुढापे के समय से वहुत भिन्न रही होगी, और उन्हीं 
रीति रिवाजो का प्रभाव उनके स्वभाव के सिर्माण पर 
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ज्यादा पडा होगा अत उस सश्य ह वाताणरगा 
हुए ही भारतीय बृढो के शाम सम्नस्ती या 
परिवतेनो को आका जाना चाहिए । 

हिन्दू धर्म मे प्राय माता पिता ही बियाहु तथ बार 
देते हैं और कभी - कमी अल्याय में भी विवाह हो जाते 
थे, फिर हिल्दू समाज में तलाक प्रथा ने होने से 
घामिक बधनो से दे रहते हुए उसी पत्ति पत्नी बे साथ 
जोडे को साथ -साथ रहने पर मणधचूर होना पव्ता है 
प्राय यह भी होता है कि पत्नी थी आयु पत्ति की आयु से 
न्यून ही रहती है । 
बुढापा आने के साथ साथ इधर उधर के अनैतिक 
सम्बध्ध भी हूटने शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी को एक 
दुसरे के इन सम्बन्धों का ज्ञान रहता है. पर कुछ ऐशी 
विवशता होती है कि सभी छुछ भूलकर साथ निभाना 
होता है, और तव तक एक विचित्र ग्नोदशा एवं काम 
घासना जिसमें सार कुछ नही होता, निरथ्थंदा बासना के 
लिए जीना ही होता है, इतना होने पर भी अक्सर 
मोका लगने पर कोई कोई नया जर्नतिक सम्दाव था तो 
स्थापित करने की कोशिश करते है, या फिर ऐसा सभ्वन्ध 
स्थापित फरने मे सफल भी हो जाते है । प्राय ऐसे सफल 
प्रयास करने वाले धनी वर्ग के लोग होते है, या फिर 
दादा टाईप के, अथया किसी की मजबूरी से फायदा उठाने 
वाले, या फिर जब दूसरा साथी भी अर्नैतिक्ता में सिद्ध 
हस्त होता हैं और शिकार की तलाण में घूमता मिल 
जाता हैं । घन के लोभ में प्राय लडकिया, जवान भौरते, 
छडके इन घनवानो के ज्ञवकर मे फस जाते है, ये धनवान 
यद्यपि कुछ ज्यादः कर घर नहीं पाते फिर भी अपने 
पिछले काम सम्बन्धी अनुभव के आाधौर पर बहुत अशो 
में अपनी पूर्ण सन्तुष्टि कर ही लेते है । एक ७०-५० वर्ष 
के वृद्ध फो मैं जानता हू, जिसके यहा पैसे की कमी नही 
रही, और उनके यहा बारहो महीने दर्जनों चैश्यायें पद्दी 
रहती हैं, वे कभी-कभी उन्हे अपने बाहुपाण मे ले लेते थे, 
कभी गाना सुनते थे, कभी चुम्बन, कभी कुछ । अपनी 
वासना की तृप्ति उन्हे अपने पैसे के चल पर ही करनी 
; होती थी, वेसे ये सम्भोग के विल्कूल अयोग्य थे। छोटी- 
>छोदी लड़कियों के साथ अश्लौल क्रियाये, योनि गरुप्तागो, 


को देगते 
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रतन, गाती, शयाओं, विगय्मों पर छ्ञीच पस्मे पर शासना 
उठती थी फिर भी सम्भोग मारगा अगर्मथ था। इसशा 
गर्भ यही हुआ फि सूर्यास्त के उपरासत थी थो उजाला 
रह पाता £ यही परशप्नि शोता £ घने पिरते के घलिः 
भार्म देखने के लिए शसी प्रकार ख्थपि विसी कारगवश 
जैसे पीग्ष ब्रम्यि शीय, मधुमेत, टृझ्टोग, ट्रर्मोन के छारगा 
सम्भोग भें छसमर्ध परम धपनी तृप्ति मे लिए सम्भोग के 
अतिरिक्त और जो भी गछ कर सबते हैं उसे करने से 
नदी घूर्ते | यह पुरुषों का हाय है । 
सू कि भारतीय समाज ने शितनी स्पतन्ध्ता पुरुषों 
को दी है उतनी रित्रयों वो नहीं दी, एड स्त्रीजे यही 
बाद्या की जाती है, फि उसका अपने पति में प्रत्ति निष्दा- 
पूर्वक पतिव्रत घर्मे निभाने में ही नत्याणा है । 
जब स्त्रियों से उनके राहवास के बारे में पद्धा गया तो 
लज्जा के कारण फुदछ बताने से इनकार किया गषा। 
फिर भी जितनो से सम्पर्क स्थापित किया गया उससे यही 
बात मिली कि पृरपों की अपेक्षा जिन रियो ने सम्भोग 
बन्द कर दिया या कम कर दिया, ऐसी नारियों की सस्या 
कम होते हुए भी मह ज्ञात हुवा कि उच्हनो रजोनिवृत्ति फे 
उपरान्त या उससे भी कभ भायु में सम्बोग भे कमी कर 
दी थी। विवाहोपरान्त तो दाम्पत्य जीवन में सुभवसर एव 
स्वतन्त्रता मिलने पर तो सहवास इच्छानुसार होता ही 
रहता है, परन्तु सभी ने बताया कि विवाहोपरान्त सभी- 
गादि की क्रिया कुछ वर्षों तक अत्यधिक चरम सीमा पर 
रही, फिर शरने शर्न इसमे छास होता गया और लगभग 
३० प्रतिणत वे लोग जो बत्यधिक सभोग में लिप्त थे बाद 
में भी थोडा वहुत्त रतिकर्म मे लगे रहे । 
पूछे गए व्यक्तियों मे से लगभग १६ प्रतिशत ने बताया 
कि उन्होंने समोग कर्म को बहुत कम किया | इतना कम 
कर दिया कि पद्धहु दिन में मुश्किल से एक बार संभोग 
करते थ्रे । ५०-६० वर्ष की बायु मे १५ प्रतिशत ने सभोग 
कम कर दिया, परस्तु ४०-६० वर्ष की इसी बायु में 
१५% ने सम्भोग को विल्क॒ल ही बन्द कर दिया था-- 
७०-७४ वर्ष की आयु मे तो थोड़े ही थे जिन्होंने सम्भोग 
जारी रस्ता । वरता अनेको कारणो से उन्हें सम्भोग से 
घिरत रहना पडता था । 





॥॒ 


अरक के अनुमार--वाल्य काल को सोलह वर्ष पर्यन्त 
माना है, युवावस्था को १६ वर्ष से ३० वर्ष तक फिर 
मध्यमावस्या ३० से ६० वर्ष तक और ६० वर्ष से १०० 
वर्ष की अवम्ध् को वृद्धावस्था माचा है । इस वृद्धावस्था 
के बारे मे उतका कथन है-- 
अत पर परिहीयमाणधात्विश्धिय बल पौरप पराक्रम 
ग्रहण धारणस्मरण बच्चन विज्ञान स्रद्यमान धातु गुण वात 
थ्राय॑ क्रमेण प्रजीणंमच्यते आवर्ष शतम्‌ 
चरक विमान ८/१४१ 
इसके उपरान्त ( ६० वर्ष के उपरात्त ) मनुप्य की 
धातुर्ये, इन्द्रिय, बल, परुषार्थ, पराक्रम, ग्रहण शक्ति, स्मरण 
घक्ति, वचन शक्ति और विज्ञान णबित घटने लग जाती है 
सम्पृर्ण धातु यें अपने गुणों से म्रद्यमान हो जाती है, इस 
अवस्था को वद्धावस्था कहते हैं । रसमे वायु की प्रधानता 
रहती है साठ साल से सौ वर्ष तक वृद्धावस्था मानी 
जाती है । 
उपरोक्त कशन से स्पष्ट हो जाता हैं कि सभी प्रकार 
की घवितयों का हाम हो जाता हैं, स्वयमेव क्षीण होने 
लगते हैं । उसी अनुपात से बाराना एवं सम्भोग कर्म 
इत्यादि में भी श्यूनता आ जाती हैं।_ 


इतना जो कुछ हमने लिखा है या दर्शाया हैँ वह 
केवल शारीरिक वासना के फ़रियात्मक भावों के बारे से 
ही है, परन्तु इतना सब कुछ द्वोते हुए भी सभोग एवं 
काम सम्बन्धी क्रियाओं से यद्यपि शरीर कुछ भशो मे 
विरक्त हो जाता हैँ परसश्तु मत्त और ध्यान काम सम्बन्धी 
विकारों को सम्पूर्रा रूप से त्याग नहीं सकता । वृद्धावस्था 
में थुबतियों को देख-देैख कर उनकी चपलता, चचलता, 
अदाओं और मनमोहक वार्ता, व्यगो के प्रति वृद्ध पुरुष 
जागरूक रहते है और उसके सबर्ण हाव-माव को समझते 
हैं, केवल उस प्रसड्भ में वे सहवास से ही बचित रह जाते 
हैं। वरता वे सभी कुछ ऐसा करने मे भी समर्थ हो 
सकते हैं जो युवाजन नही कर सकते, क्योकि उनके पास 
काम क्रीडाओं के विपय में विस्तृत अनुभव होता है । फिर 
एक बात और भी है कि जब मनुष्य ठाली यानी बेकार 
रहता है, जैसे कि बुढ़ापे मे ज्राय पुरुष एवं स्त्रियाँ रहती 


हैं तब उन्हे कूछ काम तो होता नही, वे कामवासना पर , 
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ही और अपने आस-पास के घटित होने वाले काम 'वर्चाओ 
के प्रति अधिक जागरूक एव उस भोर परोक्ष रूप में 
आकर्षित रहते है, यद्यपि वे कर कुछ नही पाते । 

एक व्यक्ति जो कि सम्भोग कर्म से यद्यपि विरम 
मालुम होता है, परन्तु मानसिक रूप से क्राम सम्बन्धी 
विचारों में लिप्त रहता है । उसको गीता में 'भिथ्याचारी' 
सन्ञा दी गई है-- 

कमेंख्द्रियाणि संयसय अस्ति सनसास्प्ररत्‌ 

इन्द्रियार्थाण्य भूढात्मा मिथ्याचारः सउच्यते ॥ 

+- गीता ३-६ 

अर्थात्‌ जो मूढ पुरुष या मूठ बुद्धि पुरुष कर्मररियो 
को हठ से रोककर इच्चियो के भोगो का सन से चिन्तन 
करता रहता है वह मिथ्याचारी थर्थाव्‌ वम्भी कहा 
जाता है। 

अब प्रशन उठता है कि वृद्धावरथा में यद्यपि कर्मेंरिद्रिया 
शिथिल भौर असमर्थ भी हो जाती हैं फिर भी मन उसी 
ओर लगा रहता रहता है, फिर भी समाज के भय, अपनी 
अवस्था का ध्यान रखते हुए लोक लाज के कारण वासना 
के कर्मों से क्यो विरक्त या मनासक्त होने का स्वाग रचा 
जाता है। इसके अनेकों कारण होते हैँ--कूछ प्रमुख 
कारणो को यहा देते है । यथा-- 

माथिक समस्या के कारण मन सम्भोग की भोर भट- 
कने के वजाय पेट पालन और सृहस्थी के पालन पोषण 
का जुगाड करने की ओर ज्यादा लगा रहता है। फिर 
अपने साथी से अपनी प्रकृति मेल नही पाती, अपने पसन्द 
का सहगामी या सहूगामिधी नही मिलने से भी सम्भोग 
के प्रति एक प्रकार से उदासीनता हो जाती है, सम्भोग 
तभौ सार्थक और सफज होता है जब अपने मन शौर इच्छा 
कै अनुस्प साथी (स्त्री या पुरुष) हो। कमी-कभी पुरुष 
था स्त्री ते रख्गंवास के उपराच्य सी सम्भोग का अवसर 
प्राप्त नही होता, मजबूरी मे सहवास निना रह जाता है। 
कभी कभी ज्यादा बुढापे की उम्र नही भी आने पर किसी 
विशेष रोग के कारण (जैसे हृद्ोग, उ्वास, क्षय, मथुमेह 
इत्यादि) भी सहवास सम्भव नही होता अयबा सबश्भोग 
की इच्छा रोग के कारण या सहवास परिश्रम से रोग के 
बढ़ने के भय से भी सम्मोग नहीं हो पाता | या सम्भोग 
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करने से भय एगता हे। उगीनएझभी रक्तसापाघिवर ले 
रोगियो दि उसे चिकिप्सम ऐसी शजाह देते दे हं कि देसिये 
छगर आपसे सम्मोग मे ज्यादों परिश्ण किया तो आपको 
हार्ट अटैक होने की सम्भावगा हो सकती ट अंत राम्भोग: 
वर्जित हो जाता है। ऐसी दशा में भी बृद्ध लोग डर के मारे 
सम्भोग नही काते। 
अब मम्पर जाता हे मानसिक भ्रभाव का । कुद लोगों 
को तो अपने ऊपर विश्वाम ही नही रहता कि वे सम्भोग 
क्रिया मे सफल भी उतरेगे या नहीं। बत अवसर और 
साथी मिलने पर भी असफलता के भय से वे प्राय अपने 
को सम्मोग से विरत (अलग) रखने में ही अपनी कुणलता 
समझते है । ऐसे व्यक्ति प्राय १०% होते होगे । 
कल व्यक्तियों मे सम्भोयोपगन्‍्त किसी प्रकार की 
पीडा हो जाती थी (६) चाहे यह पीएा चुककशुल या 
पित्ताशय शूल 6% फ्]00० ९४॥० के रप में होता हो, 
कछ लोगो से रति कर्म में परिश्रम करने के उपरान्त फटि 
पीडा होने लगती थी । (४) जोड़ो में दर्द (१), कूछ मे 
जडता था धनन्‍्यता का अनुभव होने लगता था (२) और 
लगभग ६ स्नियों,ने बताया कि जब उनका गर्भाशय 
शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया गया तो उनको सम्भोग 
के प्रति रूछ भी रुचि नही रही । 
अब सम्भोग तो होता ही हे, उसका परिणाम भी 
तो कुछ निकलना चाहिए । यदि स्त्री पुरुष दोनो प्राणी 
स्वस्थ हैँ तो सम्भव हे कि प्रकृति भी कुछ अपना असर 
दिखागे। देखा गया नै कि ६१ घर्ष की आयु मे पुरुष को 
सन्तान प्राप्ति हुई और इसी प्रकार ४५३ वर्ष की आयु मे 
स्‍त्री के सन्‍्तान पैदा हुई 
जो पुर्ष जीवन शर वबारे विना व्याहे रहे थे उनमे 
5८० वर्ष छी आयु गे भी हस्तमैथुन की क्रिया वासना श्वान्त 
क ने के तिए देगी गई। ६७ एवं ६६९ बप के दो व्यक्तियों 
ने स्वीकारा कि एस्तमथुन से उनका मानरिक तनाव कम 
है जाता हैं बार उनको कूछ न कूछ राहत सी मिलती है । 
इधर रित्रयो मे रजोनिवृत्ति[7070.47$७)के उपरान्त 
एक प्रकार से सन्तानोत्पत्ति की शका से मन चिस्तारद्वित 
हो जाता है, बौर सम्भोग के | परिणामरवरूप गर्भ घारण 


का भय नही रहता | इसी घारणा से कुछ स्तिया रजो- 
निवृत्ति के उपरान्त अधिक स्पच्छचन्द और इच्डाचारी हो 





जानी है । शीर उन 


5 का 
दिए सपणाएरद्त विधश्ण का भागे 


पुल जाता है, वे कट काल तक पृत् खॉसना फा शिकार 
वच जाती हैँ । यदि वे उराने भे ब5र सुन्दर और आवर्पक 


हुई तो लगभग 7१५४-६० वर्ष बक झ्यपी भी फोमवागना 
पृररस्पेण किसी से किसी प्रकार वणात होती दे औरने 
रोकटोक एस व्यापार में संगरन रहती /#। 

ऐसी स्थियों थे जिए एफ और सुविधा रदय मिल 
जाती है, वह यह कि थे लकेली कहीं भी आगे जाये, 
उनको यह मालुम रहता है मजे कोई कया दोष दे सकेगा ? 
अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उनका स्पष्ट उत्तर 
होना है, “आप मुझ बुढिया के उपर ऐसा दोए लगाते हूँ, 
जवान होती तो बात दुयरी थी इसका नया उत्तर दिया 
जा सकता है। 


पाइचात्य देशो में मदनव्यापार सम्भोग:स्यादि की एवं 
ऐसे ही अन्य बातो की छूट सी है, धहां मैथुन ऋधिक दिनो 
तक भर अधिक मात्रा मे तथा वे रोकटोक चलता है । भेरी 
एक पेन फ्रेन्ड रथ शिरकत अमरीका में थी, उसकी आपु 
लगभग ५०-५४ की होगी । उसने एक चार मुझे लिया 
कि आंप अमरीका आ जाहये, मैं सापसे शादी करके 
अपने आप को आपको सौप दूंगो । ५४५०-४५ वर्ष 
की आयु में भी शादी करने की उम्रग थी उसे । कहने का 


तात्पयें यह कि वे लोग कुछ वहने कुछ करने भे 
स्वततन्न है जितने कि भारतवासी परत्तत्र । यहाँ एक ही 


स्त्री से बंधे रहना होता है। यदि स्त्री का स्वर्गंवास हो 
गया तो फिर उसे न तो अपने लिए साथी ही जल्दी मिलेगा 
भौर न जल्दी या निर्भीक रूप से किसी स्थ्री के सम्मुख 
काम सम्बन्धी प्रस्ताव व चर्चा ही कर सकने का साहस 
करेगा । फिर भी अनेकी स्नियों से प्रश्न करने पर यही 
वात दिकली कि घू कि इन वृद्धाओं को जीवन भर का 
यह अनुभव स्पष्ट रूप से होता है कि पुरुष जब मदान्ध 
हो उठता है तो वह स्त्री के कहने से सभो कुछ कर ग्रुजरने 
को तैयार रहता है, वृद्धावस्था फे पुरुषों को यदि ऐसी 
स्‍त्री मिल जाती है तो वे उसके लिए अपनी वासना शान्त 
करते के निमित्त, अनेको प्रकार से अपनी सामर्थ्यातुसार 
सभी कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसमे भी यदि 
पुरुष कुछ पीरुषयुक्त सम्मोग समर्थ हुआ तो उस प्रौढ़ा की 


सी धिल मनन विन अम-७--कममकलन मनन तट एटा एफ 





६ न ण्ण्गकाण्णःज्ध्ज्ज र्टप्थीधिपिकितमाड़) 


कि सवर-सप्प्ज 


वासना को शाग्त वरने के साथ-साथ उसको ज्यादा सेवाये 
नहीं करनी पटती । 
घू कि स्त्रिया देर भे स्छलिय होती है, वृद्धावस्था में 
और भी देर लग सकती है, परन्तु जो चतुर और अनुभवी 
स्‍त्री पुरुष हैं वे अपने अनुभव के आधार पर परस्पर एक 
दूसरे को काममोहित कामोह्दीम्त करके पूरी तरह अगर नही, 
तो कछ अशो मे तृत्त कर ही देते है। यदि पुरुष बलवान 
हुआ तो-- 
बलेन नारी परितोषयतति 
न हीन वीरयंस्थ कदापि सौख्यम्‌ । 
भौर अगर हीनवीर्य हुआ तो स्वयं की थोडी बहुत 
तृप्ति उसे हो गयी वाकी की नहीं। ऐसा यौन व्यापार 
प्राय पिछडी जातियो एवं अशिक्षित वर्ग कै लोगो मे काफी 
चलता है । परन्तु जब सभ्य समाज अथवा शिक्षित समाज 
में कामवासना का प्रइन उठता है तब यही देखा गया है 
कि स्त्रिया अधिकतर अपने को जहा तक सम्भव होता है 
इस कर्म से विरत रखती हैँ और पुरुषों को ऐसे हथकण्डे 
इथियाने पडते है कि दुसरो को जहां तक सम्भव हो पता 
न लगे | कामवासना ऐसा नशा होता है कि कितना भी 
वृद्ध पुरुष होगा और यद्यपि वह सम्भोग करने में बिल्कुल 
असमर्थ है फिर भी उसके मन, दिलोदिमाग से काम सम्ब- 
भधी विचार, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, लोलुपता और 
इच्छाये अवश्य लहरा लेती हैं, पिछले किये हुए युवावस्था 
के कामफर्म भुलाये नहीं जा सकते, उन्ही स्मृतियों के बार- 
बार मन पर छाने से वासना उनके मन से नही सिकेल 
पाती । उनका कहना है कि यादें अवश्य थाती है, पर 
किया क्‍या जा सकता है ? उनके आगे अन्य समस्‍यायें इतनी 
. ज्वलन्त और सीपण रूप से खडी रहती हैँ कि उनके सामने 
. कामवासना सम्बन्धी बात सोचने की भी इच्छा, या फुर्सस 
नही होती । प्रमुख समस्‍यायें जो वासना पर हावी रहती 
है प्राय हैं-- निर्धनता, आथिक समस्या, ह॒द्गरोग, श्वास, 
मुकदमे, जवान वेटी-बेैटो की शादी, घर में कलह चिन्ता, 
शोक, भय, गम्भीर रोग जैसे केसर, मधुमेह, राजयक्ष्मा, 
पक्षाघात, कुष्ठ इत्यादि । इनसे मुक्ति सहसा नहीं मिल 
पाती, अत ऐसो की कामवासना दबी-ढदी सी या लुप्त 
रहती है । हे 
इनके अतिरिक्त एक भौर.वर्ग होता है जो पचास वर्ष 


१६३ 
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के होते है । अपने आपको बुजुर्ग और बडा-बुढा, अब उम्र 
ज्यादा हो गई मानने लगता है। धर्म कर्म थे दिखावटी 
रुचि प्रदर्शन भी होता है, अन्दर-अन्दर भले ही काम मथन 
चलता रहे, परस्तु प्रगठ रूप से वे दिन प्रतिदिन और गभी र 
उदासीन मुद्रा मे बडे बृढ़ो का रौल भदा करते है । ऐसे 
लोगो की मानसिक दशा उत्तरोत्तर इतनी परिपक्व हो 
जाती है कि फिर वे सम्भोग करने से कतराने लगते हैं, 
ओर एक समय आता है जब मैथुन से किनारा कर लेते 
है। इनमे अधिकाश वह व्यक्ति होते है जो सामाजिक सस्था, 
शिक्षा ससथा या धामिक सस्थाओ में नेता या उच्च पद 
पर काफी दिनो तक सलग्न रह चु होते हैं। अथवा 
उनकी पल्ती का वृद्धावस्था आते-मआते स्वर्गवास हो चुका होता 
है, स्वयं अपने आपके लिए प्रबन्ध करना होता है, या फिर 
बडे परिवार से इतने घिरे रहते है कि उन्हे स्वयं तो काम 
विचार सताते हूँ पर परिवार वालों की निगाह मे अब 
इस प्रपच्र से हुर ही रहने योग्य माने जाने लगते है । 

ये लोग मानसिक रूप से भी अपने आपको कालान्‍्तर 
में सम्मोग के अयोग्य समझने लगते है किसी-किसी को 
डाक्टरो की सलाह से भी सम्भोग त्यागने पर विवश होना 
पडता है जैसे हाई व्लडप्रेशर एव हुद्रोग अथवा क्षय 
के रोगी । इनका रोग परिश्रम से और भो बढजाता है, 
फिर क्रमश वे लोग भी चाहते हुए भी रतिकर्म से विमुख 
था उदासीन रहते-रहते विरक्त हो जाते है । 

कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगो ने 
किसी विशेष कारण से ४० वर्ष की अवस्था मे ही सम्भोग 
का पुर्ण रूपेणा त्याग कर दिया । 

हम समझते है कि हमने इस लेख मे सक्षेप मेवृद्धावस्था 


: में काम सम्बन्धी सभी पक्ष पर कुछ न कुछ प्रकाण डाल 


दिया है। अब कुछ ऐसे प्रकरणों को लेते हैं जिनका 
प्रभाव कामवासना पर परोक्ष रूप से पढ़ता है । 

प्रथम हम त्वचा, विशेषकर भैह्टरे की सवा को लेते 
है। यदि किसी व्यक्ति का जबानी का फोटोऔर बुढापे के 
फोटो का मिलान किया जाय ,तो ऐसा लगेगा कि उम्र के 
बढ़ने के साथ जदानी कै खेल सैलसे मे भी कमी बाती गई 
है और अबप हले जैसा खिलाड़ी नही होगा । लगभग ८५ %|्र 
पुरुष और ७५८ स्त्रियों मे दुढ़ापै के बढने के साथ चेहरे 
पर झुररियां पड गई थीं, उनके चेहरे पर आकर्षण स्मात 





हो गया था थी” ते टी श्र को गया बयाबारशागार 
(00%णा०) हारा का; वर्षों तझ युवा प्रदर्शन करो का 
प्रधास करते रहे, गगर सब्त से उन सारियों ने श्याई ऋूप 
ले लिया। हाल पायो तथा गालो, गरदन, पेट, टासी भी 
खाल जटफ जाती है। यूपी साल, दाद, गठिया के कारण 
छ०5णए प06एाए, एिप्राष्टाड गरल्पवाणा द्त्यादि के एारगा 
शरीर और भी गहातथा बहा लए लगता है । धाम 
वासना पसम्पद्दो कोर्ट भी आकर्षण शयति शरीर मे नी 
रहता फिर भी मन मे कामबासना फुछ झशो में जागत 
रहती है पर छीन प छत्ता' है? इसी प्रकार सभी कृद्ध होते हए 
कमर झक जाना, लवावा से चेढगी चाल, घालो झा सफेद 
पड़ना, सर में गजापन, दात्तो का गिर साना, बालों से 
कम दियाई देने के फ्ारण मोटे लेग्स वा चप्मा, कानों फा 
कम सुतताई देना लाठी का सहारा लेकर चलना, हर 
समग सुस्त एक जगह ज्यादा बैठना, इत्यादि ऐसे पश्रग् 
लक्षण है कि हूसरा उसे वाम सम्बन्धी चर्चा के अयोग्य 
समझने लगता है थौर गाकपंणहीन बन जाता है । 
इसके »तिरिवत जो ज्गे बाते उमके दामवासना पर 
अपना विक्षेप प्रभाव ढालती हैं, अथवा शरीर के अगो 
के विकार उस्तक वासना को विकृत या हीन करते है उनमे 
प्रभुख है सच्चार के रोग (आएए७॥09 ल्‍0600505 इसमे 
मरृषाएलाहकता रक्तदावाधिक्य ४78784, . रक्तहीनता, 
इत्यादि पाचन सस्थान उदर सम्पन्धी रोग, अपोपण, अपच 
पाचन सम्बन्धी रोग, मूत्र संस्थान के रोग, मथुभेह, 
गप९एछ॥08, प्रम्नेह सुजाक उपदरश 5899॥॥ स्वतायु 
सस्थान िटा४008 59४व०॥ इसमे 987995, पक्षाघात 
(॥0९६ कम्पवात्त, इत्यादि । इन सस्यतों हे कछ रोग 
ऐसे होते हैं जो मनुष्य को जल्‍दी यूढा बना देते है, और 
उसकी कापयासना पर विपरीत प्रमाव डालते हैं । 
घासमा के ह्वासः तथा सहुवास में असमर्थता या 
अयोग्यता फिसप्रकार उत्पन्न हो जाती है ऐसी भायु में 
तथा शरीर में कित - फिन अगो कौर सस्थानों मे उसका, 
योग होता है । पह बात समझनी इसलिए भी आवश्यक 
है कि इसको समझ तेने के उपराच्त वृद्धावस्था मे काम- 
वासना सस्वन्धी विफारो की चिकित्सा भी तो चिकित्सको 
को करनी है । केवल कामवासना की व्याख्या से तो काम 


धहा मही सकता । उसे कीर भा 


इघोरफय है शाजामा 
दीता । । लग हा भी हिसी दुलावमाध शर्म पहद को 
शिलित्सा का साश्मर झा डे तए वह मानी का ये ही 
मगर लेना साहिये । 

इमण्गे घट देशना फीता कै नि खापवी ”फा हो गई 
है उससे स्तासममिश लिशाली # िटएाफक कह तिलक] 
बथया मानसिद्य हब्पनाओं (058 ८ीक - 72$व0ामंण्टों) 
में मह्यडी हरई है। शाही होगो थो शम्तुलितन ऋर देते 
भा से लास फी लागा थी झा शबानी है। सोगश्र्य 
अममर्धता के जिए उस शोध पा की इलाज प्रमशा भितिशया 
होगी। यहा सामार्याया रो विद्र हों गया हक उसी 
बारे मे बाढ़; परेंगे । 

ग भोग की प्रियाओं वो क्रमण समसना बहुत साप- 
श्यक है । प्रथम यह पानना घालिए कि शनुप्य मो सभोग 
में मोद्ते तोर पर दो चर शेसे है वैसे छार रण माने 
गये ह या जवरयायें पाई गई है । ध्रयम उसे जना यानी 
सशाशापव, वर्चाति पुरुष बामागुर हो जाता है, द्वितीय 
अवस्था समोग में स लग्न रहने की जब तक स्रासम ने हो 
तीसरी धवस्था सपलन, ओर भोवी अवरथा रगासनोपरशंत 
तृताचस्था #ए५०७४४०४ धरधए८ । एसी को फिर दो भागों 
में मोटे तौर पर बाटा गया हैं प्रथम द्वितीय एक भाग 
तृतीय और चतुर्थ भाग दूसरा भाग । 

इन सभी दबाओं ॥$ #6प्राणातांए. हाए0फ्९ 
४५४/शा ही कामबासना शियाओं पर नियंत्रण रमता है 
इस #&एा॑ छा, ५५६६८९॥ के दो भाग हैं एक रीवा 
#भाफएशलाए भाग जो पहले भाग मे उत्तेजित होरूर 
कामागो की धमनियों को प्रसारित करकी लिंग हर्ष झौर 
तत्सम्बन्धी (0एफ्शआड. ठागाते, छझा058(० (उत्प्ते 
इत्यादि ब्गे रक्त से मर देता है एवं लिग हपित हो जाता 
हैं ताथ साथ शिराओं को स कुचित करके लिंग में भरे 
रक्त को वापस लोटने मे वाधा होती हैं । तत्वश्चात दूसरे 
चरण में 99प0७॥60 भाग उत्तोजित होकर शुक्र 
क्षरण या स्खलित होने के उपरान्त विराम या शास्ति सी 
पंदा हो जाती है । अत दूसरे चरण के लिए पहला चरण 
आवश्यक है चाहे स्त्री गमन हो चाहें हस्त मैथुन या अन्य 
प्रकार को अयोसे मैथुन क्यो न हो । 


वृद्धावस्था में चू कि दाडी मण्दव विक्वत पैर असस्तु- 
लित एवं क्षीण्वस्था मे हो जाता हैं, अत" ये दोनो नाडी 
मण्डल अपना कार्य सुचारू रूप हे नहीं झर पाते | उधर 
शरीर जव क्षीण हो जाता है तब शरीर के सभी सस्थान 
भी दु्बंल अश्क्त और व्यवहार क,ज़ल नही रहते अपना- 
अपना कार्म ठीक नही कर पाते । दक्षुद्धवरथा में एक तो 
स्वय रक्त को बमी होती है फिर अगर 5ज़ा770000 
कुछ जोर से भी मारे तो रक्ताल्पता के कारण लिय मे 
अधिक रवय नहीं भर पाता, या देर में भरता है और 
उसका हें तदर्थ चीघ्र शा्त भी हो पाता हे । 
होता यह है कि श्रथ्म चरण को प्रभावित करने 
वाली #िक्षात5शाएथं]ला०८ नाडी मण्डल वृद्धावस्था में 
कुछ दुबेल हो जाते है, उधर 5970000 जो कि 
दूसरे चरण मे भय जोक चिन्ता इत्मादि के कारण एड- 
तिलीन ४0था०॥ का स्वाव होकर रक्त मे मिलता है 
और यही लिगोत्थाच और हर्ष को नही होने देता । फलत 
काम सस्थान के सभी काम ढीले रहते है । अत यदि प्रथम 
चरणा को साधने वाली नाढी मण्डन 208 89एए८॥०- 
॥0 स्वस्थ और चैतन्य रहे तो समय पर उत्तेजना और ह्पं 
उत्पन्न हो जायेगा और फिर मंथुन स्खलन तथा तृप्ति 
या शान्ति तो आनी अनिवार्य द्वी है। इस वृद्धावस्था में 
ये दोनों सिस्टम कुछ ऐसे बेढगे ढग से एक दूसरे के विप- 
रीत हो जाते है कि परस्णर एक दूसरे के साथ 'मिलकर 
काये नही कर सकते । 
परेशानी तव ओर भी बढ जाती है जब इन दोनो 
हस्टम में एक घारीरिक क्रियाओं मे भी बाधा डालने 
लगता है, उदाहरणाथे यदि कोई पुरुष अपनी पत्ली के 
पास सोने जाता है',यदि उस समय ररिक्षा८ 5997790क्‍6॥९ 
का प्रभाव रहा तो सफलतापृर्वंक हर्प और कामवासना 
जागृत रहेगी और अगर कही सोने जाते समय छपने मन 
मस्तिष्क मे चिन्ताये, अविश्वास, अडृचि भय शोबः को 
लेकर जता है तो बजाथ 7988 557.0श70८ वे. 89- 
गएक्।०।6 होकर उसके शरीर मे बोलवाला रहेगा और 
वह अकर्मण्य, अयोग्य और काम सम्बन्धी उच्चेजना हर्ष 
इत्यादि से रहित ही रहेगा । अत यह आवष्यक है कि 


गम 


कामवासना के जागृति के लिये ल्‍क्षाव 8जाफुणाला० 
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सिस्टम जागरूक और स्वत्थ रहे । इसीलिये जब कभी ऐसा 
रोगी सामने आता है तो एबसे पहले उसकी मानसिक 
दशा का पता लगाया जाता है और उसको केवल सम्तोष 
देकर निर्भय, शका, भय रहित करने का उपाय किया 
जाता है, कभी कभी प्राश्ातता॥5०- की सहायता से कुछ 
दिनो तक उसके मन को शात रखकर समझाना पडता है 
उसकी मनोदशा को रास्ते पर लाकर स्थिति सामान्य 
करनी पडती है | 

ऐसा क्यो होता है । इसके कई कारण होते है । चूकि 
उसका ध्यान अपने लिंग एवं अपनी सामर्थ्य के ऊपर क्‌छ 
विश्वास के रुप मे होता हे, उसे डर रहता है कि सम्मवत 
सफलता न मिले। तथा असफलता का भय असफलत 
ही पैदा करेगा । ऐसे व्यक्तियों के लिये मनोपचार (8ए- 
०॥०0-४0४७9५) करना पड सकता है । 

कभी-कभी सम्मोग के समय असफल रहने पर स्त्री की 
तरफ से कुछ कटू ताने या उपह्स रूप में यदि उसे 
अयोग्य होने की वात कह दी जाती है तो दशा और भी 
विगड जाती है । अत जब चिकित्सा करनी ही अभीष्ट हो 
तो उप्तकी स्त्री या जिससे सम्बन्ध हो उसको भी बुलाकर 
समझा देना चाहिए कि विस्तर या शय्या पर उसे ऐसी 
कोई भी बात नही कहनी चाहिये जिसका कुप्रभाव उसके 
मन मस्तिक पर विपरीत पडे, तथा यह कि वजाय पुरुष 
की आलोचना करने के उसको प्रोत्साहन ही देना चाहिये । 
चाहे झूठ ही उसके पीरुष की प्रशसा करनी पड़ जाय। 
कभी-क भी विना स्त्री के सहयोग के उसका ठीक होना 
कठिन हो जाता है। उधर वासभा को बढाने वाले द्रव्य 
दवाइया ऐसी विक्ृतत्त मनोदशा मे उल्टा हानि ही करती 
है । उसको औषधियों पर से भी विश्वास हट जाता है वह 
समझता है कि मेरे लिये इस दुनियाँमे दवा मही रही, 
ओर उसको अधिक हताश हो जाना पडता है। फिर ऐसे 
व्यक्ति को भय रहित, एकान्त स्थान जहा वह रवतनन्‍्त्रता 
पुर्वंक जो चाहे करे ऐसे स्थान मे प्राय रखना चाहिये। 
परन्तु वृद्धो के लिये इसके विपरीत प्रव्नस्ध होता है । बूढा 
आदमी वाहर बैठक मे जहा सब आते जाते रहते हैं सोता 
हैं, उधर उसकी बुढिया अन्दर बहुओ नाती पोती लेकर 
सोती है । यह नही सोचा जाता कि ये अब चन्द रोज के 


पाहुने हैँ एटश पते कह 4 साथ मा ५ 
सोना चार ! 
रोग निवारण हे साथ-साथ जारीरिक चल शी बात 
का उपाय ऐना चाहिये। अब एसी सम्ग्स्ध से दसरी धो 
और सिश्षाग्त सगाने योग्य े । दरीर के सभी छग भास 
के घने हुए है सवा लिग अणाफोप, स्नायू उत्पादि, यहा सझ 
कि शुक्र एवं उन्य गच्थियों और उन प्रन्थियों फ्रे सार भी 
उन मासपेशिणे से साथ-साथ पोटीस के ही क्वारा यनले 
हूँ । प्रोटीन के विविध शप हूँ थे सब्र शुक्क इत्यादि सौर 
पताएणार इत्यादि सो भें अभिवाण प्रोटीन था ही क्षण 
सधिक होता है। क्षम यदि इन अग विद्योष णो पप्ट और 
कार्य कशल बनाने ये लिए सर्च "थम पोटीन की जरूरस 
परेगी । जैसे पास, अण्हा, दाले, गम गफती, धादास, पर्ीर, 
सोयाबीन इत्यादि । इस पस में दब प्रमुख साना गया है । 
इसमे प्रोटीन के साव-साथ कुछ विटामिन भी होते हूँ । 
प्रोटीन के खाने मार से भी काम नहीं ललता, एस सार्ई 
हुई प्रोटीन को शरीर में आत्ममान (/8५॥8(0॥) 
भी हो जाना आवश्यक हे, शरीर में सपने के उपरान्त ही 
उसके गुण प्रगट होने है उधर शागमा, उधर भंग द्वारा 
निकल गया, तो पै्या लाभ लेखन खाने भर था नाम 
होता है, उसको शरीर भे पचाकर, सपा देने के लिए घुछछ 
दवाय्यों का प्रयोग दारना पटता + जैसे शएाप्ता- 
ती00॥68 वी गोलिया थी प्रायः ५ मिलीग्राम की 
विविध नामो से मिलती हैं जैसे न्‍शह्वात)0!, /॥9- 
9965, &॥9709005 एणा छ82, #आञप्रषाव्ाणा 
वुज्ाए छञा0 इतादि उनमें से किसी भी एक गोली को 
प्रतिदिन पाप से राई प्रोटीन हज्म होती है, घरीर कुछ 
मोटा होता / वजन बढ़ता है । 
इसको पौदुपष व थि के केन्सर के रोगी, घोर यकृत 
के रोगो तथा गर्जा“ग्था, या थो माताएँ पृध पिलाती है 
उन्हे सेवन नही कराना चाहिए। इसके इ जेक्शन भी 
भाते हैं। उनका प्रयोग कर अगर शीघ्र प्रभाव देखना है 
पव करना चाहिए रोगी के घरीर मे जब जान आते 
लगेगी तद उसे आध्यरत करके उसकी मनोदशा को सुधा- 
रना चाहिये । 


जैसा पहले कह जाए है कि सम्भोग सामिग्री के लिए 


दंड मेडना 








#िच्वांताठाओंट खेल पप् पती का शपन्य 
गंगूलन वॉयशरश कीपा है, यदि किरब की उसंकता ने 
खाली हों गये एग्व परीश्घ #ै के जाप महक हें लिए 
जाम परती घालिए | प्रीष हम सैग में हरदा 
एरटआ0एशतीए हो खाती है खर्याएं घारोमामिक समाज 
मय ही वि हो एस है, खाई हाय अमाध्य हो 
दागी ४ । 


शव रोधिपो भे रा जोगी थी विक्िसाणीं प्रो अपन 


शल्मुदना रहती है झहा रूमे ऊवपा >चपच ि। झल्टशवों में 
#िप्राताताह वंदाएछ0प 5७00॥ में सरदी बा 
मगर + था नहीं लय &श्यॉजाताएट उंलातत- 
शिधाए पैदा है गई मै था नी । इसे हि गक धाथा- 
राग परीक्षा से दद़त पु पल भगाया जे भब्ता है । यह 
विधि यह है क्लि सेगी दे। अष्टगोपा को छा थी था 
उगतियो कौर कंगुद्े के औीघ परणा इसना दबाने की 
कौशिश फरनी घारहिगे कि दह चेंदः होने लगे । सामान्य 

दशा में घोरे में दबाने मात्र से हीं। एक इण्ायर 
का एटवया सा दई बोच या सम्एमोधों में कनुमय 
होता है, परन्तु जब /४प्र/ताणागा? ईसटपाठ0व9 
यानी अण्यकोयों में हुए उत्साहांदि झत्न्त करते पानी 
नाटियों की दशा क्षोणायस्था में होगी तो मा तो दर 

बिल्फूल नही रोगा वे छुन्त से होंगे बघदा जितनी साड़ियों 
वी दशा ठोक है उसके बनुपात् से घोर बेट्रुंन दर्द द्ोगा । 
यह परीक्षा विद्येषपपर मधुमेह को रोगियों में, पल्ापाठ को 
रोगियों मे कवि सफव रहती है । इसमे दोनो अष्दकोय 
को दवाकर देखना चाहिये । यायद एक में दर्द सामान्य हो 
दुसरे में कम दो । 


वृद्धजनो मे जब भी चिकित्या मारम्म फरनी हो तो 
पहले उनके आहार फी ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, 
जी कि मात्रा में कम और बलपर्थक गुणों मे अधिक होना 
चाहिए | दूपरी वात ध्यान भें रसने की यह भी है कि 
जवानो की अपेक्षा तू कि वृद्ध लोग परिश्रम कम करते हँ 
अत उनको कम मात्रा में आहास्प्मा ((807725) को 
जरूरत पडती है जो कि लगभग १४७०० से २३०० 
(-807705 तक ठीक रहती हैं। उसमे प्रोटीन की मात्रा 
भी पर्याप्त होनी चाहिए । 





बुढापे पर्यन्‍्त अधिक केलारी का भोजन सुलभ रहता है 
झत. वे स्थृुलकाय-मोटे हो जाते है । इसके विपरीत सामान्य 
अथवा निधन लोगी मे इसके - विपरीत ही होता है । 
आहार के बारे भे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता 
होती है । सबसे उत्तम दूध के आहार फो माना गया है। 
वैद्य शिरोमरि[ लोलिवराजने अपने ग्रथ वैद्य जीवन' में 
धूप के बारे में सुन्दर गुणगाया गाई है - 
सोभाग्यपुष्टि बल शुक्र विवद्धंमानि 
क्षि सन्तिनोयहनि._ रसावयानि 
कन्दर्प वधिनी, परन्तु सिताज्य 'युक्‍ता 
बुग्धाहते न ससकोषपषि सतः प्रयोगा । 
सोभाग्यवल, पुष्टि, घुक्त और कामवासना को बढाने 
बाली अनेको रसायन दुनिया में है, परन्तू ऐसा दूध जिसमें 
मिश्री ओर घृत पडा हा इससे उत्तम प्रयोग मेर मत में 
आज-तक नहा आया । 
और वास्तावकता भी यही है । जिन लागो ने सी 
श्रकार को अन्य पेय त्यागकर दुध का ही सेवत किया हूँ, 
वे द्वी इसक ग्रुणी को स्वयं पर परीक्षण करकोा इसका 
“गुणगान कर सकत हु। जेंसा कि वे कहू आय हू कि 
वृद्धावस्था में वातदोब प्रधान रहता हूँ भत्त उसकी 
चिकित्सा में भो स्तरवाच्तपान स करव का विधान हूँ । 
ब्रातकान्‌ू रुक्ष देहाइच व्यवायापदृतास्यता | 
व्यायाम सिनश्चाप चरान स्विस्थांन्त रुपाचरतु ॥॥ 
चुथुत उत्तर ६४-५६ 
फिर चरक मे भो जरासमव (बुढाप के कारण) क्लेंव्य 
(नपु सकता) से स। इसां प्रकार स्नह स्वेद इत्याद का 
चिदश [दया हू “यथा - 
जरासम्भवजे क्लब्ये क्षयर्जें चोष फारयतु 
स्नहस्वदोपपत्नस्थ ससनेह्‌ु शाघव हतम ४ 
चरफ चिएण ३० * २०० 
इस युग मच ता दब द्वा शुद्ध अतध्त हा सकता हू 
भोरवबाद्वाघुत मत जा था आंत द्वाता हू उश्चा पर 
सन्ताष करना हाता हू । हम लगातार तास चालीस वर्षों 
से दूध का ।नवाभत सवन करते चल था रह हूं, बच 
लगसग २२-१३ वबवां थ उप परिवतन कर ठया । अब 
दूध में हारद्रा चुणु उबालकर एक समय प्रात पीत है। 
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रात्रि को सादा फीका दघ । अवस्था हथारी लगभग ६८ 
वर्ष की हे, परन्तु शरीर और चेहरे पर झूरशियो का नाम 
नही है, परिश्रम करने पर थकावट नहीं आती, भूछ भी 
दोनो समय उतनी ही लगती है जितनी भव से बीस वर्ष 
पहले लगती थी, नीद भी एक बार में १-६ घण्टा लगा- 





.तार आ जाती है स्मृति पुवंबत्‌ है, कामबासन[ अथवा 


स भोग शक्ति मे किचित अतर नही अया है । हा हृद्रोग 
का कभी २ सास फूलने जैसा उपद्रव हो जाता हे । वह भी 
कभी - कभी पूर्णतया नष्ट हो जाता ह स्थाई नही है। 
लगातार ४-४ घण्टे बैठकर लिखने पढने पर भी कछ 
थका८ नही आभातो, लगता है दूध की ही नहिमा हैँ सब कछ | 
चाय तम्बाकू कभी नही लेता हा एक वात विशेष मेरे 
जीवन में रही हूं कि चू कि यहा मैं अकेला हू परिवार 
चदोसी उत्तर अदेश में हूं परिवार इत्यादि की ।चन्ताआ ,से 
मुक्त रहा हू मच पर किसी प्रकार का अभिय अभाव 
नही पड़ा । श 
दुध के बारे में तो सभो ग्रथो ने मुखग।था गाई हूँ 
चरक न भी वाजोकरण अध्याय मरे 
केबल तु पयस्तस्या श्युत वा्ञतसेच वा । 
शर्करा सधु स्पिभियु कत तद्वृष्पमुत्तमस्त्‌ ॥ 
“-“लजिरक धाजी ० 
“४ दूध को अपनी अलग महिमा होपी हे, उसका सवन 
करन वाले का ही उसके गुणा का पत्ता होता है । कहत हूं 
कि बचपन का खलाया पिलाया जवाधी मे काम दता हुं, 
जवानी का खिलाय। पिलाया बुढाप मं, जोर बुढाप का 
खाया पिया याची उसे टच यावा स्वस्थ रखता हु । अत. 
अगर बचपन मे नही भा कुछ पोष्टक आहार उपलब्ध हुए 
हा, परन्तु जवानी म॑ आप्त हा गए हा ता भा चुढाप में 
शरीर ठिका रहता है, वासताय जागा रहुता है पर>तु यह 
भी शत है |क अन्य वकता भा बुर भादक द्रव्या या पयो 
को सेवन नद्ठी किया जाता रहा हो । 
इमन देखा है कि जो व्यक्त चाय के चिक्ष्य दो चार 
बार लग के आदी हो गए हू खाथ-साथ तम्बाकू भी लते 
है, या नद्ठी भी लते, उनकी पाचत 'क्रया सेव बिगड़ी 
रहती है । वे समय स पहल बूढ हो जात हूं गौर जल्दी 
उनके बाल पकते हूँ, चहरे पर बुढापा जरदा जा बठता है। 
स्त्रियों मे तो यह चाय तम्बाकू की लत या आदत उन्हें 
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हे #57.० 
समय स पूव बु ढया बना उती है । जो सम्पन्न हैं वे घाय 
के कृप्रभावों से थोडा कुछ काल तक इसलिये बने रहते हूँ 
कि वे लोग फल एवं अन्य पौष्टिफ भोजन नसाएता पानी 
फरके उस कमी को कुछ भशो में पूरी कर पते है । अत 
अगर वृद्धजनो की कामवासना अथया शारीरिक क्षय को 
रोकना ही अमीष्ट है तो चाय तग्वाकू एवं अस्य नशे तुरन्त 
बन्द करके आहार द्वारा उनके शरीर में पहले कुछ शक्ति 
लानी चाहिए, फिर दूध का निरन्तर सेवन चलना चाहिये। 
अगर छुध उपलब्ध न हो तो नीचे लिखे योग को वनाकर 
प्रोटीन, की जगह काम मे लाया जा सकता है । भुनी हल्दी 
का सूक्ष्म चूर्ण ७५ ग्राम, भुनी फली (मू गफली)का छिलके 
रहित चूर्ण २४५० ग्राम, ग्रुठ उत्तम १०० गयाम । 
सबको मिलाकर किसी चौडे मु हू वाली शीणी गे रख 
ले। दो चम्मच प्रात और दो बडे चम्मच साय (सोते 
समय) एक कप गरम पानी मे मिलाकर पीलें, अथवा वैसे 
ही खाकर पानी पी ले। साथ मे 40)8800] की एक 
गोली दिन में एक बार ले लिया करें | मृ गफली की प्रोटीच 
शरीर मे हजम होने लगेगी । हल्दी धस्तों रसायन है अपना 
प्रभाव समस्त शरीर में करेगा, यह योग उन वृद्धो के लिये 
उपयोगी है जिनको इ्वास, कास, 6087072॥0॥8 
जुकाम, सर्दी ज्यादा रहती है । अगर मू गफली का पोटीन 
सात्म्य न हो तो कुछ दिनो तक केवल हरिद्वा चुरणं लेकर 
फिर उपरोक्त योग आरम्म कर, जब तक [नर्भे लेना 
चाहिए | ।097800] की आधी गोली भा ली जा सकती 
है । 
जब /0007070 'प& 59807 भसन्‍्तुलित 
हो तब भण्डकोष सार जंसे 207070॥ 8॥ बगैरा नही देने 
चाहिये, क्योकि ये कुछ भी नही कर सकते, उल्टो हानि 
फर देते हूँ । ऐसी आयु के लोगो के लिये प्रभावकारी तथा 
हानि रहित भौषधिया ही लाभ करती हु । भायुर्वेदिक पेटेन्ट 
दवाओ मे हिमालया ड्रग कम्पनी की जेरीफोर्ट (७- 
(07(6) गोलियो का परीक्षण अनेको जगह वृद्ध लोगो पर 
किया गया और उसके परिणाम मो उत्साह वर्वक रहे । 


लखनऊ के किंग जाजं मैंडीकल कालेज मे ८० रोधियो 
पर इसका परीवण एक मास तक किया गया । वृद्ध रोगी 


चिन्ता, स्तायुविक असुन्वलन, कामवाधन( को स्युन॒ता साथ- 





मर, उन आम हअभ ही ए 4 
साथ थी और किसी निया मे चपु सहता के । परिशानों 
के नारे में जो ताफडे दिय्रे गषे से उत्माद्वर्धक है । 

जिनकी (00[0 तना मत प्रसादक तीव्वतुप- 
5७ साथ-साथ दिया गया उनमे ५०% से १००% 
तक लाभ हुआ । बकेली (एपर07 (6 से ठीक किये रोगी 
दई२.५४७ थे । जिननगो (७ 000 न देकर उसी न्ज्ञ 
एप की हानिरहित वन्य गोली फम्रए000 या मनः 
प्रमादक वद्याशतुपांतीट' मात्र दी गई थी उनमे ताभ 
१०५५७ हो रहा। एक बाप और रोचक हुई कि जिन 
वृद्ध रोगियों मे मानसिक निरत्साह, चिन्ता इत्यादि के 
साथ-साथ काम सम्बन्धी नपु सकता के नी लक्षण थे, 
उनमे रो ६ रोगियों का परीक्षण के रूप मे लिया गया। 
इनमें से ५ को केवल (१७४0000 १-१ गोली दिन मे 
चार बार दी गई, बाकी १ को केवल शामन(7द्वातुपा- 
॥20 ही दी गई। इसका परिणा + बत्यन्त अच्चा रह्दा। 
१ रोगी की तो कामवासना वृषतया प्रवयत्‌ हो गई, तीन 
रोगियों में ७५५८ से भी अधिक लाभ हुआ, अन्य दो को 
४०५७ ते अधिक लाभ रहा। यह लाभ वे बल ५ सप्ताह 
तक दवा खेन पर ही रहा | जिन वृद्धजवों से लाभ कम 
रहा उन्हें पूर्ण डपेण लाभ हां जाने तक औषधि (307- 
407 जारी रक्ष। की सलाह दी गई थी । 


विटामिन का युग है हा । परन्तु जहाँ विटामिन देना 
चाहिए वहा ता इसका अयाग हाना चाहिए, अन्यथा इसका 
प्रयाग वकार हू । अब कामवासना को ठीक करने के लिए 
मदोपचार किया जाता हे, तब साथ-साथ अच्छा बाला बी- 
कम्प्तवेंस का या तो १ कंपसुल ((8]08 0 अथवा 3 ,6- 
68 9]099 एक चम्मच अबव। जस्ब अच्छा वाला 3- 
(077॥% (वी-कम्प्वक्त) कुछ दिन देने से शरीर मे 
तनाव |चन्ताये इत्वाद कम हफर रोग से लंडने की 
द्क्ति पैदा हा जाती दे, एक प्रकार का ठोन ('076) भा 
जाता है । जो कीमती विद्वामिव ( श।807)नही खरीद 
सकते उच्के लिए १/२ से १ का अकुरित गेहू सबसे अच्छे 
रहते है । दो-तीन दिन से गेंहु अकुरित हो जाते है । साफ 
गेंहू को भियो देना चाहिए और पानी उतवा ही हो कि बे 
भीगकर फूल जाये । दो-तीव दिन अलग अनाज भियों 






देते से फिर रोजाना अक्रित गेंहू मिलते रहते है। जिस 
पात्र के गेंहु आज खाए हैं उसमें पुन गेहु डालकर मिगो 
दें, तीसरे दिन काम दे जायेगे । रोजाना उसका क्रम बंध 
जाएगा । ये सस्ता बी-कम्प्तेक्स उतना ही ल्लास करेगा । 
रक्ताल्पता(078677) भी एक ऐसा रोग या ऐसी 
दशा है कि शरीर मे रस की कमी होने से लगभग सभी 
भज्जी का पोषण न होने से उनमे न तो £076 रहती है 
और वे समुचित रूप से कार्य कर सकते है। जैसे किसी 
साईकिल मे हवा कम होने से उत्तका पहिया लचर 
रहता है वैसे ही रक्त की कमी से सभी अज्भू अपुष्ठ क्रिया 
शिथिल, लगभग निर्जीव प्लेन रहते हूँ अत रक्तवर्घक 
विकित्सा आवश्यक है । इसके लिए देखा गया है कि लोह 
के योग अगर माफिक जा जायें तो ज्यादा उत्तम और 
दीघ्र लाम देने वाले होते हैं । बदि लौह सम्भब नही हुआ 
तो फिर अन्य उपायों, जैसे ४वा 8/१२, 7एश', 
€ा2टां से काम लेना चाहिए। 77800एा।| 4 , 
इन्जेक्शन धीरे-धीरे परन्तु अच्छा कार्य करते है, क्योक 
वृद्धावस्था में अस्थिया भीनी सी (१878079070%8 रोग 
से (8/00०ा7॥77) की कमी के कारण अस्थिया 5]00726 
की तरह कीनी हो जाती है । इनमे दर्द होता हु । (8/- 
0प्रापकी कमी के .कारण शुक्र मे भी इसकी कमी से 
“ बह भ्रुण ठीक हो जाता हैं। अत 780क.एा की ४- 
१० इन्जेकान देते के उपरान्त अच्छा सा लगने लगता हं, 
रक्त की भी वृद्धि हो जाती है और फश्चस्वरूप कामबातना 
में भी सुधार होता हैँ | इन सभी वृद्धावस्था वाले पुरुषो- 
स्त्रियों को हृढ़ता से चाय, तम्बाकू, पातर एवं अन्य नशों 
को त्याग देना चाहिए। 
अगर यह पता लगता है कि अण्डकोषो से निकलने 
वाले स्वावों /0777075 की कमी हो गई हे तो वृद्धा- 
वस्था में उसक चार प्रमुख लक्षण होते है-- 
१. अपने आस-पास के वातावरण इत्यादि से उद्ा- 
' सीचता (रुचि न रहना) । 
- रे. भूख की कमी । 
३. हृड्डियो मे दर्द । 
४, नीद का कम या ने भाता । 
ऐसे लक्षणों की उपस्थिति मे /8500807076 


| 
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(?शशातवाद) के साप्ताहिस इन्जेक न लगा से ऋुछ 
दशा सुध ती है, परन्तु उपरोक्त चाय, तम्पाकू का कड़ा 
परहेज परमावश्यक है अन्यथा लाभ नही होगा । 

कूछ ऐसे रोग भी है जिनके होते हुए दशा सुधरनी 
मुश्किल होती है यथा सधुमेह, मानसिक रोग, पक्षाघात । 

क्योकि ये रोग प्राणलेवा होते हैं, इनके द्वारा प्रदत्त 
जारीरिक क्लेश और कप्ट असमर्थ॑ता दुर्वशता, क्षीणता, 
उपद्रवी के सामने काम सम्बन्धी सुघारा की नतो वृद्धा 
व्यक्तियों को और न घर वालो को - ही सूझती है और 
न उस ओर ध्यान ही जाता है, फिर ये रोग असाध्य एवं 
स्वय वृद्धावस्था की अन्य दुर्वेलताओ को और अधिक बढावे 
वाले होते हैं, दशा उत्तरोत्तर बिग्रड़ती चली जाती है । 

दृद्धावस्था में पौरुपर्यान्धः शोथ (080[85) प्राय 
ज्यादा परेशान करता ह और फलस्वरूप कोई आप्रेशन 
द्वारा उसे निकलवा देते है अथवा बढें हुए हिस्से का निक- 
लवा देते है । चू कि शुक्र के तरल में इस ग्रस्थि का भी 
स्नाव सम्मिलित रहता है अत इसके स्लाव से शुक्रयुक्त होने 
से शुक्र तो बचित हो ही जाता है, परिणामस्वरूप एक 
प्रकार से नपु सकता भर वासनाह्दीनता की स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है । पोरुष ग्रन्थि की वृद्धि के लक्षण वृद्धावस्था 
या युवावस्था मे प्राय ये होते हैँ -- 

१ पेशाब के लिए वार-वार जाना, पेशाब भी अपेक्षा 
कृत कूछ थोडा होता है । 

२ पेशाब में' जतन होनी, कभी-कभी बही भी द्ोती । 

३. पेशाब की रुकावट (मून्नावरोध) | 

४, पेशाब करने से कठिनाई, यू द-त्र्‌ द पेशाब ठवकना 
पेश'ब की घार पतली । 

४ कभी-कभी रक्त मूच्ता 4७4 पा 69 (पेशाब 
के साथ रक्त आना) अभी हाथ में हो रोहतक (हरियाणा) 
के मेडिकल कालेज मे किए गए परीक्षगों मे हिमालया 
ड्रग कम्पनी' की $[00776॥ से ऐप रोगियों मे आाशाजतक्‌ 
लाभ देखा गया है । रोगियो को जब पेणाव वास्चरा 
भाने लगे तभी चिकित्सा करा लेनी चाहिए। फिर आगे 
चलकर जब मूत्रावरोध उपद्रव होने लाते है तब चिकित्दा 
कठिन हो जाती हूं । ऐसे रोगियों के छार ध्फक्ण्पाशा 
का अ्योग किया । दो योली दिच में तीन बार १३ माह 
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तक, फिर १ गीली तीन वार १ साह्ठ तक । देखा गया है 
कि अधिकाश में मूत्र त्याय छी परश्णानी कम हो गई, 
पौरुपग्रन्थि खिकूडठ मई क्षौर उसमे सुधार आने पर कूल 
मिलाकर मानसिक परेशानी ठीक होकर वासना में भी 
सुधार हो गया । वृद्धावस्था मे आध्रेशन कुछ खतरवचाक 
भी होता है । 
इतना अवद्य बिया पैसा सर्च किए तो किया ही जा 
सकता हैं, कि इन परित्यक्त असहाय, पराजित और थन्‍्दर 
ही अन्दर अपनी जीवन मर की व्यतीत रग-रगेलियो के 
स्मरण सन्ञायें, अनुभवों से परिपूर्ण दया के पात्र, वृद्धों की 
मानसिक दशा को, हिरतपी स्वजन अपने व्यवह्वार, वार्ता 
एव सेवा से बहुत कुछ परिवतित करके उनमे आत्म 
विश्वास, चिन्तामुक्ति पैदाकर अपनी देनिक क्रिय्राओ, 
साथ में यदि उनकी धमंपत्नी जीवित हो तो उनके साथ 
अलग रहने की स्वन्तन्न व्यवस्था कर उचको अपने शेप 
जीवन के दो-चार वर्ष सुखपुवक व्यतीत करने क॑ योग्य 
बना सकते है । वृद्धो ने भो घर क युवा-युवतियो की तरह 
जवानी के दिन देखे होगे और यह मी कि कभी न कभी 
ये जवान स्त्री पुरुष भी बूढ़े होगे । जो सो मानसिक शाति 
के लिए किया जा सके उतना भवश्य करना चाहिए । यह्‌ 
कसी न भूलना चाहिए कि कामवासना ता सम्री के अदर 
थोड़ी बहुत रहती है, वूढ्ो क अन्दर भी होती होगी । 
अन्त मे हम अपने पाठकों को अपना खोज द्वारा बावि- 
प्कूत चौधरी विधि--एक एसो विधि को व्याख्या सहित 
बतात हूँ जसम अण्डकोषा के काय म पर्यात् सुधार हो 
सका हूं । कमी-कभा जिनके बण्डकापा से शुक्राणु निर्माण 
का अभाव था, उत्तम शुक्रवाज भा वबनच लग । स्वाभाविक 
रूप से शरार कुछ [दवा मे अण्डकोपवो के व्वस्व होव के 
फलस्वरूप जा भा लाभ अण्डकाप दे सकते हू, उनका अनु 


मव करन लगते हूँ आर खच कुछ वहीं होता। विध 
तीचे [लेख अनुसार करनी चाहए--- 


विध--बृद्धबना का भार अगर चाह तो युवाआ को 
सी जिनका शुक्ल ज्यादा स्वस्थ नहां है उतका भी पहल 
एक पिलास म ठण्डा पाना ले कर दाना अण्डकोयथा का 
उसमे बग्नय २स ५ मनट तक ट्ुवाय रखता चाहिय | 


रन 
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अब पानी से बाहर जण्डकोपो को सिफालकर पौंछ नें, और 
दोनों हाथों की अगुलियों और अगुठे से धीरे-धीरे (जोर 
ने लगावें और नाटी अधिक जोर से दवायें) सितना सहन 
ओर सह रा्के उसने योर से दवाते हुए इतनी देर मले कि 
उमसे अण्डकोप फूल जाये। अर्वात्‌ रक्त मे भर जाये) 
अत उनकी छोड दें। चार-पाच मिनठ फे उपरान्त सण्दकोप 
पुन अपनी पहली वाली दशा भे भा जायेंगे । 


कया होगा कि अण्डकोपों को धीरे-धीरे म +नसे से उनके 
बन्दर के धाशाशाधयों ८८ जो पौरुष सार भी बनाते 
हूं और पु ० बीज भी बनाते हैँ उतझे »न्दर दवाने, मनने 
से चेतन्धता आयेगी, जैसे किसी अग की मात्रियथ करने से 
बन्द अ ग कुछ चंतन्य हो जाता है । उसी समय उनमें रक्त 
मी अधिक मात्रा में (सामान्य से अधिक) भर जाता है, 
रक्ताविवय के कारण उनका कार्य कुछ अधिक सुचारु रूप 
से थोडी देर के लिए हो जाना हैँ, +फर जब शर्म, शर्न॑ 
अण्डकोप फूलने से सुकडने लगते हू, तव जो फालतू रक्त 
इनके अन्दर से आ गया था, जब यह निकलकर शरीर 
में जाएगा तो अत्यल्प प्रमाण मे ही क्यो न हो कुछ न 
कुछ बण्डकोपो के सार को भी अपने साथ लिये हुए शरीर 
में रक्त के साथ घुमाएगा | भौर धु कि यह अण्डकोप सार 
स्वय अपने ही शरीर का होगा, इससे किसी भी प्रकार 
के विरोधी प्रमाद या हानि होने की लेशमाचर सम्भावना 
नही हो सकती, उवर घारे घोरे रोजाना अण्डकोपो की 
मालिश करने से वे बलवान पुष्ठ और अपनो स्लाव निका- 
लने मे सुचारू रूप स समय हाते लगेग । रोगी को बाहर 
से अलग स [087670 8706 या भण्डकोव सार लगवान को 
भावश्यकता नहा हागा। इसका लाभ कालाच्तर मे ही प्रकट 
होन लगता है । तलाम्यग मे मालिश के साथ बगो का 
मर्देत सी तो हाता है । 


न्ध्द् 


अन्त ये इस छोट से लेख से यदि कही कुछ बावश्य- 
कतानुसार अश्लोलता भा गई होगी तो गम्सोर पाठक उठे 
विषयाचुसार आवश्यक समझते हुए उसे बगइ्लील नढ्ढी 
मानेंगे । जो भो वात अगर स्पष्ठ न हो सकी हो उसे सर्देव 
पूछने के लिए हमारे विद्वान पाठक अपने को स्वतत्न॒ और 


नि.सकोच समझें ् 


ध्ृद्धावस्था मे-- 


अर अ+ल+ममक &>+»++++ 433५५+७५3»७ सिमनमक 6. पप-3++ल+ वमालसनाओ॥ 4अन५क ७.फसभानक अन+म«++ामक.ल्‍++-म 


दि है 
ऊ श्ू 
[ 
रु डे: कट पा आओ हा | 
9५ जज &छ0. रे कर हि हु 28६ 


| चिकित्सा सूत्र 
क्ष्यज क्षयनाथाय कतेंब्यों बृहणो विधि । 
पानेनस्थे घ॒र्सा+ स्थाद्वातध्नैमंधुरे ब्जुतन्‌ ॥॥ 
योजयेत्सगुर्णा सपि घृतपू राइच मक्षयेत्‌ । 
नावन क्षौर सपिभ्या पाने च क्षीर सपिया- ॥॥ 

क्षीर पिप्टस्तिग्ते रवेदी जीवनीयश्चरास्यते !॥ 

जीवनोय गणोी से, या मधुरादिगणो से सिद्ध घृत एवं 
क्षीर का सेवन बतलाया गया है। बृ'हण यथा धृष्य योगों 
के सेवन से घातुर्ये बर्धन होती हैं बोर रोग शमन होता है। 

प्रयोग-- यहा कुछ प्रयोगो का सकेत दिया जाता है 
- रोगानुसार उन्हे सेवन कराना चाहिए-- 

१. तोपचीनी पाक-- फिरण या उपदशजनित 
व्याधि में लाभकारी हे । यद्वि विकार है तो उसे सफल 
चिकित्सा द्वारा दूर कर फिर पाक सेवन करना चाहिए। 

२ थू० मुसल्यादि पाक--शुक्रक्षयजनित शिरो'शुल 
आदि रोगो को दूर करता है। ३-४ सास पथ्यसह सेवन करें। 

३. बादाम पाक--इसके सेवन से शुक्रक्षय जनित 
अनेक रोग दूर होते हैं। मस्तिष्कगत एवं हृष्टिगत निर्ब- 
लता भी दूर होती है । दोनो पाको के सेवन से ३-४ सास 
से शरीर का रुप रग बदल जाता है। 

४. जवाहर मोहरा--यहू रत्न अ्रधान योग है। १-१ 
रत्ती मधु से चाटकर दूध पीते रहना चाहिये। इसके सेवन 
से हृदयगति घृद्धि या घड़ कन दूर हो जाती है । थोडे भ्रम 
सात्र से जो इवास उभरने लगता हे बह भी दूर हो जाती 


है। इसमे स्वर्ण कस्‍्तुरी और अम्बर भी हैं अत हृदय को 
शक्ति प्रदान करता हे । 


५. कास घुडामणि रस-- २-२ रत्ती मधु या भलाई 
में मिलाकर चाटा जाता है, प्रत्येक ऋतु मे सेवन कर 
सकते हैं । यह धीरे - घोरे पु सत्व प्रदान करता है, 
मशक्ति दूर करता है । पुरणेस्द्रिय पे हढ़ता आ- जाती है, 
यह शीघ्र कामोत्त जक नहीं हे पर सप्त घातु बर्धक है । 

६ लक्ष्मीविलास रस -- २-३ रत्ती प्रतिदिन दूध से 
सेवन करने सें उक्त सभी रोग दूर होते हैं। अशक्ति, शिरो- 


आल, सर्व अंग उपांग के शूल को दूर करता है । स्वर्ण 
सहित या स्वर्ण रहित थी सेवन पर सकते है । 

७ रजतावलेह-३-३ साणे गर्म किए हुए भीठे दूध से 
रोवन करना चाहिए । 

८ सहयोग रूप से सारस्वतारिष्ट, अव्वगधारिष्ट, 
दशशमूलारिष्ड, द्राक्षासय आादि भी सेवन किए जा सकते हे 


इन्हें भोजन के घाद २-३ या चारो फी मिलाकर २-२ तो. 
सजल पोीना_। 


६ बग भस्म या तिबंग भस्म २-३ रतक्ती मलाई 
सिश्री से सिलाकर चाटना चाहिए । पाक सेवन के बाद 
सेवन करना चाहिए। इससे स्वप्नदोष, प्रमेह, प्रदर भी द्र 
होता है । 

१० चन्द्रप्रमा यटो ४-४ रत्ती सलाई सिश्री से 
सघिला चाटना चाहिए, दूध का सेवन अनिवार्य हे । 

११ बृ० वंगेशवर या वसनन्‍्तकुछुमाकर रस २-२ रत्ती 
सधु से चाटकर दूध पीवें ॥ 

, *) कुवकुदाण्हत्वक भस्म २-३ रत्ती मधु या सलाई 
न भिक्षी में सिलाकर चाट लें। साथ ही उक्त पाक से 
से कोई भी एक सेवन फरे । 

१३ ' माससेची बकरे के अण्डकोष पका सेवस करें। 

१४ शुक्र मातृका वटी--२-४ रप्ी दूध से सेवन 
करने से स्वप्नदोष और वीर्य का पतलापन दूर होता है । 

१५, कासशक्ति केशरी-|- नपु सकत्वारि बठी -|- बसन्‍्त 
कुतुमाकर रस तीवो एक साथ या अलग-अलग प्रात साथ 
मध्य दिन में लेवन करने से पुरुषेन्द्रि मे अतिशय हढ़ता 
आ जाती है। स्त्री प्रसग के विचा रहना कठिन होता हे 
दो दिनो मे स्फूद आती है। १ सास में ४-5 रोर दूध 
पचन हो जाता हे, शरीर का रूप रग बदल जाता हे । यदि 
'शरीर में कोई रोग है तो उसे दूर कर दिसम्बर, जनवरी, 
फरवरी ३ ,सास इसे सेबन अवश्य करना चाहिए । , यह 
6 पिया निर्मेल आयुर्वेद सल्थाव मामुभाजा रोड अलीगढ़ 
से भ्रगा कर प्रयोग कर । 

“भी जगदम्बाप्रसाद श्रीदास्तव (वैद्य 
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े वैद्यराज भोहर सिंह आर्य आयुर्वेद वाचस्पति,मिसरी (महेर्वगढ) हरियाणा । 


परिचय--जो पुरुष स्वकीय नवयौवना सोन्दर्यशीला 
क्षार्या अथवा अच्य प्रेमिका के साथ सम्भोग करने में अस- 
मंथें हो उसे नपु सक कहते है । 

पर्याय--ध्वजभझ्भू, पलैव्य, पु स्त्वहीनता, नामर्दी, 
जोकैवाट, इनानत, गराएण॑ंला०ए, 8७0०) 700ण॥59॥ 

कारण--१ वीययें की कमी | 
वीर्याल्पता के हैतु-- 

१ सम्यक्‌ तथा पूर्ण आहार की कमी--आहार से 
ही रस, रक्त, मास-मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र ये सात 
धातुयें बनती हैँ। सम्यकृतया पूर्ण आह्वार न मिलने पर 
यह धातुये नही बनने पाती अपितु क्षीण होने लगती हैं । 

२. रोग--जीण ज्वर, एवं मधुमेह, शीघ्रपतन तथा 
स्वप्तदोप आदि--जीर्ण रोगी मे भी क्रमश. घातु क्षीण 
होती है । जब बातुर्ये क्षीण होगी तो शुक्र भी क्षय को प्राप्त 
हो जाता है क्योकि शुक्र सब धातुओं का सार है । 

३. हस्त मैथुन-- छोटी आयु में हस्तमेथुन--आजकल 
तो जवानी उगने से पहले ही हस्तमैथुन, पशुमेथुन, ग्रुद- 
मैघुन (छोकरे वाजी लौठेवाजी) द्वारा वीर्य का नाश 
आरम्भ कर देते हैं। जब जवानी के दिन भाते हैं तो 
जथान में वीर्य की इतनी कमी होती है कि वह मात्र 
हड्डियों पर चमड़ा लपेष्ठे होता है । 

'४ अत्यधिक स्त्री समागम, “अति सर्वत्र वर्जयेत ' 
भ्ति स्त्री प्रसग के परिणामस्वरूप वीर्य क्षय होता है । 

२ घी्मेबोष जन्य विफार-- 

१ स्वप्तदोष--स्वप्न तो प्राय सभी देखते हैं, परन्तु 
दोषी कौन से होते हैं ” जिस स्वप्न में स्त्री से क्रीडा- 
बआलियन करते-करते वीर्य गिर जाये अथवा कामोत्ते जना 
दीकर शुक्रपात हो जाए बह दोपी होता है। इसे ही स्वप्न 
दोप कहते है । मास मे १-२ बार नही अपितु कई रोगी 

तो ऐसे भी मिले हैं जो एक-एक रात्ति में ४-४५ वार इसके 
णशिकार बन जाते है । स्वप्तनदोप से निर्वलता भायेगी और 
थीयें की कमी हो जाएगी ॥ 

२. भ्रमेह *-इसे धातु गिरना भी कहते है । इस दशा 

हि. 


में मूज त्याग के साथ वीर्य ग्िरता है। कई रोगी ऐसे भी 
मिले है जिनका वीर्य अपने आप बहता रहता था। 
इस अवस्था में वीर्य को निमस्त्रण मे रखने _ वाली नर्से 
ढीली पड़ जाती हैं। अत्यधिक वीर्य निकल जाने से निर्बे- 
लती तथा वीर्य क्षय वा कमी अपना घर कर लेते हैं । 

'३ शीघ्रपतन-उस दशा का नाम हैजिसमे स्त्री समागम 
प्रारम्भ करते ही थोड़े समय में ही वीर्य निकल जाए । 
शीघ्रपतन का शोचनीय रूप है--योनिद्वार मे शिवन प्रवेश 
के पहले ही प्रुरप का स्खलित हो जाना, रतिक्रीडा के बीच 
में पुरुष उत्ते जित होकर कामवासनां के महृत्तम शिखर 
पर पहुचता है--योनिद्वार के स्पर्श मात्र से पुरुष का 


वीर्य स्खलित हो जाता हे । उघर अतृप्त नारी विकल होकर 
तडप कर रह जाती है। 


३, उत्तमाग के रोग-- 

१. हृद्गेग--इस अवस्था में कामोत्मेरक ओज उत्पत्म 
नही होता । 

२ मस्तिप्क रोग--इस अवस्था से मस्तिष्क कामे- 
उछा की सूचना पहुचने वाली शक्ति कम हो जाती है । 

३. यक्कत रोग--यक्षंत विकार होने पर शुद्ध रक्त की - 
उत्पत्ति नही होती, जब रक्त कम उत्पस्त होगा तो शुक्रो: - 
त्पत्ति कम होगी । 

४ वृक्‍क्र रोग--इस अवस्था में स्वाभाविक कामेच्छा 
में हास हो जाता है। 

४. प्रजननाग के विकार-- 

१ सहज विकार--शिदन का छोटा सा होना या 
लिंग का वृषण्णों के साथ चिपका रहना । 

२. जन्मोत्तर विकार--शिश्त दण्डिकाओं में विकार, 
बगघात, पक्षवध भादि । ४ 

$ शुक्क थल्त्र के विकार--आजकल नसवन्दी भी 
प्रमुख है। 3 

५ मानसिक विकार--इस अवस्था मे बहुत से विचार 
भावनायें, विश्वास ऐडे होते हैं जो पुरुष को सामयिक रूप 





से नपु सक बना देते है, अत्यन्य मय-विराग, अत्यन्त दु ख, 
भ्रम, लज्जा, चिन्ता, शोक आदि से नाडी मण्डल निर्बल 
हो जाता है। 

६ अत्यन्त ब्रह्मचर्ण का पालन--जो व्यक्ति दीघंकाल 
तक कठोर ब्रह्मचर्य ब्रतः का पालन करता है--स्त्री 
पसमागम नहीं करता उसके कामाग सम्बन्धी बात ततन्‍्तू 
निष्क्रिय हो जाते है । डर 

७. मादक द्रव्य सेवन वा कामावसादकर द्रव्य सेवन- 
इनका दीर्घकाल तक अति सेवन नाडियो को अत्यन्त दुर्बेल 
बना देता है । जतत., नपुसकता उत्पन्त हो जाती है। 

घ. सवारी--वाइसिकिल, घोड़ा, ऊंट, रिक्शा आदि 
की सवारी अधिक समय तक करते रहने से कामांग बात 
तन्तु निष्क्रिय होकर क्लीबता उत्पन्त हो जाती है । 

& प्रेम में निराश--जब व्यक्ति अबने प्रेम मे किसी 
प्रकार की बाधा से असफल हो जाता है तो उसे मानसिक 
आधात पहुचता है, परिणामस्वरूप ध्वजभंग हो जाता है। 

१०, घृणा-ग्लानि, विरक्ति, नापसन्द स्त्री, उपवास 
अति व्यायार्म, ईर्प्या, परेलू झगडें-समस्यायें, असमय में 
मैथुन, लघु योनि मे विषय, बालिका के साथ विषय, वृद्धा 
स्‍त्री मे गसन, कठोर या पिलपिली योनि मे विषय भादि 
दे है । वलेव्य भेद 

भिन्‍्त-भिन्‍न आचार्यों ने क्लोवता के भिन्‍न-मिन्‍्न भेद 
लिखे हैं यधा--चरकाचार्य ने चार, सुश्रत ने पाच तथा 

भावप्रकाश ने सात प्रकार माने हैं। प्रत्येक्षत की हृष्टि 
सैे--त्रिकित्सा की सुविधा से निम्न पाच भेद प्रमुख हैँ-- 
१ सहज वलैव्य---२. व्याधिजन्य नपु सकता ३ 
जरा सम्मव क्लीवता ४ मानसिक क्लेव्य ५ वीर्य क्षयजन्य 
(१) सहज क्लैब्य-जन्म से ही जननेन्द्रिय मे विकार 
होता है यथा-१., अण्डकोपो का अभाव या अविकसित होना 
जैसे द्विजडे होते हैं। २ लिंग का आकार छोटा होना । 
(२) व्याधि जन्य नपु सकता--१ जननेर्द्रिय सम्व- 
नधी रोग, लिगक्षत, लिगनाश, बण्डकोप, अण्डक्षय, उपदश, 
घुजन आदि । 
२ शारीरिक रोग--जीरं ज्वर, मधुमेह, रक्ताल्पता, 
धक्क शोथ आदि रोग निर्बलता उहपस्त कर कामइथिल्य 
के कारण है । 


दर 


२०३ 


३. जरा सम्भव क्लीवता--यह तो प्राकृतिक नियम 
है चृद्धावस्था में शरीर की सब धातुर्ये क्षीण होने लगती 
हैं । शक्ति, उत्साह, वल आदि का क्रमश 'घटना-न्यून होना 
इस अबस्था में स्वाभाविक है । इसके साथ-साथ कामशाक्ति 
भी क्षीण होती है । 

'४ मानसिक क्लेव्य--मंथून करने वाले व्यक्ति का 
मत भय, शोक, चिन्ता आदि विकारों से अस्वस्थ होकर 
वा मनोमालिन्य रखने वाली उछन्नी अथवा हादिक प्रेम न 
रखने वाली स्त्री का साथ होने के कारण मंथुन इच्छा 
होने पर भी लिंग का उत्थान नही होता अथवा कुछ होता 
भी है तो शीघ्र ही भुर्शा जाता है । 

मन की विचित्र लीला है । प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता 
है कि उसका शरीर शक्तिवान रहे-चाद्दे वह कुकर्म करता 
रहे दुनिया भरके, परन्तु मन के भीतर भय-सशय, लज्जा 
आदि जा जाने से सारी की सारी शक्ति न जाने कहा चली 
जाती हे । ऐसे भी रोगी देखने में आये हैं जो अपनी स्त्री 
के साथ सम्भोग नही कर सकते, उन्हे कामेच्छा ही नही 
होती और अन्य किसी स्त्री के साथ वही पुरुष पफलता- 
पूर्वक मथुन करता है--चोरी का गुड़ मीठा घर की खाण्ड 
किरकिरी। 

मनतोनेवल्मम्‌! जिन ध्यक्तियों के मन गुण (घी, घृति 
स्मृति) घेय॑ छूट जाते है तो उनका मन निर्बेल हो जाता है, 
जो शोक, चिन्ता, भय, क्रोधादि भवेग मे ग्रस्त हो उनमे 
कामवासना का विचार कहा ? रत होने की प्रवृति तो 
दूर रही । 

५ वीय॑ क्षयजन्य नपु सकता-स्वप्न, प्रमेह तथा 
शीघ्रपतन के पश्चात वीर्य क्षय वा नपुसकता की बारी 
आती है । इन सबका मूल कारण वचपन की चरुटिया गल- 
तिया है जिन॑मे प्रमुखत अत्यधिक हस्त मैथुन, गुद मैथुन, 
पशु मैथुन तथा अत्यधिक स्त्री प्रसग। इस अवस्था मे 


' काम तृष्णा तो होती हेपरन्तु लिग में चेतना नहीं आती 


या कम जाती है | 
लक्षण 
१ मंथुन की इच्छा न होना २ दिल मे वेचैनी-', 
धवराहट, अविद्वास अर्थात्‌ मैथुन की सफलता में अपने 
पर भरोसा न होता ३ स्वप्लदोप, प्मेह; शीघ्रपतन होना 
४ लिंग का पतब्नापन, ठेढापन, शिथिलता, लिंग पर नीली- 


(६ 
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नीती नसें उमर आना, लिंग का प्रल पतला, शिरा मोटा, 
छोटापन, लिंग का सरिण भाग पिचक्त जाता, लिय 
बपूर्ण हो । ५ अण्डकोपो का छोटा होना, पिलपिला होना, 
शोथ युक्त होता | ६ मन में लिग में उत्तेजना का अभाव 
या वैरी से बाबा । ७ जिनके मुंह पर कास्ति कम हो, 
चेहरा हर्शा, पीलापन लिए श्वेत सा हो, ८ मैथुन (स्त्री 
प्रसग) सम्यक्‌ करने में समर्थ हो, £ वीर्य पानी के 
समान पतला हो १० इन्द्रिय शिधिल-ढीली हो, ११ 
पाचन गक्ति मन्द हो गई हो, १६५ रोगी दीन उत्याहदीन 
हो १३. स्त्री प्रमग की इच्छा हो, परन्तु सम्भोग करने में 
असमर्थ हो ।१४. विगेन्द्रिय की दुर्वक्षता के कारण स्त्री 
के पास जाने से टरता हैं। यवि कुछ साहस वटोश कर 
स्‍त्री प्रमाज्ध करता भी है तो धांघ फूल जाता है, घरीर 
में पमीना था जाता है । इन्द्रिय ठीक उत्तेजित-कठोर नही 
होती । 
चिक्षित्सा सिद्धान्त 
2, सर्व प्रथम कारण को दूर करें। 
२. मानसोपचार फरे। 
आषधि व्यचस्था 

(१) मर्देनार्थ तेल--जिससे कामागी में चँंतस्थता 
था जाये, जाय उठे । 

(२) पोटली--जह्दा-जहा पहले मर्दन दिया गया है, 
वहा-बहा पोटलियों से सके करें। इससे लिय में उत्तेजना 
एवं हर्ष बटेगा । 

(३) घैल-तिना--इससे छोटे-छोठे फफोले पढ़कर लिय 
से विजातीय द्रव्य एवं पाती मिकलकर लिग्रेम्द्रिय निरोग 
हो जाती है । 

(४) भीपधि--निब्रीयंता तथा स्तायिक दुर्बलता 
धूर करने के लिए वीयंबर्भक एवं वृष्य जौवधि है । 

१ मसदनार्थ तैल--जायफल, जाविनी, केशर, लौंग, 
कऊदसतसीब, प्रत्येक २-२ ग्राम, कुपीलु ४ ग्राम, कस्तूरी १ 
ग्राम, जदवार खताई-मालकागनी अत्येक ४ ग्राम लें । सब 
द्रष्यों को सुक्षम पीस लें | मोम देशी ४८ प्राम, जंतून का 
तेंते ३६ ग्राम लवाडू का तल ६ ग्राम, दालचीनी का 
तेछ् ६ ग्राम मावकागनी का तैल २४ ब्राम लें। सत्रकों 
एक पात्र मे गरम करें, मोम पिवलने पर उत्तार लीतल 
पद पिम्ी सोपधियों झा वस्त्रपूत चूर्ण डाल खूब मिलालें । 


६ अछि, शा 
प्न््च्द््य्ड का 
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स्थान जहा मर्देन करना है- जंरा, अण्डकीप, पेड, 
बूतड़ तक, रागो के बीच, कठि तया लिग्रेल्मिय पर 
मालिश करें। 
मर्देनोपाय--एक कटोरी में उक्त मिश्रण ठाल किचित 
गरम कर हथेली से मर्देत करें । 
लाम--मर्दन से मृत शिरायें, मुछित चसे तथा माँस 
पेशिया चैतन्य होगी--उनमे रक्त सचार वढेगा । लिग में 
उत्तेजना तवाव तथा चेतना आयेगी । एक सप्ताह तक मर्द 
करे । णीतल जल का स्पर्ण न होते पावे । हे 
२--स्वेदनाथे पोटली-- 
हावी दात का घुर्ण,, जावाहलदी, मालकांगनी, तिल 
काला, से नारियल की गिरी अत्येक १२ ग्राम, जायफत, 
जाविती, लौंग, अकरकरा प्रत्येक ६ ग्राम, प्याज के वीन, 
कलौंनी प्रत्येक € ग्राम लें ॥ सबको कूट पीस एकरस कर 
वस्त्रपूत करलें । फिर सात पोटली बयालें । हे 
स्वेदन विधि--निम्नलिखित तैल को एक कटोरी में 
गरम करें। अव तैल में पोटली दूबो-दूवो कर सभी बच्ची 
पर सेंक करें, जहा जहा मर्देन किया है । पोटली से लगे 
तेल को भी मदन करते रहें । 
तैल सुर्खे--मजीठ २०० ग्राम, कायफल, तज, छड़ीला 
प्रत्येक ४० गाम, वाचछड़, चागरमोथा, सफेद चक्दत ३०" 
२० ग्राम, तेजपत्ता लॉग, कलमी दालचीनी १०-१० ग्राम, ' 
नरकचूर २० ग्राम, छोटी इलायची २० ग्राम, कुचला ३० 
ग्राम, जावित्ी ५ ग्राम, कल्तूरी २ ग्राम, मंदालकड़ी २९ 
ग्राम, केशर ४ ग्राम, हल्दी, दारु हल्दी, काली अगर १० 
१० ग्राम, गुलाव तर्क १ लीटर तथा तिल तैल दो लीवर 
लें । इन स्रव द्रव्यो को यवकूट कर रात को गुलाब अर्क 
में भिगो ८। आतः काल उसे कलईदार पात्र में पकावे। 
जब बाबा अर्क जल जाए तब तिल का तैल मिला कर 
इतना पकावें कि जल मात्र जल जाए और केवल तिल 
तेल रह जाव उस्त समय उतार छानकर वोतलो मे मरलें 
नोर एक सताह भूमि में गाढ़ दें। फिर तिकाल 
काम मे ले । 
.. विधि--इस तैल मे से १५० मिलि० लेकर एक कटोरी 
मे गरम करें। फिर एक पोटली लेकर तल में डबोकर उरत 
सच्ची स्पानों पर सेक करें जहाँ-जह्दा मर्दन किया गया है । 
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प्रतिदिन १॥ घण्टे तक सेंक करें । शैेक करते समय पोटली 
से दल शरीर पर लगता है उसे घीरे घीरे मालिण करके 
खुखा दें । इस प्रकार एक सप्ताह तक करे। प्रतिदिन नई 
पोटली लें । 
२--तिला नामर्दी नाणक-- 
शुद्ध पारद, शुद्ध गधक, हरताल तबकिया, सफेद 
सोमल, क्चला, वच्छताग, सफेद कतेर मूलत्वक माल- 
कागनी, जायफल, जाविन्ी, सफेद चिरमी, कोडिया लीवान 
अकरकरा, सौंठ, दालचीनी, लॉग, वडी कटेरी के फल, 
जमालगोंटा, एरण्ड बीज, अजवायन, हरमक्न, वुरादा हाथी 
दात प्रत्येक ६ ग्राम, बीरबहुटी, कं भ्रुए भूले, प्याज के बीज 
गली के बीज प्रत्येक १२ ग्राम, शेर की चर्वी, जगली 
सूअभर की चर्बी, मुर्गी के अण्डो की पीतता तथा चमेली का 
तैल प्रत्येक ६० प्राम लें । 
पारद गधक की कज्जली कर हरमल, सोमल, वच्छ- 
नाग को क्रमशः मिलावें । फिर शेष काण्ठादि द्र॒ब्यो को 
यबकट चूर्ण करे, उस चूर्ण के साथ द्वाथी दात'का बुरादा 
बीरवहूटी और केचुए खरल कर मिलावें | पश्चात्‌ सबको 
मिला अच्छी तरह मर्दन करे । जब सब एक रस हो जाय 
तो एक सात कपडमिट्टी की हुई बोतल में भरें और बोतल 
के मुह पर लौह के तार लगा पाताल यन्त्र की विधि से 
तेल निकाल लें । 
इस तेल में से चने बराबर लेकर धीरे-धीरे लिंग पर 
मर्देन करे । सुपारी सीवन तथा धृधणों को बचाए । मर्दन 
के वाद पान का पत्ता कच्चे धागे से बाघ दे । 
परिणाम--५-७ दिन में छोटी-छोटी फुसिया निक- 
लेंगी, फफोले होगे, तब मर्दत बन्द करदें । इन फफोलो 
बर्‌ तैल लगादें । ऐसा २२ दिन कर | 


ट 


२०५ 


.. लाभ--हस्तमैथुन-गुद मैथुन पु मैथुन से विय़ी 
हुई लिंग को फिर से काम के योग्य बना देता है । ढीला- 
पन, टेढापन और नसों की दुर्बलता को दुर करने में शर्तिया 
है । परम अनुभूत है । 
४--वृहल्मकरमुष्टि-- 

अकरकरा १२ ग्राम, लौह भस्म शिंग रफी,(सिद्ध मकर- 
ध्वज, शुद्ध कुपीलु १-१ भाग, स्वर्ण भस्म १/४ भाग लेकर 
सत्रको एकत्न खरल करे ॥ _: 

मात्रा--५०० मिग्रा० । अनुपान-पान स्वश्स--मघु। 

अण--वलप्रद है। नपु सकता नाणक है। 

५--भानश्द चूर्ण 

असगध, गोखरू, तालमखाना, फौंच के बीज की गिरी 
उटंगन, व्वेत व काली मूसलीं, शताबर, दोनो वहमन, 
तोदरी, सालव मिश्री, शकाकूल मिश्री, छोटी इलायची 
बीज, बंशलोचन, गिलोयसत्व, तोदरी सफेद, लिसोडा, 
खूमीमस्तगी, भुसी ईसवगोल, ढाक का गोद प्रत्येक १२ 
ग्राम, विंवज्धभ भस्म, अश्रक भस्म, लौहभम, ताम्रभस्म, 
रजत भस्म, कृपीलू, वैक्राश्त भस्म, स्वर्ण भस्म, हिगुल 
रसायन, शुद्ध ताल, शुद्ध शिलाजीत, अग्निस्थायी गंधक 
प्रत्येक ६ ग्राम । चुरा द्वव्यों का वस्त्रपूत चूर्ण कर भरमों 
सहित खरल में डाल मर्देव कर शतावर स्वरस, असमगप् 
स्वसस 'की ५-४ भावना दे फिर एक भावना थाद्रंक रस 
की दें । खरल कर सुत्ता रखते । 

माश्ना---१ ग्राम । अनुपान--पान स्वरस | 

सहपान --मिश्रीयुक्त दुग्ध । 

लाम--इस प्रकार उपचार करने से गतध्वज गये बीते 
नपु सको-तामरदों को भर्द बनाया है । परीक्षा करे जीवन 
मिलेगा । 


2.2 
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वलेव्यहर वटी 
अज्रक भस्म, नाग भस्ण, व भस्म, लोह भस्म, मक्ता 
शुक्तिभस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, सिगरफ भस्म, मल्‍ल घन्ही- 
दय, शुद्ध कुचला, शुद्ध अफीम, शुद्ध घतूरे के बीण, 
जायफल जाविन्नी, अकरकरा, खुरासानी अजवाइन, श्फेद 


मिर्च, इलायची के बीज, छोटी पीपल, लदग ये सव १-१ 
घोला, केशर ६ मादा, कस्तूरी ६ माशा । 


विधि--समस्त फाष्ठादि औषधियों का सुक्ष्म छुरों 
तथा रस भस्मादि को खरल में पृथक खरल करके क्रमश, 
पूर्वोक्त भऔौषधिया मिला ले। सब वस्तुओं के मिल जाने पर 
तीच भावनायें गदरक के स्वरस॒की और तीन भावनोये 
पान के रस की देकर २-२ रत्ती की गोलिया बनालें । 
प्रात साय १-१ गोली गछे दुध के साथ सेवन करने 
से बलवीये की वृद्धि होकर २० प्रकार के मेह् तथा नपु- 
सकता नष्ट होती है । योग उत्तम है । 
“-श्री आचार्य गयाप्रसाद शास्त्री आयु घृंह.,, भिषक रत्न 
रूप विलासग्रुटिका 
शुद्ध कु चला ५० ग्राम, अकरकरा, लॉग, जायफल, 
जावित्री, वंगमस्म १०-१० ग्राम, केसर ५ ग्राम, अफीम 
५ ग्राम, नागरवेल के १५० पाच का रस निकाल उपरोक्त 
ओऔषधिया घोटकर मठर से थोडी बडी गुटिका बनाले । 
१ से २ गोली सुबह शाम दूध के साथ नामर्दी को 
दूर करती है । स्तम्भन शक्ति बढती है । जातीय (8७४६७) 
निर्बंलता को दूर करती है । उत्तेजक है। 
सूचना--इसमे जो बहुपुल्य औपधिया एवं भस्म आदि 
हैं, निमेल आयु ०. सस्थान, अलीगढ से या किसी घिश्वाच्च- 
पात्र बेद्यराज से ही प्राप्त करें। वर्ना इतना लाभ नहीं 
होगा । -आयर्वद्य श्री पं० मिलिस्द वैद्य वाच, 
दिवानपुरा, मावनगर (ग्रुजरात) 


० च्ज जज 


सप्रहकर्ता--श्री डा० प्रेमशंकर शर्मा ए. एम, वी एस. 
चिकित्साधिकारी-राजकीय आयु० घिकित्तालय, त्सींसो, (भरतपुर) राज० 
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के, 
मदन सज्जरी गुटिका 


अभ्रक भस्म '४ भाग, वगरभस्म, जायफ़ल, फाली मिर्च, 
पीपल, सौठ, लवग, जाविन्नी, काले तिल प्रत्येक २-२ 
भाग, मिश्री इत सबसे आधी, घृत, सघु विषम भाग 
(अर्थात्‌ दोनो बराबर न हो) सबको मिलाके चने प्रमाण 
गोली वनावें | प्रात साय १-१गोली गोदुग्ध के साथ 
सेवन करावें । ४० दिन सेवन करने से सम्पूर्ण वीर्य विकार 
दुर हो जाते हैं। चन्द्रत्रभा वटी एव बिजयापाक भी इस 
रोग में विध्षेष लाभ करते हैं । 

नोट--धातुरोग बाराम होने के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
योगो को सेवन करना घाहिये-- 

घुत--श्वेतगु जा, मालकागनी, श्वेत कनेर की जड़ 
का छिलका, अंकरकरा, छोटी इलायची प्रत्येक १-१ छुटाक 
वारीक कूट पीसकर १० सेर दुध में भदारितर से पकावें। 
६-७ सेर दूध रहने पर दही जमाकर घी मिकाल लेवें। 
इसे २ से ४ माशे तक आधा पाव में १ तोला मिश्री 
डालकर प्रात. साथ पीवें । इसी को लिंग पर मल ले। 
और खूब घी दूध खावें पीयें । ह 

अथवा--कुचला मालकागनी, घतूरे के बीज अत्पेक 
१।-१। तोला, ५ सेर गोदुस्ध मे तीनों की पोटली बाधकर 
मन्दाग्नि से पकावे । पकते-पकते लाल होने पर निचोड 
के दही जमा दें, जब दही जम जाये तव उसे चलाकर 
मक्खन निकालकर घी निकाल लें । पोटली मे बंधे हुए 

द्रव्य का तेल निकालकर इन्द्री पर मले, इससे पुरुपत्व 
बढ़ता है । --श्री कवि वेदव्यासदत्त शर्मा 
लिगरेन्द्रिय की शिथिलता पर 

इवेतमलल ६ माश्षे लेकर २॥ तोला सुअर की बसा 

मे खूब धोटे । ६-७ दिन घोटने के. पश्चात्‌ उसको हल्की 
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अग्ति पर रखें और उसमे एक सुखी हुई लालमिय डालदें। 
बव वह मिर्च जलकर राख हो जाय तो उसको उतारकर 
छात्रलें, इस तरल की राधि फे समय काम में लावे। 
इससे इन्द्री में कितनी भी शिधिलता क्यो न भा 
चुकी हो, लगाते रहने से ठीक हो जायगी । इससे कभी- 
कभी इन्द्री पर दाने से हो जाते हैं, उस समय थोडा सा 
सौ बार का धोया हुआ धरृत अथवा मक्खन ,उस स्थान पर 
जुपड दें । खाने के लिये वलानुसार रोगी को कोई अन्य 
आषधि दें, पर उसमें बल और आयु का ध्यान रखें। 
--स्व० कविराज प्रोफेसर घमंदत्त जी चौधरी 
ध आयुवदाचाये, चण्डीगढ़ 
शाही तिला 
(अकबर बादशाह के समय क। यह तिछा है) 
एक तोला मार बैगन लेकर उसमे बडी सुई से छिद्र 
करके चारों ओर ६० बढी पीपल घुसा देवें और छाया 
में सुखालें | सुज़ने पर सूखे कॉचुए ५ त्तोला, रेगामाई 
भछली, वीरवहूटी, एकपोथिया लहसुन तीनों २-२ तोलो। 
सबको कुब्छानकर बाघा सेर तिल का तेल डालकर 
लोहे को कढाई मे पकालें । फिर लोहे की करछली से 
सबको रगडकर रख छोडें । इन्द्री का अग्रभाग छोडकर 
प्रात' साय मालिग करके ऊपर से पान बाँघ दें । नपुसकता 
का निशान तक ने रहेगा । 
--आयुर्वेद मार्तंण्ठ श्री प शिवचन्द्र जी राजवैद्य, हरिद्वार 
नपुंसकत्वारि तिला 
हस्त क्रिया से उत्पन्त विकारों को दुर करने के लिए 
अत्युत्तम है । इससे छाला भी नहीं पडता । 
बादाम की मिरी, अखरोट, पिस्ता, जमालगोटे की 
गिरी १-१ तोला । इनको श्वरत में रगडकर घृप मे रखें। 
जब गर्म हो जावें थोडी सी खाड़ इसमे डालकर ऊपर से 
पानी का छीटा दें । कुछ देर ऐसा करने पर तेल चमकने 
लगेगा । दबाकर बादाम रोगन कीं तरह उसका तेल 
निकाल लें । इस तेल को धूप मे बैठकर आध घण्टा तक 
रुई से इन्द्री का सिर सीवन छोडकर मालिश करें । ऊपर 
से पान का पत्ता ७ दिन तक बाॉँवें। एक-एक दिन छोड़ 
क्र ऐसा करने से आरीक फुन्सिया निकलेगी उन्हे रुई से 


२०७ 


साफ करके मोम धी का सरहम बनाकर एक सप्ताह 


लग़ावे । सम्पूर्ण दोप दूर ही जायेंगे । 
“-श्री कविराज वेदव्यास दत्त शर्मा, जालन्धर (पंजाब) 
अपुर्व शक्तिप्रद घृत 
सफेद कन्तेर की जड, केवाच की जड १-१ सेर, 
विदारी कत्द, असगन्ध नागौरी, शतावरी सफेद, मूसली ये 
४०-४० तोले, क्वायार्थ जल २० पैर । 
विधि--पूर्वोक्त औपधियो 'को जबकुट करके २० सैर 
जल में ४८ घण्टे मिगोकर क्वाथ विधि से ५ सेर क्याथ 
सिद्ध करना चाहिए 
कहक द्रन्य--शुद्ध सफेद ससिया ५ तोला, शुद्ध 
हिंगुल बुद्ध मेनसिल' छुद्ध ग्धक, णुद्ध कुचला, सीगिगा, 
शु, शिनाजीत प्रत्येक २॥-२॥ तोला । 
शु, अफीम ,कपूर, केशर १-१ तोला, कस्तूरी ६ मा., 
सफेद चन्दन का चूरों, कौडिया लोवान', हाथीदांत का 
चूर्ण, राल सफेद, सफेद घुघुची, छोटी कटेरी के बीज, 


' शुद्ध घतूर के वीज, वडी इलायची के बीज, मालकागनी, 


कूठ, छोटी पीपल, अकरकरा, खुरासानी अजवायन, लौग, 
जायफल, णाविन्री, भाग से १७ द्रव्य समान भाग प्रत्येक 
२॥-२॥ तोला ले । 


काप्ठादि औपधियों तथा सखिया आदि को कूटपीस 
छानकर धुर्ण बनाना और उसे किसी बडे खरल' में डाल 
कर दुग्ध के योग से कल्क बनाना । कल्क वन जाने पर 
२४ सेर के किसी बढ़े ढक्‍्कनदार पाज्न में पूर्वे सिद्ध काढा 
५ सेर, गी दुग्ध २॥ सेर, मुछित (गर्म करके शीतल किया 
हुआ) गाय या भैस का उत्तम घी १ सेर तथा कल्क आदि 
सभ्ती द्रव्यों को डालकर पात्र का मुह बन्द करना । उसे 
अग्नि पर चढाना और भष्यमार्नि के द्वारा घृत सिद्ध कै 
प्रकार से घृत सिद्ध करना। जलीयाश जल जाने पर 
ओऔर कल्क़ पक जाने पर घृत को अग्नि से उतारकर 
और छानकर साफ शीशे के वर्तन मे रख लेना चाहिये। 
भोजन के अनश्तर १ से २ रत्ती तक इस घुम को लगे हुए 
पान में खाने तथा लिगेर्द्रिय पर मालिश करने से पुरुषत्व 
की प्राप्ति होती है । 
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५ 
नोट--कैवल कहल्क द्वव्यों को ४० तोला घृत से मसथ 
कर पाताल यन्त्र के द्वारा भी घृत सिद्ध किया जा सकता 
है । यदि उपयुक्त विधि से घृत सिद्ध किया जाय तो घृत 
के पकने के समय विष द्रव्यों की भाप से आख भौर मुस 
की रक्षा फा विशेष ध्यान रसना चाहिए। पात्र के मुस 
पर ढक्‍कन रखकर भौर उसकी सन्धि को गेहू के सने हुए 
भाटे से बाद कर थदि घृत को पकाया जाय तो अधिक 
अच्छा है । १०-१२ घण्टे क्रश मध्द तथा मध्यम अग्नि 

देने से अश्युत्तम घृत सिट होता हे । 
-आवचायये श्री गगाप्रसाद शास्त्री आयुर्वेद वृहस्पति, 
व्रिसिपल--श्री चागाजु न आयुर्वेद विद्यापीठ 
मुरलीवर बाग, हैदराबाद 

लिग तेलों का सरदार 
घ्वेत संखिया, पीत सखिया, काला सखिया, लाल 
सखिया प्रत्येक ६-६ साशा इन सवको सिह वसा (यदि न 
मित्रे तो ऋक्ष वसा) के साथ खरल करे । ६ माशा चर्बी 
मिलाकर एक दिन खरल करे । इसी 'प्रकार १० दिव तक 
करे । फिर 
पान १० नग, जायफल १ नग, जमातरगोठा ५ नगर 
बादाम गिरी १० नगर, अकरकरा दवेत, मोम, रेगामाही 
मर, लौहवान का जीहर ये सब ६-६ माशा,केशर, जाविभी 
३-३ मा , पिस्ता गिरी १२ मा, वानर पुरीप, मालका- 
गनी १-१ तोला, कुचला १ नंगे, गोदबौल (गधे के पेशाब 
के नीचे की गाद) ५ तोला सबको एकत्र करके सरल करे 
भौर छोटी-छोटी गोलिया आतशी शीशी मे डालकर पाताल 
यन्त्र द्वारा तेल निकालें । तिलाओ का वादश्ाह तैयार है । 
गुण-- किसी नस पर भलो । तेल खपने पर वह नम्ष 
तत्काल कठोर मालूम होगी । ७ दिन के भीतर ही पर्याप्त 
बल उत्पत्त हो जाता है । रण इसका लाली पर होता 
है। यदि काला हो जावे तो समझो कि कुछ सराब हो 
गया है । 
-““स्व० प० ठाकुरदत्त शर्मा, अमृतथारा, देहरादून 
आनन्द विहार वढिका 

१--अकरकरा, ककोल मिरच, जायफल, जावितन्नी, 
मुलहठी, मलयागिरि चन्दन, लौंग, कलमी तज, उड़द की 


32 


47२ ८2 मा 
। रद 200 
६लछ2 पक प्ठि., 






प्क्ड्ायािवडफ पर 


५ कलर आ कलर 


$-ऑका आ श' 
बट उ६३४ 5...“ 4५ 





दाल प्रत्येक १-१ तोता, केणगर, ग्रुडच था सत्व, कपुर 
प्रत्येक ६-६ मादा, भाग घुली हुई २॥ तोला, मिथ्ली ५ 
तोला । सबको कुट पीरा छान कर उसमे इतना शहद डालें 
कि वह चूर्ण गोली बनाने योग्य हो जाय । तव उसकी बेर 
के बरावर गोली बना चश्दन के चूरा में सपेट-लपेंट कर 
किसी उत्तम पात्न में रखलें । 

गुण--प्रात साथ दूध के अनुपान से १-१ गोली 
लें भौर सयम से रहे तो नि सन्देह धातु पुष्ट हो, वाजी- 
करण हो, स्तम्मन हो। --श्री अम्बिकाप्रसाद अवस्थी 

उड़द की खीर 

उडद की दाल घी में भून फर दूध में पका कर 
रोजाना खाया करें, तो बीये बढेगा और गाढा होगा । यह 
शीक्रपतन को भी हितकर है। 

नारियल के लड॒डू 

जाविनी, जायफल, केशर तीनो ६-६ माशा, ईसव- 
गोल की भुसी १ त्तोला | एक नारियल लेकर इसमे छेद 
कर ओऔर उपयु क्त चारो चीजें डाल दे, फिर वही नारियल 
का टुकड़ा लेकर वह्दा जरा सा आठा लगा दे और उसे ५ 
सेर दूध मे इस गोला (नारियल) की डाल दें और साथ 
ही छोहारा,' चिरोजी, अखरोट की गिरी, बादाम की गिरी, 
नारियल की गिरी प्रत्येक १-१ छटाक डाल दें । जब खोया 
हो जावे तो उत्तार कर पीस लें भौर वारीक होने पर दो 
सेर के लगभग मिश्री पीस कर भिला देवें। एक-एक 
छुटाक के लड्डू वनावे । आधा या एक नित्यप्रति दुघ के 
साथ खावें । शक्कर आना, शुक्रमेह और शीघ्रपतन को 
दूर करता है । शक्ति देता है, वीयें को गाढ़ा करता है 
झौर स्तम्मन पंदा करता है। 

पु स्त्नवर्घक खीर 

उड़द की घुली हुईं दाल दो सेर, कौच की गिरी दो 
सेर दोनो को कूट छान कर गाय के घी में भूनें। एक 
तोला लेकर पाव भर गाय के दूध मे जोश देकर मिश्री 
मिला कर पीवें । 


$ 


चंडालिनी घोग 
सफेद पुत्रन॑वा की जड को सेमल के रस की सात 
भावना देवें । फिर इसके बराबर सेमल का गोद और 
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दोनो के समात गन्धक मिलावे । चूर्ण करके रख ले॥ ३ 
'माजा सेवन करे । पीछे यथेष्ट दूध पीवें । समोगार्थ यदि 
यदि स्त्री पास न हो तो मृत्यु हो सकती है । 
बुढो को युवा बनाने वाला योग ं 
छूह्ारा चूर्ण ४० तोला, उडद की घुली हुई दाल का 
चूर्ण ४० तोला, इमली वीज की गिरी, जामुन की मसीगी, 
तालमलाना, मोचरस, कलमीतज, वडी इलायची के दाने 
बहुमनलाल, इद्रण्व पिप्ट, उटद्भून बीज, शालम सिश्री, 
शकाकुल मिश्री, ढाक का योद, करीकर का गोद, बिनौले 
की गिरी, तोब्री इवेत, बीजबन्द, चमडालाल, ऊ टकटारा 
मूल प्रत्येक १-१ तोला । सेमल मूसली २ तोला, भ्रुने चने 
छिलका सहित २ तोला । अञज्जीर विलायती & माशा, 
रूमी खोफ २ माशा | पहले छुद्टारो के टुकडे टुकड़े करके 
खटाई के रस में जिसको लोग मटकटेया भी कहते हैं, ३ 
दिन तक भिगो रखें, फिर झुष्क करके चूर्ण करे । 
उडद की दाल रात्रि को गाय के दुध भे मिश्री भिगो 
कर प्रात साफ करके छाया में शुष्क कर ले शौर पीसले, 
फिर दोनो को घृत्त में भूने | जब लाल हो जावे तो सबका 
चर्ण करके एकत्र करें। 
.. एक पाव पारद को ५ सेर पानी में औटाबें। जब 
एक सेर पानी शेप रहे तो उत्तार कर पारा पृथक करे। 
और सब औषधियो के समान भाग मिश्री इस पाती मे 
घोले और चाशनी तैयार करें । जब तैयार हो जावे तो 
थोरा गुलाब था केबडा सुगन्धि के लिए डालकर सब 
भौषधियों को डाल दें और ऊपर से वादामगि री, चिरौजी, 
गिरी, पिस्तागिरी, नारियल गिरी सब १-१ तोला, दाख 
'४ घोला डालकर २-२ तोला के मोदक बनावे और प्रात 
काल ही वासी मुख एक मोदक शाकर ऊपर से आधा 
सेर दूध पीवे। २१ दिन तक स्त्री-सहवास न करें। कई 
बार का अनुभूत है । यदि युवको के लिए बनाना हो तो 
पारा का पानी आवश्यक नही है । केवल जल ही डाले । 
वृद्धावरथा में शक्तिवर्धक सोदक 
कह, तरवूज, पेठा, घिया खरबूजा, खीरा, ककडी, 
काहू इन सबके वीजो की गिरी हर एक १०-१० तोलो 
ले | कीकर का गोद ४० तोला, माने की खील २० 
तोला इन सब चीजो को घी मे तल ले। छतना ही भूने 


जिससे कूटने पर बारीक हो जायें । सब गिरियो को एक 
जगह और गोद व मखाना को जुदा-जुदा भूने । फिर खूब 
भूनकर ओर कूटकर सबको मिला लो और दो सेर 
मिश्री की चासनी करे और तार बने पर सबकी सब 
चीजे मिला दे । इस सबको मिलाकर बच्छी तरह ठण्डी 
होने पर २-२ तोला के लड्डू बाध ले। एक खुराक मे 
एक लड्डू दें । जो अधिक पचा सके, वह अधिक भी खा 
सकता है। जिनको एक भी न पच सक्े वह इससे भी' 
कम खाबे । ऊपर से जरा गरम दूध मिश्नी डालकर पीवें। 
यह हर प्रकृति के अनु फुल होते है और प्रत्येक ऋतु 'मे 
खाये जा सकते हे। बालकों को बाजारू लड्डुओ की 
जगह यह्दी लड्डू दिया जावे तो “बहुत पौष्टिक होता है । 
इन्हे प्रत्येक ऋतु मे जो लोग खावेगे उनको शिर पीडा 
और कटि पीड़ा न होगी । यह एक प्रकार का उत्तम 
रसायन है और अत्यन्त उत्तम स्वादिष्ट बनते हैं । 


उड़द के लड़डू 

उडद की दाल का आठा, गेहू का आठा दोनो २०- 
२० तोला, छिलका उतारा हुआ जी का आटा और 
चावलो का आदा २०-२० तोला। इनको कढाही मे 
गाय का घी डालकर भूनले । फिर २ सेर खाड की चाशनी 
तीन सेर पानी मे डालकर करे। जब यह चाशनी पाक 
बनने योग्य हो जावे तो उपयुक्त चीजे इसमे डाल दे और 
१-१ छुटाक-के लड्डू बनावे । रात को खाकर ऊपर से 
दुध पीवे । खट्टी, खारी वस्तुओ से परहेज करे। इसके 
सेवन से वीर्य गाढा होता है और बहुत शक्ति बाती है । 

शक्तिदायक पूरी 
- उडद और चावलो को पीसकर आटा बनावे और 
इस आटे को गम थकर यूरी बनाकर घी में तल लेवे | नमक 
आदि के बिना यह पुरी खाकर ऊपर से हुव (शहद और 
मिश्री मिला हुमा) पीवे तो बहुत शक्तिदायक है। ऐसी 
वस्तुये तो नवावराजे बहुधा ही खाते रहते हैं । ; 
वृद्धावस्था से शरीर तथा मस्तिष्क पुष्टिकर 

(वीय गाढ़ा करने वाली तथा पौष्टिक पन्निया) 

उड़द की दाल (घुली हुई) लेकर चक्की मे पीसलें । 
उड़द का आटा ३ सेर, घी ३ सेर, गोद कीकर, गोद 
मिम्बरी, बादाम की गिरी तीनो १-१ पाव। चारो मगज 


२१० 
लटक: अप कप पा 
किशमिश दोनो १०-१० तीला । मारियन; छोटी इलायची 
पिस्ता तीनो १-१ छटाक । खाड ४ सेर खोया १ सेर ॥ 
जब यह फूलकर तल जाबें और लाली था जावे तो शीघ्र 
निकाल ले । फिर गोद भिम्वरी डाल दें ) यह डालते ही 
फूल जाता हे । ख्याल रहे कि जल तन जावे। इसको भी 
निकालकर पृथक रसले । बादाम की गिरी पानी से भिग्ो 
ऋर छीलले भौर किशमिश को क॒तर लें। फिर घी मे 
धाटा (उडद की दाल) भूने । जब थाघा भुन जावेतो 
खोया डाल दे थौर भूने । जब यह सब लाल हो जावे तो 
उपयुक्त सव चीजें मिलाकर ४॥ सर खाड की चाणनी 
एक तारी करके सव उसमे डालदें और पृथक रखे । जब 
ठण्डी होकर गाढी हो जावे तो पिन्निया बनावें भौर एक 
चिक़ने वर्तन' भे रखे | चादी या सोने के वर्क जो मिलाना 
व्राहे मिलालें ) प्रतिदिन छटाक या आधा पाव तक खाया 
करें । ऊपर से दूध पीचे तो अच्छा है। इससे वीर्य गाठा 
होता हैं। मस्तिष्क की पुष्टि होती है और मस्तिष्क की 
निर्वेलता के कारण वृद्धावस्था भे जो सिर पीढा हो तो 
वह भी दूर होती है। 
वृद्धावस्था में शारीरिक तथा दिसागी शक्ति बढाने 
ओर भनन्‍्य शारीरिक [निर्बलताओ को दूर करने 
वाला अनुभुत प्रयोग 
मिम्वरी गोद जिसे सेचिया गोद या चीनियां गोद 
छत है, ३९ त्ोले लेकर खुब साफ करके और तनिक 
तरारीक पीस लो, घी अधिक हो तो हरज नही । फिर 
बादाम की गिरी का छिलका उतारकर उसमे ३२ तोले 
घी डालकर खुब बारीक पीस लो और इतना ही खोया 
(गाय-दुध का) ले लो । फिर २० तोले मिश्री की चाशनी 
करके जब तार की सुरत मे आ जावे, तो इसमे एक साशा 
सौंफ या पिपरमेट तेल ठान'दो और खूब ही हिलाकर 
सबसे पहले पिसे हुए गिरी बादाम डालकर खुब हहिलाकर 
और फिर खोया और पिसी हुई इलायची तथा मिम्बरी 
-. गोद डालकर, खूब हिला मिलाकर घी से तर झिये हुए 
' यात् या परात मे थो कि काफी चौडी हो, उलटाकर चारो 
भोर फंचाकर ऊपर से सब और चादी के वर्क लगा दो, 
' जाघा घण्ठा के बाद चाकू से वर्फी की तरह टुकचिया 
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काट लो | (१०-१० तोला प्रातम्साय गाकर ऊपर से गाय 
का दूध पीब । इसने बहुत भक्ति बढ़ेगी । बाजारू मिठाइया 
जो कि पाचन छाक्ति को प्रिगाइतो #, इसके लाने से 
छूट सकती है | वालकी की दिमागी तथा आारीरिक गक्ति 
के लिए बहत्त ही अद्भुत हैं ! जो हठी बाजार चिठाई पाने 
का स्वमाव टाल लेते हैं, उनके लिए बद्त हितकर है और 
दिमागी काम करने वालो के लिए परीक्षित है। जरीर के 
बहुत से रोग जैसे--वीये का पतला होना, बवासीर खुनी 
व वादी, कमर का दर्ट, शिर दर्द, पाचन थक्ति की कमी 
आादि में हर एक के लिए लाभकारी है । रा 

यह बूढो की शिर-पीढ़ा दूर करने का बहुत ही बच्छा 
ओर भद्भुत योग है। 

जलेबी 


उड़द (धुले हुए) का आठा, निगास्ता मंदा, सफेद 
मूसली का आटा, कत्तीरा बारीक किण हुआ प्रत्येक १-१ 
सेर। बादाम, पिस्ता, सीरा की गिरी, रीठा की गिरी, 
नारियल, वडढा मुगकका, छुमारा, इलायची का दाना प्रत्येक 
१-१ तोले, जायफल, जावित्री, फन की जड़, तीनो २-२ 
साथा, केंवडा २ तोला । उडद का आटा, निशास्ता मदा, 
सफेद मुमली का जाटा, कत्तीरा एक बन में डालकर 
गाय के १ सेर दूध में वादाम, विस्ता, खीरा, रीठा, नारि- 
रियल के बीज निकालकर, भुपवका, छुआरा, तथा इला- 
यचीदाना खुब पीस-छान लिया जावे और यह दूध आटे मे 
मिलाकर जावित्री, जायफल, केवडा, पान की जड़ डालकर 
गरम जगह मे रख लिया जावे । जब खमीर उठ आधे 
तो किसी हलवाई से जलेवी वनवाली जायें । यह काम 
अभ्यास पर निर्भर है। मगर इसकी तरकीव यह है कि 
यदि खमीर तैयार हो जावे तो थोडा मेदा और मिला 
लिया जावे और एक कपड़े से छेद करके खमीर इसमे 
मिलाकर जलेवी की परह गरम किए हुए घी में छोड़कर 
तलती जावे और उसी समय चाशनी मे छोडते जावे भीर 
निकालकर सुरक्षित रखते जावे यह अदुभुत पु सत्व शक्ति 
देने वाला और शरीर के लिए पुप्टकर योग है, जिसको 
खाने मे बहुत स्वाद आता है । एक-दो जलेबी आत"'काल 
निराहार ही दूध मे डालकर खा लिया करें। खटाई तथा 


मंथन से पहहेज रखे । यह शरीर को पुष्ठ करने वाला 


अद्वितीय योग है । 
--स्व० प० ठाक्र दत्त शर्मा 


अमृतधा रा, देहरादून 
'  विषनिन्दुकादि बटी 
शुद्ध कुचला ४ तोला, रससिंदुर, लवड्भ, शीतलचीनी, 
लोह भस्म चारो १-१ तोला ; 
विधि--दशमूल के क्वाथ की सात भावना देकर 
मग के वरावबर गोली बनावे | मात्रा--१ गोली । 
अनुपान--बटदुग्ध को लेकर छुआरे की गरुठली निकाल 
र उसमे दूध भर लेवे । यदि ताजा दूध मिलने मे असु 
विधा हो तो तीन दिन के लिए छुआरो मे दूध भर 
रख लेवें। ताजा दूध मिले तो अत्यन्त लाभदायक है। 
दुव से पूर्ण छुआरे के ऊपर गोली रखकर प्रात और 
रात्रि के,समय सेवन करे । ऊपर से गौदुग्ध एक पाव पीवे | 
गुण--वात सस्थान के सब विकार, निद्रानाश, शिरो- 
वेदना मे लाभकारी है । 
चन्द्रप्रभाववी की सेवन-विधि , 
शीतलचीनी का चुरा ३ माशा लेकर उसके साथ 
चन्द्रप्रभावटी १-१ गोली जल के साथ सेवन करे | 
“श्री प्रोफेसर वालकराम जी शुक्ल आयु०, 
शुक्ल चिकित्सालय, ऋषीकेश (देहरादून) 


शतावर्यादि चुण ३ माणा, स्वर्ण वग -१ रत्ती,॥ 


लिवंग भस्म २ रत्ती, यह तीनो मिलाकर १ मात्रा है, मधु 
के साथ देनी चाहिए । 5 
चन्द्रप्रमा बटी, शुक्रमातृका बटी या चद्धकला रस, 
का भी साथ ही साथ सेवन कराया जा सकता है । 
--कवि० श्री महेन्द्रनाथ जी शास्त्री, भमफोडेंगज, प्रयाग 
असगन्व नागौरी ५ तोले, शतावर १५ तोले, प्रवाल 
भस्म १ तोला, वंशलोचन १ तोले, कू जा मिश्री १० तेले । 
अगर क्षीणता अधिक हो तो लोह भस्म १ तोला 
ले सकते हैं । इसकी १॥ से हे माशा तक की खुराक दूध 
के साथ दिन मे दो वार ले, लाभकारी है । 
“-कृवि० श्री अशोककुमार आयुर्वेदालंकार, भुल्तान शहर 






__ ८ 





असगत्र आघ पाव, शतावर पाव भर, सफेद मसली 
डेढ़ पाव, सेमर का मूसला २ पाव, बबूल का” गोद १ 
छंटाक, खाड १ सेर। सबको कूट छानकर उसमे से ३ 
तोले चूर्ण नित्य गाय को आध सेर आटे की रोटी के साथ 
दे दिया जाय तो ऐसी गाय का दूध सोने मे सुगन्ध का 
काम करता है। 


“श्री डा० कृष्ण विहारीराय, इलाहावाद । 


योग--हरिद्रा चूणं १ तोला, ताजे आावले का रस १ 
तोला, जायफल, जाविन्ी, लौंग २-२ , माशा, | बशलोचन, 
बवेत मूसली २-२ माशा, वंग भस्म, ग्रेरू रक्त १-१ तोला। 


इन सब दवाओं को बारीक पीस कर ३ तोला 
शुआ भस्म मिलाकर खूब घोटे, जितना [अधिक घोटेंगे 
उतना ही फायदा होगा। ३ श्राम (३'माशा) दवा, १ 
तोला शक्कर मिल्ला कर पानी के साथ दिन में तीन बार 
लेने से शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, सिर दर्द, कमर दर्द, 
चक्कर आना व बीय॑ दोष चाहे स्त्री का रज दोप हो दोनो 
में फायदा करता है । इसके ३-४ दिन के सेवन से ह्ठी 
फायदा मित्र जाता है परन्तु पूर्ण लाभ के लिए २१ दिन 
सेवन करें । 


. पथ्य--कैवल गरम भि् मसाले व कब्जकारक भोजन 
छोड कर सव हल्के भोजन सेवनीय हैं। सहववास का भी 
परहेज रखें । “श्री डा० एस० नारायण हरी' 
शमशाबाद (म० प्र०) 


$़ 


वृद्धावस्था में तरणजीवन चूर्ण 

असगन्ध, शतावरी, मुलहठी, वड़ी हरड, गोख़र, 
काली मिर्च, ईसवगोल की भूसी वरावर की मात्रा मे 
लेकर कूटपीस कर शीशी मे भर लेवें। 

भात्र-सुवह धाम ४-४ माशा दरुध से लेवे । 

गुण-घातु पौष्टिक, वीय॑ वर्घक, स्वप्नदोष, शीघ्र 
पतन नाशक, शक्तिदायक एवं पौष्टिक योग है । इसके खाने 
से कब्ज नही रहती है, भूख मे कमी नही आती है । ४१ 
दिन लगातार लेने से पूर्ण रासायनिक कार्य करता है । 

थी वैद्य लक्ष्मीचद्ध जमौरिया, नसीराबाद (राज«) 


(4॒ 


श्र न के 2 


हे न्‍ हर ग 
के. 7 56. 5 हक 
| + +४(/४2७४23 अककध्फू चुत ओ के रिंग चसथ >वलक शी 6 & इज कुक अकाथ 2० 2 ९ 3८ 22 के को >र कब कुचल कल ल्टलयतआ++ 7९ कु हल लटक 
| ह श्र्जु | कन्‍ौटीर, का के. ही आज मर रकँ ७. 2, $ है 
फजन्अभीरए न अत भर बऑषलरी. + के फेस लत & +. लत डनक 


शीघ्र पतन पे बगये 5 लिए सीये को शुद्ध बस होगा गठ हषाव भरता मामा हू अ ीर की मोटा 
गाढ़ा व 5070॥ होगा लवि ागराओ 54 था सांपों खीर. हक चली भी * 
पतता तथा गर्म हो तो सित प्रयोग दाम से यम ६६ दिए. जेस्प प्रयोग-- 
तक अवश्य सेवन कर । गंसकागठी £ जोश, दपयासों ? साध, शजारशाश 
£ जाग, लीग हे भा, तीया ले ३ भव, शावित्री ३ भा 


श्गामाहों » भाग, शोगगेदी पर १/७ भाग, भरा समान 
बर्ण करने हो भाग पर । एश आग की गंद् भाश १(६ भाग 


लिफला १ दाता, एरि्ा | ज्ञोता, कबाबबीगी ३ 
तोला, फिटिफरी भस्य ३ तोता । 


हि 


मात्रा- ४ से ७ माशा ठण_े जल के साथ दिस मे ४ 
बार । इस प्रयोग से वीय॑ फी गर्मी निकल जाजेगी । 


है 


तया इसने साग : सागा है भाव शिक्ता३। इपदे से 
भाग मिवरित औदय्यवि १ माशा सेकर धाम में स्थशार शा 

३-बीर्य को गाढा करो के लिए लवरकश ६ सोसा, . धड्य हुक थी । सुरागा मिनिस देते इपद लिवाणर पे 
तुद्मरिहा ८ तोला, मिथ्री ६ तोता वा यपण्स सूर्थ. के । £ दण्ी बार पपडे मे शहओआंं मा पोएआद विश 
बनावें । १-१ तोवा चूण सुबह शाग ग्रोदुग्ध से ४० दितय कक | जस प्रयोग मे रदी को योनि के विशेयध सजार की 
तक सेवन करें । इससे बीये गाटठा होकर रखलन का समय धनभुत्ति क्ोती है और यह कीच ही इसलिये हो जागी । 


बढ जायेगा । जिन लोगो का बीये गुट है थे मंथुन के १ 4 थी उद्ामरर दादीप 
घन्दा पूर्व १ तोला लूर्ण द्ध से मेवन करें। पर्याप्त स्तम्नस सोधीव न, एस्यौर छिटी 


9, 
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रे 80८ ् # भर ! 
रे सर्जरी बावस के 
री टे-चडे दो शे कप ८ रा 
७७४. यह सर्जरी बक्‍म छोटे-बढे दो प्रकार के होते है । ये बगस में रठेनलस स्टील के निम्न उपकरण हूैं--. #... 
कं धमनी सदश एवं सूचिका संदंधश [मिथित)-६, के थी ४ एइन्स एवं ५ इस्च की १०१३ गला न 
४६ व जवान देसने की जीवी सीघी-१, मसूढा चौसने का भाकू सीधा-१, छान से दागा निफाएने का है 
है: यन्‍्च-१, आपरेशन करने का चाकू-१, अतिरिक्त बोड-१, सुचिका सीयन मार्म को-१, धागा मीयन गह 
फू; करत को-१ गुच्छी, घाव गे डालते की सलाई-१, चाकू सीधा-१, विश्नूरी सौधी-१, बंधीटर घातु का. कै 
्ैं! जनावा-१, कथीटर रबड-१, चीमटी ४ इन्ची, ५ पश्ची १-१, घर्मामीटर-१, इस्जेश्जन सिरिण २ सी न 
६८- तो“, मीडिल-३ । उपसेक्त स्टेनलेस स्टील के २९ उपकरण वाहडिंग क्लाय चढ़े सुर्दर सकडी के कम 
दा डिब्चि से मूल्य ८४ ०० रु० | हु पड 
25 सर्जरी बकस छोटा - उढ! 
8 कीची ४ इन्च, ४ इन्च की १-१, चीमटी ४-५ इस्च की १-१, गला व जवान देखने की जीवी-. ह॑ 
$: ९ वधीटर रबड का २, चाकू सीधा १, विदश्चूरी सीधी १, घाव में टालने की सलाई १। उपरोक्त हँ! 
है स्टेनलेस स्टील करे & उपकरण, वाइडिग वलाथ चढ़े सुश्दर लकडी के ठिब्पे में मृत्य ४१.०० रु०, पोस्ट ४: 
पड! पैकिंग व्यय तथा विक्रीकर नियमानुसार पृथक लगेगा। हे 
बच 

हि पता-दाऊ भेडीकल स्टोर्स, अलोगढ़ २८ 





फरबरी-+-माचें १६८१ 


“सअकाशक*: 





अनग अनाज हुए 30 00१: "] 
02:30 से ४४:८4 ज्फ कुछ फ+ चुटाकि 42% यो 
_..08.0..>>कटनतून्‍ूपकामाकनजप >> शा: क 77 कप एक और 
हि 





्ल््प ल्लक्चत धर 26% मु दुक आओ कलइ कला ] ह ्ा के 
] हल कल भा 5 क » 
+ यू चरा2 पी और 55 पं 
+ 5 की डर के रू 
५ हड सजढ्ा  हैपरी 
|; जे ही है # ः #7+ कु है. है है 
ं (्‌ है आम क  । रे डईँ ह+ 
: 7 4 7 ही अल, 
कं हे का के ञ् 
५ $ ५ ६७१०५ मु गे 
॥ ऊ9 ह। कगी ३३४ ४ ही हर 
बज लत ने ४५7 कं हक कः हक ग 
॥ ई । ढ डे ब्ड ईे ई 3 5 ऊहग] न ३। 
हि रच डे ४ बेर भः हब हा नो #....$ 
है 854 ह+ * "५१३ है 35५ |  * डे 
है शिएण 6 5 ऐै #। ' के 
घऊ त हि हक ४ हू १० 
श्ड है हज थक ३.५ * 5 हा ५४ ध ३ हे लि 
; (है ५ < ५ ण्र स ' हें. टच 
की करे है मन हे री पु ली. दर ् दा है 
कर, | नि रई 22५ 2 ई ई श्र्पु 
का मी ]५. >ब2 ६ र्ट कर 7५ 2६ श्प्ले 
की हुक । «५ व्क+ सक हद रा की त जी 
१ 0७ हि की 0. ८. बजट 
बट द न्‍्श स्टॉप > ७55 सप ह४ 5 डर ५७ ५/४ 
धन 
है करे बट नल फट, डे ब->६ १ हक क्र की हक" + पं 
६२६ सन । 5 कि 2 पक ५ 
| 7 कक का हु श्र नी है अकबर करा, 
दर ७ कै भ०० अं: हू 2 । 
बार पर +ज, 3 4 ३ है 
को 5 कै ४ 
४2: ८ ७. ++ 
) है पर न हल 
० कट अल क्क क + जले न 
- काइनए पड, ;करइ:ककी 5 
फसे 


कप 92 है 
घ ह मे हु का 


[रह 2 ६8 -80:45%7: 480 0३774 कक 





परसावरणीय सो रपासी क्वी छा 'घन्वस्तरिं के अति ऊपार रनेह 
इस वर्ष आपने धन्वस्तरि' के अनेकों प्राहुफ घवाये ८ तथा आगे भी बना 
रहे हैं। आपके गुरु श्री गदाघरदास पी देवधुनी (5० प्र) हूँ । गुष्देष की 
छूपा से योग क्रिया से रम गये त़या सनी तीर्थो दो पैदल थाना की । सब * 
बाप अमरावती कटक से सिद्यानम भे निवात्त वर रहे हूँ। जापने नसक 
सिर्च आदि मसालो फा परित्याग फर दिया है तथा अत्यन्त सरसत भक्तिधय 
ज्ञीवन व्यतीत कर रहें हे 


आपने चृद्धावस्वा के निवारण के सरल उपाय बताये हैं! घट उपाय 
अत्यन्त सरल एवं फारगर हू । जाशा है कि पाठकी फो सह सरच्षिकर 
प्रतीत होगे तथा अ्रद्धेय रवामी जी भी 'घन्वन्तरि' के प्रति अपना फृपाभाव 

रखते हुए तया नित नवीन ग्राहक बनातें हुए अपना प्रेम बरताते रहेंगे । 
--दाऊदयाल गर्ग (सम्पादक-घन्दन्तरि) 





१. विगत घन निशीये प्रातष्त्याय नित्य 
पिवत खलु नरो थो नासिका रन्त्रवारि, । 
स भवति मति पूर्णा चक्षुपा ताक्ष्येतुल्यो 
वलि पलित विद्दीन सर्व रोग विमुक्त ॥ 


सबसे सुगम सुलभ व सुन्दर रसायन ऊष पुन करना ह 


है। सूर्योदय के पूर्व ही ब्रह्म मुहूर्त से उठकर मिट्टी पात्र 
में रखा हुआ शीतल बासी जल नासिका यथा मुख से पीना 
चाहिये । इससे मनुष्य महा बुद्धिमान, सर्प जती तीत्र हश्टि 
बाला, ठरोर सिकुड़त व सुख की शुरियों से रहित, क्रृष्ण 
'कैशी कास्तिमान नवयुवक बन जाता है। सन्नी रोग नप्द 
हो जाते हैं । ह 
- २. अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविन. । 

चत्वारि तस्य बद्धन्ते क्रायुविद्या यथोवलम्‌ ॥ 

यद्यपि वर्तमान युग में शिक्षित समाज इस नियम की 
उपेक्षा कर रहा है तथ्पि कप ग्रन्यो में वणित यह नियम 
महषियो द्वारा अनुमोदित है । अपने ग्रुदजनो को सादर 
भ्रणाम करने, उनके सामने विनम्र रहने तथा उनकी आज्ञा 
सानने व सेवा फरने से आयु, विद्या, यश एवं बल चारो 
को सदा वृद्धि होती रहतो हे। इन चारो के प्रभाव से 
अवस्था ,स्थिर सी हो जाती है। बुढ़ापा, जल्द नहीं आते 
पाती । 
३. बीतोदक पये क्षौद्र [घृत मेक शोहिश । 

त्रिश्ष समस्थ मथवा प्राकपीत स्थाययरेद्य ॥ 

मिट्टी पात्र में रखा हुआ शीतल बासी जल, धारोष्ण 
गोदुग्ध, शुद्ध शहद एवं गोघृत । इन चारो में से किसी भी 
एक को, या किसी भी दो को, या किसी भी तीन को, या 
घारो को मिश्रित कर नित्य प्रात रसाथन विधि से सेवन 


करने से युवावस्था बनी रहती है । [किसी आचार्य के सत ' 


से जल, दुग्ध, धाहुद व घृत क्रमशः शीत, पीत, कफ एवं 
यात प्रकृति बालो को सेवन करना चाहिये।. / ' 
४. मक्षिकैण तुगाक्षीरी, पिप्पलया लवणेन,च। 
त्रिफला सीत या वापि युक्त सिद्ध रसायनसम्‌ ॥। 
नित्य प्रात' साय २ सासा शहद सें ६ मासा वंशलोचम 
भा १ साशा पिप्पली चूर्ण में ६ मासा सेंघानोन या ६ सासा 
त्रिफला चूर्ण में समभाग मिश्री सिलाकर सेवन करते रहने 
से घुवावस्था बनी रहती है। यह सर्वोत्तम सिद्ध रसायन है । 
| 
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५ पुननेवास्याद्धपल नवस्य, पिप्ठ पिवेद् पयसाद्धमासम्‌ । 
मासद्रय तत्रिगुण क्षमवा, जीर्णोपि भूय पुनर्तव स्यात्‌ ॥ 
जो नित्य प्रात काल कम्त से कम १५ दिनो तक पु्र- 

नेवा (पत्थर चट्टा) बुटी को जड़ समेत उखाडकर ताजे 


. पचाग को कल्क बनाकर २ तोला सात्रा से गौदुग्ध के साथ 


सेवन करता है वह य्रुवावस्था स्थिर कर लेता है तथा जो 
कम से कमर दो सास से १२ सास तक बराबर सेवन फरता 
है तथा केवल दुग्ध साठी चावल का आहार करता है तो 
यह वृद्ध मनुष्य भी पुन. नवयौवन प्राप्त कर लेता है । 
६ ये मास मेक स्व॒सस पिवन्ति दिने-दिने भृज्ञरज समृत्यम्‌ 
क्षीराशिनस्ते वलवीय॑ युक्तो समाशत जीवनमाप्रवन्ति ॥ 
जो नित्य प्रात.काल भू गराज (भागरा घमीर)) बूढी 
का ताजा स्वरस्त बलानुसार १ तोला थे ३ तोले तक सम- 
भाग दूध के साथ मिलाकर पीता हे तथा पत्र जाने पर 
केवल गौदुग्ध आहार करता हे वह क्रेवल एक मास में ही 
बलवीये से युक्त हो हृष्ट पुष्ठ हो दीधायु प्राप्त करलेता है । 
७. पाती तिलान्भूंग रजो विमिश्रान्र 
ये भक्षमेयुमेंचुजा कऋ्रमेण । 
' तेकृष्ण केशा चिमलेन्द्रियाइच 
निर्व्यधियों वर्ष दात भवेयु ॥ 
सृक्ष्मीकृत भू गराजस्थचुर्ण तिलाद्ंक चामलकार्ड्क च। 
सशकर र भक्षयन्तो गुडेवा न तस्य रोगा न जरा न मृत्यु ॥ 
भूगराज पत्चयाग का छायाशुपफ कपडछत चूर्ण २ 
भाग, काली तिलका चुर्ण १ भाग, आचला का कपड़छन 
चुर्ण १ साथ , तीनो के बरावर मिश्री था खांड या पुराना 
गुड मिलाकर बलानुसार १ तोला से २ तोला तक नित्य 
भगत काल खाकर ऊपर से गौड़ुग्ध पारोष्ण या ददृष्ण पीबे 
तथा भोजन केवल दुध भात खाये पशथ्य से . रहे तो सन्नो 
रोग हुर हो, धुवावस्था स्थिर हो, बुढ़ापा जाने ही न पावे 
तथा दीर्घायु ध्राप्त हो । न्‍ 
८४ दशतावरी मु डितिला गुड्‌ ची सहरितकर्णा सहतालमुली ! 
एतानि ऋध्वा समभाग थुक्तान्याज्येम क्या भधुना 
वर्चिद्यात्त । 
जरा रुजा मृत्यु विमृक्त वेहो भवेन्नरों वीर्य घलादि युक्त ॥ 
विभाति देव प्रतिम सनित्य प्रभामयो भूरि विवृद्धि बुद्धिः 
शतावरी, गोरखमुण्डी, कालोतिल, गिलोय, हस्तीकर्ष 


टन 
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(पलास या एरण्ड की जड़) एवं काली पुसती इच छ्हो 
औषधियों का चुर्ण कपडछान कर बराबर-वरावर तोलकर 
सिला लें । इस मिश्चित घुर्णं फो बलानूसार १-२ तोला 
को गौधघृत तथा शहद में मिलाकर घटती जैता वनाकर 
मित्य प्रातू काल रोवन करे । ऊपर से भीठा कहृष्णदूघ पीवे 
सो सभी रोग दूर हो, शरीर ह॒ष्द पुष्ट तथा देवता जेंसा 
फास्तिस(द हो जाय । बुढापा दूर हो जाय एवं महावुद्धिमान 
तथा दीर्घजीवी हो जाम । 
६ पीह्वाइवगधा पयसार्द्धमास 
घृतेन टेलेन सुखाबुनावा | 
वीय॑स्य पुष्टि वपुसो विधत्त 
वालस्य सस्यस्य यथाबुवृष्टि ॥। 
नागौरी असगध का फपडछुन चुर्ण बलानुसार आधा 
तोला से एक तोला मात्रा को केवल कदूष्ण दूध या 
केवल सुहाता-सुहाता गर्म गौधृत या मात्र गर्म काली 
तिल के तैल था केवल कुनकुना गर्म जल किसी भी एक के 
साथ प्रात- उाय फेघल एक पक्ष यानी १५ दिन तक ही 
सेवन करे पथ्य से रहे भोजन से केवल दूध भात करे तो दुर्वेल 
मनुष्य भी हृप्ट पुप्ट मोटा ताजा हो जाय जिस प्रकार धान 
का नया पौधा वर्षा का जल पाकर हरा भरा मोटा हो 
जाता है । हि 
१० ग्रुडेन मघुनाशु ठुया कृष्णया लवसन वा। 
ये दंखादस्सदापथ्ये जीवेहर्ष शत सुखी ॥| 
मिन्पुत्य शर्करा शुण्ठी कणा मधु गुड क्रमात्‌ । 
वर्षादिष्वभयाप्राश्या. रसायन ग्रुणैपिणा !। 
जो नित्य घीजरहित बड़ी हर॑ का कपडुछनता चूर्ण 
सात्रा ४ साधा को निम्नाकित विधि से सेवन करता हे 
यह इस रसायन के प्रभाव से सर्व रोग रहित होकर .युवा 
बना रहता है तथा दीर्घायु प्राप्त करता है । 
सेदल विधि--- 
वर्षा (आ० भा०)--१ माना सेंघानोन के साथ 
दरद (क्याण्फा०)--४ ५» खाट (सिश्री) ,, 


हेमन्त (अ० पौ०)--१ ,,.. सोठ छ 
शिशिर (सा फा.)--१ » पीपर रा 
पसन्त (चे० बे>)--९१ » शहद गा 


प्रीप्ण जि० आ०)--४ +» पुराना युद्ध 


डक 





इस घोग को खाकर कपर से थोडा शीतल जल पी 
लेवें । - 
११. शीताम्बु पूरित मुख प्रति वासर यो _ 
बार त्रयेईषपि नयन द्वितिय जलेन । 
सिचत्यसों स मुदभेति कदापि नाक्षि हि 
'रोग व्यथा विधुरता भजते मनुष्य, ॥ 

जो वनित्य नियम से प्रातः मध्याब्ह एवं साथ काल 
अपने मुच मो शीतल जल भरकर दूसरे शीतल जल से, 
दोनो नेत्रो को खोलकर उनमे युक्तिपुर्वक (छींटा) छपका 
मारता है उसके नेन्नो के जाला धुन्ध आदि सन्नी रोग नष्ट 
होकर दृष्टि तीत्र हो जाती है । मुषमण्डल की शुरियां 
नष्ट होकर चेहरे की शोभा बढ़ जाती है । चित प्रसन्‍्त हो 
जाता है- बुद्ध मनुष्य भी युवायस्था का आभास पाते 
लगता है । 

कतिपय एकांगिक व्यायात जिनके द्वारा अंशतः 
बुढ़ापा दूर रखा जा सकता हैं 

(१) केवल शिर मात्र का व्यायाम-८ 

पद्माप्तन से बैठकर सारे शरीर को स्थिर रखकर 
फैवल शिर को अद्धवृत्ताकार रूप मे घुसाना चाहिए । 

अ--प्रथम शिर को गर्दन पर जल्दी-जल्दी वायें-बायें 
दोनों ओर इस प्रकार घुमाये कि ठुड्डी दोनों ओर घूमकर 
कन्धो पर केहुनी दे सम्मूस हो जाया करे 

ब--शिर को अपने आगे पीछे जल्दी-जल्दी इस प्रझार 
घुमावें कि ठुड्डी सामने छाती को, तथा पीछे शिर कन्धा 
को छू लिया करे । 

स--शिर को कन्धो क्री तरफ दोनो ओर इस प्रकार 
जलल्‍्दी-जल्दी सोढों कि दाहिनी कनपढी दायें कन्धे को, बाई 
कतपटी वायें कन्धे को छू लिया करे । 

विशेष सुचना--इन तीनो का अभ्यास बलाजुत्तार 
फस्त से कम ५ मधिक से अधिक ४० बार करना चाहिए । 

इस अभ्यास से गर्दत के ऊपर की सभी हृख्दरियां नेन्न, 
कान, मुस, शिर की न्सें समक्त बनी रहती हैं। मुफ्त मण्डल 
की फांति बढ़ती रहती है -गले फे पास की सूक्ष्म ग्रन्यियां 
क्ियाशील रहती हैं । ४ 
(२) केवल नेनो का व्यायाम--- 

पुरवेबत्‌ प्रासन पर बैठ सभो अंग्रो को, शिर को 





क-- दायें-बायें दोनो ओर जल्दी 


ख-ऊपर-नीचे दोनो मोर जल्दी 


ग--तिरछा-तिरछो दोनों और जत्दो 


$ 


घ-तिरछा-तिरुश्ची विष्द्ध-दिया दोनों और जहदी 


हु - ऊपर-ऊरर अद्ध-व्त दोनों मोर जल्दी 
छ--मीचे-नीचे अर्-यूत्त दोनों ओर जल्दी 
छ--पूर्ण वृत्त दायें से बायें 


ज-पूर्ण-वृत्त बायें से दायें 


स्थिर रख केवल नेत्र को पुतलियों को अपने अबने गोलक 
में ही भुमाना चाहिए । 

विशेष सुधना--आठों में से प्रत्येक अभ्यास कम से 
- कृम्त १२ बार तथा अधिक से अधिक्र २४ बार करे, अधिक 
नहीं । प्रत्येक दो के मध्य विभाम नहीं करना है । आठो 
अभ्यास के बाद--- 

झ--बोनो हाथों की हथेली, गहरी कटोरी सी बना 
कर बायें से दाया नेत्र, दायें से बायां नेत्र हलके भार से 
हक सें | ध्यान कर घोर अन्धकार का। इस ५ से १० 
मिनट तक करें। इस क्रिया को अग्र जी में पासिंग कहते हैं । 

सें नेत्रो को विभ्षाम मिलता है । पा 

नेश्नो के व्यायाम के अभ्यास से नेत्र की हष्टि कभी कम 
नहीं होतो-बढ़तो ही रहतो है । जाला घुन्ध तिप्तिर नष्ट 
हो जाते हैं। नेत्र स्वच्छ व स्वस्थ सुन्दर ब्रने रहते हैं ।, 
३ केवल मुखोष्ठो का व्यायाम-- 


किसी भी श्राधारण आसन पर वेठकर या खड्ड खड़े _ 


« भी इस अभ्यास को किया जा सकता है । 
१ ओ की आबाज मुख से /करते हुए दोनो होठो 
को एक साथ ही फूक मारने ज॑सी मुख मुद्रा बता दें। 


पुन शोघ्न ही (न० २) शक हु 
२. भ को आवाज सुख से करते हुए दोनो द्वोठो को 
एक साथ ही दायें वायें दोनो ओर तान दें । 9 
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विशेष सुचता--नं० १ में दोनो होठ परस्पर सद 
जायें, नें० २ दोनो होठ सटे रहे कि बन्द दीखें। ओड स55 
भो 5 * म5 कम से 'कंस २० बार करनी चाहिए ! 
- इस मुद्रा से होठस्थ सभी स्नायु सशदत बने रहते हे , 
जिससे होठ बूढ़ी फी तरह सिक्कुडने नहीं पाते, मुख को 


शोभा सुन्दरता बनी रहती है । 
नोट--इन एकांगिक तीनों व्यायामों को किसी पूर्ण 


: जानकार से सीख कर हो अन्यात करना चाहिये । 


बुढापा दूर करने के चुढकुले , ' 
१--काले रग का घोटा जिसका मख शिख सभी काले 
हो कही मी दूसरा रय न हो ६ उसके चसो का कतरन चुर्णे 
जैसा बना, तिल दल में डालकर आच पर चढ़ादें । 
भन्दाग्नि से पकाकर सेल छाद लें। इस तल फो सिर पर 


; लगाने, मालिश करने से बृद्धों के सफेद बाल भी काले 


हो झाते है शक 

,/२--३-४ ब्षे के आयु के बालक को पत्यर के बत्तेंन 
में मुन्न करायें । रोज कराता रहे एवं उस मृत्र को युवा 
पुरुष अपने पेर की एडी द्वारा किसी धरृद्ध को किसी के 
सहारे बेंठाकर पीठ की रीढ़ कर खूब रगड़ा करें तो, ६ मास 
में घृद्ध युवावस्था प्राप्त कर ले 8 ! 


ये दोनो नुस्खे स्त्र्गीष यादव जी त्रिक्रम भी के हे। के 


रे 
बे 


जरा व्याधि निरोधक ओऔषधियां 


प्राणाचार्य प० ह॒षुल सिश्र बी० ए० आनसे आयुर्वेद प्रवीण, आधुर्वेद रत्न, आयुर्वेदाचार्य 
सेवा निवृत्त सभागीय आयुर्वेदीष निरीक्षक रायपुर (म० प्र०) . 








कक 
9 4 
ट्रक के 


प० हषुल जी मिश्र ने पिचत्तर अप को इस धृद्धावस्था में स्वय शजर रह फर जरा निरोधक 
। आओऔषधियो पर यह लेख भेजा है जिसमें अनेक ओषध योगो का वर्णन क्विया गया हे । इस अवस्या सें 
धन्वन्तरि के लिए लेख भेजना थी सिथ का धस्वन्तरि के प्रति भगाध प्रेस का द्योतक है ( हम आपके 


आध्रारी है । 


जरावस्था में, जब प्राशयोजना कठिद प्रतीत होने 
लगती है, तब जरा की अन्तिम अवस्था आ जाती हैं । 
जरा की इस अन्तिम अवस्था मे यमराज इस शरीर से 
प्राण को खीचकर घसते वनते है । जरा के कारण मानव 
शरीर व्याधियों का मन्दिर वन' जाता हे, शरीर जर्जर हो 
जाता हैं। शरीर और प्राण का योग भायु है, जीवन है । 
शरीर कर प्राण का वियोग मृत्यु हे । शरीर और प्राण 
योग दीघंकालक बनाये रखने के लिये हमारे ऋग'पि-मुनियो 
ने अनेक प्रकार की औपधियो की रचना की है। दीर्घायु 
प्रदायक, जरानिरोधक व्याधी नाशक औषधि योगो वाले 
शास्त्र का नाम ही आयुर्वेद है तथा दीर्धायु अदान करने 
वाली व्याधि नाशक औषधियों का नाम रसायन है। 
खनिज ओऔपधियो में पारद भस्म अ्रवेश्रेष्ठ रसायन है, 
वनस्पत्तियों मे आवला सर्वश्रेष्ठ रसायन है । रसायनयुक्त 
योगो मे जरा निवारस शक्ति है ।_ 

योग जो जरा रोवक तथा जरा व्याधि नाशक सिद्ध 
हुए है-- 

१. मूलधौष्षि--प्रत्येक मनुष्य को जरा रोकने के 
लिए नित्य मूल धौति करना चाहिए। सूबधोति का 
प्रथ गुद वहलो प्रक्षालन है। जरा व्यावी और उदर व्याधी 
को रोकने वाला सफल जाच रण योग है । जैसे ही मल 
बिसजंत हेतु गरुदद्वार खुने तो उसके बन्द होने के पहले 
युदद्वार स्थित्त शक्ति नाडो को, जल हाथ में लेकर घोरे- 
वीरे मले । इस किया से गुद द्वार खुला रहेगा मोर गुदात- 
संग से सल निकलता रहेगा । जब तक शुद्या मार्ग से मल 


५ 


रु 


“+शिवकुसार व्यास (विशेष सम्पादक) 


मिलता रहे, हाथ मे मल लगता रहेगा | गृद का मुख भौर * 
अन्तवल्ली, जब मल रहद्वित ट्वो जाय और मल हाथ मे न 
लघे, तब गरुदमार्जम बन्द कर देना चाहिए गौर ग्रुद मुख 
को बन्द होने देवा चाहिए | इस आचरण थोग से उदर 
व्याधी, मन्दाग्नि, अर्श व्यांधी, कोष्ठवद्धता का निवारण 
होता है । नेच्रो की ज्योतिहीनिता श्रम जाती, आध्मान, 
शिरोरोग नही होते । क्षुपा बढ़ती रहती है । दन्त: पीड़ा, 
दत क्षय रुक जाता है । 7 

२ दन्त धावव -दातो पर नित्य बबूल की वा 
निम्त्र की कपाय रस युक्त प्रवाल मूल पिप्टी और स्फटिका 
भस्म का समभाग चूर्ण कर सरतो के तल मे मिलाकर 
मंजन करे दाँत वृद्धावस्था आने पर भी निरोग रहते है। 

दस्त घावन के बाद २ तोला सरसो तेल मुह भे 
भरकर मुह को १५ मित्८ तक अचर बनाये रखने से दांत 
हृढ मूल वाले होते हैं। दातो के इस आचरण योग को 
गण्ड्यप कहते है । इसे क्रिया से ८० वषे से ऊपर की आयु 
तक दात ज्यो कि त्यो बने रहते हैं । 

३. सस्‍्नाव--नारियल के ब्रुछ से सारे शरीरं को १५ 
मिनिट तक विदा हौल लगाये सुखा ही रगडे, फिर काली 
तिल का तैल लगाकर सारे शरीर की धीरे-धीरे मालिश 
करं ।जब तंल शरीर मे शोषित हो जाय, तब गाय के थन 
हुहें दुध मे मल-मल कर अग्रोडा भिजाकर सारे शरीर मे 
उससे बार-बार मले । द्विर को तो शीतल जल से घोवे 
और ग्रीवा के चीचे के अद्धो को सुखोष्ण जल से धोवें । 


इस प्रकार के औषधि योग द्वारा स्तात करने से, अस्सी 





वर्ष से ऊपर की आयु मे भी शरीर मे शुरियाँ नही पडती ह 


परन्तु सावुन लगाकर कभी स्तान न करे । 

४ सरसो के तैल में हींग ओर लक्ुन चुराकर तैल 
सिद्ध करलें । फिर इस तैल से नित्य रर्ण तपंण कर तो 
अस्सी बर्ष से ऊपर की आयु मे भी अर्थात्‌! मृत्यु तक 
'बाधियें (बहरापन) नही आता । इस आचरण और ओऔपध 
योग को कर्णतर्पण कहते है | 

५ नेत्राआ्जन--रसाञ्जन को जल में घिसकर नेत्रो 
में नित्य आजने से नेत्र रोग नद्दी होते, ज्योतिद्दीनता नही 
होती । अस्सी वर्ष के ऊपर की बायु में भी दृष्ठिक्षमता 

“बनी रहती है । लिगनाश (मोतियाबिढ़) जैसे ज्योति नाश 
करने बाले रोग नही होने पाते । तिनन्‍्दुक गोद,के १ रत्ती 
महीन चूर्ण को नवनीत मिलाकर आजने से मोतियाबिंद, 
(लिगनाश) मिटता है । 

६ नेत्र प्रक्षानन--त्रिफला के हिमतोय से नित्य 
आखे धोने से नेत्र रोग नही द्वीते और ज्योतिहीनता नहीं 
भांती । विज 

७, शिर में तैल मर्दंव--नित्य सोते समय, शिर मे 
बहेड़े की भीगी का तैल मर्दन करने से शिर/पीडा नहीं 
होती, :स्मरणशक्ति बढती है । मस्तिष्क विकाररहित 
रहता हैं | सीते समय पेरों भौर हाथो के तलुमो में १५ 
मिनिट तक ताजा मवखत, वा गोघृत मलने से अस्सी वर्ष 
की उम्र आते तक मस्तिष्क मे सुखावह अवस्था बनी रहंती 


है । पाददाह, अग॒दाहू, अनिद्रा रक्तदाबबुद्धि नही होती।- 


यह क्किया हुथ होने से निम्न रक्तचाप भी नही ह्वोता || 


“८ सघिस्गेहन तथा उध्णसेक--एरण्ड तैल लगाकर , 


अर्क (मदार) के पत्र को अग्निताप दिखाकर वार-वार पैर 
की और हाथो की सधियो को १५ मिनिट तक सेकने से 
सधि पीडा वृद्धावस्था मे नही होती। सधिरया बलवान 

और, स्फूर्ति युक्त रहती है। : की 
.. ६ आमले के चूर्ण को रात्रि मे पानी में छोड दें 
' फिर उस पानी से नित्य शिर धोये। साबुन कभी न लगादें 

'.. तो बाल वृद्धावस्था जाने पर भी नही पकते । 

उपय क्त औषधि योग इतने सरल हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
आने वाली जरा से बचने के लिए उनका प्रयोग नित्य कर 
' खकता है। उपयुक्त औपधि योग और आचरण योग का 


२१६ 


प्रयोग दैनिक चर्या के रूप मे ३० वर्ष की उम्र के बाद 
निरन्तर करते रहना चाहिये, तभी जरा ठाली जा सकती 
है । वृद्धावस्था मे जरा के आक्रमण के बाद उपयुक्त 
ओऔषधि और आचहच्तरण योगो से जरा के कष्ट कम हो जाते 
है और जरा की गत्ति घीमी पड जाती है । जरा के साथ 
भनुष्य अपनी जीवन गाडी कुछ हृद तक सुखपुर्बवंक खीच 
लेता है, इसमे सदेह नही । ह 
जरानाशक, आयुवर्धक स्वयोजित सफल अनुभूत 
५ औषधि योग 
“ जरानाशक तथा आयुवर्धक अनेक ओऔपधिया आयुर्वेद 
के औषधि शास्त्र मे वरणित है, परखु आयुर्वेदीय चिकि- 
त्सको द्वारा उनका सफल' प्रयोग किस हद _ तक हुवा है, 
यह विचारणीय है । शास्त्रीय रसायन औषधियों का 
सम्पादन तो लेखनी द्वारा बार-बार होता है, परतु 
उनका सफल प्रयोग निश्चित रूप से यदा-कदा ही येन-डकैन 


“व्यक्ति द्वारा हुआ हो ऐसी मेरी मान्यब्रा है ।” इसलिये मै 


सर्वप्रथम अपने स्वयोजित॒ और सफल औषधि योगो को 
ही यहां प्रस्तुत कर रहा हू जिनकी उपयोगिता, वैद्य बन्धुओ 
और पाठको की अनुभव की कसौटी पर कसे जाने पर 
निश्चित रूप से प्रमाणित होगी ऐसी मेरी मान्यता है । 


जरानाशक और आयुवर्धक सफल औषधियों मे 
सित्नयों और पुरुषो के लिए सामान्य रूप से 
उपयोगी 


पारा मारन विधि--थुद्ध, पारद को लंशुन स्वरस 
की सात भावना देकर उसे मकोय रस की दो गरुवी मात्ता।के 
साथ, एक काच की शीशी मे डालकर खूब हिलावे। थोडी 
देर उप्ते थिरने दे । पारा जब पेंदी मे वैठ जाय, तब उस 
मकोय का रस निथार कर पेदे मे स्थित पारे को धीरे से 
एक कप में निथार ले । फिर उरो पत्थर के खरल मे डाल 
कर उदुम्बर वृक्ष के दुध के साथ इतना मर्दव करें कि 
पारा बद्ध होकर टिकिया बनाने योग्य हो जाय | फिर उसे 
घातु गलाने के भुषा मे डालकर उसका सुख दुसरे मूपा से 
भलीमभाति बन्द करदे । उस पर मुलतानी (पीली मूदु 
मिदुदी) और कपडे की पट्टी के योग से ७ कपढ्ृपट्टी 
करके सूर्य ताप में पूर्णत. शुष्क करलें। फिर गजपुट मे 
रख उसे फू क॒ दें । अग्तिताप से जब कपडुर्मिट्टी लाख हो 


[ उय7 ] हु 
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जाय तब समस्त अग्नि सावधानीपूर्वक हटाकर स्वाग 
शीतल होने दें । रवाग शीतल होने पर मूसा की कपड़- 
मिट्टी अलग फर उस मूपा मे स्थित पारद भस्म पर धत्तूर 
पचाज्भ का रस धीरे-बीरे छोड़ते हुए पुन अग्विताप दें 
१२ घण्ठे । इस प्रकार पारद भस्म फ्रो अग्निताप देकर 
स्वाग शीतल होने पर निकाल ले । इसका प्रयोग जरा- 
व्याधी नाशक औषधि योर्गों मे करे । 


हुपुल जीवन सुधा रसायन 

उपरोक्त विधि से बनी हुई पारद भस्म ४ तोलान॑- 
स्वर्ण भस्म कज्जली योगेन जारित रक्तवर्ण ४ तोला-- 
मोती भस्म अघवा,मोती पिष्टी ४ तोला--कातलौह भस्म 
हिंगुल योगेन जारित ४ तोलान-वग भस्म तबकिया हर- 
ताल योगेन जारित ४ तोला-न-नाग भस्म तिन्न पर्णी 
स्वस्स मे भावित अग्नि पुटी जलतर ४ तोला, निमुण्डी 
(सम्हालू) मूलत्वक महदीनचूण-१०० तोला, पलाश पिण्ड 
में अग्निताप से पकव आमला का महीने घूरां १०० तोला, 
मघुयष्टी चूणें ९०० तोला, ककुमत्वक्‌ का महीव चूर्ण 
१०० तोला, एक गराठ वाले ,(एकपोती) लशुब को छील 
कर, उसे सूर्य ताप मे सुखाकर वनाया गया महीन चूर्ण 
१०० तोला--२ सेर बनवुझे चुने भोर ४सेर जल के 
साथ एक मटके मे दो मास तक सघान की गई हल्दी की 
गाठ का चु्ण १०० ,पोला, २०० तोला मधु --२०० तोला 
मोधृत । सब द्रव्यो को स्टेललेस स्टील के बड़ चौड़े वर्तेन 
मे अ्षयवा मृत्तिका पात्न मे वा काच पात्र से डालकर खूब 
साने | फिर पत्थर की स्वच्छ शिला पर डालकर पत्थर 
के मूसले से घीरे-घीरे खूब कूंट । जब सपुर्ण द्वव्य पूर्ण 
रूपेण मृदु हवा जाय, तव उसका बडा गोला वनाले | उम् 








पर एरण्ड पत्नो को लपेटकर उन्हें तागे से चाध दे। किर 


'इसे धान के ढेर के बीच मे १५ दिन रखकर निकाल ले। 
काच की बरनियों मे भरकर रख दें । एक से दो त्तोला 
तक, व्यक्ति के बलावल के अनुसार, नित्य प्रात साथ 
धारोण्ण गो दुग् के साथ सेवत करें। खटाई, लाल हरी 
मिर्च, नमक बिल्कुल सेवव ने करे] 


विशिष्ट निर्देशन-पचकर्म के बाद यदि इस का सेवन 
किया जाय तो सर्वोत्तम है । पचकर्म के अम्ाव मे १ पाव 
गरम मीठे दूध मे ५ तोला एरण्ड तैल का सेवन विसेचनाय 


न्न्ष्य 


श्रेयस्कर है । विरेचन के बाद ही, टस रसायन का सेवन, 
निश्चित रुप से प्रमावणाली है । पश्म |के रुप में नित्य 
गेहू के जबकूद चूर्ण की दुग्धयुक्त यवागु, कुलथी यूप, 
शाली चावल, गोदुग्व सुप्तोष्ण वा धारोप्ण, मधुर फलों 
के रस, वनारसी आगलो का तथा हरड का मुरब्वा, ग्राजर 
का सुरब्या, गोजर का स्वरस । बिना नमक की परवल, 
चोलाई, लौकी, अमरकंद (आर कोदा) छोटी अरुई, बडी 
अरुई (साकीन कोदा) आदि की साक, गोघृत, ग्रोदुघ का , 
मक्सन मधु, मिश्री, द्वाक्षा बिना चीज बाले मीठे अगूर । 
बनारसी लगडा पका मधुर आम्रफल का सेवन सुखावह्‌ 
है। उपयु कत सम्पूर्ण योग लगातार १ वर्ष से १। वर्ष 
तक सेवन करना चाहिये तभी जराव्याधि का स्थायी रूप 
से नाश होगा भौर व्यक्ति १०० वर्ष-से ऊपर जीने योग्य 
स्पास्थ्य लाभ करेगा । 


हर्षुल जीव॑नसुघा पर हमारा अनुभव 
अभी तक उपयुक्त रसायन को १ वर्ष तो क्या ६ माह 
तक रोवच करने वाला व्यक्ति हमे नही मिला । हमे पद्धह 
दिन, १ माह, २ माह तक सेवन करने वाले व्यवित मिले। 
उन्ही का अनुमव पाठफो की. जानकारी के लिये प्रस्तुत 
कर देना उचित समझता हु-- 

(१) भुजवल नाम के व्यक्ति तरश्वर ग्राम जिला राय- 
पुर में रहते ये। सत्‌ १६६० मे उनकी उम्र ५५ की रही 
ट्वोगी । वे मेरे साथी, प्रेमी और स्वतन्त्रता सेनानी हैं । 
मैंने लगभग एक माह हपुल जीवन सुधा रसायन, बिना 
पंचकर्म के साधारण विरेचन देकर कराया था । वे हृद- 
स्पदन वृद्धि, मूर्छा रथ, रक्तदाववृद्धि, मनन्‍्दारिन, आाध्यमान 
आदि रोगी से पीडित थे । वे जरा सा चलने भे थक जाते 
थे । उनकी श्वास मर जाती थी-इस रसायन के प्रयोग से 
उनकी उपयु क्त समस्त व्याधिया जाने कहा गयी | माज २० 
वर्ष होने हैं, पता नही चलती । अब तो वह तीर्थाटन करते 
हुए घूमते है। वद्रिकाश्षम और काश्मीर की पार्वतीय 
यात्रा मीर्लो दुर तक करते हैं और जरा सी थकावट अनु- 
भव नही करते है । रसायन सेवन के पुर्व ५४५ वर्ष की आयु _ 
से ६० बंप के वृद्ध और थके हुए व्यक्ति प्रतीत होते थे । 
नित्य हृद भौपधिया सेवन किया करते थे," परन्तु अब वे 
कोई औवषधि नही खाते परन्तु ५० वर्ष के तर्दुरुस्त व्यक्ति 
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नजर भाते हैं उनके शरीर मे झूरिया नाम को नही है, (४) जगन सेठ रायपुर बालो की मा सत््‌ १६६० से 
यद्पि वे इस समय ७४ वर्ष के हैं। उनके दारीर में स्फृति ७० वर्ष की वृद्धा थी। मध्दारिति, पाण्डु, रक्तहीनता, दुबब- 
और हल्कापन कमाल का है। क्षुधा और पाचनक्रिया भी लता से मरणासस्त थी। मैंने उनकी व्याधियों को जरा 
ठीक है | पहिले चश्मा लगता था अब चद्मा नही लगता। _ जन्य व्याधि समझकर उल्हें- जीवन सुधा रसायन बिना 
सदा प्रसन्‍्तात्मेन्द्रियमना रहते हैं। ., पच्रकर्म के सेवद करोया। सिर्फ १५ दिन ही उसे सेवन 
«. (२) दूसरे व्यक्ति श्री ठाकुर धनासिह्‌ हैं, जो मेरे किया होगा कि उनकी पाण्छुता दुर होने लगी उनकी क्षुधा 
पडौस में रहते हैं, जिनकी उम्र लगभग १०० चर्प की द्वो बढने लगी, वल बौर उत्साह ऐसा बढ़ा कि वह वृद्धा घर 
रही है । इस्हे मैंने सत्‌ १९६० भें इस जीवन सुधा रसायन का काम काज करने लगी, अपने लडके ओर नाती नतरो 
“को सेवन कराया था । उस समय इनके पेट में भयकर « को बनाकर खिलाने लगी । रसायन का - सेवन तो एक 
पीडा होती थी ! यक्षत बढ चुका था। फुप्फुस आक्रान्‍्त महीने वाद ही बन्द कर दिया गया, परन्तु उसके बाद भी 
रहते थे, रक्‍तद्वीनता, मन्दारिनि, खासी, सर्दी बनी रहती उसका प्रभाव बना रहा | वृद्धा के मुख की झुरिया विलीन 
थी । बड़े परेशान थे विचारे | उनकी उस समय उम्र लग- हो गयी | वबृद्धा की चिकित्सा हुए २० घर्ष हो चुके है । 
झग ८० वर्ष की रही होगी । उनकी हालत को देखते हुए. वह अभी जिंदा है। दो वर्ष पहिले कभी-कभी दो चार मद्दीने 
उनके जीवन की आजा नहीं के बरावर,थी | उपयुक्त मे वह आठ दस मात्रा जीबनसुधा रसायन मगाकर सेवन ' 
जीवन सुधा रसायन उन्हें विना कोष्ठ शुद्धि के सिर्फ १५ कर लेती थी परस्तु अभी तीव चार साल से उसने उनका 
दिन खिलाई गईं। वे १५ दिल में सम्पूर्ण स्वस्थ हो चुके सेवन बिल्कुल बन्द कर दिया हे । घह अभी जीवित है। 
थे । इस रसायन को उन्हे सेवन कराये लगभग २० वर्ष जीवन सुधा रसायन के सेवन से उसकी व्याधिया दुर हुई, ; 
हो चुके है । जरा व्याधि तो अच्छी हुई थी, परन्तु जरा जरा के लक्षण कम हुए । उसे २०-२४ वर्षों की दीर्घायु .' 
नही गई थी परन्तु रुक अवश्य गई थी, जिसके कारण भी मिली । इस समय उन्तकी आयु ० वर्ष या उससे 
उनकी आयु २० वर्ष वढ गई। वे अभी जीवित हैं | कही अधिक है। जब मैं उनके यहा जाता हू तो भेरे पैर पडने. 

, बाहर बाते जाते नही | घर में ही चल फिर तेते है जाते चलकर जाती है और कहती हैं “मेरे को मरने क्यो नही 
पीते है सुख से सोते हैं । पेंशनर हैं कीमती रसायन सेवन. देते भब तो मेरे नाती पत्ती सब हो गये हैं” वह पेट भर 
करने भें असमर्थ हैं। में उनकी अधिक कमजोरी देखकर अन्न खाती हैं सुख से सोती हैं और प्रसन्न मुद्रा भे'चलतेी 

- अभी भी महिने दी महिने मे दो चार मात्रा दे ही देता हू फिरती घर का काम काज करती हैं । ! 
जिससे वे फिर चलने फिरने की शशब्ति' और स्फूति कुछ... (५) फ्लमती नामक महिला मेरे मकान के सामने 
- दिनों के लिए प्राप्त कर लेते हैं । रहती थी। आज से १२ वर्ष पूर्व वह गले के कैंसर और 
(३) श्री आर एस मिश्र सेवानिवृत्त प्रसीपल साहव मोतियाविन्दु से पीडित थी। शरीर मे झुरिया पडी हुई 
«की माता की उम्र ६० वर्ष की थी सन्‌ १६६० में पक्षा- थी मरणासन्त थीं। जीवनसुधा रसायन विना पच्रकर्म 
घात से पीडित हो गयी । मुख, जिह्ना, मस्तिष्क, एक हाथ के उसे लगभग १ माह तक प्रतिदिन १ बार होवन' कराया 
-_ और एक पैर निष्किय हो चुके थे। उन्हे भी मैंने हल. गया । मुझे आइचघं सा लगा उसका गले का कैसर मालूम 

- जीवन सुधा रसायत को सेवन कराया था । उन्हे भी मैंने नही केसे और कहा विलीन हो गया । फिर उसे कैसर का । 

- रसायन सेवन के पूर्व रेचच नहीं कराया था। परन्तु इस कष्ट कभी नही हुआ, परन्तु इस रसाथन से उप्तका मोतिया 

रसायन से विना पथ्य के वे पक्षाघात से मुक्त हो गयी। बिन्दु नहीं मिटा । मोतिया बिन्दु यद्यपि १३ वर्ष तकररहा 
उनकी शुरिया नही मिटी, परन्तु वलें वढा, उनकी' आयु परन्तु वह पका जल्दी नहीं । वह पहदी अन्धी नही हुई। 

बढ़ी । १० वर्ष बीत रहे है । लकवा का दुवारा आक्रमण अभी गत वर्ष उसके मोतियाबिस्दु का आपरेशन मैंने स्वय * 

नही हुआ । इच बात को दश वर्ष हो गये। वो अभी भी प्रयरत करके नेत्र चिकित्सक द्वारा करवाया । ) 

5२ वर्ष को आयु मे मील आध्रमील नित्य चलती हैं । उपयु क्त अनुभवों से यह सिद्ध होता हे कि जीवनसुधा ' 


|| 
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रसायन यथा विधि पंचकर्म वा प्म्यक्‌ विरेचन के बाद 
सम्यक्‌ रीति से सम्यक्‌ प्थ्य के साथ सेवन किया जाय 
तो उपयुप्त रसायन सम्पूर्ण झपेश जरा व्याधि नाश्के 
आयुवर्धेक अवश्य सिद्ध होगी । में भी एसकों कभी थाठ 
दिपत, कभी पन्द्रह दिन जरा को रोकने के लिए, बल बनाये 
रखने के लिये, ले लिया करता हू । इगरी शारीरिक मुरिया 
बहुत कम हो गई हैं । गले की झृर्यों मे विशेष फ्के नही 
झाया है, परन्तु चेहरे की झुरिया प्रायः विलीन दो गई 
हैं। क्षुपा और पाचन दाक्ति इतनी बढ गई है कि मेरी 
लगभग ७४५ वर्ष की उम्र को देसकर, मेरे घरे के लोगो 
को आइचयें होने लगा है। मेरी उम्र ७५ वर्ष की होने 
पर भी मैं पचास वर्ष से भधिक नही जचता हू। मेरे दात 
६० बर्ष की आयु तक हुषने लगे थे। मैं दन्त पीडो से 
परेणान रहता था, परन्तु इस रसायन को यदा कदा लेने 
से मेरी दन्‍्त पीड़ा १२ वर्ष हो गये बन्द हो गई है । ६० 
बे तक जी आठ नौ दात हूठ चुके सो टूट चुके बारह 
वर्षों भे अब तक मेरे एक भी दात नही टुंटे । मेरा विश्वास 
है कि आयुर्वेदिक औपधिया जरा व्याधि नाशक भोर 
शयुवर्धक है, पःस्तु मेरा अनुमान है कि उनके योजक और 
उन्हे यथानियम पथ्यपूर्वक' सेब्रन करने वाले ही दुर्लभ 
है। महाराष्ट्र के गोंदिया शहर के जागोगा नामक सुनार 
ने इस रसायन को ६ माह सेवन किया था तो उसके शिर 
के बाल चोदढी के आस-पास विल्कुल काले हो गये थे । 
हषुल बल ऊर्जा रसायन 
सहस्त्रपुटी अभ्रक १ तोला--सिद्ध मकरघध्वज स्वर्ण 
सहित १ तोला--वगभस्म हरताल योगेन जारित १० 
पुटी जलतर १ तोल।--कातलोर भस्म हिंगुल योगेन 
जारित ६० पुटी जनतर १ तो०+॑-प्रवाल पचामृत २ 
. तो०+स्वर्णमाक्षिक भस्म सिदुर वर्ण २ तो०-+-नागभस्म 
कज्जली योगेन जारित $ तो०--अजु नत्वक घनसार ८ 
तो०--मधुयप्ठी घनसार ८ तो०-|-हरे आमलो के रस को 


सूर्य प्रकाश में सुखाकर उसका चूर्ण ८शोौ०+एरुण्ड . 


मूलत्वक चूरं ८ तो०--बहेडे की मींगी का घूणँँ ८ त्तो० 
+भिलावे की मीगी का चूर्ण ८ तो०+शुद्ध श्वेत गुजा 
, 5 तो*--छीलकर सूय॑ के प्रकाश में सुखाये हुए एक पोती 
घशुत्र का महीन चुर्णे १६ ततो० नशूढी चूर्ण पत्तो० 


समरत द्रव्यों को खरल मे शॉतापार खूब गर्देत कर अगली 
शहद में मिलाकर २ माने को शोलिया बनाहनें। मात्रा 
१ गो से २ गो० प्रात ज्ञाय घारोप्गा गौदरप मे सेवन 
करे तो बृद्धावस्था मे छत और ऊर्शा बढ़े । इसको १ बर्षे 
तक लगातार सेबन करने हो जराय्याधी वा नाझ टोकर आयु 
बढ़ेगी । ध्सके सेवन करने से प्रथम बयं में ही सरिया मिट 
जाती है | नेन ज्योति जवश्य बढसी है, पुसन्व में वृद्धि 
प्रतीत होती है। यकृत, प्रुपपुस, हृदय मस्तिष्क बे विकार 
दूर होढर, उनकी कार्यक्षमता चदती है। मामाणय और 
पव्वाशय पहिले से टीक कार्य करने जगते हैं। बाते री 
सुचारु रुप से दोपो का विसर्जन करने लगती हैं। शरीर 
के दोष अनुलोम हो जाते हैं। इससे टूटे हुए दात भले ही 
ने जमे कौर सफेद वाल भले ही काले ने हो परन्तु हम 
यह निश्चयपू्बंक कहते हैं, कि इस रसायन को लेते रहने 
से वृद्धावस्था मे बल ऊर्जा बनी रहती है। इसको सेवन 
करने वाले व्यक्ति की बृद्धावत्या सुखपूर्वक बीतते लगती 
है । करमें रिद्रियो और ज्ञानेन्द्रयों की उत्तरोत्तर कमनोर 
होने की रफ्तार बहुत धीमी पढ जाती हैं। श्वास, कास, 
पाड़ु, मन्दार्ति, वात पीडा, मय ईधिल्य जैसे जराजन्य 
रोगो से शरीर मुक्त रहता है । चृद्धावस्था भें स्‍त्री पुरुष 
दोनो को कमजोर उनाने वाली बहुमूत्न और गर्करामेह 
जैसी वीमारी बल ऊर्जा रसायन के से शीघ्र दर हो जाती 
है । पथ्य के साथ जीवन व्यतीत करने से फिर कभी नहीं 
होती । हमने इज रसायन का प्रयोग सिर्फ ब्याधि- मिटाने 
मे और जरा की रफ्तार घीमी करने मे सफलतापूर्वक किया 
है | इससे शरीर की वल उर्जा की कभी नि सनन्‍देह दूर 
होती है । कमजोर बृद्धों को, ज्वरमुक्त रोगियों को, दुर्वल 
व्यक्तियों को इसके सेवन से तत्काल लाभ होता है । 
हपुल अजरोजा रसायन-(स्वकृत, स्वानुभूत) - 

(१) सिद्ध चन्द्रोदय (१ तो० शुद्ध स्वरणं चूर्ण, ४ तो 
पारद, ८ तो० गधक के योग से बना) २ तो० । 

(२) कातलौह हिंगुल योगेन जारित ६० पुटी, जामुनी 
रग की जलतर २ज्ञो०। ; 

(३) वग भस्म-तवकिया हरतालेने जारित १० पुटी 
खाकी रग की जलतर २ तो०।... ' 

' (४) नाग (शीश्ा) भस्म, तिल पर्णीयोगेव जारित 
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हरित ब्णे २ तो० । 
(५) वज्ञाभक भस्म--सहस्त पुटी रक्तबर्ण संपूर्णत 
निदचन्द्र २ तो* 
(६) अनविधे मौतियों की पिष्दी (स्पर्श में मैदावत 
करा रहित) २ तो० । 
(७) भल्लातक शुद्ध (तत्काल चूने क घोल मे दोला- 
यत्र द्वारा स्वेदित) ४ तो० । 
(८) कुचला शुद्ध (गोमूत्र से १० दिन तक भावित, 
जिहवा निष्कापित घृत पवव ४ तो० । 
(६) श्वेत भुजा शुद्ध चूर्ण ४ तो०। 
(१०) हरे ब्राह्मी पत्र का स्व॒रस धन (सूर्य प्रकाश में 
छाया शष्क किया हुआ) ४ तो० । 
(११) आमला स्व॒रस घन (सूर्य प्रकाश मे छायाशुष्क 
किया हुआ) ४ तो ० । 
(१२) कृष्ण भागरे का स्वरस धन (सूर्य प्रकाश मे 
छाया शुष्क किया हुआ) ४ तो० । 
(१३) हर के कच्चे फल का स्वरस घन (सूर्य प्रकाश 
में छाया शुष्क किया हुआ) ४ तो० । 
१४) बद्देड के कोमल फलो का स्वरस घन (सूर्य 
प्रकाश में छाया शुष्क किया) ४ तो० । 
(१४) आमला के हरे फलो का रवरस घन [सूर्य प्रकाश 
में छाया शुष्क किया हुआ) ४ तो० । 
(१६) पलाश बीज चूर्ण (सूयं प्रकाश मे छाया शुष्क 
, किया हुआ) '४ तो० । 
' (१७) अजु नघनसार (अजु नत्वक के क्वाथ को घन 
रूप देकर बनाया हुआ) ४ तो० 
(१८) पंचकोल घनसार (अजुनत्वक के क्वायथ को 
घन रूप देकर बनाया हुआ) ४ तो० । 
(१६) शतावरी चूण् ८५ तो०॥ 
समस्त द्वव्यों को चीनी मिट्टी के चिकने बड़ें पात्र मे 
अथवा बड़ो कठौती मे डालकर असलो मधु से खूब सानकर 
एक-एक सासे के वटक बनाले । मात्रा १से दो बटक 
घारोष्ण गीदूष से सेवन करे । धारोष्ण दूध न प्राप्त हो 
तो अग्नि ताप में उवाला हुआ, सुखोष्ण दूध के साथ सेवन 
* करें। 
गुण--॥स औषधि को भ्रतिवर्ष शीतकाल मे लगातार 


२२३ 


४ माह तक सेवन करने से शरीर की सभी व्याधियाँ मिठ 


जाती है। प्रतिवर्ष ४ माह तक सेवन करने वाले व्यक्ति 


को ८० वर्ष या ऊपर की उम्र मे झूरिया नहीं पडती, दांत 
नही हृटते, बाल नहीं पकते । नेत्र की ज्योति कम नहीं 


- होती, पाचन शक्ति तीत्र रहती है, बधिरता नहीं भाती। . 


जवानो की तरह ओज, बल और मैथुन शक्ति बनी रहती 
है । मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि ४० वर्ष के बाद इस 
को प्रतिवर्ष ४ महिना सेवन करते रहे तो जरा के। नि संदेह 
जीता जा सकता है। स्वास्थ्य और दीर्घायु. तिश्चयपृर्वक 
प्राप्त द्वोती है। जाडे में इस रसायन को महिना दो महिना' 
पवन करने वाले ब्यक्ति अनेक रोगों से मुक्त होते हुए देखे 
गये । उनकी झुरियाँ मिटी बल और शक्ति बढी । जो रोग 
इस रसायन के सेवन से. मिटे फिर नही हुए। मैंने मरणा< 
सन्‍न और जटिल रोगों से पीडित रोगियों पर इसका प्रयोग 
किया है । इससे वे निदचयपूर्वक रोगमुक्त हुए जीवनशक्ति 
पाई । जो ४५ वर्ष की उम्र मे पांडु, इवास, अम्लपित्त, , 
शोथ क्षय मंदार्नि के कारण ६० वर्ष के प्रतीत लगते थे, 
वे पुनः चालीस वर्ष के प्रतीत होने लगे। मैंने इसे सर्वाज्ध 
शोथ और जबोदर से पीडित २० वर्षीया, रुग्ण को, जिस 
रोग की हालत मे, ४० वर्षीया प्रौढ़ा समजकर इस रसायन 
का सेवन कराता प्रारम्भ क्रिया था। २ माह की चिकित्सा * 
के बाद मेरे सामने जब वह लाई गई, तब मैं उसे पहिचाना 
नही । मेरे मित्र भुजबल जी ने मुझसे' कहा, यह वही शोथ 
रोगिणी है जिसे अजरोजा रसायन सेवन कराया था। मैंने 
कहा वह ४० वर्ण की प्रौढा थी। ये तो विल्कुल लडकी है।” 
मेरे मित्र खूब हसे और कहे ये आपकी रसायन से लडकी हो 
गई । ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास दर्ज है। जिससे[इतना 
तो सिद्ध अवश्य हो जाता है, कि जो व्यक्ति व्याधियों के 
कारण बढी उम्र फे और बूढे प्रतीत होने लगते हैं वे इस' 
अजरोजा' के सेवन से फिर पुवा वा थुवावत दिखने 


लगते है । इसलिए मेरा कहना है कि प्रति वर्ष इस अज- 


रोजा को कम से कम दो माह भी सेवन किया जा सके _ 
तो पुरे वर्ष मर शरीर को रोगमुक्त सुखी युवावत रखा 
जा सकता है। यह योग प्रौढ स्त्री पुरुको के शरौर को 
जरा से बचाता है तथा जरा पीडितो को जराव्याधि के 
दुखो से बचाते हुए उन्हे दीघे जीवन प्रदान करता है। 
यह योब वुद्धो के लिए वरदान सिद्ध होगा; यदि इसे २४ 


रे | 
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घण्टे से ९१ वार भी सेवन किया जा सके | यह रसायन 
स्‍त्री पुरुष दोनी के लिए उपयुक्त है । 


अग्निपुराण से ध्षस्धन्तरि जी द्वारा चताये गणे-- 
मृत्युअजयी सरल सुलभ योग 


१ त्रिफला चूर्ण'१ तोला, असली मधु और असली 
गोघृत के सतथथ सानकर खादें और उरा पर धारोष्ण गोदूध 
नित्य जीवन भर पीता रहे तो बह तीन सौ वर्ष तक युवा 
बने हुए जिन्दा रहेगा। 

२. केवज एक मास तक बविल्व के बीजो का तेल चाक 
में सुडकने (नस्थ) लेने से ४०० वर्ष की आयु प्राप्त होती 
है । उसी युवावस्था के साथ कवित्व शक्ति भी उपलब्ध 
होती हे । 

३ काला तित और भिलावा का समभाग चूर्ण बना 
कर नित्य प्रात १ तो० से २ तो० तक धारोष्ण गोदुघ के 
साथ सेवन करने से रोग, अचानक मृत्यु ओर वृद्धावस्था 
,निश्चयपृव॑क दूर होते है । > 

४ प्रतिदिन प्रात. काल १ तो० से ४ तो० तक शु ठी 


चूर्ण मधु और घृत में शानकर सेवन करत से कोई भी: 


स्‍त्री पुरुष मृत्यु विजयी हो जाता हे । 


५. ब्राह्मी चर्ण १ तो० से २ तो० धारोष्ण दृध्वन के 
साथ प्रांत साय सेवन करते से शरीर में झुरिया नहीं 
पडती, बाल सफेद नही होते, दीर्घ जीवन मिलता हे । 

६ जो व्यक्ति उच्चटा ( -श्वेतगु जा अथवा भूमि 
भँवला) एक तोले की मात्रा मे खाकर ऊपर से धारोष्ण 
धघ पीता है, वह जरा से मुक्त रहता है और मृत्यु विजयी 
हो जाता है । 

७, पताश बीज का तैन १ तो० भौर मघु १ तो० 
सेत्रन कर ऊपर से धारोप्ण दुध . नित्य पीने से मनुष्य 
जरामुक्त होकर ५०० वर्ष तक जीता है । 

८. मालकांगनी के पत्र के १ तो० रस में १ तोला 

- त्रिफला सानके सित्य धाय के धारोप्ण दूध के साथ सेवन 


बन 





धायइलए शक रा एशकपा दया उजवद, द5र 
करने से जरा दूर होती है और एक हजार वर्ष की आयु 
प्राप्त होती है । 5 

६ ४ ततो० गतावरी चूर्ण गोधृत भौर मधु के साथ 
नित्य सेवन करके ऊपर सो घारोण्ण गोदूव पीने वाला 
व्यक्ति भी जरा मुक्त रहकर हजार वर्षों तक जीवित 
रहता है । 

१०७ नोंबू के पण्चाग चूर्ण को खैर , के क्वाथ की, 


_ भावना देकर छाया मे सुप्रा कर रखलें । नित्य १ त्ती० 


भागरे स्वरस के साथ सेवन करे तो मनुष्य देह अमर हो। 

११. शु ठी, लोहभस्म, णशतावरी सममाग लेकर सब 
मिश्रण बना १ तो० की माचा में नित्य भू गराज रख, घृत 
तिज़ तैल के संयोग से सेवन करने वाला मनुष्य ५०० वर्ष 
जीवित रहता हे । । 

:१२- ताम्र भस्म, अमृता, शुद्ध गधक समभाग लेकर 
घीकुमारि के रस मे घोटकर उसकी दो-दो रत्ती की गोलिया 
बना ले । १ से २ गो० नित्य घृत के अनुपान से सेवन 
करे तो मनुष्य ५०० वर्षों तक जीवे । 

१३ मधुरादि गणकी गौषधियो को और हरीतकी 
को स्रमभाग ले और चुणे बताकर रखले । नित्य १ तो० 
चर्ण गुड़ और घी में स्लानकर नित्य सेवन कर, ऊपर से 
घारोग्ण दूध पीवे और कुछ दिन केवल दूध और गेहू के 
जबकुट चूर्ण से वनी सेवन कर केचल दूध का ही आहार 


रखें तो बाल काले हो, जरा मिटे और ५०० वर्ष की आयु 
हो जाय । 


१४- कडवी तुम्वी के बीजो का तल १ तो० तक 
तासा द्वार से नित्य सुडकने से वा तस्य लेने से दो सौ वर्ष , 
की आयु प्राप्त होती है । 

१५ बत्रिफला, पिप्पली, सोठ, शताबरी का समभाग 
चूर्ण १ तो० नित्य घारोष्ण दूध के साथ सेवत करने से 
एक हजार वर्ष की आयु प्राप्त होती है । हु 
* परन्तु उपयुक्त योग वंशद्ी द्वारा परीक्षणीय हैं। 
यद्यपि महपियों के झठद मिथ्या नहीं हो सकते । 
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शी छिवारी जो सायबेंद अनुसम्घान में रत एक वरिष्ठ आयुर्वेद है. जितका “धस्वन्तरि' के प्रति 
अपार रनेहू है। आपके लेलो की भाषा सरल, ध्यथें को विवेचना से रहित, जिकित्सकोपयोगी सामग्री से 


परिपूर्ण, छोटे छोदे तथा महज ही निर्माण हो सकते वाले शास्त्रीय प्रयोगो से ओतप्रोत होते हूँ। आपके जो 
भी ले रू धन्‍्वन्तरि में प्रकाशित हुए हैँ उनसे आयुव द की पर्याप्त श्रीबृद्धि हुई है । भाशा हैँ कि भ्रविष्य में भी 


आपका 'पस्यम्त रि! के पति स्नेहमाव सना रहेगा । 
(१) डुग्प्र व घृत के साथ भोजन करने के पश्चात्‌ 
धुत, मधु, दुःघ इतमें से किसी एक द्रव्य के साथ ज्योति- 
बइमती तेल १२-३४ याम पी (टीवा से मालकाग्रगी तेल 
लेखा है किन्तु मूल में केवल तंलम्‌ है) तथा तेल, मधु, 
घुत घराबर मिलाकर नम्य लेना चाहिए। सन्ध्या को भी 
दुग्ष, घृत, अर्करा के साथ भोजन करना चाहिए। इस 
प्रकार ६ मास तक निरन्तर सेवन करने से एरू सो वर्ष 
तथा ३ अप तक सेवन करने से एक हजार चर्ष तक लीवित 
रहता है।। ६. 
(२) तुगाक्षीरी (बशलोचन ) चूर्णा ३/२-१ ग्राम 
” को मधु के साथ था पिप्पती चूर्ण (/२ १ थ्राम मवु-ध्ृत के 
साथ या विडग एवं पिप्पली चूर्ण (-२ ग्राम था धिफला 
अर्ण, ३-६ ग्राम को सेंबव लवण के सांथ प्रात.साय सेवन 
करना चाहिए । एक वर्ष तक सेवन से स्मृति, मेंधा, बल, 
अंयु की वृद्धि होकर जरा रोग नष्ट होता है।* 
“.. (३) खदिर, असन (पीतसाल या विजयसार), भृग 
(भृगराज), सातज्ञा (ब्रिदा काटो वाली अगुली के समान 
शाखाओं से युक्त घूहर भेद), शमियत्र (बिडग) के स्वरस 


या बवाद से पृथक-पृथक स्लात चार ज्िफल। के चूर्ण को” 


भावित कर मर्दत करके रखा लेवें। इसे ३-६ ग्राम की 
मात्रा में गुड़, मधु, घृत के साथ मिलाकर सेवन करना 
बाहिए। एक बर्ष तक सेवन से जरा रोग नष्ट करता है | 

(४) त्रिफला के , चूर्ण को लोह खरल भें वीजक 


अप 
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““वाऊदयाल गर्ग (सम्पादक 'धन्वन्तरि!) 


(असन) त्वक्‌ कवाथ फे साथ दिन भर भर्दन करे। दुसरे 
दिन मधु मिलाकर प्रातः स्ताथ सेवन करें। यह स्थुलता * 
एवं जरा को चप्ट करता है ।* * 

(५) छुद्ध गन्धक, लौह सरम समान भाग मिलाकर 
त्रिफला क्वाथ से ३ दिन तक भावित कर भर्देन करके 
शुष्क करे | ५००-८०० प्रि. गाम को प्रात साय मधु, घृत 
के साथ सेवन कर । एक वर्ष तक सेवन से श्वेत केशो पर 
कालिमा (कृष्णता) आ जाती है। दीघे दृष्टि एव वीर्य 
की वृद्धि होती है तथा दीघग् होता है ० 

(६) मष्टगासिक रसायन--ज्योतिष्मतती की पीली 
लता होती है। आपाढ मास में पीतवर्ण के फूलो से 
शोमित रहती है । उसी मास में उसके फलो को सग्रह कर 
वीजो से तल निकाले । तेल के बराबर दुग्ध तथा चतु- 
थांश स्वर्णमाक्षिक भस्म एवं तैत से चतुगुण जल लेकर 
तैल सिद्ध करें। वस्न से तेल छान लेवें, फिर चव्प कपूर , 
त्वक (दालचीनी), जातिफल चूर्ण कर स्वर्णमाक्षिक की 
मात्रा के वरावर प्रत्येक काचूर्ण सिश्चित कर दे । तदनन्तर 
स्तिग्व पाच मे भरकर धास्य राशि में एक मीस तक गाड 
देवें । २४-४४ ग्राम तैल मे इतना ही तिल तैल मिलाकर 
दुः् के साथ प्रात' सेवन करें। इसे पीने से कुछ समय तक 
सज्ञानाश हो जाता है तथा वह चिललाने एवं रोने लगता 
है । १-२ घण्टे के पश्चात्‌ स्वाभाविक स्थिति भे आ' जाता 
है । भूख टागने पर दुग्ध, धुत, श़करा के साथ भात देवें 
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एक मास तक प्रयोग से श्रुतिधर थर्थात्‌ एक बार सुनी 
हुई बात घारण करते भें गमय होता है। दो मास तक 
सेवन से तेजस्सी होता है । तीत मास तक सेवन से देव- 
ताओ का प्रत्यक्ष दर्शन करता है / चार मास तक सेवन से 
सिद्धि प्राप्त होती है। पाछ भास तक सेवन से आकाश मार्ग 
मे विचरटा करता हैं 0 आठ मास तक सेवन से परम पद 
को प्राप्त होता है 
» (७) पृथ्वी में एक हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमे 
तार का घर्डा रसदार ज्वोतिष्मतती या तित तैल भरकर 
घडे का मुझ बन्द कर कपड मिट्टी कर देवे। गड्ढे को 
_ समानान्तर कर देवे।' उस स्थान पर ६ मास तक सुपर 
आदि से भन्द-मग्द मगिन देवे | इस प्रकार ३ मास के बाद 
उस दैल को निकाल कर छानकर ६ ग्राम को दुग्ध एव 
घ्करा मिलाकर पान करे | दूसरें दिन ए ग्राम, तीसरे 
दिन १९२ ग्राम तथा चौथे दिव १४ ग्राम तैल को दुग्घ से 
पीचें । उस प्रकार 9 वर्ष तक प्रतिदिन सेवन से सर्वे शेग 
नाइक होता हैं और जरा का निवारण होता है ।” 

(८) तिल तैल (या मालकाँगनी तेल) १ भाग, 
गोघृत १ भाग, दुग्ध ४ भाग पात्र में रसकर मन्दारित 
देवे ! जब स्नेहमात्न शेष रहें तव उत्तार कर छानकर 
शीणी में रसे। उसे २४-४८ ग्राम की मात्रा मे लेकर 
प्रात साथ दस्घ से सेब्रन करे । एक माह तक सेवन से 
३६० वर्ष तक जीवित रहता है ।* 

(६) आमलकी चुर्ण, 
खद्दिर (गायत्री) त्वक के क्बाय के साथ तीन दिक तक 
भावना देकर सुखाले । १२५ मी० ग्राम से २५० मी९ 
ग्राम को भव के साथ सेवन कर दुग्ध पीवे। अरिष्ट 
लक्षण वाला भी नीरोगी होता है ।? , 

(१०) पिप्पली चुर्ण, विडग, त्रिफला, स्वर्ण भस्म, 
मधु, घृत, शर्करा समान भाग लेकर मर्देत कर ५०० भी 
प्राम की वी बनावे अण्वा स्त्रर्ण सस्म १२५ मी ग्राम, 

पिषप्पली २५० मी ग्राम, विउठज्ञ १ ग्राम, त्रिफला १ ग्राम 
को मधु धुत से सेवन कर दुग्ध पीवे | इसके सेवन से जरा 
नप्ट होता है ॥0 

(११) बुद्ध शिलाजीतु, विडजु चूर्ण, लोह भस्म, 
हरीतरी चूर्ण, रस सिद्ू र, स्वर्ण माक्षिक भस्म समान 
भाग लेकर मदन कर १-२ ग्राम तक वलानुसार मबू-घृतत 


स्वर्ण मस्म समान भाग लेकर 





3 आज आय कं कर टाउका 7 हाडा 
के साथ १४ दिन तक सेवन करें। इसझे सेवन से रस 
रक्तादि धाहू पुर्ठ होने हैं ।77 

(६२) शुद्ध पारद, घुद गध्यक् समान भाग लेजर 
पाज्जनी फरे | फिर विष्णु्ताता [अपराजिता), अतिविधा, 
बगस्त्यपुष्प, झ्ीरीणी (क्षीर झाकीली या ठग्पिका), तंसु- 
तीयक कै स्थरस से क्रमण £१- दित मर्दन कर पिध्डि 
बना लेंदें । इसे गाय वा स्त्री दृस्प से मर्दस बरें। प्रति- 
दिन प्रात साथ १२५ मी ग्राम से २५० मी ग्राम को 
मध से सेवन करें | यव, घृत, तिल चूर्ण, शयु मिलाकर 
शरीर में उदटन करें । ६ मास तक प्रयोग से हणता एव 
जरा नष्ट होती है ।2 

(१३) श॒द्ध गनन्‍्धक दो भाग लेकर लग्नि में तपावे । 
जब पिधघल जाय तब एक भाग छाद्ध पारद टालक्र कलछी 
से मर्दन कर अग्नि से उतार लेचें। फिर इसे मर्देन कर 
कज्जली बनावे । कण्जली को पृन आद्रेक स्वरस से 
मर्देन कर गोला बनाकर सुसता लें। गोने को ताझ मूषा 
में रखकर बन्द करके क्पडमिट्टी कर देवें मोर गजपुट 
देवे । स्वागशीत होने पर चूर्ण करें। प्रात साथ २१५ 
मी ग्राम की मात्रा सें घृत-शुण्ठी खूर्ण से सेवन कर १०० 
भी ली. जल पीबें। इसके सेवन से जरा नष्ट होता है । 
इसे 'उदया दित्य' रस कहते है ।7 

(१४) शुद्ध पारद, शुद्ध गध्यक समान भाग लोकर 
सर्देत करें । फिर लागली मूल स्वरस या क्वाथ से दित मर 
मर्देत करें । पश्चात्‌ हस्तकरण्ण पलाश मूल, लबलि ([हर- 
फारंवडी) मूल एवं मत्स्याक्षी (मछेछी) को सममाग लेकर 
जल में पीसकर कल्क बना लेचे। इस कल्क से वृक्त 
कज्जली के गोले को एक-एक अगुल सोटा लेप कर अन्घ- 
मृपा मे गोले को वर्द कर ग्जपुट या भूषर पुठ देवें। इस 
प्रकार उक्त द्रव्यों की मात्रा एवं पुट तीन बार देवें। 
पश्चात मर्दन कर १२५ भी ग्राम को मात्रा से प्रांत साय 
ब्रिकटु मधु के साय सेवन करने से जरा रोग नष्ट होता 

074 

(१५) कान्‍त लौह, अश्वक भस्म, शिलाजतु, शुद्ध 
वत्सनाभ, रससिन्दूर, स्व । माक्षिक भस्म समान भाग 
भर्देन करके सूक्ष्म चूर्ण कर । प्रात सायं १२५-२५० मि. 
ग्राम को मधु-घृत के साथ सेवन करने से वार्घक्य नष्ट 


होता है ॥** हि कः 
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“ कविराज श्री गोपीनाथ पारोक 'गोपेश' सिषगालचायं, पचार (सीकर) 


लक अभ 


ओऔ गोपीनाभ पारोक 'गोपेश' 'घस्बन्तरि' के जाने पह-]ने लेखक है । आपने 


व 


५»... उठायेंगे । 
” ,जराग्याधियों में धात्वग्नियो की सत्ता को नवजीवन 
देने हेतु हीरक, वंक्रान्त, मुक्ता स्वर्ण आदि का उपयोग 


करना भाहिए | मेषज्यसार सम्रह मे वरशित अनज्भविलास , 


रस सर्वाधिक उपयोगी पाया गया है । योग है-ताम्र भस्म, 

हीरा भस्म, मोती भस्म, हरतूल भस्म, वंक्रान्त मस्म, सूर्य 

: कास्तमणि. भस्म, मारि्य भस्म, स्वर्ण भस्म, रोप्य भस्म, 

प्रत्येक समान भाग ले, तथा इन सबके बराबर पारद तथा 

उतना ही गन्धक लें । प्रथम परद और गन्धक की कज्जन्री 

- बनावें । तत्पदचात्‌ अन्य औपधियों को मिलाकर,भली प्रकार 

सरल करें और लाल कपास के फूलो के रस की भावना 

देकर सुखाकर.इसे आतक्षी शीशी मे मरलें, आतशी शीशी 

पर ७ कपड़ मिट्टी करदें ओर वालुकायन्त्र मे उसे ३ दिन 

पका्वे ॥ जब यन्त्र स्वाग शीत हो जाय तो तलस्थ और 

कण्ठस्थ द्रव्य को लेकर एकत्र घोटें और उसमें कालीमि् 

कपूर, वशलोचन, जाविन्नी, लॉग गौर कस्तूरी (१-१ तो ) 

सब समान भाग मिलाकर पोंन के रस मे घोटकर २-२ 

: रत्ती की गोलिया बनांवें । १-१ भोली पान में रखकर 

खावें । इससे नपु सकता, दोबेल्य, अकाल जर्रा वलियलित 
नष्ट होकर शरीर मे नवता आती है । 

२ यदि शरीर किसी महाव्याधि अथवा असाध्य रोग 

' से ग्रसित नही तथा काल स्वभाव से क्रमक कायिक हास 

'इपस्थित हो तो वेक्रास्त भस्म 9-८ रत्ती, मरिच चूर्ण ४ 


॥ हु हैं विशेषांक के लिए इस लेख मो जराव्याधि नाशक कुछ उपयोगी प्रयोगों का 
संकलन किया हैँ जिनमें कुछ योग महुंत्व के हे । आशा हूँ पाठक लाभ 


“-शिवकुसार व्यास (विशेष सम्बादक) 
रत्ती, शुद्ध गंन्धक २ रत्ती, घृत से अतिदिन ३ मात्रा देने 
से लगभग ३ सप्ताह में शरीर पर प्रभा वर्ण और भार- 
वृद्धि परिलक्षित होने लग जाती है । 

--आचाय॑ श्री हरदयाल जी वंद्य वाचस्पति 


३ /शिलाजीत सूयंतापी ५०० मिश्रा०/वृ० वाहचिन्ता- 
मरि/ १२५ मिग्रा०, बसन्‍्त- कुसुमाकर रस १२४ भिग्ना०, 


क्यवनप्राशावलिह १० ग्राम । यह एक मात्रा है। ऐसी 
तीन माज्राये प्रतिदिन सेवन करके ऊपर से मिश्री भिला 


दूध पियें, तेल गुड, खटाई, तेज लाल मिर्च आदि का « 


त्याग करें, सयम से रहे । ४१ दिन तक प्रयोग करने पर 
सन्तोषप्रद लाम होगा। यदि मनुष्य इस योग को प्रति वष 
४१ दिन सेवन कर लेता है तो सारा वर्ष शक्ति की दृष्टि 
से उत्तम निकलता है। वृद्धावस्था की स्तायु दौबंल्यता, 
अशक्तता के लिए अवश्य ही लाभकारी सिद्ध प्रयोग है । 
-चैद्य श्री श्रमरदत्त जी मिश्र कालेडा 


- ४9. बाल हरढ ४० सेर काले भागरा का रस ४० 
सेर, गोखरू पच्राग ४० सेर, पवाड के बीज १० सेर, 
जूनागुड १० सेर, उत्तम शहद १० सेर ।,सवको मिला- 
कर आवले बरावर वटक बनाले । एक बटक निष्य प्रात. 
१ वर्ष तक निरन्तर लेने से निश्चय ही बाल काले ' होक< 
नई जवानी प्राप्त होगी । अंग पुष्ट होगे । यह जराहरण 
कल्प है । -“स्व० मुन्नालाब जी गुप्त 


न्‍ 


श्श८प , 


५ त्रिवंग (नाग, यशद, वग) भस्म, मधुयष्टि महीन 
चूर्ण, निगुण्ठी भूत चुण, तालमखाना-वीज चूर्ण, शत्तावरी 
चुर्णा, अदवगस्ता चूर्ण, मूसली चूर्ण, तुलसी बीज चूर्ण, 


स्वरणमाक्षिक भरम. (गश्वकयोगेन जारित सिद्र वर्ण), र-स _ 


'सिदूर प्रत्येक ३-३ तोला, धिलाजतु भु* ६ तो० । समस्त 


द्रब्पो को खरल में ठालकर मधुपुष्प (महुआा)के रस में खूब , 
घोटकर ४-४ रत्ती की गोलियाँ वनाले और छाया में सुखा 
कर सुरक्षित रखले । १-१ गोली प्राव साय । धारोष्ण 
गोदुर्ध, मधु, ईसवगोल का हिम, अमृता हिम तथा रोगा- 
'नुसार अनुपात निर्वारित किया जा सकता है। घातुक्षीणता 
शुक्रमेह, प्रतितोमक्षय, रोगोपरास्त दुर्बलता, व्‌द्धावस्था की 
दुर्बलता, बीयंहीनता, शुक्र वीज की कमी आदि दूर 
होकर इस वी से बल, पाचनशक्ति, दिमागी ताकत बढती 
हैं। यह वदी सौम्य प्रभाव वाली है । 
“-प्राणाचायं श्री १० हपुल जी मिश्रा 
६, चौय्चीनी ५०० भ्राम, दालचीनी, वशलोन्नन, 
अकलकरा, लवज्ू, जाविन्नी, पीपर, सौंठ, स्वेतमूसली, 
सताबर, जायफल प्रत्येक ६-६ माश्या । सबको कूठ कपड- 
छात करके उसे बरावर मिश्री मिलाकर रखले। १०१ 


तोला प्रात राय गोदुग्ध के साथ सेवन करें । इससे हाथ _- 


पैरो की सधियों की वाई, पैरो मे शर चलना, सम्पुर्रो 
शरीर में हाइ-हाट दुखना आदि सब वात के रोग नष्ट हो 
जाते है । “जलादूराम जी विरक्त 
“ ७, काले मिल ४० तो०, गौद कीकर ४० तो०, 
हल्दी १० तो०, गुठ ५० त्तो०] तिलो को कढाई में डाल 
कर अगारो की आँच पर सेंक् ले | घी मे हल्दी को भून 
ले तथा गोद को भी घी में सेक ले। फिरें इनमे गुड 
मिलांझर १ छटाक के लड॒डू बनाले । रात को सोते समय 
१ लड़डू रांकर कुल्ता करे। जो लोग खटियों मे रात- 
रात भर बैठे रहइ्ठते हूँ, बहुमूत्र से परेशान हैं, उनके लिए 
अवप्तीर हैं | --१० श्री नाथुराम जी शर्मा सेतडी 
८5४ पोह भस्म उत्तम वारितर १ तो०, शिलाजीत 
सूर्यतापी २ तो० मिलाकर २-२ रत्ती की गोलियां बनालें। 
सुजाक में शर्बत बज्मूरी या दही की लस्सी से, प्रमेह, 
सयुमेह, में गोदुग्घ जार मिश्री से, मुनत्नाधात मे गोसरू 
कालीमिय फे वबाय से जीर्ण रोगों मे दुग्ध मिश्री से सेवन 


| 





करें । किसी कारण से आई हुई कमजोरी को दुर करना 
विप्र को बाहर निकालना और खून बढ़ाना इस औपधि 


, का मुख्य गुण है। * -श्री पनतोल।ल जी जैन सरणल' 


६. लोह भस्म (दरदयोगेन) '४तो०, स्वर्ण बंग १ 
तो०, शुद्ध कुचला ६ माणा, शुद्ध मत्ल १॥ माशा सब 
दवाओं को सतावर, विदारीकरद, आवला, देशी पान के ' 
स्वरसो की अलग्र-अलग भावत्ता देकर १-१ रत्ती की ४ 
गोलियाँ बनालें । १-१ गोली भोजन के वाद नवनीत से 
या घृत मिले दुग्ध से लेने प्र अर्श, 'प्रमेइ, नामर्दी, किसी, 
भाग में वाथु का दर्वे आदि भ्रष्ट होते हैं । है 

--वैद्य श्री शरद कुमार जी मिश्र 

१० सपंगन्धा का चूर्ण २ तो०, ब्राह्मी का सफूक 
३ माणा, वच का चूर्ण ३ तो०, इन सबको ८ ऑऔँस 
रैफ्टीग्राइड स्प्रिठ मे डालकर तीन' दिन शीक्षी में रखे, 
वीच-वीच में हिलाते रहे, लाल रग का मिकचर वनेगा। 
अधिक से अधिक १० बू द तक रोगी को दें । यह टिव्चर 
निद्रानाश व उस्माद की एक ही दवाई हैं । 

“-कविराज श्री हरिक्ृष्ण जी सहगल 

११ गद्ध घतूरा वीज ३। तो०, रेवन्द्र चीनी २॥ 
तो०, सोठ १। तो०, गोद किकर १ तो०, गोद को पानी 
में हल करलें, शेष भपधियो का कपडछन द्वारा, निहायत- 
बारीक चूर्ण कर उसमे मिला दे । ४-४ चावल की ग्रोली 
बनालें | १-४ गोली उष्ण जल या दुग्ध से लेते पर शिरः 
शूल, प्रतिद्याय, जी विषम ज्वर, वात्त ज्वर मे लाभ - 
'करती है। यह योग आयुर्वेद मे ऐस्प्रीन का काम करता 
है । “वैद्य श्री केशवदास जी सुड़ेले झाँसी 

१२. शुद्ध भिलावा, तिल, शहठ, मिश्री प्रत्येक १-१ 
पाव गो का -घी ३ छंटाक, गो का दूध ५ सेर। पहले दूध 
में भिलावे को औटावे, जब ओऔदातिे-ओठाते , दुध १ सेर 
शेष रह जावे तव उतार कर भिलावे को निकाल तिल ने 
खूब कूठे, फिर सव को एक में मिला दूध में डाल औटावे 
ओर चलेते जावे, अवलेह की तरह होने लगे तो शहद, 
घी और मिश्री डालकर मबलेह बना उतार एक पांत्र में 
रख देवे । पहले दिन दो आने भर से शुरू करें फिर रोज 


थोडा थीडा बढाते हुए एक तोला तक ले जावें। खाने के 


--प्रैपाँग पृष्ठ २३२ पर देखें । , 
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कविराज डा? हरियल्लस मम्मुलाल सिलाकारी शास्त्री, ओयुर्वेवाचार्य, विकित्सक-चक्रवर्ती, आयुर्वेद घृह० 
है स्वामी मिरंजन-निवास, कोतवाली रोड, सागर (सन्प्र०) 


3. 
विर:कस्प--- ह सातघान रहता चाहिए। तीस, बबूल की दातोन की कूची 
१--विरोवह्ति देनी चाहिए से दातो को दो बार साफ करता-चाहिए । बा 
२--वबृहृत्वात चिन्तामशि सम १ रत्ती मात्रा कोट २-न्रसो के तैल में महीत पिया हुआ सैधा नमक 
>बश्वमन्धा,-दतावर, सौठ, गुर्णुल समान भाग के चतुर्थाभग मिलाकर दातो तथा, मसूढ़ो पर मलना चाहिए । व 
क्वाय में मधु सिलाकर दित में तीन बार-प्रात,, मध्यान्न ३--दशनसरका र चुर्ण का मंजन करना दातो के 
एवं रात्रि समय प्रयोग करना चाहिए। लिए उचित है । 
३--महानारायण तैल की मालिश करने से शिराकम्प . ३--दन्तव जज मजन-- सौठ, बढ़ी हरठ का छिलका, 
शान्त होता है। करया, कपूर देशी, सुपारी का कोयता, बादाम के छिचको 


क्रेश इवेत होने पर-- मे का कोयला, मौतश्नी की छाल, कालोमिच, दालचीनी, 
(१) 'महाभूड्धराज तैल की शिर में मालिझ। जोंग । सब रा साग लेना। इन सतके बराबर भाग 
(२) जिफलाधुत के साथ स्वणुमाक्षिक भस्म का सेवन करें। _ हैँविया चाक (रिया) मिट्टी । 
विधि--सबको कूटकर कपडे से छावकर शीज्षीमे 
» रख लेना । नित्य नियमपूर्वक प्रात, तथा शत्रि में शोने 
री पहले इस मजन के करने से--दातो के कीडे, शोथ, 
मसूढों से रक्तन्नाव होना, दुर्गन्धि, मेंथ जमना, दातो का 
--अश्वगन्धा रिंप्ट २ तो०, ताजा जल मिलाकर दिनो, वे समय गिरना बन्द होता है और पायरिया रोग 


मोजनोत्तर दिन भे दो बार देना चाहिए । नष्ठ होता हूं । 
३--महानारायण तेल की कम्प वाले हाथो पर अम्यग _ बधिरता--- 


हस्त कम्प-- के 
१--महायोगराज गुरगुल ४ रत्ती, बहत्वात चिन्ता- 

मणि है रत्ती, एक मात्रा । घृत, मधु विषम झाग के साथ 

दिन में दो बार ऊपर से एक पाव झौठाया दुघ पिलाये । 


करना हितकर है। ,... १--कर्ण के मेल को निकाल कर सदैव स्वच्छ रखना 
दृष्टि दोबेल्य-- कर * चाहिए । स्वच्छ किये कान मे नित्य अति, सरसो का तेल 
१--संप्तामृत क्लोहू ४ रत्ती, घृत-मधु विषम भाग मे. छानकर डालना । हि 
मिलाकर दिन में दो बार । प्रात>साय सेवन करता 7 २-बषिरता की दशा मे विल्वादि तेता कान में 
चाहिये । हु डालना बथवा महानारायण तैल का प्रयोग करने से. बधि- 
,.. २३--चअत्वीदय ,वर्ति अथवा भीमसेनी सुर्मा का नेन्रो रता नष्ट होती है । 
में अब्जन करना । स्मृति न्यूनता-- जी 
३--त्रिफला के ह्विम से प्रात.काल नेत्रो को प्रक्षालन १--झ्मृति की सुरक्षा हेतु शिर में ब्राह्मी। आमला 
करना चाहिए । ० न्‍ « तेल का उपयोग करना उचित है । 
कद * “स्मृति सागर रस २ रत्ती, ब्राह्यी बटी १, दोनो - 


(-|-वातो की सुरक्षा और स्वच्छता के. लिए सदा का मिश्रण कर ब्राह्मीघृत १ तोले के साथ, प्रात साय' 





है 2० कै, रज 





दिन मे दो बार सेवन कर ऊपर से भौठाया हुआ दुध बाम्यन्तरीय जीत की दशा से उपयोगी है। मानसिक- 


पीना चाहिए । ३ शारीरिक निर्बल्ता निवारद है ' 
३-सारस्बतारिष्ट २ तोला, अश्वगन्धारिष्ट २ तो०, >सायलजीन टिकिया (अलारसिन क० -बम्बई) 
ताजा जल-४ तो० मिलाकर भमोजनोपरान्त दिन में दो ९३ पानी के साथ, दिन में त्तीन बार देने रे निद्रा जाती 
बार लेने से ल्मृति न्यूनता नप्ट होती है । है । उक्त मनिद्राहर योग हैं । 
अनिदव्रा--- अन्दागनि-- 
.. १--शिर में बादाम का तेल तथा ससख का तेल जराव्याधि में मन्दारिति ह्ाना एक विदेश लक्षरा है। 


दोनो को मिलाकर मर्दन करना, विशेषकर रात्ति के समय। इसमे कब्ज रहता है, भूप कम लगती है, अम्त-उद्गार 
२--भाग की पत्ती का रस अथवा क्वाथ में तिल आती है। गले में जलन होनी है, पेट मे कभी-कभी पीडा 
तैल पावित कर छातनकर इसको शिर मे तथा पैर के द्वोती है, आमाणय प्रदेश पर भारीपन मालूम पढ़ता है 


तलूभों में लगाने से निद्रा आती है ॥ इस अवस्था में निम्प प्रयोग हितावह हैं--- 5 
३--एरण्ड बीज की जलाकर काजल पाडना, इस १--सव्वप्रयम कहु्ज को नप्ट करने के लिए-पचसकाश 
काजल को आखों मे आजना । -चुर्ण अथवा त्रिफला चूर्ण ई माक्षे मे ६ माझे तक गुलकन्द 


४--अफीम अथवा जायफल को जल में घोट या घिस॒ २ त्ोले मे मिलाकर रात्रि में सोते समय देना, अथवा एक 
कर आख के ऊपर टोपो पर प्रलेंप करने से अनिद्रा नष्ट ग्रिलास कवोप्ण जल के साथ देना चाहिए । 
अर २--थविवाक्षार पाचन चूर्ं ३ माशे से ६ माझ्े तक 
. _४--इन्द्र जी अथवा भाग के चूर् को बकरी के दूध दो घूट जल से दिन मे ३ वार तक अवस्थानुमार लवण 
में पीस पैर के चलुओं पर प्रलेप करने से निंद्रा आती है।. भास्कर चूरां, यवानीक्षाण्डव चूर्ण, हिग्वाष्टक चुणे इनमे से 
.. ६--काकमाची के मुल को तकिये के नीचे रख कर जी अनुकूल हो उसका उचित अनुपान द्वारा उपयोग करना: 


सोने से निद्रा मात्ती है । हितकर है। 

“. ७--निद्रावर्धव रस--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, मभ्रक २- बस्तिकुमार रस, अस्तितुण्डी बटी का भी प्रयोग 
भस्म, लौह भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, वत्सुताभ, सुहागा रोग तथा रोगी की स्थिति के अनुसार उपयोग किया जा 
चौकिया, भुना सैंथा नमक, काला नमक, विद नमक, सवाहै। हे 
कूसिया नमक, जीरा, लौंग, द्वालचोनी, सर्पगन्धा, मीठी ४--अस्पथासव, कुसार्यासव, द्राक्षासाव इनमें से कोई 
बच, ब्राह्मी । प्रत्येक औषधि समान भाग । एक आसव प्रकृति के अनुकूल उपयुक्त मात्रा मे भोजनों 


+ 


विधि--प्रथम पारद ग्नन्‍धक की कज्जली करना। परास्त सेवत करना मन्दारित और उदर विकार विनाशक 
इसी कज्जली में तीनो भस्मे मिलाकर मर्देत करता ॥ फिर तथा पाचक् बौर अग्निश्रदीषक है ॥ जराव्याधि की 
समस्त ओपधियो को एकत्र कूटकर कपड़े से छात्र लेना |, ,पिकित्सा में लिखित औपधिया सब शास्त्रोक्त हैं। अतरूव 
सबको मिलाकर इसमे निमुंण्डी, भू गराज, दंखपुष्पी, वाला, स्पिय निर्माण करना चाहिये अथवा विदवसनीय आयुवेदिक 
अपामार्ग की पत्तियो के रस तथा ग्रूमा के फल और आद्रंक. फार्मेसियो द्वारा खरीद कर व्यवद्धार मे लेना चाहिये । 
रस को १-१ भावना देकर १ रत्ती वजन की वढिका बना- जराब्याधि चिकित्सा का इस अनुभव पूर्ण लेख मे 
कर रख लेना । मात्रा--एक से चार वटिका तक अवस्था-. विद्वान वैद्यो को केवल दिशा-निर्देश मात्र अति सक्षिप्त 
पु्तार। अनुपान--दूुव अथवा मवुं॥ समय--रात्रि भे रूप में प्रस्तुत है । आाशा हैं इसके द्वारा जनता जराव्यादि 


होने थ्रे पूर्व अथवा भावष्यकतानुसार प्रयोग करें | गुग-- से मुक्ति प्राप्त कर दीघं॑जीवन एवं आरोग्य लाभ आप्त 
अनिद्या होती । तत्द्रा, जालस्य, बेचैनी, बाह्य, ऊप्मा और. करेगी। (32 


रत 


र मु 


में 
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डा० बी० पी० गुप्ता यो एस, एस.» हाऊस सर्जन, तिब्बिया कालेज आतुरालय, करोल बाग, नई दिल्‍ली-७। 
' श्री गुप्ता जी दिल्‍ली विश्वविद्यालय के स्तातक तथा एक होनहार उत्साह्टी नबयुवक भायुवेंदज्ञ 


हैं। आषने जितनी भी परीक्षाये दी हैं सभी मे अत्येक वर्ष प्रथम स्थान भ्राप्त किया है जो आपकी प्रतिभा 


रा 


व 


का झोतेक है। सम्प्रतति तिब्बिया कालेज के चिकित्सालय मे ह्वाउस सर्जन है । अस्तुत लेख मे ृद्धावस्था मे _ 


भोजन की मात्रा कैसी रहनी चाहिए तथा क्या भोजन रहना चाहिये इक्षका युवितयुक्त विवेचन किया हे । 


आशा है कि पॉठको को यह लेख रुचिकर प्रतीत हीगा । हा 


मानव शरीर की आंगु बढ़ने के साथ-साथ उसकी 
पाचन प्रक्रिया भन्‍व सन्‍्दतर होती जाती है। पचनागिनि में 
मिरण्तर क्षोणता बढ़ती जातो है । आमाशय में अम्लीयता 
कम हो जाती है । अग्न्याशय स्राव में भी कम्नी आ जाती 
'है। आर में रक्त संवहन भी कम होने लगता है| कोष्ठ 
को -भांसपेशी एवं आन्‍्त्र गति में भी क्षीणता भा जाती है 
फलस्वरूप भोजन का विलयन भी भली प्रकार नहीं हो 
पाता जिस से अनेक प्रकार के पाचक विकार उत्पन्न हो 
जाते हैं। इस बात को देखते हुए बुद्ध व्यक्ति को भोजन 
की मात्रा कम कर देनो चाहिये | , 


परोक्षण के आधार पर देखा गया है कि ७० से ४५ 


बर्ष के ऐसे व्यक्ति जो सक्रिय था सच्ेष्ट हैं वे २००० से 
२५०० कंलोशे देनिक आहार लेते हैं । स्त्रियां जो घर में 
ही रहतो हैं १००० से १५०० कंलोरी के लगभग आहार 
लेती है । युद्ध वर्षक्त का आहार इतना होना चाहिए कि 
उसका भार न बढ़े । जितनी कंलोरीज रोज खच् हो उतनी 
ही कोलोरीज का आहार लेता घाहिए। आराम से बेठने 
पर प्रतिकिलो प्रति धष्टा १ कंलोरी खर्च होती हूँ हल्के 
असम करने बर २ कंलोरी अ्रतिकिलों अतिधण्टा खर्च 

होती हूं । 2 
आहार की दनिक फलोरीज में ५० प्रतिशत कार्बोज 
भोजन से २०-२४ प्रतिशत बसा से तथा शेष प्रोटीन्स से 

* बानी चाहिए | ! | 

' छाबोंज सें उच्च कंलोरी वाले भोजन का सोबन कम 


“-दाऊदयाल गर्ग (सम्पादक-घन्वन्तरि) 


करना चाहिए क्योकि उनसे स्थुलता बढ़ ती है । अल्प कैलोरी 
वाले कार्बोज भोजन जेसे सब्जी, फल मेवे का विशेष सेवन 
कर । शरीर के प्रतिकिलो भार के पीछे ३५ ग्रास 'कार्बोज 
भोजन लेना पर्याप्त हू । ह 

वसा में वनस्पति तेलो के प्रयोग से लिपिड्स एच 
कोलेस्ट्राल की मात्रा कम्त रहती हैँ जबकि अनस्पतति घी 
एवं सवखन सतुप्त वसाम्लीय पदार्य होने के कारण कम 
प्रयोग करने चाहिये । वनस्पति धुत का अयोग ती धृद्धा- 
वस्था सें बिल्कुल ही न करें क्योकि इसके संवत से रक्त- 
सारता बढ़ती हूं तथा रक्त जमने की प्रवृत्ति भ्री बढ़ 
जाती हू । भ्ति किलो भार के पीछे ७५ भाम भति दन वसा 
पर्याप्त हूं ।+ बुद्ध व्यक्तियों क आहार में भ्रादोच कप होने 


' पर शरोर के भार में कवी, यक्राव८, सानसिक विक्षोत्र 


शीलता, ब्रण का जल्दी रोहण ने होना, -परक्रमण के लिए 
प्रतिरोधक शक्ति को कता के लक्षण होते ह ५ बूद्धाइस्था 
में बलगम निकलने पर प्रोटीन अधिक भाजा में, सेवन, 
करना चाहिए परन्तु यांव बृबक विवल हो तो प्रोटीन की 
मात्रा कम लेनो चाहिए । सासाचन्‍्यत प्रोटीन प्रतिकिलो 
भार क षाछे ६ ग्राम देनिक फे छिच्चाब से काफी हूं परन्तु 
यदि उच्चकोरटटि की श्रोटीव जले साँस, अण्ठा, पनोर हु 


तो १/२ ब्राम्त प्रतिकिलो से भी काव चल सकता हूँ । 


पृद्धावस्था में विदासिन्‍्स की देतिक स्थतचा निस्‍्त ब्रकार 


निर्धारित करें बिटासिव एू ५००० थे 8 9? यूलि 
विदासिन सी ३०० 8, 8, ४४, 8, ५ (र्ध॥, 


४ 72७0०४ डक हा भा हा, 4. अं छकनत+ ८, स्का 
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इससे अधिक मात्रा लेने से विशेष लाभ नहीं होता । 
पार्थिव तत्वों के सम्बन्ध में कलाशियम 5 परम, 


फास्फोरस १ ४ प्राम; सोडियम २ ६ प्राम आयरन १२ 
४४, कापर १ र्धष प्र तिदिन फी आवश्यकता इद्धावस्था 
में पड़ती हैँ । यह मात्रा अमेरिका फी राष्ट्रीय अतुसधान 


परिषद ने निर्वारित की हैँ । यह आवश्यकता पत्र शाक, , 


अण्डे , पनीर आदि से पूरी हो जाती हूं । 
बूद्धावस्था में उपयोगी आयुर्वेद योग-- 


चरक (सू० ४-१७) नें गिलोय, हरड, आवला, मोती 


इयेता, जीवन्ती रास्ता, श्राह्मी, पुनर्तेवा, शालिपणि इन दस 
दरव्पों को बय स्थापक बताया हूँ । जावले का नाम तो 
बयस्था है ही अत इसका उपयोग अधिक होता है । 


आबले के प्रसिद्ध योग ध्यवनप्राण के विषय में घरकने 
लिखा हूँ - 
“मैघा स्मृति कान्तिमतापयखभाजु प्रकर्प वलमिन्द्रियाणाम्‌” 
ध्यवनप्राश की २ तोला मात्रा रोज ली जाती है । ' 
२. आमसलकी रसायन (ग. नि )-आवजे के घुर्ण को 
आंवले के रस की २९१ भावना देकर बराबर खांड मिला 
कर २-३ साशा रोजाना सेवन करें । 
३. घान्यादि यौग (छु० स[० )--आवले के स्वरस से 
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शहव, धृत, मिश्री मिला कर दें।_* 

४. धाश्यादि चुर्ण-"आँवला, तिल, भागरे कांपचाजू 

बराबर मिलाकर ४ माशा घृत या सधु से दें । - 

५ पथ्यादि चुर्ण, (ग० नि०)--हरडं, आवला, विडग 
ससमभाग तथा */४-भाग लोह तथा सखांड सब कुल आर के 
बराबर मिलाकर २ भाशा घृत से लेने का विधान है। 

६ भुद्धूराजादि चुर्ण--भागरा, त्रिफला १-१ भाग, 
सिश्लरी २ भाग लेकर ४ माश्ञा दूध से लें । 

- ७ अद्वगधा पृद्धदार चुर्ण (शा० स० )-असंगध, 
विधारा बरावर मिलाकर दोनो फे बराबर खांढ़ सिलाकर 
४ माशा धृत्‌ या सघु से दें । है 

-7 « वृद्धवार रसायन-(च० व०) विधारा चूर्ण को 
शतावरी स्वरस की ७ भावना दें । २-४ साशा शहव से । 
६. मधु हरीतकी (ब० से०)-२ साशा सधु से दें । 
१० बचा रसायन (धघृ०मा०)-१/२ माशा वचा दूध या 
घृत से सेवन फरायें। | 
११, त्रिफला रसायन (यो ०२०)-मिफला, खाण्ड -- मल्प 
नमक देने से मायुवर्धक है । 
१२. बसन्तकुसमाकर-(६रत्ती रोज सेवन करने से जरा- 


व्याधि का नाश होता है । शुक्र रक्षा करते चाले द्रव्यो का 
सेवन करना चाहिएं। अं७६ 


/ 2 #/5४5 





जराध्यावि में गुप्तसिद्ध प्रयोग ८ 
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"आए एएए आए आशा 
लिये इस दवा पर घी अधिक खावे और बातवर्धक चीजों 


से परहेज करे । इसके सेवन से गठियावात, कटिश्गूल, 
गुध्रसी इत्यादि ८० प्रकार की वात व्याधि, मन्दारित, ज्वर 


आदि नष्ठ होते है । “7डा० हरीदास जी ग्रुत बंद भूषण 
. १३ मेंवी, दालचीनी, अग्रगष्ध, बजवाइन, धत्तूर 
पत्र स्वस्स पाँचो १०-१० तो ०, तम्वारु की लकटडो आाचा 
सेर जल १४ सेर। सबको कूटकर उवायथ करें। शा सेर 
शेप रहने पर सवा सेर तिल तल डालकर तैल पाक वित्रि 
से पैस मिद्धकरलें । तैय सिद्ध होने पर उप्तमे १तो० 
सोमल डारकर ऋकपदे मे छाव ले अववा छावकर सोमल 
पमिलाऊर सखलें ।उस तैंल की मालिण करते से समस्त 
घातरोग मा होते हैं। तेल की शरीर पर मालिश कर 
घप में बैयना चाहिए । सिर एवं कोमल अग्ो पर इसकी 


्य 


दृ 
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हंढं: पृष्ठ २२८ का शेपाश देढ॑ई 








मालिश न करे। --कविराज श्री विश्वनाथ प्रसाद जी 
थ .... भिथगाचार्य, लखनऊ 
१४, वडी पीपल १ तो०, पंवाड के बीज १ तो०, 
चीता की,जड की छाल १ तो०, शतावरी की जड, बडी 
हरड, वहेंड।, मुण्डीलोत, भूज्भराज स्थाह, भूसली स्थाह 
प्रत्येक ३ तो०, गुड ४॥ सेर | सबको महीन पीसकर ग्रुदु 
मिलाकर तीन सी दडूडू वॉधकर सायकाल भोजन क्के 
पद्चातु शयने समय १ लड्॒‌इ खाकर ऊपर से कुल्लाकर 
पान खाकर सो जाना चाहिये । ग्रुण--१ मात में वात 
“ व्याधि) २ मास मे सुस्ती. दे मास से नासारोग, ४ मास 
में शरीर का जआालस्य, ५ मास में वाल काले हो, ६ मास 
में तेज हो, ७ मास में स्मररार्शोक्ति वढ जाय, ८ मास मे 
वीयंवृद्धि हो । --श्री मागीरथ जी स्वामी 


| 


|] 


हि 
अंक 





हि 


ट 


| 


(च् ध्यक्ष ०] ०. चर) 
डा० एल० प्ती० शाह विभागाध्यक्ष आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिव्बिया कालेज, ह हा (5६ ्ः 
दिल्‍ली । इसी ससस्‍या के सुपोरय स्तातक है और गत पदह-सोलह वर्ष रे ' ' मे शड ! 
| प है आए हे 
'अपनी सात संस्था फी सेवा से रत है। आप गुजराती शाह हैं और वहुत हल ५५ 


। ही सरल स्वभाव के चिन्तदशील एवं कुराल चिकित्सक है । 


विशेषाक हेतु जराजन्य मानस रोगो पर समन्वयात्मक पद्धति पर सुन्दर 
प्रकाश डाला है जो पाठको का ज्ञानवर्धन करने वाला है । 


के 


ड -“शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक)' 


3 


मानस रोग->शर्वक्‍्य सुनम मानस 'रोग मे 50॥॥6 
98ए०॥0४5, इला।७. 0८ए९एाह तथा शा८8०7ा८ 
ए9०आ०70० चामक रोगो क्रा समावेश होता है । मस्तिष्क 
को किसी कारण से भी क्षति पहुच जाये'तो बुद्धि की 
मरदता का लक्षण उत्पन्न हो जाता हैं । ७०-७४ नर्ण की 
भायु में पहले थे ही जो व्यक्ति 259णाठफक्षा।0 88- 
शाध्या प्रकृति के होते हैं उसमे किसी मानसिक आपात 
जैसे स्त्री, पुत्र, धन आदि के वियोग से उत्पस्व होने वाले 


” यह मानस रोग है । जिसमे बुद्धि तथा स्मृति को सन्दता 


हो जाती है । साथ ही शौल “ गौर स्वभाव में परिवर्तन 
आने के लक्षण मिलते हैं। यदि यह रोग ६० वर्ण की 
बायु से पहने ही हो तो इसे छा65धधाह थगशाध& 


कहते हे । 


विकृति--इस रोग में मस्तिष्क के फ्र टल भर पैरा- 


इटिल खण्डो में क्षति की विक्ृति विशेष होती है ॥ तत्रिकी 


कोशार्ें (२०२८ ०७॥५) तया तत्रिका सूत्र (ीए८ए७ हो * 


घ & 


जा 
3 + 3: 


गु 


डे 
के फेर है 4 
भ 





90४५) की संख्या न्यून हो जाती हे । तत्रिकाओं पर चढे 
आवरण की गाना बढ जाती है। मरितर्फ धमनियों में 
कुछ काउिन्य हो जाता है ॥ इसके लक्षण धीरे-धीरे 
आरम्भ होते हैँ । | 
लक्षण-- 

स्वार्थ, क्रोच, हुई आदि नद्षाण उत्पन्न होते हैं। 
बालको के समान व्यवहार करना । बुद्धि के न्‍्यून हो जाते 
से उसकी ग्रहण शक्ति, किसी वात्त का निर्णय करना, 
तकं-चितक करना- एकाग्न रहने की शक्ति का हास' होने 
लगता है + 

स्वभाव में भी नह कुछ विषाद प्रधान हो जाता हे । 
तथा अनेक, परिवर्तंत मिलते हेँ। जो काम करने चलता है 
उसे भूल जाता है । बाद में ठीक प्रतीति, भी नही होती । 
काल तथा दिशा का ज्ञान भी उसे नही रहता। इस रोग 
से प्रीडित रोगी की निद्रा भी चुदुत,घट जाती हे। इस 
प्रकार घ॒ुद्धावरधा से पाया जाने बाबा यह मावस रोग 

रे 


५ 


] 


(४ 





विधाद प्रयद हो के | (ेंकष्जीजीएं 80: | हैन 
विधाद मे; भाव दिल विर पते का हा हैं। आते मैं पिता 
भी मिलता $) । 


शारीरिक तौईुमो मे नध्टामे मस्द ही. जाती, गैरार 
मो भादतवा, चाल में सस्यिरता, हाथो मे आपने, डोर: 


- 


तथा घायादों मे धंको मे ग्हागी भी 
मिलता है । 

सामास्य भैदीत्त एपोमी का रोग थी ६००४७ 
के व्यक्तियों मे विशेष होता है । बुद्धि की मरदधा, रत 
माय, बसहनशी लता, भाषण दोय (7958/05४) इेसब 
अतिरिफ ग्रासद॑धियों भें ,सवब्यता का विंगेष सम्मम 
मिलता हैं । 

पृष्ठवश्नारिय रोग--इवकी श!७॥४)०९5 या 79 
एशत0एग6 50णा0आए5 फंस है । बद सर्याक्तयों की 
अधिकत फार्टेप्रदेगीय सौर कभी-तमी गीवा प्रदेंीम शा 
रकाओ के बीच मी कंश्येरका के बीस से दिशक के पा की 
तरफ बट जाने से उनसे अरिय निर्माण हो जात से व्ार- 
फाओो के बीच देगा स्थान तग हूं; याता हू। एच सूपुस्ना 
या नाडी मुज् दव जाते 6। सिससे गे नी शू।, बाद घूल 


 पािः 


हर 
इक 


स्वस्य तथा उध्च वागा मे सूल जा हिलने ने बड़ जता 
है। सुपुस्ता काण्य झ ऊपर विदिष्द रांगो मे ऊपर 


से उत्तरन वाले चेप्टा सूती [ /५गाधत उातछ ) के 


ग्रस्त हो जाने स हाथ पाँव को सांसवेधियों पर मोरेतध्क 
फा नियन्त्रण उठ जाता हु । 


वृद्ध रतचाप-- 
रक्तार का वदवा चृदावत्वा का स्वाभाविक 
लक्षण है । यदि यह भार १५०-१५४ भा हो 


जाये तो उम्त बढ़ा हुआ नहीं समझा जाता। परन्तु याद 
विस्फारिक रक्तभार बढा हुआ बौर १०० से ऊपर हो और 
सकोचलिक रक्त-भार १६० से ऊपर चढ जाये तो उदच्त 
रक्तमार पद्धि (79900॥50) कहुत हूँ 


भायु के अनुसार नामल रक्तत्राप--- 


पुरुष सती 
६५-७० वर्ष की जायु मे---. ६४५/५० १५४५/६५ 
७०-७४, थे रे १६५/६० १६५/६० 
७५-८० ५5 रा ६६०/६० ६६०/६० 
८५-६० है 8 । 3) 4 ६५/८५, 4 ६५/प८४५ 


का रा हक 
हे हे कह आग लय पा ही दए पा कुएं आज हट 
६ ् भा 
हि चलन कु र 5 हक कक हक दे दया 7 क का आए 
लक अल ध्पः अं डक ्ृ 
शूट ॥ प६7६ 4०7 ४ 
#ढ- कु 
डक [हु ह दिई 8) तत5 
गए आ5द/ शक मा हद मे कद लय 
5 ल्ह्दाहाक डर ड्ज न्ब्छु कः है कल प्र 7 फत 
हवदिप्मम के बाद चना खिय ह हर एल अप” 
और कर 


संयुर डर । हा हाय 7 5 


४; की आर ही. हम 


बक्चि हू 0७ जिद). 7 4५ ईक ई 


में गोती | । इस हीट को कचघात 
४. मेग्शिक में श्वाशप ० 


5५ हम कील, 8 आवक, हा. तन 


के; नशे ड+ थ्थ 2 लू 
कह“ हु शा चाप ही कया फछ एप मान हे 


श्‌ह रू 


[तय मं रो है वीछुलावरण ३६ डा 22 


ः 444 5 | ब धर १ ] 5] ) व 


ग्तामार दालिद शनीदा वा शग आए / | फ्र कछ कई 


ट्र के कक हक न इकाई 2६ 3३ हे री आ के 
झा ताप (जपदादा ते कई । $ है ३ फ्रदा ह जब ह6 
सात वदतववबओ भाश २२० 2 दर ४ गे 79 ॥ 47785] ६७४ 


भार ६६० मे 5 हो पाव व १ 
उ्पाग्बाँति गा ४७४ मे मान 
कारत गट राव हा + 

डा 


पारा / जिमम यूद्ध 


धवद्याश दि हो 


मे रस दहला | धरा। के 


$ 


पे 32/£५ छः | 8 उप दीई बसोेरे «, हु £] 
फ्री बाहर पर 5 
रतिद्ातओई गदर ही 


विद्ति उद्चतव ही दावा र | 


«मा $ 


मिवाकाइएयक जिडत ७ एज गि॥९८४० 
दतिया सुतम्नकुप्त पद्मापघात या वह्य्यु"प (उ45) 
पक्षाघात बुध हूं । इस चेच ने इनब्यतादुक्त विर्देशना दा 
प्रधान रक्षा होता है कौर मान्यता बेच्च शा सत्य भी 
हावा हैं । इसमे पक्षाघात जधे लत महों मिश्तत लेकिन 
ऐच्टिक चेप्टाजं मे बुछु असमबता फा लझरणा मिसता है। 
६०-०० चप की आयु में पिसपत, पुरुषों में बह रोग 


घने, शर्त. प्रगति फरते हुए अदा में स्तच्यता [सेव एड०फोया 
किड्राप५) भाने लगता है । 





अति- 


सतब्वता तथा वव्॒लता इव प्रधान लक्षशों के 
श्वित रोगी की गासपैशियों प्रें कम्प या वेबथू (एएआआ० ) 
का लक्षण भी होता है | यदि रतब्बता का लक्षण स्पष्ट 
हो तो वेषचु का लक्षण कुछ अरपष्ट दा रहता है। यदि 
वेपथ्‌ (078 एड85 8श2॥5 ) का लक्षण स्पष्ट हो तो 
स्तब्घता का लक्षण कूछ अरपष्ट सा होता है ।,इसलिए इस 
रोग की कप्पसुद्त्त या स्तम्भयुवत पक्षाबात कहा है । 

हेतु वजा०शा० से हैं [०।0५४४8० के द्वारा 
.70095 उरनता हैं। उसमे 26०९४700%9५95७० के द्वारा 
900ए00ण॥० बनता रे ॥ 70090॥श॥० से श०07050रा6- 
0>तं॥हु० के द्वारा लिछाअ0एवागाएिए बाएं बनता है | 

छहहत एंगाशाए तथा शिपरशशात॥ पराह्ाक मे 
900७ तथा रिएात्रणाक्षी॥6 ४णत॑ चिक्ञेष रहते हैं । 
फ्रिाहएज्रवाग्रात॑ण धव्रण की चेष्दाशीलता इन्ही पर 
निर्भर है। $0॥0धा॥ में इनका सर्वेधा अभाव तथा 
एवॉ॥क्‍णा और ईप्र/हश्याएं5 ऐाष्ठा+ भे इनकी बहुत कमी 
होने से यह उपद्रव होता है । 
चिकित्सा-- 

जरावस्था में रसायन सेवन का अधिक महत्व है । 

लाभोपायों हि. शसत्ताना रखादिना रसायनस्‌ । 

यज्जराध्याधि बिध्वसि भेषज तद्रसायनस ॥ 

/ जिन औषधियों फे सेवन से शरीर मे रस रवत भादि 
यातुओ की प्राध्ति के कारण मनुष्य को जरा (बृद्धावस्था) 
शीघ्र प्राप्त वही करती भौर वह शारीरिक व मानसिक्त 
ध्याधियों से बचा रहता है; उसे रतायन (भेषज) कहते हूँ । 

रसायन के सेयन से मनुष्य दीर्घ आयु, स्पृति, सेधा, 


(६ 
३ 
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तम्णाबस्ण, आरोग्य, वर्ण भौर स्वर का उत्तम बना रहना । 
शरीर और इच्दियों मे परम वल रहता यह मुस्य ग्रुण है । 

च्यवनप्राण, ब्राह्मी रसायन, आमलकी रसायन वृद्ध 
दाए रसायन आदि औषधियों का प्रयोग जराबरथा में 
स्‍्वास्थ्यरक्षक मानी जाती है पर 

महूपि चरक ने--गिलोय, हुरठ, आवला, मौत्ी श्वेत्त, 
जीवन्ती, रास्ता, ब्राह्मी, शालिरणी, परनर्नंदा इस दस द्रब्यों 
को बय स्थापक कहा है । इनमे क्ावला का दूसरा नाम 
वयस्या है, और वय स्थापन के लिए सबसे मधिक उसी 
का उपयोग होता हे ) जावला का संतरे बटा योग ब्यवन- 
प्राश है जो मेवा, स्मृति, कानिति, गाय, इखियों मे बल 
आदि प्रदान करता दे । 

उपरोक्त रोगो से बचने वे लिए रसायन विधि के 
अतिरिक्त निम्न नियमों का पालन करने से वृद्धावस्था के 
जरा रोगों से बचा जा सकता है-+ 

१ आचार रसायन का पालन--स्वाध्यायी, सबमी, 
सदाचारी व्यक्ति मशान्ति, वादविवाद, अतिभापशणा से 
बचना यह आचार रसायम कहलाते है । 

२, इसका व्यायाम, आसन, अम्यय, श्रमणा फरवा । 

३. अधिक कंलोरोज बाते भोजनों जैरो धी, वनस्पति 
साण्ड, मिठाई आदि की माना बहुत कम लेनी चाहिए । 
सब्जी, फल, बिना चिकताई के मदठे झा लोवन विशेष 
करती चाहिए। २०-१२ सौ कंतोरीज से अधिवा का 
आहार नही लेना चाहिए । 

भोजन में बावले का अचार गा चदनी, सारा, नीच 
सेब, चने की दाल या बेसन गाया गरदुईे के लेने मे &४॥९- 
705ऐ ००985 मे *"क्ापट होकर न्यू बत्ती है । ज्र 
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श्रीमती रेदाम देवी चोहान आयुर्वेद वारिधि, थी एससी, ए , 
घपसंचालिका--चौहान शयुर्वेद निकेतन-नवीगज, (मनपुरी) उ प्र 


नल चित आओ अिल- 


फारण--मस्तिप्क की रमृति शक्ति अनेक कारणी से 
घट जाती है । इप्रके कुछ कारण निम्त हैं--- 

(१) मस्तिष्क में किसी विक्ृति के होने से । 

(२) जरावस्था मे क्षीणत्वा की प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
हीना । 

(३) मस्तिष्क के अष्दर इस्द्राफरेनियल प्रेणर वयढना । 

(४) रक्तभार वृद्धि तथा घसनी स्रोतावरोध से । 

(५) मस्तिष्क के पोषण में कमी आने पर) विशेष 
रूप से एमीनो एसिड तथा विटामिन की ण्यूनता से । 

(६) दुर्घटना द्वारा मस्तिष्क के क्षतिगस्त हाने से 


(७) सिर की चोट एवं विषज कारणजन्य मत्तिप्कीय 
क्षति तथा जरावस्था के कारण उत्पस्त पतनोन्पुसख 
मस्तिष्कीय परिवतेन । 


(८) किसी तोन् सवेदात्मक अनुमव--जैसे किसी 
प्रिय सम्बन्धी की मृत्यु, आथिक घाटा अथवा सयावक 
तथा लज्जाजनक घटना आदि के कारण । + 

इसके अतिरिक्त प्लोमाइड तथा अन्य शामक भौषधियों 
के प्रभाव से सध-पान, विष, अपरमार के भाक्रमण के 

' पश्चात, बिजली के करेन्‍्ट लगने से,-योपापस्मार तथा 
सानसिक घिफास में कमी आदि ॥ 


लक्षण--स्पृतिनाश के अन्तर्गत मनुष्य प्रत्येक्ष घटना 
का मानसिक चित्र तो अंकित करता है पर समयानुसार 
बह चित्र पुन चेतना के ससार मे प्रवेश कर उसे स्मृति 
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बूप में उपरिधत नष्टी हाता है| सर्पति 
स्प से नष्ठ हो जानी है । 


र्ण॑था अपूर्ण 


चिकित्या-स्पृत्ति धक्ति: की दृद्धि दो लिये शरीर 
को भृदु व्यायाम, उचित भीजन आदि से स्पस्थ र्सने का 
यत्व करना चाहिये । गरितप्य के पोषण के लिए सलुकोज 
आवश्यक है । साथ ही उत्तम प्रकार के एमीनों एसिएर | 
इसके लिए रोगी को पर्याप्त मात्रा मे दुध, बादाम, विटा- 
मिम्स बी१ बीर बी६ देवे चाहिए। स्मृति वृद्धि के लिए 
बल्य तथा रसायन ओपधिया देनी चाहिए । 

स्मृति शक्ति की धृद्धि के लिए निम्न योगो का सफ- 
लतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता हँ-- 


१--त्र/ह्ञी घृत (च० द०)--ब्राह्मी स्वरस या बवाथ 
३॥ लिटर वघी ६४० ग्राम और बच, कुठ, शसदुष्पी 
तीनो को मिलाकर ५० ग्राम कल्‍क बनाकर सबको एकच 
मिलाकर पकावें । यव घुृत मात शेंध रह जाय तो उसे 
छावकर रस ले । मात्रा एवं अनुपान-६०१२ ग्राम, बरावर 
मिश्री के साथ | ऊपर से धारोष्ण हूघ पिलावे । यह बुद्धि 
की निर्बलता, मवोदोय, याददारत की कमी से उपयोगी हे। 

(२) वचादिधृत (वाग्मट)--घचा, गिलोय, कचर 
हरीतकी, शसपुष्पी, विडग, सोठ, अपामार्ग १-१ किसो 
जल १६ लिटर में पकावें । उपयुक्त द्वव्यो के १२ (२ 
ग्राम का कल्क डालकर घृत १ किलो का पाक करे। 
मात्रा--६०-१२ ग्राम बरावर सिश्री के साथ | 


(३) सप्ताग घृत (ग०नि० )-शखवपुष्पी, ब्राह्मी, बचा, 
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गिलोय, शतावरी, कठमर की छाल, हुलहुल समान मात्रा. सिद्ध क्षायुवेंदिक पेटेन्ट औषधियां-- 

में मिलाकर आधा सेर का कलक | घृत २ सेर। घृत (१) फिनिणेटोन (श्री तिमूर्ति फार्मेसी)--यह सुध्दर 

साशन करें। मात्रा ६-३२ याम । सुमधुर टानिक है । याददास्त की कमी द्र होकर काश्ति 
(४) बचा रसायन--वचाचूर्ण २७०-३६० मिलीग्राम ऐव बुद्धि की वृद्धिहोती है। २-२ चम्मच दिन में २-३ बार। 

प्रतिदिन दघ के साथ ६ माह तक | (२) टी० पी० टोन (निमूर्ति फार्मेसी) इसके सेवन से 
(५) ज्योतिष्मती स्सायन--ज्योतिष्मती तैल, गंधक स्मरण शक्ति बढप्ती है। २-३ चम्मच दित मे २-३ बार ॥ 


गोचत-सभी समान माता में लेकर मिला लें । सात्ा-- (३) मोहता हीमोटोन (श्री मोहता रसायनशाला) 
१०० मिलीग्राम । क्रमश. माथा वढाते हुए १ गास तक। इसके सैवन से स्मरण शक्ति की दुर्वेलता नष्ट होती है। 


मानसिक अवसाद में भी लाभकारी है ! 

(६) वृद्धादारू रसायन (च० द०) ९ ग्राम प्रतिदिन 

से सेवन वारावे | ; 

(७) गुद्ृच्यादि, रसायन (बं० से०)--गिलोय, अपा- 
मार्ग, जखपुष्पी, विडग, बचा, शर्तावरी, हरीतकी, सौठ 
इन सवका समभाग चुर्णे बनाले। मात्रा--२-३ ग्राम एजगी आती है । 
गोधुत के साथ | ऊर से दूध पिलावे । (५) भेधा कैपसूल (निर्मेल आयु सस्थान)--इस 

(८) बादामपाक--वादाम की गिरी आधा किलो. पेडेन्ट मौषधि मे ब्राह्मी शखपुष्पी मधुयष्ठी आदि ओषज्िया 
पीसकर घृध १०० ग्राम से भून लें। तत्पश्चात खाड १ मिली रहती है । इनके सेवन से स्मरण गक्ति बढती है। 
किलो की धांशनी तैयार करे । दोनों को मिलाले । तत्प- मस्तिष्क से हर समय रहने वाली धकावट दूर होती है 
दचातू छोटी इलायची, लौग, जायफल, दालचीनी, करार. जो छात्र पर्या्र परिश्रम करते हुए भी अपना पाठ भूल 
१२-१२ ग्राम, पिल्‍्ता, चिरौंजी ५०-५० ग्राम पीसकर जाया फरते हैं उनके लिए अत्युपयोगी है। .' 
मिला लें । मात्रा ---२४ ग्राम प्रतिदिन । मात्रा-- १-१ कैपसूल प्रात साय जल से, ग्रीष्मकाल में 

(६) ब्राह्म रसायन--यह रस योग सागर का योग. भतिदिव हे कंपसुल | , 
है। मात्रा १२-१५ ग्राम गोदुरघ अथवा जल के साथ ! (६) 'सीरप शंखपुष्पी (झण्द् फा्मास्युटिकल)---४-८ 
इसके सेवन से कान्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। .** लिं? जल या दुध के साथ दिन में दो बार । स्मृति 


(१०) सारस्वतारिप्ट (औै० र०)--३-६ ड्रामग्रात व बृद्धि होती हैं। 
साय भोजनोपरान्त समभाग जल से । शास्त्र मे लिखा है... (४) लिविवड एक्सट्रेंक्ड आफ ्राह्मी (झण्ड)--उत्तम 
कि अधिक पढ़ने अथवा अन्य किसी कारण से स्मृति का स्मृतिवर्धक है ! े 
हास हो गया हो तो इसके प्रयोग से लाभ होता हे ।' (८) ब्राह्मीशखपुष्पी घन सत्व (गर्ग वनौपधि मार) 
(११) अश्वगन्धारिष्ट--- ४-८ ड्राम सम्रभाग जल से “इनके सेवन से स्मरण शक्ति बढती है और मस्तिष्क 
दिन में दो बार । इनके सेवन से बाददास्त की 'कमी दर में हर समय रहने वाली धकावट दुर होती हे । परीक्षा के 
होकर स्मरण शक्ति बढती है । कक हा करने हे हक लाभ रहता है के 
8) ब्राहा तल--इसे के थायुव द संस्थान तर 
(१२) अगूरासव (व्‌ आसवारिष्ट सग्रह)-४-८ ड्राम करते हैं । मस्तिष्क पर वियमित रूप से लगाने से स्मृति 
बात साथ भोजन के बाद समभाग जल से इसके सेवन से मे पर्याव्त वृद्धि होती है । आमला हेयर आयल (झण्डू) के 
मस्तिष्क की निर्बेलता दूर होकर स्मरण दाक्ति बढती है।' भी यही गुण है । 
६ हि 


साधा--२-४ चम्मच प्रतिदिन । 
(४) मोहता शखपुष्पी पानक (मोहता रसायनशाला) 
इसके सेवन से स्मरण शक्ति बढती है तथा मस्तिष्क मे 


अनजान लनननल+ विभन्‍लक अनजाओ, 


कै. >०-+«ू-_+9०>े+9 ०७ 


कस 5 


जरावस्था सें-- 





आयुर्वेद वाचस्पति डा० जहान सिह चौहान, नवीगज ' (मैनपुरी) 


बिनननी आलनान++>अ>णऋण >>» 


अनिद्रा--नीद न जाना (90०0०587658)इस अवस्था 
में रोगी की निद्रा मे कमी हो जाती हे । 


कारण---तीद न आना-कितनी टी बार दुसरे रोग 
का लक्षण ही रहता है। इस विकार को उत्पन्न करने 
वाले अनेफो कारण हैं। सुश्ुत सहिता मे लिखा है कि 
“निद्रानाशोब्निलात पित्तात मनस्तापपात्‌ क्षयादपि 7 
रजोगुण युक्त, वात के अथवा पितक्तयुक्त वात्त के प्रकोष 
से अनिद्रा रोग उत्पन्न होता हैं। उच्चरक्तदाब 
(प्‌ 8000 976४४पक्‍घ०), धमनियों की दीवाल का कडा 
होना (0776770800/0४8), दीघ॑कालिक विषमता यथा 
यूरीमिया, म्य का सेवन, उद्बंग एवं चिन्ता के कारण, 
बुरे विचारों की आदत के कारण मथवा सोते समय भूत, 
भविष्य एवं वर्तेमान की उधेउ-बुन में उलझे रहने के 
कारण प्राय नींद नही आती है। किसी प्रकार की प्रवल 
चिन्ता या मानसिक विक्षोभ अनिद्रा का प्रधान कारण हे । 
हृदय की निरवेशता, रात्रि के समय चाय, काफी का 
अत्यधिक सेवन, पीडा, कृप्ट, ज्वर, मस्तिष्क के रचनात्मक 
रोग यथा--इनके फेलाईटिस लेथाजिका, मनोवैज्ञानिक 
कारण, मस्तिष्क मे रक्त की अधिकता और पैरो का ठण्डा 
होना, उपवास, मलावरोध, अपचन, आध्यमान, इवास, 
शोथ आदि कारणों से नीद नह्टी आती है | कुछ ऐसे लोग 
मिलत्ते हैं जिन्हे स्वभाव से ही जनिद्रा का रोग होता है । 
शिर शूल तथा ब्रण भूल आदि मे अनिद्रा की उपस्थित्ति 
विशेष रूप से मिलती है । 
कृमि रोग, क्षय, भय एवं आमन्त्रप्रदाह आदि रोगों के 
परिशामस्वकृषप भी रोगी को नीद नही आती है । इनके* 


फेलाईटिस लिथाजिका (निद्रालशी) में तो रोगी को कई- 
कई दिनो तक न्ीद नही आती । रोगी प्राय. सोते-सोते 
चोक पडता है । बुरे रवप्त आने पर भी अनिद्रा की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है । ' 
रुग्णावस्था मे निद्रानाश करने मे महत्वहीन अत्यन्त 
छोटा कारण तथा गम्भीर कारण दोनो'ही समानरूप से 
उत्तरदायी हो सकते है। कभी-कभी वेचनी, दाह, अतिसार 
शुप्ककास, हिकका, कण्डू आदि छोटे छोटे कारण भी 
उन्हे निद्रा मे बाधक होते हैं ! कुछ व्यक्तियों को उनकी 
विचित्र आदत के कारण भी उन्हे अनिद्रा का शिकार होना 
पडता है यथा कुछ व्यक्ति बिना प्रकाश के नही सो सकते 
हैं और कुछ इसके विपरीत अधघेरे मे ही सो ,सकते है । 
इसी प्रकोर से कुछ लोग एकान्त में सोना पसन्द करते हैं 
भर इसके विपरीत कुछ लोग समृह मे सोचा पसन्द 
करते हैं । हि 


लक्षण--अनिद्रा से पी डत रोगी के मन तथा शरीर 
दोनो ही थके प्रतीत होते हैं। रोगी के कार्ये करने की 
शक्ति तथा क्षुधा दोनो ही कम हो जाते हें। स्मृति, 
एकाग्रता, प्रसन्‍नता आदि सभी गक्तिया घट जाती हैं। 
रोगी प्राय शान्तिरहित कोघी वना हुआ सा प्रत्तीत होता 
है । मस्तिष्क के धमनीकाठिन्य भें जबकि रक्‍्तभार बढ 


+ 


' जाता है--पहले तो रोगी सो जाता है किन्तु वह लगभग 


२-३ बजे रात्रि के जाग जाता है णौर फिर उसे नींद 
नही जाती है। मानसिक विपाद क कारण रोगी को नीद 
तो भा जाती है पर प्रात काल नींद टूट कर पुन. नहीं 
आती है। चिन्ताग्रस्त रोगी के पर्याप्त समय तक शैया 


ब 


पर पड़े रहने पर भी नीद नहीं जाती है । यदि आती भी « 
है नो णोन्न-णीघत्र धीत मे हूट जाती है । «४ 
- कछ रोगी ध्वप्न ये ही उठकर चलनें-फिरने लगते # 


अधवा असस्वद्ध कार्य में लग जाते हैं जिसका उन्हे: 


व्िलकरा ही शान सही रहता है। यह रोग बच्चों में : 
अधिक होता है, पर कभी-कभी युवकों से भी देसा जाता है ! 
चिकित्सा सिद्धान्त--- . . - 

रोगी की चिकित्सा में ऊपर निर्दिष्ट शारीरिक, 
सानसिक एवं अभ्याससात्थता तथा शयनाशन एवं निवास 
की सुब्यवस्था पर विशेष ध्यान एखना चाहिये। घर के 





२१३६ 


(१) प्रात साय-- चिस्तामणि चतुभु ख ६० मि० ग्रो० 
वाताकतचान्तक रस १२० हु । 
साहेश्वर रसायन १... ग्राम 

ऐसी १-१ मात्रा प्रात एवं साय॑ दिन में २ बार मधु से' 

(२) भोजनोपरान्त--अश्वगम्धारिष्ट ३० मिलि० 

ऐसी १-१ मात्रा दिन मे २ बार भोजनोपरात्त समान 
जल से । हे 

(३) रात्रि सोते समय--पिप्पलीमूल चूर्ण १॥ ग्राम 

चत्रावलाह. ७ ग्राम 
१ मात्रा सोते समय दूध के साथ । 


शोर-गुम से धूर, सुन्दर सुरुचिपृर्ण सजाये हुए कमरे भे, « (४) शतावरी तैल की णरीर पर मालिश । 


रोशनी आदि को बुझाकर पसे के नीचे रोगी को सुलाना 
चाहिए | विपमता, आध्माव, दाह, वेचनी आदि विकारों 
की विशिष्ट चिकित्सा करने के उपरान्त भावश्यक होने 
पर निद्राकर औषधियों का प्रयोग करना भाहिए | अभ्यग, 
उब्टन, स्‍्तान, आनुपमास रस, घी, वही, भैस का औटाया 
हुआ मिश्री मिला ठण्डा दूध, गेहु, उड़द आदि से सस्कृतत 
पदार्थ का सेवन, सिर पर सुगन्धित तैल की मालिश (जौ 
शीतल हो), पैरों को दवाना आदि उपयोगी होते हैं । 
रोगी को विशेष रूप से रानि के समय मानसिक उद्देग 
तथा उत्तेजना आदि से बचाना चाहिए। शरीर पर 
दतावरी तैल की मानिश, तत्पश्चात स्‍्तान, सिर पर कहें, 
काहू तथा गुलरोगन के तेल की भालिण, पादतल पर धौीं 
की मालिश ज्थवा बकरी के दूध में पीसकर भाग का 
प्रलेप आदि करने से नीद आ जाती है । कुछ .रोगियो मे 
जलवायु परिवर्तन से लाभ मिलता देखा जाता है। 
३ ग्राम विजया को पीसकर घी मे पकाकर देने से तथा 
पादतल पर मालिण करने से निद्वाकर प्रभाव होता है । 
 चिकिित्सा/-- न्‍ ' 

रस सिंदूर तथा शतावर्यादि क्षीरपाक के साथ 
कल्याणघृत के प्रयोग से रोग में पर्याप्त लाभ होता है। 
साश् हो रोगी के भ्रम का भी निवारण हो जाता है।. 
पोस्त एवं धनिया का वरावर चूर्ण---३ ग्राम को जल के 
साथ अथवा दर्बंत के साथ देने से अनिद्रा मे उत्तम लाभ 
दीता है । अभ्यग, मर्दत तथा खान-पान का परिवर्तन 
इस रोग में विशेष लाभकारी होता है ऑर चिकित्सा मे 
इनका ही अवलम्बन करना चाहिए । निद्वाकर औषधिया 


खाकर नींद लाना हानिकारक होता है। अनिद्रा मे निम्न 
लिकित्सा क्रम विशेष लाभकारी सिद्ध हुआ है-- 


ते 


अनिद्रानाशक विशिष्ट शास्त्रीय औषधियाँ-- 

चन्द्रद्यास अर्क--द्रव्य-अजमोद खुरासानी अंजवायन, 
भाग, घतूरे के बीज, करू र, पोस्त के डोडे एव जायफल-- 
प्रत्येक भौपधि ४०-४० ग्राम | सवको जीकुट चूर्ण कर '४ 
लिटर गोदुग्ध मे मिलाकर रात्रि को भिगो दें और प्रात - 
काल' भवके से अरे तिकाल ले । मात्रा-६ से ८ ड्राम शाम 
को अथवा भावश्यकतानुसार दे । , साथ ही जिन व्यक्तियो 
में पित्त को अधिकता न हो उन्हे ऊपर से नागरवेल का 
पान, वस्तूरी ३० मसि० झा० मिला हुआ सेवन करावे। 
मस्तिष्क की निर्वलता मे इसे १४ दू द द्राक्षारिप्ट एव जल 
में सिलाकर दिया जाता है । 

विशेष---किसी भी रोग मे निद्रा लाने के लिए यह 
निर्मय एवं उत्तम औषधि हे। इसे बालक, प्रसुता एवं 
सगर्भा में बिना किसी भय के दे सकते हैं। यह भर्के 
घण्टो तक शास्त निद्रा ला देता है। जब किसी भी रोग 
में वेदना के कारण नींद नही आती है वहा पर नीद लाने 
के लिए इसका प्रयोग उत्तम रहता है । 

घन्द्रावलेहू--शताव री, विदारीकन्द, पेठा एवं शंखा- 
हुली-- प्रत्येक का स्वरस २-२ लिटर तथा शवकर ४ किलो 
पसत्रको मिलाकर खअग्ति पर पकावें। चासनी बनने पर 
उतार ले । शीतल होने पर छोटी इलायची के दाने 
६४० ग्राम, दालचीनी, तेजपातल, नागकैशर, मुनकका, ध्वेत 
चम्दन, कमर्ल, काला अनन्‍्तमूल, नागरमोथा, पद्माख, 
खस, आवला, जटामासी एवय लौग-- प्रस्येक ४०-४० ग्राम, 
बशलोचन तथा सर्पंगन्धा १६०-१६० ग्राम लेकर महीन 
घूर्ण बना ले । तत्पश्वात॒ सबको चासनी में मिला लें ॥ 


7 ग 
डर 


कक «७८ 
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5 हा मण्गए शा पपगएएए फरए:जा छड | 
माघ्रा---9-१० ग्राम तक, चन्दनादि अर्क, केवडा 
श्र, गाजवा दे; फलो का थक था गोदुर्छ के साथ । 
नोट--यह योग स्वर्भीश थादव णी आचार्य का है । 
सर्पगन्धा चूर्ण खोग--पर्पंगम्धा चूर्ण ५० ग्राम --रस- 
सिन्दर 8 ग्राम मिलाकर रख ले । 
मात्रा--२४०-४८० शि०्ग्रौ० प्रात साथ गोदुख के 
साथ । इसका एक द्वितीय योग भी व्व्गि जा रहा है जो 
विशेष निद्राकारक है--- 


सर्पंगस्धा चूर्ण ५० शाम, जहस्मोहरा पिध्टी, प्रवाल- 


पिष्ठी तथा अमत्तासस्व-प्रत्येक ६-६ ग्राम । सबको मिला * 


कर खरल करें। १/२--१ ग्राम प्रात साथ गुलाब के 
अके या गुलकन्द के साथ । 

नोट-- ऐसे रोगी जिन्हे रक्तचाप वृद्धि के कारण नींद 
नही आती है यह योग विशेष लाभकर होता है । 

विजया सत्वादि वढी-भागसंत्वय एवं अश्रक भस्म 
१०-१० ग्राम, सफेद मिर्च, छोटी इलायली एवं वशलोचन 
प्रत्येक २०-२० ग्राम । रुघणों मिलाकर थोडे जल में 
१२० मि० या० परिमाण की गोलिया बना ले । 

मात्रा-- १-१ गोली दिन मे ३ वार जब से । 

ज्ञानोदय रस(रसतसन्त्रसार व सिद्धवोग सम्रह)-- २-२ 
गोली दिन ये २ बार मिश्री सिते दघ के साथ । 

प्रासव-- १/२-१ ऑऔँस दिन में २ बार समान जल 


से | यह योग भी रसतन्त्रसार का है । मदात्ययजन्य अनिद्रा 
में विशेष उपयोगी है । 


नागरादि ग्रुटिका--सौंठ, पीपल, कालीमिय, पिपरा- 
मूल-प्रस्येक सम भाग । सबका चूर्ण गहुंद मे मर्दन कर २४० 
मित्रा की गोलिया बनाले और यौंठ का चूर्ण डालते जायें । 

मान्ना--२-४ गोर्ल हें २-३ बार। 


विद्येप--यह योग वृद्धावस्था जनित अनिद्रा मे विशेष 
लाभफारी है । 


मधुमेह दर्पहारी-- १-१ गोली दिन मे २ बार जल 


के साथ । यह योग पधुमेहनन्य अनिद्रा से लाभकारी है। ' 


यह योग औ० गु० घन शास्त्र का है! 
उदावतंद्वर बुटिका--१-१ गोली दिन भें ३-६ बार 
जज से | यह उदरवात॒ज अनिद्रा मे लाभकारी है। 
रूतिद्रानाशक सामान्य थोग-- 
१. पिपरामूल घूर्ग ३ ग्राम दिन से 


३-४ वार गुड 
की अआसनी में मिलाकर सेवन करावें। 





२. ब्राह्मी के १०-१४ पत्र पानी में घोकर गोदुग्ध 


३०० मि० लि० (कच्चा) में घोटकर और छावकर ८ दिन 
तब पिलाने से जीर्ण अनिद्रा रोब भी नप्ट द्वोता है । 

» गोदुध की सलाई को दिए में ३ बार सिर पर 
मालिश करने से अनिद्रा रोग नष्ट होता है। 

४. वधथर्ववेद में वरणा! एवं भाइ्जनमरि ॥को 
सेवन करना बताया ग्रण है। इसऊे. अतिरिक्त जल के 
पूर्ण स्तान, उपस्थ पर जल मिचन और सोते समय मुख- 
प्रज्नालन आदि निदानांघ को दुर कर सकते है । 
निद्रानाशक भायुर्थ दिक्त पेठेण्ट औयधियाँ-- 

१. ठेवलेटठ सरपीया (हिमालया छ०)--१-३ गोली 
दिन में ३ बार । 

२ सीरप छ्ंखपुष्पी (झण्डू फार्माल्युटिकल)--६ मंँस 
दिन मे २वार। - 

३ अजव्गइन इन्जेबशन (बुप्देलखण्ड आ० फार्मा, 
जी० ए० मिश्रा फार्मेसी, सिद्धि एवं बादर्श फार्मेसी) 
१-२ मि०लि० प्रतिदिन मासपेणी मे । 

४ स्वर्ण इन्जेक्शन (मिश्रा, भादर्ण, वुन्देलखण्ड एव 
ए० वी एम०) १-२ मि०्लि० मासपेशी मे । 

५ गशलान्तक सुपरीवेध--मातंण्ड तथा मिश्रा फार्मेसी 
मात्रा--१-२ मि०लि० मासपेसी में । 

इसके अठिरिक्त ए० बी० एम० रिसचे इन्स्टीट्यूड 
का अहिफेन (अफीम) घुच्चीवेध भी आत्ता है । 
आधुतिक चिकित्सा-- 

रोग'निवरण हेतु आवश्यकवानुखार शामक औषधियों 
का प्रयोग करवा चाहिए--मिडोसिच (7४४००57), 
सोनेरिल, डाइडायल, (7)व8]) या' डायल, एसेन्नाल, 
सेडोनल सोडिण्म, एमिटाल सोडियम, गा्डिवचल सोडियम 
वावि पेटेप्ट थौषधियो मे से किसी का भी व्यवहार किया 
जा सकता है । इन औषधियों को सोने से पूर्व दें । 

मानसिक दुश्चिन्ताओं के कारण यदि रोगी को नींद 
न था रह हों तो इक्वेनिल, मिल्टॉन (१/700४7) जादि 
में से किसी एक प्रशान्तिदायक औपधि का भध्रयोग करना 
चाहिए । इन्हें ४००-८०० धि०ग्रा० की माया मे रात्रि 
सोते समय देते है । 

यदि रोगी को पीडा के कारण विशेषकर भयकर 
उदरशूल भे नींद न जा रही हो ठो पेयेडित ५०-१०० सि० 


अरक न न+ के 
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जापक 02% ४ पशरुकाउपना] 
ग्रा० या फाइसेप्टोन ५-१० सिब्ग्रा०,मुख द्वारा सूचीवे 
हारा देनी चाहिए | बालकों के लिए क्नोरल हाइड़ ट्म 


उत्तम औषधि है । वालक मे मात्रा » ग्रेव प्रति एक । वष 
के हिसात से होती है । बयस्वों को १४ ग्रेन सोने से पूर्व, 


हल्लारा, चमन था टद्विकी के कारण रोगी को नींद 


न आ रही हो तो: लागेक्टिल अश्वा सीविबल का प्रयोग 
मुख द्वारा ण सूचीवेध हारा करता चाहिये । 


यदि रोगी को शुष्क कास के कारण नींद न भा रही 
हो तो कफणामक भौपधिण यथा--ब्रेनाड़ल एम्सपेक्टोरेन्ट, 
कीरेवस, सेवेस्टोल, रलाइकोडिन टपें बसाफा, कास्फाफित, 


डेटिंगन आदि में से किसी एक का १-२ चम्मच की साना , 


में अ्रति ४ घन्टे पर देता चाहिए । 
दिरः गज, सर्दांग वेदना, बेचैसी आदि के कारण 
नीद न आने पर नोबाल्जिन या एनात्जिन का प्रयोग 


। दिकिया या सूचीवेघ के रूप से करना चाहिए | निम्न योग 


भी लाभकारी होता है--- 


एसिड एसिटिंत सैलिसिलास ५ ग्रेन 
फिनासेटीन १ ,, ] १ मात्रा 
कोडीन-फास १/३ ,, 


ऐसी १ मात्रा राज्ि को सोने से पूर्व देनी चाहिए । 
मानतिक रोगो के कारण वेचैनी' बस 'ररोगी को नींद ने 
आने पर फेनोबार्वीटोन का प्रयोग लाभकारी हीता है। 
सोनाजिन ($9॥08थ॥) का प्रयोग विशेष महत्व का है। 
इससे लगभग १० घण्टे तक निद्राकारक प्रभाव रहता है । 
होरिडान (सीया) की १ गोली सेवन के उपराब्त मधुर 
तथा गहरी निद्रा आती हे । कील्सीब्रोनिट (सैश्डोज) एक 
उत्तम प्रभावक ओऔपधि है । 

अधिकाश रूप से क्षतिद्रा फे रोगी उच्चरक्तदात के 
कारण मिलते हैं। इन रोगियों में सर्पगन्धा सथा ब्रोमाइड्य 
का प्रयोग लखिक जामकर होता है । वेबल सर्पभग्धा के 
सांथ सागेंक्टित का प्रयोग उत्तम रहता है। होमोरोला- 
फिन १-२ अम्मच की शाथा में सोते समय दे सकते हैं । 

पैराह्डिहाइड [>कात्रॉरतेटीए06) का प्रयोग अनिद्रा में 
निरापद माना जाता है । इसका अ्शोग विशेश रुप से 
विपप्रताजनित चेजेनी से उतान्त झनिठ्रा मे छिया जाता 
है । इसे ५ मिल्लि० मी मादा में सासपेणशी गार्य से लेते 
है । अधवा ४ शाम पँरारिहरड-- १? मौँस लालिय भायल 
या श्थिसरीन से गिलाकर अनुवासन सरित देगे है । 


६; 





श्र 


यदि रोगी को हृदय रोग के कारण नीद न भा रही 
हो तो 'काड्याजोल' नि० 'नो लक! ५--२० मि० जि० १ 
घण्टे परचात्‌ मांस में लगावें । 
सोने के (-२ घन्टे पश्चात्‌ अथवा २-३ बजे नींद खुल 
जाये तो निम्नलिखित योग दें--- 
स्प्रिट क्‍लो रोफार्स २० बू द-+सोडावाईकार्ये १०प्रेंच- 
१ ओऔस जल में मिला कर दें। अथवा पेरेल्टिहाइड १॥ 
ड्राम, ठि० शोरेन्शाई ३ ड्राम, एक्चा सिनेमम १ रौस 
मिला कर दे। वृद्धावस्थाजनित अलिद्रा में रोगी को 
'छिस्की २-४ चम्मच २,ऑस जल में मिलाकर दें । 
जीर्ण स्वरूप के अनिद्रा रोग मे-स्पारीन टे (नाईब) 
१--सोनेरील (एम०्वी०) १ टेबलेट मिलाकर पीस जै । 
ऐसी १ भाषा रात्ति सोते समय दें । 
अन्य औषधियाँ-- 
टेबलिट--- 
१ ओब्लीवोन (ध्षरिंग)-१-२ कैपसूल जन से । 
२--प्लेसोनल (सैन्दोज)--१*४२ गोली होते समम | 
३--रोसेडेटिन (2२४४५९०४॥7) नि०्वंगाल क॑मीकल 
१-२ गोली सोते समय । 
४--ल्युमिण्डोन (इन्दोफार्मा)--२-३ गोली राज्रि को 
५-मसरपिन्टित सी टेबलेट (टी० सी० एफ०)--२-०४ 
गोली भोजनोपरान्त । 
६--डिक्मीड़ीन (स्मिध)-- १ गोली सोते समग्र । 
७-+लिब्रियम (रोग)--१-३२ गीसी राति सोते समय । 
८४--हिप्टोनीन (स्टेन्दर्ड)-- १-२ गोली सोने से पु । 
(--निम्वृठाल [ऐब्वोट)-६ की० बने से ६ धस्टे प्र 
१०--रूटीनल(एस० वी०)-१-२ टेवपेट सोने से धूर्वे । 
पेय--- 
१--इलिविसर वेलेरियत ब्रोम (एलेम्विक) १-२ 
चम्मान्न सोने से पूर्व 
२०-एनाटेन्मोस (छिवयब) १-२ भम्मनत्न सोने से पूर्व 
३-० इत्म्रोमल (बगाल के मौकल) १-२ अम्मत । 
ड--रेलब्रोम (ईस्ट इण्टिया) १-१ घम्भव दिन में 
३-४ बार) 
प्र-ट्रियोरीन (प्येक्सो) ६-२ भष्मच् शेगामुसार ! 


4०-२७, केकनमकन क-लमकृण कन्या 
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डाब् वेद प्रकाश शर्मी ए.,एम.बी; एस. 


पएरिणास शूल | 
कारण-- 

(१) शूल का मुख्योटादक का रण आामाशय में अम्ल , 
रस की अधिकता है। (२) त्तथा दूसरा ग्रहशी ब्रण 
(0000० प्एश) है । यह ब्रण प्राय ग्रहणी के ऊध्च 
भाग में आमाणय से एक इन्च के धन्दर होता है, कभी- 
कभी अन्य स्थानों से भी पाया जाता है । सर्वे प्रथम अन्न 
दातो से चवाया जाने के बाद लाला रस से युक्त आमाशय 
में आता है ।'पुनश्च पचने के वाद जब यह ग्रहणी में 
आता है तो नाभि के दोनो पाइवों में शूल होना प्रारम्भ 
हो जाता है। अत इसे बुभुक्षा भूल (म्रिणयाइडथ' एथाग) 
कहते हैं । 
लक्षण -- 

यह रोग शायः २० वर्ष से ४० वर्ष तक के 
पुरुषों में विशेतया मिथ्याहार विहार तथा मनियमित 
दिनचर्या उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष भोज्य पदार्थों के बिना चवाये 
ही निगलना चाय की अत्यधिक मात्रा के प्रयोगादि से 
होता है, पुतश्चय नदी के वेग की तरह घीरे-घीरे वढता 
जाता है, कभी-कभी रोगी को सुप्तावस्था में शुल हो जाता 
है जिससे रोगी चिल्ला कर बंठ जाता है नाभि प्रदेश को 
पकडे कराहा करता हे । कि्हीं कारणो से शान्त होने से 
रोगी स्वस्थता का अनुमव करता है। रोगी को अकारण 

वमन होती है । ग्रहणी में यदि क्षण होता है तो मुख के 
व गुदा के द्वारा रक्त जाने लगता है। यह रोग रसवाही 
स्ोतसों की विक्ृति से एबं तीनों दोषो की विकृति से 
होता है । 
परिणामशू न भेंद-- 
परिणाम घूल्न वातादि भेद से पाच तरह का है। 
(१) वातिक (२) पैत्तिक (३) कफज (४) द्विदो- 
घधज (५) चिदोपज | 


लस्एडा के विभिन्न प्रकार 


श्र 


न 
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(१) गतिक परिणाम यूल के लक्षण-- 

(अ) उदर का फूलना (7#गशु)ठया5) गुड-गुड करे । 

(भा) मल सूजादि का अवराोब होना । 

(६) किसी कार्य में दिल ने लगना । 

(ई) शरीर का कापना । 
(२) पैत्तिक परिणामशुल के लक्षण -- 

(अ) अत्यधिक प्यास लगता, उदर में तीज पझूल 
होना, जिससे कभी कभी वेचेनी होना । 

(व) अत्यधिक पसीना आना ।* 

(स) कढ्ठ अम्ल तथा लवण युक्त पदार्थों के सेवन 
से शूल होना । ह 

(द) स्वभाव का चिडचिटा होता | 
(३) फफज परिणाम झल के लक्षण-- 

(अ) बिना किसी कारण के रोगी को वन होना । 

(था) हल्लास तथा मूर्च्छादि का होना । 

(इ) चिरकाल तक अल्प अल्प पीडा होता । 

(ई) घूल का कट्ठु एवं तिक्तादि पदार्थों के सेवन से 
शानन्‍्त होना । 
(४) ह्विदोपज व त्रिदोपज परिणाम शूल के लक्षण--- 

दो दोप के लक्षणों को मिलने पर, द्विदोषज और तीन 
दोपो के लक्षणों के मिलने पर त्रिदोीपज अर्थात्‌ सन्नि- 
पातिक परिणामशूल कहलाता है । इनके लक्षण मिज्े- 
जुले ही होते हैं । 
परीक्षा -- 

लक्षणों के अतिरिक्त रोगी के आमाशयिक विकारों 
की जामाशयवीक्षण यन्त्र (548७7052०]0०) द्वारा करें 
तथा मल की परीक्षा करते पर मदि मल में रक्त मिले 
तो ब्रण होगा ऐसा निश्चित हो जाता है । 

उपद्रध--(१) ब्रण से रक्त स्राव होता । (२) आमा- 
शय एव ग्रहणी का अन्य अवयवों से चिप्कृता । (३) 
अम्न्याशय (?&707०४७७) में विक्रति होना । 


फ 


डा ः ् डर हा 


तो 


ओर 


घिकित्सा-- 
परिणाम शूल चिककायोपेक्षित रोग हैं, अत' रोगी 
को सहयोगी की प्रमावश्यकता होती हे क्योकि चिकित्सा 
अधिक समय तक चलते में वह घदरा जाता है और 
पथ्यापथ्यो एऐ ऊब जाता है । इसके परिणामस्यरूप रोग 
असाध्य हो जाता है। डिकित्सा में सर्वप्रथम निदान का 
परिवर्जन करना चाहिए । व्यायाम, भेथुन, दिवास्वप्त, 
कोध, चिन्ता, शोक, जाज़ल मास, पुराने चावल, चाय, 
मल वेगावरोधादि रोगी को सेवन नहीं करना चाहिए। 
रोग सुक्ति तक रोगी को पूर्ण विश्राम दे । 
उदराम्ल की वृद्धि होने पर, अम्लरस को कम करने 
के लिए 'पदोलपक्ष' एव मीम की छाल के क्वाथ में मेन- 
फल का चूरों मिलाकर वमन कराना ह्ञाहिए। तिक्त 
भधुरादि द्रव्यो से विरेचन कराता चाहिए, स्नेहपान करा- 
कर जनुवासन वच्ति देनी चाहिए। है 
उदराभ्त वृद्धि होने पर अम्लता कम करने वाले योग-- 
१. अविपत्तिकर चूर्ण, २ क्षुधावतीग्रुटिका, ३. महा 
शखबटी, ४ हिंग्वाष्टक आदि को अनुपान भेद से सेवन 
करने से उदराम्ल की वामी हो रोग नष्ट हो जाता है । 
जिन कारणो से ग्रहणी मे ब्र०म हुआ हो उस्त पर 
ध्यान देदा चाहिए तथा एलोपेशिक औषधि “प्रौदीन 
द्वाइड्रोलाईसेर” देवबें । यह पदार्थ ब्रण मरने मे सहायता 
करता है | अम्ल -रस की कमी भी करता है। रोगी को 
' दूब पूर्ण मात्रा में दे | धूम्रपान बिलकुल मना है । 
यदि भोजन पच जाने पर शूल हो धो स्नेह-विरेचन 
कराना चाहिए । यदि पचते समय अधिक शूल हो तो 
गुनवका हरडादि व्व्यो से विरेचन कराना छाहिए | यदि 
तीनो ही कालो मे तीतन्र शल हो तो 'निसोत परवल 
आदि से मूल विरेचन दे ऐसा चरक में थी लिखा है | 


उपद्रवों की लाक्षणिक चिकित्सा करनी चाहिए । 
शु्टादि औषधियों में से-- 


सप्तामृत लाह, ज्यूपणादि चूर्ण, खण्डामलकी, शूल- 
गजकेशरी, शख वटी, मनमोहन चरण आदि सन्नयानुकूल 
रोगी के बलावल के अनुसार उपयोग मे लेने चाहिए | 
उपसोक्त चिकित्सा सुनी के आधार पर परिणामगल 
क्री चिकित्सा करनी चाहिए । यदि इतना करने पर भी 
रोग ज्ास्त न हो इल्य चिकित्सा करनी चाहिए । 


॥ 





रंडरे 


अन्य शूल , 
१. शूल (८०॥०)-- 

शूल कई प्रकार की होती है | बडी आतत की वेदना 
या ऐठ्न से हुई वेदना को अन्न्रगूल कहते है। दर्द के मारे 
बीमार छटपठाता रहता है, कपडे फेकता है, बदन स्वेद 
से तर हो जाता है और पेशाव कम या बन्द हो जाती है 
के हो,जाने से वेचेनी कम हो जाती है, डकार व वायु के 
निकल जाने से दर्द मे लाभ होता है, ज्वर नही होता 
वेदना औौर के होने से पैत्तिक शूल ओर पेट फूलने व 
तीव्र वेदना के लक्षण होने से वायुशल, सावारण नाभि 
की ओर जास पास दर्द से छोटी आत्र का शूल, कुछ 
निम्न साथ में होने से वडी आज का झूल कहा जाता है ।' 
पेट मे नाभि के चारो ओर ऐंठन, काठते का सा दर्द, 
दवाने से दर्द मे लाभ, पेट का काठित्य, बार बार दस्त 
की इच्छा, पेट मरा सा रहता, डकार निकलना आदि 
लक्षण होते है। भारी वस्तु, उत्तेजक, ओस था शीत 
लगना, वर्फे जैसी वस्तुओ का बाहरी प्रयोग, स्वेद न 
आना, क्रिमि और पेट के काठिन्य आदि कारणो से यह 
रोग होता है । आठटोप विट मूत्र सद्भध के साथ स्तिग्प 
और उष्ण पदार्थों से शान्त होने वाला परिणामशुल है। 
जो अपने अपने क्‌पित दोषो से पैत्तिक, कफज इन्द्रज होता 
है । मोजन के अजीर्ण होने पर झूल उत्पन्न होता है जो 
पथ्य, कुपथ्य से मोजन था अभौजन से किसी भी अवब- 
स्‍्था में शान्त नही होता, पक्‍्वाशयस्थ वायु अस्तो में कूजन, 
शूल और आटोप करता है | पक्‍वाशयस्थ क्रुपित वायु मत 
मूत्र अपान बायु का अवरोष कर शूल, आध्मान, भश्मरी, 
शरकरा रोग उत्पन्त कर देता है एवं जधा, उरु, त्विक, पाद 
पृष्ठ में पीडा, आमाशयस्थ वायु से पाइवे, उदर, हृदय मे 
पीडा होती है । 'पक्वाशयस्थ वायु से आस्च्र कृजन, शूल, 
आटोप, सुत्र पुरीप कृच्छ, आनाह, त्विकशूल करता है। 

बन्रशूल शु?धभा0००केट्ठा) या शू2३४ए्ावत07 टेव- 
लेट सिला कर कम होता है । मावश्यकता हो तो माफित 
इन्जेक्शन दी । या 59५770०7॥०॥ के सेबन से लाभ होता 
है। पित्ताशय॑ज्ल जछद्ाक्राएणा या 99 ०४०८४) खाने 
से कारम छफटठाह्गागर 48060 सेवन से लाभ होता है । 
मुभशुल मे प्रारस्म मे 894शशगता या प्0०रआंट्ठाए 
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हेवलेट से कष्ट व ठेचनी दूर ली जा सकती है । यूल में 
टरपेण्डाइन स्टुउ वेदनाशामक है! पिचाश्मरीजन्ययूल में 
इसी का ऐनिमा दे ! 

वक्‍कशूल से टिचर वेनाडीना १० बू द जल एक ओंस 
तीन-चार वार दो । उसी में प्रोतिवान (गरगुअरश्शा) झा 
इन्जेक्शन चर्म ५० दे । 

(१) पीपर, कुटकी, चिरायता, हरड, मुतब्पर 
१-१ तोला गरम पानी से पीस कर पेट पर लेप करें। 
शूलघ्त है । 

(२) हिंसरा छाली ८ कैजरिया दोनो की जट (छाली 
हिसोल और पीती हिसोल), पापाण भेद, कुंटकी, चीता, 
मजीठ-जड, जीरा, थुनी हीग, काला नमक मिला पीसें। 
पेट में कब्ज दो तो दूधी घास ने दघ से वटी बना जआव- 
ए्यकतानुसार दो-तीन गोली गरम पानी से दे । 

(३) परिणाम झूल मे पथरण्टा (ओडिया) मूल एक 
दो अगुल गरग पार्ती से खिलाए । परिणामशूल का पुरा 
विवरण पहले ही दिया है । 

(४) जवारार, पाचनक्षार, कौडी भस्म, शव भस्म, 
शुद्ध वससनाभ, सबंध, सोठ, मिर्च, पीपल, काशा घधसब' 
२-४२ तोला एस्हें कदम्ब व सिरस ठीज के साथ या पान 
स्वरस से ६ घण्टे ख/ल कर १ मासे की गोली छाया में 
सुखा गरम जल ण इजवायन अके से दो-तीन बार दें । 

२ अश्सरी (पथरो) 

मुत्रपिण्ठ फोण में पथरी वनी हो तो कभी-कभी 
कमर में दर्दे व म्रत्र मे थोढा रक्त व पीप निकलता है । 
मूत्र पिण्ड से अश्मर्री मूत्र नाली मे जा जाय तो कमर से 
अण्डकोप तह अमहनीव दर्द होता है, वेचैनी बढती है 
कभी-की दद एंटी से छाती तक फैलकर कपकपी, 
के, पसीना, सण्डकोप चौड़ा हो जाना, पेशाब में कष्ठ, 

यू द बूंद होसा गा पन्‍द हो जाता है। यह दर्द मकस्मात 
पभारम्भ हो अक्रस्मात ही यय हो जाता है । 

वाताइम री-- यूरिक ऐसिड क्लक्यूलस मे अत्यस्त 

दर्द, कम्पाहुड शेता हपा शिक्षन पकडता है । अबोवायु 
के साथ सल त्यागयता और बू द वू द पेशाब किरता है। 
कण्मरी का र॒ग कटकाचित ब्याव अरुण होता है 


पैत्तिक पथरी तथा कपज पथरी स्टोन औफ 
फौस्फेट्स नाम से पुणारी जाती है । 

शुक्रायमरी--बडो की हुआ कर ती है । वायु अपने 
स्थान शुक्राशय से च्यूत्‌ एवं वाटर न जाये ट्राए शुक्र को बण्ड- 
कौदों के बीच में पड़ कर सुस्त दिता है । फलत मसृतागय 
पीडा, मृत्रकृच्छ व मण्टशोघ कर देता है | 

अम्मरी ही शर्करा है। बही कम्मरी ब्ययु द्वारा भिन्‍ने 
होकर मूत्र के साथ निकल थग्ती है बोर बाप के प्रति- 
लोम होने से रुक जाती है मूत्र ख्ोत मे आफर अटठकी 
हुई पथरी दुर्बलता, पीड़ा, कुक्षि शूल, अरृत्ति, पाण्डु, 
उष्णवात, तृष्णा, हृत्वीडन उत्पन्च कर देती है । 
चिकित्सा-- ; 

बोतल का सेक, जोर के दर्द में स्पाज्मोशिवासजीन 
या ऐस्प्रों या नोवल्जीन या दुस्कोपान अ्रणेग परें। दर्द 
कम न हो तो मीर्फन ऐट्रोपीन इन्जेक्शव दे। आराम 
जाने पर रोजाना डटकर पानी पियें और मृूजल औधि 
प्रयोग करें। यवक्षार, खेत पर्पटी, पापाय बच्च रस, 
कदली रमन या गोल्षुरादि क्वाथ के साथ ३--३ रत्ती 
प्रयोग करने से पथरी गल कर निकल जाती है । 

पित्ताइमरी-पित्तकोष या पित्तवाहिनी नली के 
अन्दर खाने-पीने की गड़बड़ी के कारण वायु से सुजाया 
गया पित्त रस जमकर पत्यर के कणों का सा रूप लेकर 
अश्मरी वना देता है। छोटी-वडी गोल, काले सफेद, 
हरे आदि कई रगो की पथरी वनती है । यह रोग पुरुषों 
को अपेक्षा स्त्ियो मे गधिक होता है । 

मुस्य लक्षण-पेट में दर्द, जिन्दगी पर्यन्त पित्तकोप 
मे पथरी होने पर भी दर्द नहीं होता | परन्तु जब पथरी 
पित्तकोप से निकल कर पित्तवाहिनी मे था जाती है, तब 
अचानक ण घीरे-धीरे भवानक दर्द प्रारम्भ होकर एक- 
दस वेचनी हो जाती है । यह ही पित्त शुल है । यह पेट से 
प्रारम्भ होकर चारों ओर मुख्यत दाद्िने कन्घे और पीठ 
तक फैँंच जाता है। साथ में के, ठण्डा पसीना, नाड़ी 


दौबेल्य, शीताग, श्वामोच्छवास से कष्ट, मूर्च्छा आदि 
दो जाते हैं। शूल बन्द होने का अभ्िप्राय यह है कि पथरी 
फिर से पित्त कोष में चली गई है, या पित्तनली से बहते> 


हज 


बहते छोटी आंत के प्रथम भाग मे चली गयी है। इस 
समय मल को साफ कर पथरी पाई जा सकती है। 
पित्त पथरी शूल और मूत्र पथरी शूल मे भेद-- 

पित्त पथरी मे--क॑ नही होती, परन्तु नाभि स्थान 
पर शूल होता रहता है। मृत्र की पथरी मे--मूत्र भ्रणाली 
से लेकर अश्डकोष तक दर्द फेल जाता है। साथ में उब- 
काई, के, बार-बार मूत्र की शका, सूत्र मे खून और कभी- 


| कभी प्रथरी निकलती है।' 


के 


चिकित्सा, |, 
स्पाज्मोसिवल्जीन, ऐस्प्रो, सेरिडन, वेरालगन, सेन्टी घा 
टेबलेट दो । अधिक शूल में मोर्फोत एट्रोपीन इन्जेक्शन 
या प्रीविवान इन्जेक्शन, फेलामिन टेबलेट दो। बाद से 
(एञक70%पए इश्गेकशन रोज एक दो | और टपस्टाइन 
एनिमा दे । भान्त्रशूल से नाभि के आसपास मशेड के 
साथ दर्द होता है जो घटता-य्रढता भी हे । दबाने पर कुछ 
आराम । यह रोग किसी भी उम्र मे द्वी सकता है। 
हे. हुक्‍क शुल-- 
पथरी के , अलावा गवीनी मे अवरोध भातने से भी 
हो सकता है। गिल्‍्टी व वस्ति के अन्दर गिल्टिया-स्त्रियो 
के ब्राड लिगामेन्ट से बअर्दाह, सुत्ननली मे सिकुडन और 
शुक्राशय के बढ़ जाने से वृक्‍क्र मे शूल होता है, वृकक- 
यश्च हाथ से हिंलाया डुलाया जा सकता हैं। यह रोग 
स्त्रियों मे मधिक किन्तु पुरुषों मे कम होता हे। इस 
रोग के कारणो का ज्ञान अभी ठक नहीं हुआ ? हाइडो- 
नेफ़ सिस यूरेटर की सिकुंडन किसी किसी मे पाई जाती 
है तब हलल्‍्को वेदना द्वोती है। मूत्र नली मे शच्चुर दर्द 
होता, और कप-कपी के साथ बुसार और अवसाद 
(४70०८) हो जाता हैँ, वृक्क बड़ी होकर हाथ से रपशश की 
जा सकती है । युरेंटर लटक जाने से मृत्र कम और साथ 
में खुन भी आता है । साथ से के, विषाद के लक्षण हो तो 
वृकक अइ्मरी जानती चाहिए । जहा कोई-चोट नही लगी 
ही, पथरी हो वहा दर्द नही होगा और जद्मरी बढ जाने पर 
भी ज्ञात नही द्वोगा, स्त्रियो मे ऐसी अश्मरी हुआ करती है । 
जिकित्सा--हलल्‍्के दर्द मे गरम पानी की थैलीव तौलिये 
से सेकें । सोडा लेमनेड के पानी (चुने का पानी) के साथ 
४ ग्रेन क््योपिठीन के साथ १/२ टेबलेट स्पाजमिण्डन दो 
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हि. 


भौर नारियल का , पानौ पिलाओो। यह गधष्यम श्रेणी के 
रोगियों के लिए है। भयानक दद मे भोर्भीन ऐट्रोपीन चर्म 
का इन्जेक्शन या नस मे डिप्रपानेकवस ($ 7 ) का इस्जे- 
वकशन दो । वृश्कोपान, पिपावेरीन, स्थाजमी सिवल्जीन 
दो । यवक्षार केले की जड़ के रस या छपे के पानी से दो, 


ओर शूल के स्थार्न पर निम्बू रस मधु मिला लेप करे, 


अनुभूत है । तीत्र शल में मोर्फीन ऐद्रोपीच १० मि. मि. 
बहुत ही उत्तम है, तब वुस्कोपान दे: सेवन करने से या 
१० मिं मि, ठि बेलोडोना से भी लाभ होता है “ 
. वरुण छाल, सोठ, गोखरू, तालमूती कुलथी,कुस,काश 
शर, दे, इक्षु १-१ तोला क्वाथ कर था वैसे ही यवक्षार 
३ साशा डालकर पिलाना उचित हैं । शूलघ्न है । 
४.- कृमि शल-- 

कृमिशुल में बच्चे तो छठ्पटाने लगते हें, के होती 
कथा तीन्र स्वेद बाता है । आयुर्वेद 4 कृषि निदान-- 
ज्बर, शरीर श्यामता व पीतता में परिवतन, भामाशय , 
ओर पदवाशय से गूल, हल्लास बादि हुदयरोग, अद्भसाद, 


» अम, अरुचि, जतिसार होता है । य& छोटे-बड़े आरार 


भेद से सात प्रकार से होते है । पुरीपज कृमि दीघ गोब 
एवं हस्व होते है। हस्वभेद से उत्का वर्ण भिन्‍त-भिन्‍्त 
प्रकार का होता है | जब पे पुरीपण क्मि विमागगामी 
होते तो हूँ व्रिड भेद, शूल भादि उत्पन्त हाते हैं। इनसे 
क्ृमि मुदूगर रस, विडद्धादि चुणु या भजवायन सत्व, 
दक्षिणी सुपारी, कम्पिलल, कददुबीज एक-एक माशा 
तारपीन के तेल मे मिलाकर चुण या बंटी बना खुशासानी 
अजवायन धृण से खिला मेग्रतल्फ का तत्र विरेचन द॑ | 
५. वाहुशल (न्यूराइटिस)-- 

ब्रे कियल प्लेक्सस के कुछ 'नर्व॑ आक्रास्त होने पर 
यह रोग देखा जाता है ! कब्घे से प्रारम्भ होकर हाथो 
तक दर्द कई कारणो से हुआला करता है ( वबल में क्राच 
लगाकर चलने फिरने के कारण या छूमातार दबाव व 
सखिया, सीसा, शराब क॑ जहर दे फतस्वदू्प हुआ करता 
है । कभी-कभी रीढ की हड्डी में स्यू मर, गरमी रोग 
(आतदाक) के कारण, जलन व रीढ की हृउठडी में प्रदाह 
होने से वाहु शूल हुआ करता है, कच्चे के मात स्नायुओो 


मे प्रदाह द्वीने के कारण बन कियल नर्व झूव होती है । चुने 


के जमा हो जाने से कारण प्रदाह हुत। करता है । 
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लक्षण -- रोग अचानक और तेजी से आक्रमण करता 
है जरा मी हिलनें-डुसने से तीत्र दद होता है ! 
चिकित्सा--दर्दे बन्द करने के धिए सेक देना व 
हल्का स्नेहन करना चाहिए। ऐस्प्रीन टेवलेंट, सिवाल्जीन, 
इमिडोपाइरीन, ए्र्गापाइरीन के साथ ब्लोमाइट देना चाहिए । 
जीणं रोग मे आधा%प्रोकेन हाइड्रोवलोर नमवीन द्वरठ की 
४-१० सी सी २-३ था १० दिनो तक इन्जेक्मन देना है । 
गाठों में सालिश करना भी आवध्यक है । 
६. बातज कटि पृष्ठशूल-- 
कारण--(१) एक ओर खिचाव पडने व दबाव 
पडने पर, गलत रूप से अज्जों को सचालित करने पर 
कमर भर पीठ में स्थाई रूप से शूल हो जाता है । 
(२) भारी वस्तु के उठाने से पेशी भौर प्रिरा में 
दबाव पथ्ने से गूल हो जाता है । 
इसमे पुर्णं विश्राम करना चाहिए, गरम सेक॑ तथा 
स्मेहन भी करें, पीठ में ऐडेसिव वेलाडोना प्लास्टर करें, 
बातरोग्र मे वृहद्‌ वातचिन्तामणि रस १/४ र , बचा चूर्ण 
२ र, पुष्कर मूल या कूठ १ माशा दें | साथ में अश्वगधा- 
रिप्ट १ तो०, दशमूलारिष्ट १ तो० भोजनोत्तर दें और 
माप तेल का स्नेहन करें । पीठ पर चनसुर के बीजों को 
पीस कर गरम-गरम लेप करें । 
ऐक्युट लाम्बैगो--कटि प्रदेश को मासपेशियों के 
अस्थि से मिल जाने पर वहाँ तन्तु प्रदाह द्वो जाता है। 
अत इसका बीमार सीवा होकर 'चल-फिर नही सकता। 
इसमे विरेचन, सेंक स्नेहन करना चाहिये । 
चिकित्सा 
दर्द में कौंस्प्रो,हगापाइरीन टेबलेट इजेक्पन दें । लिनि- 
भेन्ट 0.0 (५ लगायें और डुँ सिंग कर दें । प्रोरिट्गमिन, 
ऐट्रोपीन वेरीन इन्जेक्शन भी लामभकर है। रेडियस्ट हीट, 
डायायर्मी या इच्फ्रारेठ की किरणो से भी लाभ होता है। 
७. ग्रृश्रसी (सायेटिका) - 
इस रोग में चुतड से लेकर घुटने व पैरो की एड़ियो 
तक दर्द होता है । 
लक्षण--प्रारम्भ में दर्द कभी नही होता कबी-फभी 
निरस्तर बढ जाता है | हिलने-डुलने से, पाडी पर दधाव 
पडमे से दर्द बढ जाता है | इस रोग मे मासपेशी न तो 


रा कई 
(2 


ध्स्‍्न्न्च्यभ्लेसि, ;फ्रा: 


“मइ खद्ाए उछल 
सूखती / और न स्पश्द्वीन होती | । दृंशघिशय रोज की 
बीमारी होते पर रीट की हुड डी ठेढी हो जाती है । 
चिकित्सा--- 


मिर को आराम दे । भद्दि बृश्नसी मपुमेह, ग्स्‍्मी 
(उपद थे) रोग से हुआ हो तो उन रोगो की चितित्सा 
करे। लिनिमेन्ट सेक करें | तीन दर्द भें माफ्या ऐद्रो- 
पीन उन्जे० १/० क्यिनीन यूरिया हाइट्रो० उस्ले० दें। 
नाडी में १०० 0८० नमक द्रव प्रयोग से आराम होता 
है, २ प्रतिणत नोवोकेन २ ०८ एन्ट्रिनलीन एन्जे० देकर 
फिर ३० से १०० 0० तक नीम॑ल सैलाइन नस में देवें । 

इन्जक्शन की विधि--रोगी को बा लिटाकर पेट 
के नीचे तकिया रस दो । लम्पी मोटी सुई को द्ुयूवर 
स्क्रियम व भ्रेटर टोऊेन्टर के पोस्टिरियर बोर उन दानों 
के अन्दर घुमाकर बाहर भीतर कन्‍ना चाहिये। यदि 
बीमार के पर मे एक तरह का दर्द हो तो यह क्रिया 

बन्द कर दं | यह दर न होते से समझें कि सुई ठी क नाड़ी 
नही गई। दवा देते अधिक जोर लगे तो जानो कि दवा 

ठीक स्थान पर जा रही है । इस समय रोगी पैरो की 
एडी तक दद होने से चिल्लाता है । 
८घ शिरःशूल- 

कारण--( १) गर्मी रोग, मस्तिप्कावरण घोथ, फोड़ा 
(२) धमती का कड़ापन, हृदयरोग, रक्त च्यूनता मे, 
(३) ग्लाकोमा, भाइस्ट्रल बाइराइटिस, (४) सक्रामक 
रोग व वायु रोग, (५) नाक के रोग-साइनस रोग, साक 
में पीलिपत, (६) शिर व पीछे की माॉँसपेशी प्रदाह मे 
(७) थाइराइड ग्रन्धि रस की कमी मे, (५) ऐलर्जी के 
कारण याने बण्टे, मास, ठमाठर, मछली आदि खाने से । 
चिकित्सा--- 

व्रिचन, सात दित तक मास मछली त्याग और 
सल्फायियाजोल -+-विटामिन वी कम्प०--धाइराइड स्लेण्ड 
१/३ गे न की माता उत्तम है। शरीर की गदगी निष्क्ासन 
हेतु भिफला चूर्ण का प्रयोग करें| यदि पेशाव में अल्क- 
लाइन भता हो तो १० ग्रेन एमीवेन्जयेट के साथ वाम 
लगाना भी उत्तम है। सलेरिया हेडिक से १० ग्रेन ऐस्टि- 
पाइरीन, २ ग्रेन कफीन साइट्रेट व ४ ग्रेन विवनीन 
हाइड्रोब्रोमाइड ३ वार दें। उपदन्शजशुल मे पैनिसिलीन 
८०००००, ऐलार्जी मे नाक बन्द हो जाने पर थेफोरीन 





खाओ.,। रज बन्द शो जाने के कारण सिर शूल मे प्रिस्फोफेन 


' उत्तम है । 


शिरः शूल पर आयुर्वेदिक औपधि--(१) सीप भस्म, 
नूसार शुद्ध एक-एक तोला जल से पीस नस्य देवे । 

(२) पद बिन्दु नस्य, मुचुकन्दफूल १ तोला जल से 
पीस लेप करें या धनिया चत्दन कासनी इसबगोल, पोस्त 
जल से पीस कर लेप करें। वात्तज शिर शुलघ्न है या अन- 
स्तमूल, लाल कमल, मुलेठी, कुठ १ तोला काँजी से पीस 
लेप करें। यूर्यावर्त आधा सीसी व अनन्त वान नाशक है । 

(३) यूकेलिप्टस १२ भाग, पोदीना सत्व १ भाग, 
अजवाइन सत्व १ भाग, कपुर २ भाग, एक बन्द शीक्षी 
में रखकर लेष कर खाने के लिये रस सिन्दुर, अश्रक, 
ताञ्, लौह भस्म, शुद्ध गस्धक ६-६ माशा थुदहरू-दुग्ध से 
खरल कर ३ र॑त्ती की गोली मधु से दें था एगंमिद्रीन 
टार्ट. का शिरा में इल्जेक्शन देवें । 

(४) रस चन्द्रिका व्टी १ गोली पशथ्यादि क्वाथ 
से १ तोला उबाल ५ माशा बादामरोगन मिला ऊपर से 
गुड भी डालकर पिलाबें |, 

(५) पीपलामूल चूर्ण मे गुड मिला झरवेरी वरावर 
गोली बना ग्रमें पानी से दें ।शिर शुलण्त है । 

६, कर्णदाल (0889)--- 

शीत याचीट लगने से, सीक डालने से, पानी 
जाने से, कान में जमे मेल के इधर उबर घूमने से, 
कान में फुन्सी फोडा होने से, बच्चन्त रोग होने से क्रणंशुल 
हो जाता हैं। आयुवेद में अपने-अपने निदानों से कुपित 
दोषों से आवृत, प्रतिलोमचारी वायु स्रोत मे जाकर कानो 
में तीब्रशूल कर देता है। कीड मकोडे कन्खजूर कान के 
छिद्र मे जाकर अत्यन्त पीडा कर देता है किन्तु जब वह 
कोडा ठहर जाता है, तव पीडा बन्द हो जाती है। वायु 
दोष के कारण होने वाले कर्ण रोग मे भी अत्यन्त पीढा 
द्वोती है । 


+ 


चिकित्सा- सोडाबायकार्व के साथ सल्फाथियाजील 
खाने को दो । कारणो के अनुसार चिकित्मा कर कान को 
हाइड्रोजन से साफ कर पैक करें और औप्टिक ३० प्रतिशत 
का बाहरी प्रयोग करो । या मोर का तजा घिसकर गरम 
कर कान में डाल दे या क्लोरोफोर्म १५ वु द भीलिगेयल 
मिला कपड़ा भिगयो कान मे डाले । 
१० दन्तशल-- 

कभी-कभी अन्तिम दात के मूल में दाश्ण पीडा वाला 
महाग्रोथ हो जाता है । यहूं कफफज अधिमासज, नामक 
व्याधि है। वायु प्रकोप के कारण तीजन्र पीडा वाला एक 
दात अधिक ह्वो जाता है । जब पूर्णतः उत्पन्न हो जाता है 
तब पीड़ा शात हो जाती है | इस रोग को खलिवर्धन या 
एक्स्ट्राटुबय कहते है । जी दात काली छिंद्र वाला, हिलता 
हुआ, ज्ञावान्वित, शोथ युक्त, और निर्मित्त के बिता ही 
भमहारुजा हीन से पीडा करने वाला हो उसे क्ृमिदन्त, 
(कैरीझ आफ टीथ) कहते है । दात के माँस में रक्तान्वित 
बात भादि दोषों से मर्दर भौर बाहर भारी शोथ हो जाता 
है जिससे दाह भोौर पीडा होने लगती है । चीरा ७गाकर 
पस निकालना ही उपयुक्त हैं। जो भासाकुर जिद्धा के 
चारो भोर होते हैं वे अत्यन्त पीड!युक्त कण्ठावरोधक 
और वातात्मक कम्पादि उपद्रवों की बलिष्ठता वाले 
होते है यह वातजनित रोहिणी है । 


चिकित्सा--विद्रधि को चीरना जौर दन्त मसूल में 


' कार्बोलिक ऐसिठ १४ बू द, लॉग तेल 5० दू 4 दन्‍त कोटर 


में कई भिगोकर रखना चादिए | शूल और कृमिध्च | या 
लिमिमेन्ट एकोनाइट ६ ड्राम, आयोडीनफार्ट ६ ड्राम रुई 
से मस्ुुडो पर लेप करें । 


--श्री डा० वेदप्रकाश शर्मा ए, एम. वी एस, 
चिकित्साधिकारी-राज- आयु चिकित्सालय 
सम्राट ( मथुरा) 
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४ है ४७22५ ; 


कवि, रवीन्द्र चन्द्र चौधरी, 


रीडए- लि:विः संस्थान, 


य्रवः 
क्प्र.हिकि कायगसी 


बंगाली परम्परा के विद्वान आधुर्वेदक्ष कविराज चौधरी जी जिनके श्रीमुख से आयु- 


बेंदिक एवं यूनानी (तब्बिया कालेज मे शालाजयत 


नत्र विषयक्ष व्याख्यान सुनने का सुअंदसर त्रष्त 


हुआ, एक चिन्तनशील फर्स पुरुष हैं-जिनकी प्रात बह्ममुहूर्त से उठक्कर रात्रि मे सोने तक 
अपनी एक आदशे जीवन चर्या है। . जो रसायनतन्त्र उनके स्वारथ्य को स्थिर रख वाधवय के 
किसी लक्षण से उन्हें ६५ वर्ष की वर्तमान आयु तक बचाये हुये है और भविष्य में शी ऐसी 
कम सम्भावना है । शास्त्र का गहन अध्ययन एवं क्रियात्मक पक्ष का अभ्यास आपके जीवन मे 


गगा-जमुना को तरह प्रवाहित हैं। १६५४ से १६६५ तक आप तिब्त्रिया फालेज ठिल्‍्ली मो 


वरिष्ठ ब्यास्याता ये कौर १६६६ मे शालावंय घरभाग-चिक्षित्सा विज्ञान सस्थानं, चनारस हिन्दू 
घिदवविद्यालय वाराणसी मे रीडर पद पर कार्यरत रहे और रिटायर होकर य्रु० जी० सी० 
अध्यापक रहे १ सस्भ्रत्ति चिकित्सा व्यवसाय रत हैं और 'शालाक्‍्य' विशेषज्ञ हैं । 


के 


मेरे आग्रह पर आपने इृद्धाव प्या से होने वाले नेत्र रोगो का ससस्वयात्मक पद्धति से 
सुन्दर एवं उपयोगी लेख विशेषाक हेतु दिया है जिसके लिए हंस आपके आपघारी हूँ । 


(4 
्रकीर 
री धो 


उपनिषद में लिखा है--पश्येम शरद. शतम्‌ शुखु- 
याम शरद झाप्तम, जीवेस शरद शतम्‌। बर्थात्‌ हम यह 
प्राथेना करते हैं--हम सौ साल तक हृष्टि शक्ति सम्पन्त 
रहे, काच से सो साल तक अच्छी तरह सुने, हमारी बायु 
सौ घाल तक हो । इस प्रार्थना से यह इग्रित मिलता है 
कि वार्वेक्य आने के साथ हमारी दृष्टि शक्ति, श्रवण शक्ति 
घटी जायगी । इसलिये श्री श्री भगवान के चरणों ये 
हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी चक्षुरिन्द्रिय शक्ति, 
श्रवणेन्द्रिय शक्ति तपा परमायु एकशत सवत्सर त्तक बची 


--शिवकुसार व्यास (विशेष सम्पादक) 


58६ के 


कार 


वृद्धावस्था मे जो नेत्र विकार पाये जाते हैं, उचको 
दो भायो में विभाजित्त किया जा सकता है-- 

१ “वे नेन्न रोग जो वाल्यावस्था मे अथवा युवावस्था 
में उत्पस्त हुए थे और उसके परिणामस्वरूप नेत्र विकार 
वृद्धावस्था तक भौजूद हैं । ' 

२. वे रोग जो केवल दृद्धावस्था में ही उत्पन्त होते 
हैं, बाल्य अथवा युवावस्था मे साधारणतया ये होते 
नही हैं । 

बहुत से नेत्र॒रोग ऐसे है जो बाल्यावस्था तर्थां युवा* 
वरथा में उत्पन्त हुए हैं और वृद्धावस्था तक अपता प्रभाव 


विस्तार करते रहते हैं। उनमे से जन्मगत लिज्भधनादा, जन्म- 
गत हृष्टिपटल (रिटाा&) का विकार धथवा नेषेद्धिया- 
धिप्ठान का अशो का अभाव, अन्नशकुक्र, युवावस्था का 
काच ( जैएएट्शॉा० ट्यशॉध्ा4० ), परावत्त न क्रिया-दोष 
[ सिा03 ती गशी2००7 ), अधिम्रन्च वा 04700 
जनित हृष्ठिहानि, अभिधातज नेत्र विकार जैसे राह 
ऋणंण, अयोपजजनित नेत्र विकार-६लक्य॑0परद्यान्षटात 
अथवा जन्मगत नेत्र की विक्ृति है। परीक्षा के द्वारा 
कौन नेत्र विकार हैं-- इसका पता लगाकर उसको सुधा- 
रने का प्रयत्त किया जाना चाहिए । इनके विषय मे यहा 
विचार करना अप्रास्िक है। वृद्धावस्था में स्वाभाविक 
रूप मे नेत्र मे कुछ परिवर्तन भा जाता है जिनको शारीर 
क्रियाजन्य कह्दा जाता है। उसके लिए कोई चिकित्सा 
अवलम्बन करना निरर्थक है। चिकित्सा से इसमे लाभ 
भी नही होता है। चिकित्सा नही कराने से इससे कोई 
क्षति की सम्भावना भी नहीं है । अत, इसमे चिकित्सा 
की आवश्यकता नहीं है । 
र्काससिनाईलिस (67078 8८॥॥8) --कत्ती तिका 
(८०7८४) के प्रान्तभाग में एक वृत्ताकार दवेत रेखा सी 
होती है । यह प्राय ४० वर्ष की आयु से अथवा कभी- 
कभी इससे भी पहिले शुरू होती है॥ इसके कारण हृष्टि 
ग्याहृत नही होती है । हरेक व्यक्ति में यह होती भी नही । 
यह प्रायश १ मिमिसे अधिक चोौडी नहीं होती है। * 
बिकित्सा निष्प्रयोजन है । 
वाध॑क्यज एक्कद्रोपियन (9७076 2007070॥)-यह 
प्रायण अधोवत्म में होता है। वृद्धावस्था से सास तन्‍्तु' 
शिथिल हो जाने के कारण विशेषतया आविक्युलरिस 
मसल (0एटा|&8$ ए्श780४) की जिथिलता से यह 
हीता है । इसके कारण नेत्राभिष्यन्द वा नेत्न ज्नाव होता 
है जो इसको बढा देता है। इससे लैक्रीमल पाक्टाम 
(4 णशणाह फणाणणा।) बाहर की ओर निकला हुआ 
होता है [फलत बश्रूत्राव जिव्याबों रक्षाभ्ाणा। 
को होते हुए ॥.80प्राप्र्ध 580 और 07७ मे जाने नहीं 
पाता है--होता रहता है । इसको सुधारने के लिए दस्त्र 
कर्म कर सकते हैं । परन्तु कोई खास श्लावदयकता नही 
होती हे। , 
बुढ़ापे मे से योलंक की या उधके पीछे स्थित वसा 


ँ 
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कुछ कम हो जाने से नेत्र गोलक कुछ-कुछ श्षेन्दर घुस 
गया--ऐसा प्रतीत होता हैं। इसमे भी कोई खास क्षति 
नही होती है । , 
धरे स्वायो पिया (7059५४००४)--- 

चालीस वर्ष वय के बाद परावर्तन क्रिया में स्‍्वभावत 
कुछ परिवर्तन होता है। मनुष्य का सिलियरी मसल 
(एग्राह्ा9 ग्रा50७) की स्थिति स्थापकता कम हो जाते से 


एकोमोडेशन (:४०००7०४४४४०7) की शक्ति कम द्ो जाती , 


है | लेस्स से स्वलेरोटिक परिवर्तत हेतु निकटठस्थ वस्तु 
दर्शवार्थ एकोमोडेशन शक्ति की क्रमवर्धभाव हानि होने 
से नेत्र हाईपरमेट्रोपिक (7० ग्रधा०००) हो जाता 
है । इस परावतंन च्रुटि को प्रेसबायोपिया (4०५०४००॥७) 
कहते हैं । इस, अवस्था मे निकट विरुदु दूर में हट जाता 
है । निकट बिन्दु उसको कद्ठते हैं जिस जगद्द पर दृष्ठि मे 
सबसे निकटतम अक्षर भस्ंपष्ड हो जाता है । 

इसमे सुक्ष्म तथा निकट सम्बन्धी कार्य करने मे अथवा 
पढ़ने मे कठियाई होती हैं । रोगी किताबों को अधिका- 
घिक दूरी पर रखकर पढता है। कम प्रकाश में कार्य 
करने मे रोगी को कष्ट होता है। मिकट कार्य करने के 
उपरान्त रोगी को नेत्र श्रम के लक्षण-यथा शिर,शूस, 
अश्रुत्ञाव आदि हो सकते हूँ । 

इसके लिए ४० साल वय से आवश्यकृता पर परा७ 
बतेन (7०॥००४७००७) वा चश्मा परीक्षा कराकर मिकट 
कार्य के लिये चश्मा का उपयोग करना चाहिए । साधा* 
रणतया ४० से ५० वर्ष तक १ 77 से २ ० तक शक्ति 
का चद्षमा उपयोग करना पडता है । ४० से ऊपर अति 
दशक के लिए इसी हिसाव से शक्ति का चश्मा लेचा आवनब 
इयक होता है । वय अधिक होने के साथ साधारणतया 
दृष्टि शक्ति की हानि होती है । इसमें हृष्टिपटल ॥२७६॥॥74 
वा दृष्टिवितान की विक्ृति” प्रधान है । स्वभावत.* बुढ़ापे 
में यह एक सहज अवस्था हो जाती हैं। कोई गस्मीर 
विक्ृति इसके अच्तर्गक्त नही हैं 

लिड्भनारा (मोतियाबिन्दु) 

वृद्धावस्था का एक प्रधात नेन्न विकार है--लिगनाश 
(४६४४०) इसमे लेब्स की भपारदर्शकता होती है । 
इसको सिनाईल,कंटरिक्ट ॥[(४छपा।6 (४६४०) फहते ह्ढै। 
आम माधा में इसको मोतिया बिन्दु वा मोतिया कहते हैं। 


कर] 


प्र 
न व 90 ७ ४ 
(७ 
7५ दो # 2 2: 
तू (कै पी 


न स्वीन्र चन्द्र चोधरी, ग्रतः रीडए- संस्थान, 
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बगाली परम्परा फे विद्वान आधुर्वेद्ष कविराज चौधरी जी जिनके श्रीमुग से आायु- 
घथेंदिक एवं यूनानी तिव्बिया कालेज से शालावयतन्त्र विषयक व्यार्यान सुतमे का सुअवसर प्र पप्त 
हुआ, एफ चिस्तनशील फर्म पुदप है--जिनको प्रात बह्ममुहूर्त मे उठकर रात्रि में सोने तक 
अपनी एक आदर जीवन चर्या है। जो रसायव्तन्त उनके रवास्थ्य को स्थिर रख वार्घदय के 
किसी लक्षण से उन्हें ६५ वर्ष की वर्तमान आयु तक बचाये हुये है और भविष्य सें भी ऐसी 
कस सम्भावना है । शास्त्र का गहन अध्ययच एवं क्रियात्मक पक्ष का अस्यास आपके जीवन मे 
गगा-जमुना की तरह प्रवाहित है। १६५५ से १६६५ तक जाप तिज्यिया फालेज दिल्ली से 
वरिष्ठ ब्यास्याता थे और १६६६ मे शालाक्य विभाग-चिछित्सा विज्ञान सस्थान, बनारस हिन्दू 
घिह्वविद्यालय वाराणसी मे रीडर पद पर कार्यरत रहे जौर रिटायर होकर शु० जी० सी० 
अध्यापक रहे । सम्प्रत्ति चिकित्सा व्यवसाय रत हैं और 'शालाव्य' विशेषज्ञ हैं । 

मेरे आग्रह पर आपने इृद्धान प्या मे होने वाले नेत्र रोगो का ससस्वयात्मक पद्धति से 
सुन्दर एत्र उपयोगी लेख विशेषांक हेतु दिया है जिसके लिए हम जापके आपघारोी हू । 


“-शिवफ्ुसार व्यास (विशेष सम्पादक) 


ढ़ छे 
'#&' पक 


उपनिषद में लिखा हे--पर्येम शरद. शतम्‌ शुखु- 
याम शरद शप्तमू, जीवेमू शरद शतमु। अर्थात्‌ हम यह 
प्राथंना करते है--हम सौ साल तक हृष्टि शक्ति सम्पत्त 
रहे, कान से सौ साल तक अच्छी तरह सुने, हमारी बायु 
सो साल तक हो । इस प्रा्थंना से यह इगित मिलता है 
कि वार्घक्य आने के साथ हमारी दृष्टि शक्ति, श्रवण शक्ति 
घटदी जायगी । इसलिये श्री श्री मगवान के चरणों मे 
हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी चक्षुरिन्द्रिय शक्ति, 
श्रवणेन्द्रिय शक्ति ठथा परमायु एकशत्त चवत्सर तक बनी 


रददे। 


है 


४: 


८207] 


दृद्धावस्था में लो नेनत्न विकार पाये जाते हैं, उदको 
दो भागों मे तिभाजित किया जा सकता है--- 

१ वे नेत रोग जो वाल्यावस्था मे अथवा युवावस्था 
में उत्पन्न हुए थे और उसके परियामस्वरूप नेत्न विकार 
वृद्धावस्था तक मौजूद हैं । 

२ वे रोग जो केवल वृद्धावस्था भे ही उत्पन्न इोते 
हैं, वाल्य अथवा युवावस्था मे साधारणतया ये होते 
नही है । 

बहुत से चेत्ररोग ऐसे है जो बाल्यावस्था तथां युवा- 
वस्या में उत्पन्त हुए हैं बोर वृद्धावस्था तक अपना प्रभाव 





विस्तार करते रहते हैं । उनमे से जन्मगत लिड्भताश, जन्म- 
गत हृष्टिपटल (रिश08) का विकार श्थवा नेभ्नेन्द्रिया- 
घिप्ठान का अशो का अभाव, सनब्रणघुक्र, युवावस्था का 
कांच (>0एथा।७& ८्योध३० ), परावर्तन क्रिया-दोष 


( फाठा$ ० 7थी४०४०१ ), अधिमन्ध वा 0]800078 | 
जनित हृष्ठिहानिं, अभिवातज नेत्र विकार जैसे शरोिाहंड | 


#एणं०, अवोपयजनित नेत्र विकार-दा्शा0779]208& 
अथवा जन्मगत नेत्न की विकृति हैं। परीक्षा के द्वारा 
कौन नेन्र विकार हैं--इसका पता लगाकर उसको सुधा- 
रने का प्रयत्त किया जाना चाहिए। इत्तके विषय भें यहा 
विचार करना अप्रासज्िक है। वृद्धावस्था में स्वाभाविक 
रूप मे नेत्र मे कुछ परिवर्तन आ जाता है जिनको शारीर 
क्रियाजन्य कहा जाता है। उसके लिए कोई चिकित्सा 
अवलम्बन करना निरर्थक है। चिकित्सा से इसमे लाभ 
भी नही होता है। चिकित्सा नही कराने से इससे कोई 
क्षति की सम्मावना भी नहीं है । अत इसमे चिकित्सा 

की आवश्यकता नहीं है । 
भर्कास सिनाईलिस (&7०78 $८॥8)--कती निका 
(०776७) के प्रान्तभाग में एक वृत्ताकार इवेत, रेखा सी 
होती है! यह प्रायः ४० वर्ष की आयु से अथवा कभी- 
कभी इससे भी पहिले शुरू होती है। इसके कारण हृष्टि 
व्याहत नही होती है । हरेक व्यक्ति में यह होती भी नही। 
यह प्रायण १ मिमिसे अधिक चोडो नहीं होती है। 

बिकित्सा निष्प्रयोजन है । 
. वाघ॑वयज एक्कट्रोपियन (80॥6 28०६०./07)-यह 


प्रायश अधोवर्त्म में होता है। वृद्धावस्था से भास तन्‍तु 


शिथिल हो जाने के कारण विशेषतया आविक्युलरिस 
मसल (0 ाण्याक्रात5 7778000) की शिथिलता से यह 
होता है। इसके कारण नैन्नाभिष्यन्द वा नेत्न ज्ञाव होता 
है जो इसको बढा देता है। इससे लैक्रीमल पाव्टाम 
(7#णणाल एछणाएप्रए) बाहर की ओर, निकला हुआ 
होता है ॥फलत मश्रुस्रावः विषय ट्याश्ाएी 
को होते हुए ॥8०7ण० 5४० और ०0४०६ मे जाने नहीं 
पाता है---होता रहता है । इसको सुधारने के लिए शस्त्र 
कर कर सकते हैं । परन्तु कोई खास श्रावद्यकता नही 
इोती हे। , 

बुढ़ापे मे लेत्र योलक की या उसके पीछे स्थित वसा 


हे 


२४६ 


कुछ कम हो जाने से नेत्र मोलक कुछ-कुछ अन्दर घुस 
गया--ऐसा प्रतीत होता है। इसमे भी कोई खास क्षति 
नही होती है । 
प्र स्वायोपिया (270४०४0०9॥9)--- _ 

चालीस वर्ष वय के बाद एरादत॑न क्रिया मे स्वभावत 
कुछ परिवर्तन होता है। मनुष्य का सिलियरी मसल 
((यराक्षए 77500) की स्थिति स्थापकता कम हो जाने से 
एकोमोडेशन (०००7० ७:०7) की शक्ति कम हो जाती , 
है | लेप्स से स्क्‍लेरोटिक परिवर्तेत हेतु निकठस्थ वस्तु 
दर्शना्थ एकोमोडेशन शक्ति की क्रमवर्धभाव हानि होने 
से नेत्र हाईपरमेट्रीपिक (४७७ ग्रा०7०००) हो जाता 
है । इस परावतंन च्रुटि को प्रेसबायोपिया (?7०४०४०:7७) 
कहते हैं । इस अवस्था मे निकट बिन्दु दूर मे हट जाता ' 
है । निकठ बिन्दु उसको कहते है जिस जगह पर हृष्ठि मे 
सबसे निकटतम अक्षर अस्पष्ड हो जाता है।.. 

इसमे सुक्षम तथा तिकट सम्बन्धी कार्य करने मे अथवा 
पढ़ने मे कठिनाई होती है । रोगी कितावो को अधिका* 
घिक दुरी पर रखकर पढ़ता है। 'कम श्रकाश मे कार्य 
करने मे रोगी को कष्ट होता है। निकट कार्य करने के 
उपरान्त रोगी को नेत्र श्रम के लक्षण-यथा शिर शूल, 
अश्रुद्नाव आदि हो सकते है । 

इसके लिए ४० साल वय. से आवश्यकता पर परा७ 
बर्तन (7७72०४०07) वा चश्मा परीक्षा कराकर निकट 
कार्य के लिये चश्मा का उपयोग करना चाहिए । साधा- 
रणतया ४० से ५० वर्ष तक्ष € 2 से २ 2० तक शक्ति 
का चह्मा उपयोग करना पडता है । ५० से ऊपर प्रति 
दशक के लिए इसी हिसाव से शक्ति का चश्मा लेना आव- 
इयक होता हैं। वय अधिक होने के साथ साधारणतया 
दृष्टि शक्ति की हानि होती है । इसमे हष्टिपटल 7२७६॥ 
वा हृष्टिवितान की विकृति” प्रवान है । स्वमावत, बुढापे 
मे यह एक सहज अवस्था हो जाती हैं। कोई गम्भीर 
विकृृति इसके भनन्‍्तर्गक्त नही है । है 

लिद्धूनाश (सोतियाबिन्दु) 

वृद्धावस्था का एक प्रधान नेच विकार है--लिंगनाश 
(८&८४7४०:) इसमे लेब्स की अपारदर्शकता होती है । 
इसको सिनाईल,कीठरिक्ट (5677|७ (&क्ा&०)कहुते हैं। 
आम साथा में इसको मोतिया बिन्दु वा मोतिया कहते हैं। 


नेक: 72७४५ ७०० 2 ० ४ ०8००० 2 8 





धापारणतया ५० हाल के वाद यह परिवतेन घुरू होता 
है। इसको बजित केटरैक्ट (8०पणा०त ट्वांधावण) भी 
बहा जाता है । इसके दो भेद है-(१)करटिकेल((०7४०४]) 
क्ैटरक्ट (२) घ्यूकिलियर (7एणं०८ध्वा) केटरेघट । इसके 
धतिरिक्त उपसर्गयुक्त केटरेक्ट भी होता है--जैसे मधुमेह 
, कै साथ अगर केटरेक्ट रहे । 


काटिकल केटारेब्ट 
इसमे वृद्धावस्था के पहिले से ही लैन्स मे परिवर्तेन 


होना घुरू होता है। इसमे विशिष्ट लक्षण यह है कि 


कटिकल तन्‍तु में द्रव से (#ज0«&707) पृथक करण के 
फारण विशिष्ट होती है। वृद्ध व्यक्तियों का करटेवस 
(ए०/०४) परावतंन इश्डेक्स वढ जाने से दृष्टि मण्डल 
, (97%॥) देखने मे धूसर वर्ण प्रतीत होता है | यह धूसर 
बर्णता केटरेक्ट जनित नष्टी है, परन्तु परावर्तत और 
किरणो की विक्षेपण वृद्धि से होता है। 
इसकी परवर्ती अवस्था है--इन्सी पियेन्ट केटरेक्ट की 
अवस्था । इसमे परिसरीय भाग में अपारदर्शकता की 
साइकिल की तान(870/:०5) जैसी दिखाई देती हैं । उनके 
बीच स्वच्छ स्थान हे। ये कुछ न्यूक्लियास के बोछे, 
कुछ सामने रहते हैं। साथ-साथ कुछ हृष्टि हानि होती 
है । कभी -पाभी एकाधिक वस्तुयें दिखाई देती हैं। शुरू मे 
हुंष्टि मण्डल को विस्फारित करने से ये प्रान्त भाग में 
दिखाई देते है । जैसे-जैसे ये केद्ध की ओर अग्रसर होते 
हैं, दृष्टि गम्भीर रुप से व्याहत होती है। काल क्रम मे 
लैन्स सर्वेतः श्वेत और अपारदर्शक होता है। लैन्स के कहें- 
कस मे द्रव प्रवेश होता है | इसको गगाए/]०छलशाह टक्कर 
कहते हैं । आगे पूरा कटरंवस अस्वच्छ हो जाता है। इस 
अवस्था को पकक्‍व कहते हैं । 
आईरिस का दृष्टिमण्डलीय प्रान्त (एएरज़ाक्षाप 
गाधाए॥0) गौर लैन्स का अपारदर्शक स्थान का बीच लैस 
का कुछ गश जब तक स्वच्छ रहता है तब तक एक पाएवे 
से नेत्न के ऊपर आलोक निक्षेप करने से घसर अपार- 
दर्शक स्थान पर आइरिस की एक छाया पडती है। अगर 
केटरेव्ट पुर्णातया अस्वच्छु हो गया हो तो आइरिस का 
दृष्टि मण्डलीय प्रान्त अपारद्श क स्थल का प्रायद्य सस्पक्ष 
में रहता हैं। इस मवस्था मे जाईरिस की कोई छाया 
' छन्स भे पड़ती नही है । इस अवस्था को पक्‍व्‌ केटारेक्‍्ट 


कहते हैं । इस अवस्था 
अगुलि-गणन व हस्त सचालन का ज्ञान रहता है । 

अगर लैस फी इस अवस्था को चलने दिया जाय तो 
अत्यधिक परिपकक्‍्वावस्था (84886 री ॥एथायशपायाए) 
आ जाती है । इसमे कर्टक्स विश्लिष्ट हो जाती है और 
मैंदा का एक ढोका ([27/802075 77855) की तरह बन 


रोगी को केंबन आलोकज्ञान 


जाता है | लेष्स धीरे-घीरे कुछ सकुचित हो जाता है तथा 
देखने मे पीताम प्रतीत होता है । इसके कारण आईरिस 
कुछ कम्पमान होता है। कभी-कमी लेंस्स की परिपक्व 
अवस्था मे इसका परिसरीय भाग द्रव हो जाता है । 
स्यूबिलयास नीचे लैन्स की पैंदी मे डूब जाता है। द्रवी- 
भूत लेस्स दूध की तरह वन जाता है। न्यूक्लियास एक 
इयाम पदार्थ के समात दिखाई देता है। घिर के स्थान 
परिवतंन से इसका भी स्थान वदल जाता हैं। इस केटा- 
रेक्ट को मरगेग्नियान केटारेक्ट कहते हूँ । 

वारध॑क्य जनित केटारेक्ट का परिपक्व होने का समय 
पहिले से निदिचत रूप से निर्देश करना सम्भव नही है । 
कभी-कभी यह जल्दी पकता है। कित्षो-किसी रोगी में 
यहू अन्त तक पकता नही है । कुछ निर्दिष्ट समय के बाद 
हरेक रोगी की नेत्र पराक्षा करनी चाहिए जिससे रोगी 
की भग्नगति का अनुमान लगाया जा सके । 
धार्घक्यजनित न्यूविलयर केटरेक्ट--- 

इसमे केन्द्रीय न्यूक्लियर तन्तुमों (एल्माएईं ग्रए- 
थध्थ्ा ह5आ6०5) में $०670»७ की प्रक्रिया सक्रिय हो 
जाती है | परिसरीय तन्तुओ मे स्वच्छता रहती हे। यह 
केटरेक्ट शीघ्रतर समय मे अर्थात्‌ ४० साल के वाद बुरू 
होता है । अस्वच्छुता 'रपएए[७75 से परिसरीय भाग मे 
धीरे-घीरे व्याप्त हो जाती हे । लेंन्स कभी कभी देखने मे 
कृष्णाम वा श्यामवर्ण होता है / इसको कृष्ण केटरेक्ट 
कहते हैं । न्यूक्लियस को ९७॥8०४ए ॥70605 बढ जाने 
से निकट हृष्टि (४४०७४७) बढ़ जाती है और हृष्टिहामि 
द्वोती हे । इसके कारण रोगी को बाद मे शा०छ्एठ्एा4 


कम ह्वो जाती है तथा पढने मे कुछ सहुलियत होती है । 
सघुमेहज केटरेक्ट (॥07806॥0 0800) -- 


यह अपेक्षाकृत कम्र वयोवस्था में जैसे युवा वा ग्रौढ़ 
अवस्था से शुरू ट्वोता है। प्रकृत मधुमेहजन्य केटारेक्ट 


३ 





युवाओं में शरीर का जलसाम्य व्यवहृत करने वाला मधु- 
मेह के कारण होता हे। लेन्स का अग्रिम औौर पश्चिम 
केपसुल मे, पण्चात्‌ पुरे केपसुल में वरफ के दुकडे की 
तरह अस्वच्छना होनी है । बाद में लेन्स दुग्ध सहश श्वेत 
हो जाता है । 
मजित केटारेक्ट के लक्षण--- ॥ 

अर्जित केटारेबट के लक्षण गर्वत्तोरुप में दृष्ठिसक्रातत 
है| प्रारम्भ मे रोगी आंख के सामने दाग देखता है। ये 


स्थितिश्ील होते है सचारण नही होता है। नेत्र के विभिन्‍न ' 


अवस्थान से देखने से दृष्टि क्षेत्र मे इनका स्थान प्रायशः 


स्थिर रहता है । एक ही नेच से (ए्राठ०्णंआ) दो या. 


तीन वस्तु देखना: (99099 ०7 ॥79099) एक प्राथमिक 
लक्षण है । लेश्स के कारण अनियमित परावर्तव से एक 


ही वस्तु के एकाधिक प्रतिबिम्व बनते है । विचित्र ज्योत्ति . 


मण्डल ((-00प्रा/८व ॥908) देखने मे आते हैं। वर्ण- 
ज्ञान भी कम्ी-क्ती विपयेस्त होता है। लेन्स की अस्व- 
चब्छुता बढले के साथ साथ फेद्धीय दृष्टि की सुक्ष्मता 
(80०प्राए 07 ०श॥तवव।ोां एद्ञा)) की कमी होती है। 
दृष्टिहानि की मात्रा लेन्स की अस्वब्छता की स्थृूलत्ता 
तथा अवस्थान पर निर्भर करती है । अपारदर्णकता अगर 
परिसरीय भाग से हो तो गुरुतर दृष्दिहानि होने मे विलम्ब 
होता है । उज्ज्वल आलोक के सामने हृष्टिमण्डल सकूचित 
होने से दृष्टि मे कुछ सहुलियत होती है। अगर अपार- 
दर्शकता केन्द्रीय हो तो हृप्टिमान्य जीघक्र हो जाता हे। 
क्षीण रढ्म मे टृप्टिसिण्डल-प्रसारित होते, से रोगी कुछ 
अच्छा देखता है । व्यूव्लियस की स्केरोसिस हो तो परा- 
बर्तन का इल्टेब्स चढ़ जाने से ऋरम वर्धगान निकट हृष्टि 
उत्पन्‍त होती (7790]99) है । जिस व्यक्ति को पहिले से 
[705090[99 है, उसको यदि. वार्भक्य जनित न्यू- 
क्लियर स्कनेरोसिस है तो उसकी हृ्टि सुधरती है और वह” 
बिना चदमा के देस सकता है । 
अपारदर्शक ] की यूद्धि के साथ हृष्टि क्षीण होती 
रहती है । आखिर में केवल आलोक-ज्ञान रह जाता है। 
परिपक्व केटरेक्ट भे भी दाछ दूरी से अग्रुलि:! गणना की 
जा सकती है अथवा हस्त सअदालन देला जा सकता है। 
केटरेव्ट की प्राथमिक्र अवस्था--तिमिर वा काच 


सह चल पर 0 ्ड न 


>> ऋअकनण+ ते+5 


परिपक्व होने से इसकी लिज्रनाश के साथ तुलना की 
जाती है । ५. ४ 


१] 
+ 


लिगनाश की चिकित्सा--- ' 
बद्यावधि केटरेक्ट के लिए कोई अव्यर्थ औपधि का 
आविष्कार नही हुआ है । परिपक्व केटारेक्ट भे तो औपधि 
बिकित्सा निष्फल है । तथापि अपरिपकव केटारेक्ट मे कुछ 
आराम पाने के लिए कोई-कोई भौरपाधधि प्रयोग प्रच- 
लित है । 
जो नेत्न के लिए हितकर है, वही हृष्टिगत रोगो के 
लिए हितकारी है। चक्रपारि का इस विपय मे प्रोक्त सूत्र 
बहुत हीं उपयोगी है--+ , 
त्रिफला घुतं सधुयवा' पादाश्यदड्भा शतावरी सुद्गः 
चक्षुष्प सक्षेपाद्‌ वर्ग. कथितो भिषन्भिरयसस ॥१७१ 
“-चंक्र (नेन्न रो०) 
निफला, घी, मधु, जो, पर (तलुवे) मे तेल मालिश, 
शतावर, मू ग॒ की दाल । सक्षेप मे ये नेत्र के लिये उप- 
कारी है । भ्रष्ठाग हृदय में निम्नोक्त द्वव्यों को नेत्र तथा 
तिमिर के लिए लाभकारी बतलाया है । 
सवंदा चर नियेवेत स्वस्थोषपि नयनप्रिय, ॥६१॥ 
पुराणयव गोध्ृम शालिपष्टिक कोद्रवान्‌ । 
सुदुगादीन्‌ कफपित्तध्ता भूरिसवि परिष्लुतान्‌ ॥8२॥ 


शाक चेबविध सास जाड्भव दाडिस सितास्‌। 
सैन्धव तिफला द्वाक्षा चारि पाने नल नाभसस्‌ ॥6३॥ 

आतपत्र पदन्नाण' विधिवद्‌ दोपशोवनम्‌ । 
“>>अआअ० हु० उ० १६ आअ० 
- कोई भी मनुष्य, स्वास्थ्यवाबु होते हुए नेत्र की मलाई 
के लिए निम्नोक्त द्रव्यो का सेवन करे--पुरनि जो, ग्रेहु, 
शालिधान का चावल, साठीं चावल, कोदी, मू ग बादि। 
कफपित्त नाशक भोज्य अधिक थी मिलाकर उपयोग करे। 


घृतयुक्त शाक, जागल मास, दाडिम फल, चीनी, सेधव, * 


त्रिंफला, द्राक्षा, आकाशोदक, छाता, जूता उपयोग से दोष- 
हरण करे । निम्नोक्त द्रव्यो को परिहार करे-- 
वर्जयेदु वेगत रोघसजीर्णाध्यशचानि थे ॥दइडा 
क्रोध छोक विवास्वप्तराधि जागरणातपातन्र ॥ * 
वेगरोघ, भजीर्ण, अध्यशन, क्रोध, शोक, दिवास्वप्स, 
रात्रि मे जायना, विदाह -और वायुकारक खाद्य, धप, 


ह 
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विदाह ल्‍व वयुकारक खाद्य आपध व कर्म त्याग करता 
चाहिए । 
विदाहि. विप्टस्मभकर यच्चेदाहारभेषजस्‌ । 
हेपादमब्ये पृथुसन्निवेशे गसिरे ते ते वहुधा व नेप्े ॥ 
ता अक्षणोह्त्तंतलेपनादीन पाद 
प्रयुक्तान नयने नयन्ति ॥६६॥ 
मलौण्ण्पसड_ घट्टन पीडला- 
थ्॑ सता दूषयन्ते नयनानिवुष्टाव । 
भजेतु सदा दृष्टिहितानि तस्मादु- 
पानद+मञ्जन धादनानि ॥६७॥ 


पैरो के वीच मे मोटी दो शिरायें हैं। वे नाना रूप से 
नेन्न मे पहुचते हुए अम्यद्भ, उबटन, आलेप आदि को जो- 
जो पैरो मे लगाये जावे--नेत्र मे पहुचा देती है। घही 
हुष्ट शिराये भैल, गरमी, घर्पण, दवाव आदि से नेश्न दूपित 
करती है। इसलिए दृष्टि के उपकारी जूता, अम्यज्ध भौर 
प्रक्षालन पैरो में प्रयोग करे । 
अष्टाज़ हृदयकार वाग्भट्वाचार्य कहते हैं कि तिमिर 
की उपेक्षा करने से काच होता है। कांच की उपेक्षा करने 
से अन्धता मे परिणत होता है । छत. तिमिर की अवश्य 
अवश्य चिकित्सा करे। 
घिमिर काचतां याति फाचोड्याश्ष्यमुपेयया । 
नेन्न रोगेष्वेतो घोर तिमिर साधयेद्‌ प्रूवमखू ॥ 
न्-न्ञं० द्द्० 
नानारूप से त्रिफला का प्रयोग--- 
लिह्यांतू सदा वा त्रिफला सु चुणिता घुत प्रगाढा 
- तिमिरेष्य पित्तजे । 
समीरणजे तेलयुरतां कफात्मके भधुप्रगाढ़ां 
विदधीत युक्तित ॥ (घक्र-सेत्र) 
बत्रिफला का बारीक चुरणु करके अधिक घी मिलाकर 
पित्तज तिमिर मे मियमित सेवन करे । बातिक तिमिर से 
त्रिफला चूर्ण, तिल तैल के साथ, कफज मे उसको शहद के 
साथ सेवन करें। 
करक' मवायोज्यवा चूर्ण त्रिफलाया निरेवितम्‌। 
मधुना हृविषा वाषि समस्ततिमिरान्तकृतू ॥ (चक्र०) 
त्रिफला का क्वाथ या चूर्ण को शहद या घी मिलाकर 
सैवम करने से सब तिमिर ठीक होते हैं । 





जे कलह सी बन, 
यस्तैफल चूणम पथ्यवर्जी साथ समहनांत हावमधुन्यास्‌ 
स मुच्यते नेतगते विकारेमृ त्यर्यया क्षोणघनों सनुण्य ॥ 
(चक्र) 
जो मनुष्य सायकाल से त्रिफला चूर्ण घी भौर शहद 
से सेवन करता है तथा अपध्य सेवन नही करता है, उम्चको 
नेत्र रोग चला जाता है--जसे अर्थविहीन मनुष्य को नौकर 
छोडकर जला जाता हैं । 
सघुत वा वराषबायं शीलयेतु तिमिरासयो। 
जाता रोगा विनवयन्ति ८ सवस्ति कदाचन | 
त्िफलाया कपायेण प्रार्सेयनघावनात्‌ । (वही) 
तिमिर रोगी प्रतिदिन घी के साथ त्रिफला का क्वाय 
सेवन कर । प्रात काल मे त्रिफला क्वाथ से आख घोने 
से सब प्रकार के नेत्र रोग नष्ठ हो जाते हैं और नेत्र रोग 
कभी नही होता है । 
तिमिर के लिये कति पथ नियस--- 
जलगण्डूपेः प्रातवहुनोः््प्तोभि. प्रपुर्यभुपरन्भ्रम्‌ । 
निर्देयमुक्षन्वक्षि क्षपपति तिमिराणि न सथय, ॥छशा 
घुकत्वा पाणितल धृष्द्वा चक्षुपोर्यत्त्‌ प्रदीयते । 
अचिरेणेब तदू चारि तिमिराणि व्यपोहृति ॥७३॥ 
(वही) 
प्रतिदिन प्रात, काल में मुखगह्वर को जल के अनेक 
गण्ट्युप से भरकर जोर से आख मे जलसिज्चन करने से 
मनुष्य के सव प्रकार के नेत्न रोग विचप्ट हो जाते हैं । 
भोजन के उपरान्त गीले पारितल से धर्षण. करके अगर 
नेत्न मे उस पानी को छोडा जाय तो शीघत्रातिशीघ्र तिमिर 
रोग चला जाता हैं । 


उपयु क्त इंन नियमों और भोषधि के अतिरिक्त तिमिर 
केटारं कट के लिए महात्रिफलाद घृत, त्रिफला घृत, शता< 
वरी घृत, सप्तामृत लौह सेवन, चल्बोदय वर्ति, चन्द्रप्रभावति 
सुखावती वरत्ति, हरीतक्‍्यादि वत्ति नेत्र में घहूद के साथ 
प्रयोग काफी लाभदायक है । 

प्रारभ्मिक अवस्था में परावर्तत व चशमा परीक्षा 
कराकर प्रयोग करने से दृष्टि के लिए काम चल सकता है। 

मधुमेहजन्य केटर कट में मधुमेह की चिकित्सा करना 
अत्यावश्यक है । आर्च्योतन के लिए पोठेसिया म आयोडा- 
इड, कंल्शियम आइडाइड, डायोमिन २ प्रतिशत का 
आादच्योतन व्यवहार किया जाता है । उपकार के विषय सें 





निश्चित सूप से कुछ कहना कठिन है। केखीय अपार- 
दर्शंकता में आलोक सिर के ऊपर वा पीछे रखने से हृष्टि 
का सामग्रिक लाभ दो सकता हे! 

गंप्रएठआ।6 29780: व बच्चो के केटर्र कट में 
१/२० प्रतिशत 70776 00]08 दिन से २३ वार 
डालने से कुछ आराम और सुविधा होती है । 

केटारं कट परिपक्व होने पर शस्त्रोपचार करना 
क्षावश्वक होता है । इसका ब्रिवरण यहा देना अनाव- 
दयक है । 


अधिसन्ध ((]80००7७) 

चृद्धावस्था से अधिमस्थ नामक एक दारुण व्याधि 
दृष्टि को दृषित करती है । यह केटारं कट के साथ 'रहकर 
अथवा एकक रूप मे नेत्र को घूृषित कर सकता है। इसके 
दो भेद हैं-- 

() (0860 क्रा॥|8 97007 (2) 9ए॥- 
76 (0प्आञा6 एॉ8प८0779 इन दोनो का विस्तृत 
विवरण यहां अपेक्षित नही है और इससे प्रबन्ध के कचे- 
वर की अत्यधिक वृद्धि होने की सम्मावना है । 

अधिमन्य का प्रधान लक्षण--नेत्र का ६60870॥ व 
तनाव की वृद्धि 00560 -॥86 श[4प९००72 मे 
अग्रिम जलधानी (७707 टं।४770७") का कोण 
सक््‌चित बा किचित्‌ अवरुद्ध रहता हैं। परन्तु आ॥]6 
ए[70॥6 ए5प०0708 मे अग्रिम जलधानी का कोण 
(80९2[6) खुला व चौड़ा रहता है । पहिला वाला किचित 
कर्म वयोध्वस्था मे, परवर्तों किन्रित्‌ अधिक उम्र में होता 

' है। प्रथमोक्त अधिमश्य अधिकतया स्त्रियों मे जो किचित्‌ 
उत्त जना प्रवण है--उनमे होता है। द्वितीय भेद स्त्री 
पुरुष दोनो में समात्त रूप से होता है, साधारण व्यक्तियो 
में भी होता है। पहले भे एक तीत्र वेदनायुक्त अवस्था 
होती है परन्तु द्वितीय मे कोई तीत्र वेदनायुक्त अवस्था 
नही होती है । परिणति-दोनो में हृष्टिध्रक्तिवाश वा 
बशतः हानि होती है। तनाव (078707) जो स्वाभा- 
बविकतया १५ मिमी० (8) से २३ मिमी० है उसकी 
अपेक्षा कद्दी अधिक होता है । 

97796 णाए०गा6 छरॉथा007 मे कोई विशिष्ट 


श्ध्३ 


लक्षण नही होता है। किचित्‌ शिर शूल, नेत्रशल' होता 
है । दृष्टि क्षेत्र मं दोष भा जाता है। इससे दृष्टि कोन 
सकूचित हो जाता है | निकट कार्य जैसे पठन बादि करने 
मे कठिनाई होती है | लक्षण इतना अस्पष्ट रहता है कि 
घीरे-घीरे एक आख की दृष्टि प्रायश गायव हो जाती है। 
वधित तनाव, जिसका कटोरी का आकार -होना 
(0एण)/7०४ 07796 ०9070 080) क्षेत्र दोष (॥०0- 
4७४०8) --रोग निर्णायक हैं। तनाव स्वाभाविक तनाव 
की अपेक्षा ५ मि. मि (जेट) से अधिक होना निर्णय 
में शकाजनक है । 
खिकित्सा--- 

मेत्र मे पिलोकार्पीन' ० ५% से २५६ इसेरिन ० २५% 
से १% दित मे चार बार था अधिक दिया जाता है। 
डाइमौवस-- १ ठेवलेंट दिन में दो या एक बार अवस्था- 
नुसार खाने के लिए देना चाहिए । 207७ ०0॥2९80ए९ 
शॉप0078 की आत्ययिक अवस्था हो तो शस्त्रोपचार 
करना आवश्यक होता है । ॥70७77072, फ्रे।0&- 
एुछड25 वा (ए०0-098ए865 तथा वीपवं8०८09 
किया जाता है। 

आयुर्वेदीय भौषधि अनात्ययिक अवस्था में प्रयोग कर 
सकते हैं। सुबह शाम चन्द्रप्रभा बटी ४ रत्ती पानी के 
साथ देवें। पीने के लिए फलघन्रिकादि क्वाथ एक बार 
शहद के साथ देवें। आप्टिक डिस्क के किंग की सम्भा- 
बना हो तो वृहत वातचिल्तामणि व रसराज रख-२ री 
हुघ से देवे ॥ 
चद्धावस्था जनित अन्य दृष्टि हानि-- 

। साधारण भवक्षय (0672०7॥0श४707) के कारण 
दृष्टि वितान तथा सिलियरी वाढी की क्षति हो सकती 
है । इसके लिए अगर पहिले रसायन चिकित्सा की जाय तो 
लाभ हो सकता है | कायाकल्प विधि से रसायन प्रयोग से 
समस्त इन्द्रियो की वाक्ति वढ़ जाने से दर्शनशक्ति भी बढ 
जाती है । इसके अतिरिक्त च्यवनप्राश, बसन्तकुसुमाकर 
रस, त्रिफला, शत्ावरी प्रभूृति हिंलकारी है। स्थानिक 
प्रयोग के लिए पुनर्नवा रस, कमल भघु, चन्द्रोदय वत्ति, 
त्रिफला प्रभुति का प्रयोग लाभकारी है। 
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बधिरानतक विश्दु--- 
सौंफ, फूठ, बच, रसोौत, पीपलामूल, नागरमोथा 
प्रत्येक वो-दो तोला, शहद १६ तोला, नींबू का रस, केसे 
का रस, तिल का तेल प्रत्येक प-८ छूटाफ पी माता हें । 
फिर अग्नि पर घाड़ाही मे ठालकर पका लें श तेल सात्र 
शेष रहने पर उतार लें । इसे काम से ठालने से पुराने से 
पुराना बहुरापन, ऊर्णज्नाय, पर्णनाद, कर्णेशूल नप्ड हो 
जाते हैं 
दार्ण रोगान्तक तेल-- 
लहुसुन (रसीन) छिलका निष्पयदार एक छुटाक, 
बनगोभी एक छटांक का फाढ़ा फरें। ततपद्चात कड़वे 
घादासो का तेल ३ छुटाफ मिलाकर सम्द-मन्द पड़ालें। 
तेल शेष रहने पर शीशी मे निकालकर रखने ।दो तीन यू द 
प्रात साय डालने से बधिरता, फर्णशूल अवश्य नष्ट हो 
जाते हैं । 
बधिरातक तेल-- 
अपासार्ग पचांग, बेलपिरी का गुवा, निगु ण्डी के पत्तो 
का रस, घकरी का मुत्र प्रत्येक आधी छटाक, सरसो तेल 
एफ छुटाक से ठालकर भन्‍न्दारिन पर पकादवें॥ फिर तेल 
घोष रहने पर निफाल शीशी से रखलें। इस तेल को दो 
तीन व्‌ द दो महीने तक प्रातः साय डालने से बचिरता, 
फर्णशुल नष्ट हो जाते हैं । 
कर्ण रोगारि तेल -- 
,. अवरख का रस ४ तोला, सेंघा नमक ४ भाशा, तिल 
के फूल २ तोला, जाक के पीले पत्ते ४ तोला, नीम 
फा तेल एक छठाक मिलाकर अग्ति मे पकावें। तेल 


भात्र शोप रहने पर निफाल लें । दो त्तीन व द प्रात साय 


कान से डालने से वधिरता अबरथ चप्ट हो जाती है । 
कर्ण विन्दु--- 


दारहल्दी, बादाम रोगन एक-एक तोला, अजवायन, 
“०. सीठ मुलेठी प्रत्येक ३ भागा दींग, एस्रायन फा गुदा, सॉफ 
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फपर प्रत्येए १ भागा, मगी छा रस, करेगे ते परो ४ग रस, 
मूली रस, सुदर्शन के परो का रस प्रत्येक एम तोता। 
रसाभी को इतना पछायें कि पानी जल फावे । फिए उयार 
फर तारपीनय का तेल गझ छठाक् मिल्लाशर रा्सतें। सोते 
समय सेय दो साहु छद्म ठालने से यधिश्ता, प्रणशत्र, 
कर्णम्राव नाठ हो जाते है । 
कर्णज्राव हर रस -- 

बजवायन, छोटी हरड, मेयोीं घीज, सोफ प्रत्मेष एयः 
तोले महीन पीसकर रफलें । ४ माशे गाय के घी के साथ 
कुछ दिनो तक सेवन करने से दर्णे्लाव बन्द हो जाता है । 
कर्णश्नाव सुधा-- है 

समुद्रफेन, रस फपूर, बर्को हरताल, सुहागा, सिगरफ 
प्रत्येक एक तोला अफीम २ माशा कार्योलिक एसिउ ३० 
वू'द रेक्टीफाइड स्प्रिंट ४० बृद मिलाकर रणलें। इसे 
प्रात. घाय कान पे उालनें से कणंल्नाव, फर्णशूल जादि 
विकार नप्ट हो जाते है । 
कर्णत्राव पर रस--- 

प्याज का रस एक छुटठाक तुचसी का रस दो तोता 
लॉग ३ साशा, सिरका हे तोला मिलाकर रखलें। मर्मकर 
गुनगुना कान से डालने से कर्णलाव, प्णशुल ठीक होता है। 


नेत्नविकार (मोतियाबिन्दु) 


फविराज पं० शकरलाल गौड़ शग्यु कवि, इरा (आगरा) 


जसता बढ़िया ६ भाशे, पारा ५ तोला लेकर 
जस्ते को पहले लीहे की कढाई मे मनन्‍्द अग्नि द्वारा पिघ दे 
जदब्द पिघल जावे पारे को छोड दें । पारा जस्ता में मिल 
जाघेगा | तीन दिन तक खरल कर फज्यली तैयार कर 
लेवें | घुद्ध किया हुवा नौधादर १ भाशा घमेली की कली 
६ साशा सिरस के ढठीज ३ साझा, भीमसयी कपूर १ साशा 





-जैषाद पृष्ठ २६१ पर देखे । 


श्री समदर्शी जी से 'धस्वन्तरि' के सप्ती पाडक भली- 
भाति परिचित हैं । आप धन्वन्तरि के वो विशाल विशे- 
घाको-प्राणिज सनिज द्रव्यांक तथा स्वास्थ्य रक्षा विशे- 
घांक का तथा कई लघु बविदेधांकों का सफल सम्पावन 
कर घुके हैं ॥ आप जिस विषय पर भी लिखते हैं उस पुर 
बारीकी से मनन करते हैं तथा आपकी पेनी हृष्ठि से कोई 
तत्सम्बन्धित विषय अछूता नहीं रहता | आप एक विद्वान 
योग्य लेखक, उत्साही नवयुवक तथा कुशल चिकित्सक 
हैं। 'घन्वन्तरि' पर आपकी हृपाष्टप्ट है लथा यह क्ृपा- 
हृष्टि सदेव बनी रहे यही भगवान से प्रार्थना हैं । 


““दौऊदयाल गगें (प्रधान सम्पावक-धन्वन्तरि) 
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समय चुपत्राप लगाताप बीतता रहता है, यह कठोर- 
सत्य है । कोई चाहे या न चाहे, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति दिन 
पर दिन बुढापे की ओर अग्रसर है। इसी क्रम मे वालायें 
१२--१३ वर्ष की अवस्था से रजोधर्म को प्राप्त होकर 
कालक्रम से ४५-५० वर्ष की अवस्था मे जब पदार्पण करती 
है तब , उनका यह रजोपमं-रजोनिवृत्ति की अवस्था में 
'आ जाता है । यह रजोनिवृत्ति की अवस्था ही बुद्धावस्था 
आभाने का सकेत है। रजोनिवृत्ति ('शैला००४०४०) के 
बाद महिलाओ के शरीर मे विभिन्‍न प्रकार के ब॒रिवर्ते 
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होते है । इन शारीरिक परिव्तेनो मे कुछ स्वाभाविक रूप 
से दु खदायी नही हांते परष्तु कुछ परिवर्तत महिलाओ के 
मन में झंझावात की तरह उथल-पुथल बचा देते हैं ।॥ 
जिससे महिलाओ की सुख शान्ति तो नष्ठ होती ही है, 
साथ ही परिवार की सुख शान्ति भी भग हो सकती है ॥३ 
प्रस्तुत लेख मे हम वृद्धाओं की प्रमुख समस्याओथी पद 
विचार कर उनका निराकरण करेंगे ताकि उनका शव 
जीवन अच्छी त्रढ़ से ब्यतीत हो सके । 













१, रजोनिवृत्ति ( शशाण३०४० ) _ 
महिलाओ के जीवन मे प्रजनन का समय उनको 
कौमार्य गवस्था अर्थात्‌ १७-१८ वर्ष की थायु में आरम्म 
हो जाता है। यह ४५-४६ वर्ष की अवस्था अथवा उसके 
कुछ छाल वाद रजोनिवृत्ति तक बना रहता है। रजो- 
निवृत्ति का मतलब मासिक घर्मे की समाप्ति से है। मद्यपि 
यह नो स्पष्ट नही है कि रजोनिवृत्ति बयो होती हैं । किस्तु 
ऐसा लगता है कि डिस्ब्राणयों से एस्ट्रोजन मथवा नारी- 
हार्मोत्र सामाध्य मात्रा में उत्पन्न नहीं होते । इनके परि- 
खामस्वरूप भ्रजचन चक्र रुक जाता है। रजोनिवयृत्ति के 
आगमन पर ये लक्षण मिलते (-- 

१. कुछ महिलाओ के मासिक, स्ताव अचानक बन्द 
हो जाता है । 

२ कुछ का मासिक स्राव धीरे धीरे कम होता 
जाता है । 

३ कुछ फा भासिक साव का समय धीरे घीरें बढ़ता 
जाता है । 

४. कुछ के मासिक स्राव की मात्रा घठती जाती है । 

४५. कुछ का मासिक स्राव जल्दी जत्दी होने लगता 
है और स्राव फा परिमाण भी मधिक होता है । 

६ कभी कभी सासिक स्राव और उसका परिमाण 
बहुत अनियमित हो जाता है । 

७ कभी कप्ती मासिक स्राव अधिक परिमाण मे 
अधिक दिनो तक चलता है और फिर रुक कर पुन १-२ 
दिन बाद ज्राव होकर रजोनिवृत्ति हो जाती है | 

इसी प्रकार भिन्‍न भिन्‍न महिलाओ में उक्त क्रम मे 
रजोनिवृत्ति का आगमन होता है और रजोनिदृत्ति होने मे 
कारणानुसार २-३ वर्ष भी लग सकते हैं। महिलाओ में 
रजोनिधृत्ति के लक्षणों के समय और उनकी गम्भीरता 
के विपय में बहुत कम जानकारी होती है। रजोनिवृत्ति 
होने पर निम्न सामान्य लक्षण मिलते हैं--- 

१ शरीर में गिरावट तथा भावनात्मक अस्थिरता, 

२ पर्याप्त नीद न आना, 

३ चिडचिडापन, 

'४ योति से गर्म स्राव आता, 

४ ४ उपत्वचीय मासपेशिय ऊत्को औौर उनकी ताल* 
दि वादता में कमी आ जाना । इससे भगोण्ठ और भग दुवंल 


हर ++ं 
ड़ 


काकमक फुााक ऋण रद 






हो जति है । 

६ यम्मोग के, प्रत्ति उदासीनता तथा सम्भोग में 
समान वेचनी ट्लोना, 

७ अतिशिक्त चर्बी बढ़ना, 

८ चेहरे पर बाल उगना, 

&. छातियों में दर्द रहना, 

१०. दिल के दौरे मी सम्मावना से द्ृदय छी घह़- 
कन का तेज होना, 

११, हडिड्यों में बिकार होना, 

१२. मल ग्रन्धि, अवटुका ग्रन्थि तथा पीयूष गैन्थियों 
की सक्रियता में कमी होना । 

उपरोक्त लक्षणों के अलावा आातंव क्षय के परिणाम 
स्वरूप स्त्री के जननागो का शोप (#&709॥9) हो जाता 
है । वीजकोप सिक्कुड जाते हूँ, उनके पृष्ठ पर स॒रिया पढ 
जाती है। गर्माणय परिमाण में छोटा हो जाता है। उसमें 
पेशियो की मात्रा कम हो जाती है। उसकी अग्तकला 
या अस्त रावृत्ति (700700777) सूत्र जाती है। योनि 
की दीवाल मूृदु पतली एवं शिधिल हो जाती है । योनि- 
कोण उथले (8॥8]09) हो जाते हैं । प्रीवा सिकुड जाती 
हैं। भग चपटी हो जाती हैं। भग संधानिका पर केशो 
की वृद्धि रुक जाती है। श्रोणि के वन्‍्ध शिथिल पड जाते 
हैं। मूल हेतु इस शोप सम्बन्धी परिवर्तेन की रतिजनन 
ज्ञाव (025४०/०॥) की कमी है । परन्तु पोपरिका (शि।ए- 
ाए 89ातं) के पुर्वे सण्ड (&॥: 400०) का क्रिया- 
घिक्‍य भी आतंव क्षय की अवस्था में पाया जाता है । अत 
अन्त स्षावी ग्रन्थियो की क्रिया में बाघा उत्पन्त होने से 
ये विविध लक्षण पैदा होते हैं। इनके अतिरिक्त निम्न 
लक्षण भी ध्यान देने योग्य हैं-- 

वातिक लक्षण (५४४४००००7) सम्पूर्ण शरीर में विश्वे- 
पंत मुख पर जलन (पम्लञी0४ 475725) या दाह-तरगो का 
हनुभव, दौरे के रूप दिन मैं कई वार दस से पद्धह मिचट 
तक बने रहते हैं। क्वचित रक्तनिपीड (8 7.) बढा 
मिलता है । 

समवतें सम्बन्धी लक्षण (१/७।४००॥०)--उबर की 
दीवालो मे मेद का सचय, शरीर के भार का बढना, 
पेशी शैथिल्य, सन्धि पीडा या शोध, स्थूलतः का बढना, 
ओष्ठ और दाढी पर केशों का निकलना आदि । 

/ मानसिक लक्षण (?५४०००8०9])-श्रम, शिरशूलच, 





__ या 


घुभला दिखाई देना, सुस्ती और दनिद्रा, कौरामीन्य 
(शिलश्ाणाणा94) आदि । वरचित मिश्यायर्म (286- 
0७60८५८४ ४५) की स्थिति भी पाई जाती है । 


शिक्षित्सा निर्देश-- 

यथ्थवि चिकित्सा करता आवश्यक नहीं है पवाषि 
आतंवक्षय की जिकित्सा में सामान्यतया सशामफ् औव- 
, प्वियों का ही प्रयोग करना चाहिये । रोगी वा हर्ष ण, सात्ववा 
देना अन्य मानसिक उपचारो का करना लाभप्रद होता है। 
बुद्वा्यें भजन, कीर्तेन, रामायण पाठ आदि में अपने को 
लगाये रहे तो उन्हे बार्तवक्षयजनित व्यथा दुखद नही 
लगेगी । यो चिवित्सा मे निम्न खोग दे सकते हैं-- 

१. अशोकारिष्ट २५ मिलि लि की मादा मे समान 
जल मिला कर प्रातः साय मोजन करने के वाद दें । यह 
वृद्धाओो को तम्णी जैसा बनाये रखती है । 


२ आप चाह्दे तो कशोकारिट--न-झुमार्यासव-+-लो- 
हासव सभी १५-१४ मिलि० की मात्रा मे समान जस से 
भोजन के बाद प्रात साय दे सकते हैं। यह भी उत्तम 
गुणकारी है 

३ हमपुष्पा (राजवैद्य शीतल प्रसाद एव संस) ७ 
मिलि० की मात्रा मे समान जल से प्रात. साय भोजन के 
बाद हिमटेव' की एक टिकिया (टिकिया शीशों के साथ 
आती है) के साथ दें । इमसे महिलाओ को वुद्धावस्थाजन्य 
दुर्वलता मइसुस नहीं होती और वे प्रसन्न रहती हैं । 

३ आधुनिक चिकित्सक ल्युमिनाल' या 'ब्रोमाइड्स' 
जैसी संशामक औपधियो का प्रयोग करते हैं । जहा तक 
ही सके अन्त स्नावी स्थवन्दी की चिकित्सा का परिहार 
करना ही अच्छा है । नितान्त आवश्यकता-हो तो अन्तः- 

स्नावी स्पन्दो में रतिजनन स्यन्द ((008702070 ह- 
ए899) का प्रयोग सद्य लाभप्रद प्राया गया है । परल्तु 
इससे होने वाली भावी हानियों पर भी ध्यान रखना 
जाहिए | तल्प मात्रा मे १ मिग्रा० स्टिलवेस्ट्राल प्रतिदिन 
देना घुरू करें । क्रमश, बढाते हुए यदि आवश्यक हो तो 
दिनमे दो या तीन धार इसी मात्रा मे दे । दो सप्ताह तक 
चलाकर पुन दो सप्ताह का अन्तर देकर चाल करे] 
कूल प्रयोग दो या तीन मास से अधिक न कर | 


र्श्ज़ 


२. कठटिशूल (830:४०॥७) 
कटिशुल को पृष्ठशूल, त्रिकशूल, कठिपृप्ठशुल या कमर 
का दर्द पहते है । वृद्धावस्था मे स्थ्रियो में कटिशुल होने 


» की तकलीफ प्राय मिलती है। सामास्यतया श्रोणिगत 


कगी के विकारों की सम्भावना से यह दर्द होता है परन्तु 
यह व्यया विभिन्‍न अन्य फारणो से भी हो सकती है। 
वृद्धाओं में दितमर काम करने के बाद थकावट ( #िधा- 
206) के कारण साय काल में कमर मे दर्दा होता है जो 
विश्वाम करने, बैठने या लेटने से शान्त हो जाता है। 
गर्माधान, व्यवसाय, मानसिक एवं शारीरिक ढीलापन 
बथवा अधिक ऊचे जूते पहनने के परिणामस्वरूप स्त्री 
के णरीर का ढांचा दोपपुर्ण हो जाता है, जिससे 
वृद्धावस्थामे कृबढ (870089) आगे पीछे की ओर निकल 
आती है। मह कारण भी चुद्धावस्था मे कमर दर्दा में 
सहायक होता है । इसी प्रकार शरीर का भत्ति स्थुल होना 
जिससे पृष्ठ वश पर भार पड़ता हैं, कटियूल में परम 
सहायक कारण हो सकता है । 

चिकित्सा निर्देश---इस अवस्था की चिकित्सा मे कारण 
को दूर करना आवश्यक हैँ । साथ ही पृष्ठवश की पेशियो 
को व्यायाम के द्वारा बलवान करना आवद्यक है । विश्राम 
करना और पेटी (२४४७०७७7क्‍४्ट 90) के द्वारा बष्धन 
करना भी लामदायक हैँ। चिकित्सा मे निम्न योग दिये 

जा सकते हैं-- 

१. महानारायण तैल की प्रतिदिन दिन में २ बार 
मालिश कर । 

२८ मह्दारास्तादि क्वाथ २५ मिलि० मे एक चम्मच 
एरण्ड स्नेह मिलाकर प्रात साय भोजन के बाद सेवन 
करायें । एरण्ड स्नेह का प्रयोग दो दिन छोड़कर या जब 
भी कठ्जी की शिकायत हो किया जाये तो और भी 
उत्तम है 

३ भायोस्टाल कंपधुन्त (घृतपापेदवर क०) प्रात 
साय १-१ तथा मायोस्‍्टाल सीरप दो-दो चम्मच समान 
जल के साथ दिन मे २ बार भोजन के बाद सेवन करावें। 
स्थानिक मालिश हेतु इसी कम्पती का 'सायोस्टराल 


 आयल काम मे लें । 


_पणेण 
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४ बातरोगारि फंपंसूल [ निर्मल आयुर्वेद संस्थान, 
अछीगढ] प्रातः साथ॑ भोजन करने के वाद सेवन करावें। 
३ भेगकण्त (शिता्र/8 शपॉए४०) 

भ्रगपाण्यू को योनिकण्द या अचरणा' भी कह सकते 
हैँ | कण्छू का अध है एुजणी, इस प्रकार की वेदना भग- 
प्रदेश मे होना णिसोों रगठने या खरोचने से शान्ति का 
अनुमव हो, गग कण्ट कहलाता हैं। वृद्धावरधा में आतंव- 
क्षय के अनन्त" होने वाली इस कफण्हू से पाचन रसो में 
लबणाम्ल [70 की कमी या जीवतिक्ति '(ए! की कमी 
हेतु है । स्थूल स्वियो मे भग समीपवर्ती क्षेत्र मे बिलन्नता 
[7।श70720] पाई जाती है जिसके परिणामस्वरूप 
भी योनि से सजली हो जाती है। भंपज्य रत्नावली 
चिकित्सा प्रकरण में लिखा है क्रि कफ के विकार से, अर्श 
के प्रकोप से, बस्तिगत अबु द होने पर योनि स्थित शिराओो 
का प्रसार होने से, जरायु मे विकृति होने से, पुरुषों के 
साथ सर्वदा अत्यन्त प्रसग करने से, प्राय. ऋतु धर्म होने 
के एमय, गर्भ के उत्पन्त होने के पुरवं, वातला योनि होने 
से योनि के मध्य भे कण्ठू रोग हो जाता है। यह रोग 
वृद्धावस्था मे व्शिष रूप से होता है ।' 

आगे लक्षणों में कहा गया है कि योनि «कण्ड रोग 
में योनि मे सुजली होती है और सुई चुभाते की सी पीडा 
होती है । योनि मे रुज्ञता एवं शुप्कता पाई जाती है। 
यह रोग उष्णता पाकर बढता है परन्तु शीत से शान्त 
होता है ।? ददि योनि की सफाई न रखी जाये तो वहा 
जन्तु पैदा होकर वे भग में कण्डू पेदा कर देते हैं । ऐसी 
स्त्रियों जिनको कण्टू रोग हो जाये वे उसकी शान्ति के 
लिए स्वय काम की इच्छा न होते हुए भी सम्भोग करवाना 
ज्यादा पसन्द करती हैं ।7 
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हे %४७ उ 4५ “दे ० अीसाक र पद 6 कब 


चिकित्सा व्यवस्था-- 


(१) अनतपुल, कृष्ण सारिया, नियोथ, पठानी लो 
ओर गजपीपल का यथाविधि बदाय धनावार दिखाने से 
योनि कष्ट रोग घान्त होता हैं । 

(२) घुद्ध भफीम, अमतसार लोट, विए्रदवणा, मोदा 
ये सब समभाग लेकर चित्रऊ तवाय में ब्थायिधि शरारल 
कर एक-एक मादहे की गोलिया बनसालें । प्रात साय और 
मध्याद्ष जल से एकनाक गोली का सेवन करायें। यह 
योनि कण्ड रोग को हुर करने बाली अन्वर्थ नाम बाली 
शुभकरी बटी' भैपणज्य रतावलीकार ने कही है । 

(३) सीवस-सी (85-८ झिया 0) मरहम [सार- 
तीय औदवधि निर्माणशाला, राजकोट) तथा डस्माफेक्स 
धाइल (उपरोक्त क०) दोनो का मिश्रण बनाकर कष्ट पर 
लगाने से तुरन्त लाभ होता है । 

(४) सत पिपरमेन्द २ माश्ा, ढेला कपूर ४ माया: 
टंकरा भस्म २ माशा को वारियल के सेल भे मिला 
मलहम बनालें । उसको योनि कण्ड पर प्रातः साय लगायें 
कण्डू शाल्त होगी । 


(५) एनीवेन मरहम (ग्लैक्सो), एन्थीसान क्रीम 
(एम० बी०) इत्यादि को कण्हू स्थान पर लगाने एवं 
किलनेस्ट्राल (ग्लैक्सो) की टिकिया तथा इन्जेब्गन का 
प्रयोग करने, माइकोस्टेटिन बेजाइनल टेबलेट और मरहम 
(साराभाई) का प्रयोग करने से भी योनि कणष्ड नप्ड हो 
जाती है । ह 

(६) सलल्‍्फा एवं एस्टीवायोटिक औषधियां यथा देरा- 
माइसीन, पेनिड्यूर इत्यादि इस्जेक्शनो का उपयोग करने से 
भी योनि कण्हू तुरन्त नष्ट होती है । 





3 योत्ौ प्रायः इ्लेप्मवेगुण्प हेतोरश कोपाइस्ति जाते5बु द४पि । | 

योनिस्थानां सप्रसारासरातेणा किया नारीणां विकाराज्जरायों ॥ । 

पुसा साकू संदाइति प्रसपात्प्रायः कालेचार्सवसत्य अचृत्ते: । 

गर्भस्य , प्रागुदभवे वातलत्वादयोने कण्ड्जायते योनिमष्ये ॥ 

एवं भारी घृढ़तातों विशेषातु प्रोक्त बंचर्थोनिकण्हुनिदानस्‌ । “+भें० र० चि० प्र० 
2 योनी कण्टूयोतिकण्डू गदे स्थातू, तोदों रौक्ष्ये शुष्कता चापिनूनम्‌ । हे 


3 


3] 


चुद्धिव्यघि रुष्णवातो5पि द्वैत्या, च्छवन्तिलोकि वेद्यवर्यें प्रदिष्टा ॥ -भें० र० चि० प्र० 
योन्‍्यासधावनातु कण्टूूनात कुर्वेन्ति जन्तवः । सा स्थादचरणा कण्ड्वा तया/तिनर कौक्षिणी ।--च० चि० अ०३० 
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गर्भाशय गान का कैन्सर 
(एक्वछंग्रण79 ए 8 (०७ 7७४) 

ज्ार्तव क्षय ये बार प्राय, ४०-६५ वर्ष की आयु मे 
स्थ्रियों मे गर्मागय का वँन्‍्तर पाया जाता है। आमतौर 
पर जिन स्ट्ियों मे अ्सव या गर्भाधाव नही हम रहता 
उन्ही में यह होता है । यह ग्रनिझ कैन्‍्सर (४6७१0 
ट््वाएंए07ञप्वो के रूप मे पैदा होता हैं। वन्‍्त कला 
बी सलिकाआर ग्रन्थिणे दे साथ इसका साटइश्य पाया 
जाता है । झई वाद अन्त कला वी फैली हुई मोटाई के 
रुप में []87ल्ञा०त फीटॉप्शागए्टी रोग का प्रारस्म 
होता है। पुन' उसमे टूटने से विस्तृत क्षण का रूप धारण 
फर लेता है । अवुद के कारण गर्भागय का आकार बढ़ 
जाता है । अवु द का प्रसार गर्भाशय की पेशीमय दीवाल 
में से होता हुआ उदरावृति तक पहच जाता है । वीजकोप 
बपा (00709070), अश्य अंगो मे उपद्रवस्वरूषः इसी 
अवुंद की उत्पत्ति हो जाती हैं। इसी प्रका ग्रीवा और 
योनि तया यक्ृत फुफ्फुस तथा फुपफुसावृत्ति मे भी द्विरवु दो 
की उत्पत्ति होती है । ऐ 
लक्षण--थआतंवक्षय के कुछ वर्षों बाद गर्भाणय से 
रक्तज्नाव का होना गर्भाणय के वीन्‍्सर का सुचक है ।* 
रोग के प्रारम्भ मे रक्तन्नाव अल्प होता है और साथ ही 
जलीप आज्लाब पाया जाता है । परन्तु बाद में चलकर 
रक्तस्नाव तीव्र स्वस्प का होता है जिससे अत्यधिक 
रक्तात्पता पैदा हो जाती हैं । भार्तव भी अधिक माता 
में और बदवूदार होता है । पीड़ा पाई जाती है और रोग 
की प्रगति से यह अधिकाधिक बढती जाती हे। उपद्रव 
स्वरूप नये-नये अबु दो के उदरावृत्ति में/ उत्तन्त होने से 
उदर में आध्मान पाया जाता हैं और जलोदर होने की 
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सम्भावना रहुती है। सावधानीपूर्वक लेखन द्वारा अबुद 
स्थान से घातु की बरणुवीक्षण यन्त्र द्वारा परीक्षा कर रोग 
का स्थिर निदान करना चाहिए । द्ट 

चिकित्सा व्यव्स्था-- 

« काब्चत्तार शुर्गुल ८५ रत्ती, रसमाणिक्य २ रत्ती, 
पुनर्नवा मण्हूर ४ रत्ती मिलाकर एक मात्ना बनाले। ऐसी 
एक-एफ मात्ना प्रात साथ सथु के साथ लेकर ऊपर से 
महाम स्जिष्ठादि क्वाथ २५ मिली० की साथा मे समान जल 
से सेवन करें । 

२ भोजन के बाद सदिरारिप्ट २ तोला, पुनर्नवारिष्ट 
२ तोला, जल ४ चोला मिलाकर दिन में २ बार पिश्लावें | 

३ चब्द्रप्रभावटी ८ रत्ती, ताम्नरभस्म १ रतक्ती, प्रवाल' 
भस्म २ रत्ती, तीनो को मिलाकर एक मात्रा बनाकर विषम- 
भाग घुत मधु के साथ लें और ऊपर से गौदुग्ध ग्रुन- 
ग्रुना पिलावें। यह प्रयोग रात्रि मे सोते समय केवल एक 
वार करे । 
४, आधुनिक चिकित्सा में शस्त्र कर्म,गरम्भीर 'क्ष' 
किरण (/2669 57 १89ए) एवं रेडियम चिकित्सा तथा 
दोनो साधनों की संयुक्त व्यवस्था है । शस्त्रकर्म मे निशेष 
गर्भाशय छेदनं (7097 ॥ए४०7600779) किया 


जाता है। साथ ही दोनो पाइ्व की बीजवाहिनी और 


बीजकोपो को भी काटकर निकाल देने का बिघान है। 
इस' प्रकार की चिकित्सा सुयोग्य सप्ती रोग विशेषज्ञों द्वारा 
ही सभव होतो है । 
५ गर्भाशय का मांसाबुद 
(98700778 07 6 प्रॉ०'पर$) 
यह एक विरलता से पाया जाने वाला रोग है जो 
अधिकतर ४५ से ५५ वर्ष की आयु की स्त्रियों मे मिलत्ता 


कसी... जल 33-33+ 3333 3+++>न-न नम +++33»५७५७-७३५>-.-3३»«-प-नम०3 ७3७५3» 39.७ ५33+ई.५3+५७५७ रस कमना»कक ५» .33333 333७3 3.3 333 +.3>3५७+++ 0333३ 39७९५७3५3++ अमन पा आन ३७33. +++१क पार» ०७ ७५३५ +१७७३७ लाभ 
+ प्राचीन आयुर्वेदाचार्यो ने हजारो चष पूर्व सहिता ग्रन्थों में फेंसर जैसी व्याधि को उत्पन्न करने वाले अबुद को 


निशेष निकालने रत स्पष्ट अत व्यक्त किया है-- 


सशेपदोपाणिहि यौड्छु दानि, करोतितान्याशु, पुमर्भवन्ति । 
तस्मादब्रेषाणिहि समुद्धरेत्त, हन्यु स शोपाणि यथाहिबद्धि । 


+सु० भ चि० अ० 


यह अब द शेष रहने १र पुत्र पैदा हो सकता हे और मृत्यु का श्रास बना देता है। अतृएव नि.शेष 
करना ही आवद्यक है । अन्यथा यह पुन दिन्गारी के समान बढ सकता है । आयुर्वेद में इसके लिए क्षार कर्म 


एवं अग्नि कर्म का विशेष विधान हे । अग्विनावहेतु! 
हो जाता, है । 


इस वाक्य से रेडियम ट्वीव्मेम्ट का स्पष्डीकरण सहज ही 


त | 
3 ४ 


रे 


+ 


है। इसका एदय इन स्थानों से हो सकता है, जैसे-- 
गर्भाधथ या ग्रीवा की अन्त कला से, गर्भाशय या ग्रीवा की 
सयोजक घातु या पेशियों से अथवा गर्भाशय के किसी 
सौताबुद से । यह »बुंद कई प्रकार क्री कोषाओ के पिण्ड 
का बना रहता है । जैसे गोल, ग्ुल्ली के आकार का 
अ्षयवा मिश्रित कोपाओ का होता है । सबसे अधिक गुल्ली 
के भाकार के कोषाओं से निर्मित (5[0770९ ८८) मासा- 
वुंद मिलते है । इनमे द्विरवूं दन (]र्शघ/4४४७8) प्रारम्भ 
से ही शुरू हो जाता है, इनफा प्रसार रक्तस्नोत से होता 
है । अत ये फुपफुस आदि अज्डी में फैल जाते हैं । 


लक्षण-- रक्तज्नाव, योनि का आज्नाव तथा पीडा का 
होना मुख्य लक्षण हे । उपद्रव रूप मे दु स्वास्थ्य, जलोदर 
भादि लक्षण मिलते है। परीक्षा करने पर अबुंद कठिन 
या मृदु, चिकना या याठवार हो सकता है । अन्त काल का 
मासावुद मृदु, भगुर (77740०) और अं जैसे (९०५० 
70०0) पिण्ड का होता है । 


चिकित्सा--इसकी चिकित्सा भी गर्भागय गात्र के 
कैसर के समान ही है। अत वहा लिखी चिकित्सा का 
उपयोग करना चाहिये | निम्न योग भी गुणकारी है--- 

१ काचनार ग्रुग्मुल १॥ तो, कैशोर गरुग्युल श॥। 
तोला, सप्तविदश्ञति युग्युल १॥ तोला, ग्रन्धक रसायन १ 
तोला, श्यमारिवय १ तोला, हल्दी घुर्णे १॥ तोला, 
मंजीठ चूर्ण १॥ तोली, अनन्तमूल चुर्ण १॥ तोला, तचरिफला 
चुणं २॥ तोला, रवर्णक्षीरीमूल चूर्ण १॥ तोला, चोवचीनी 
चुरों ५ तोला इन सबको मिलाकर खरल में खुब घोटकर 
२से ४ रत्ती तथा १ से ६ माशा तक अवस्थानुसार १ 
तोला मधु के साथ चाटकर महामजिष्ठादि क्वाथ २॥ 
तोला दिन मे तीन वार पिलावें । इससे मवीन व्याधि दो 
सहाह से २ माह रक्त सेवन करने से छच्छी हो जाती 
है। --[धन्वन्तरि नारी रोगाक पृष्ठ २५५ से साभार) 

६. भग शोष 

कृत्रिम या स्वाप्नाविक जातंवक्षय की अवस्था मे या 
आतंवक्षय के अनन्तर यह व्याधि होती है । इसमे भग का 
का शोय (सुखना या सिकुडना) प्रारम्म हो जाता है । 
लघु भगोष्ठ चपटा पड जाता है एवं योनि का द्वार संकु- 
चित हो जाता है । भग की त्वचा पतली, सूखी और 


हि 


अफलत+> 
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भचमकीली हो जाती है । उसका वर्ण मोम जैसा पीला पड़ 
जाता है। प्रारम्मिक अवस्था में कण्डू, मूनसाद (0987724) 
मंथुनासंह्मता रोगी मे पाई जाती है। परन्तु कुछ वर्षों 
के बाद ये लक्षण स्वयमेव जानता हो जाते हैं। यदि लक्षण 
न ह्टो तो उपद्रव रूप मे वाद्धेक्य जध्य योनिशोथ या भ्रसे- 
कार्श (८/०पए्रा००) उत्पन्त हो सकते हैं । 

चिकित्सा निर्देश--इसमें योनिकपण्डू मे कहें योगो का 
स्थानिक प्रयोग करना चाहिये । कुछ विशेषज्ञों के विचार 
से रतिजननस्थन्द (0०श70827) के सेवन या स्थानिक 
प्रयोग से लाम होता है। अस्तु स्टिल्वेस्ट्रोल २ मि आ+ 
की मात्रा से मुख द्वारा प्रतिदिन देना चाहिए | योत्ि' की 
पुष्टि के लिए शत्तावरी घृत या शोक घृत १-१ तोला 
प्रतिदिन लेना चाहिए । स्थानिक प्रयोग में चम्दनबला 
लाक्षादि तैल का प्रयोग अति उत्तम है । 


७ योनि शोथ ($०76 ५४९7775) 

जरावस्था मे योनि शोथ स्थानिक रोग निवारण 
शक्ति कौ कमी, स्वाभाविक शोथ, रक्तप्रवाह् (3]000 
97077) की कमी, योनि के अविस्तार का प्तलापन ' 
(59070०0पए॥77 ॥#7778), उसमे रहने वलि शर्करेय 
((5[70072०70) की कमी तथा रतिजननस्थम्दन की 
कमी के काश्ण होता है। 

लक्षण-योनिश्ञोथ मे प्रभूत पुयाभ, पृयमिश्रित 
(?प्राणरंआ) या रक्तमिश्चित जाख्राव का योनि मार्ग से 
निकलना, संग मे वेदना का अनुभव होना, योनि की 
दीवाल रक्तवर्ण और शोथयुक्त होता आदि लक्षण मिलते 
हैं। रोग की जीर्णावसथा मे स्राव कम हो जाता है। योनि 
की दीवाल लालिमायुक्त एवं कणदार हो जाती है। रोग 
अधिक समय चलता रहा तो ब्रण वस्तु [50278] की 
उत्पत्ति हो योनि स्रोत का सवृत [पक्षा70क़्ञ] होना भी 
पाया जाता है । वृद्धावस्था मे घातक अबु दो की सम्भावता 
अधिक पडती है । इसलिए योनि के आख्राव एवं तत्स्थास- 
गत घातु की परीक्षा करके रोग का विनिश्चय कर लेना 
चाहिए । 

चिकित्सा--संशामक एवं क्षोम न पैदा करने बाली 
उत्तश्वस्ति का प्रयोग, रति स्यथन्द वा “स्टिल्बेस्ट्राल' ५ 
मिग्रा अथवा एथिनिल इस्ट्रादियो “०४ मि.ग्रा. की मात्रा 
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__ को रे 
जे दिन में २ बार, दो था नीन सप्ताह तक सावंत कराना मिया छूग भत्म २१० धिव्वए' + ११ पाता अग्रवन- 
चाहिए। प्रास के क्षाथ विन में तीन बार देनी वाहिये। हर 
य. गर्भाशय शोथ [उिल्मो6 सा007ाला।9] ६. पंनिस्तिलीन एवं “अन्य प्रतित्रीवी औपधिणे का 
4 दर «प्रयोग । 
वृद्धावस्था मे जनवायो के शोष और रथानिक उपसर्गे न्‍ 
निरोध की शक्ति कमयोर हो जाने के साब ही शरीर के ७ इस्ट्रोजन का प्रयोग । 
स्वाभाविक परिवर्ततो के कारण स्थानीय रक्त संचार भी ८ क्षय के उपसर् में स्ट्रेप्टोमाइसिन 'आइसोनेक्स 


नही रहता है अत. वृद्धाओ में उपसगेजन्य व्याधियों की आदि का सेवन कराना चाहिए । 
अधिक सम्भावना रहती है। गर्भाशय शोथ में योनि से 





अस्यधिक मात्रा मे रक्‍्तरजित आखाव होता हैँ | पूथ गुल्म सी अर अल 

[7907 009] का निर्माण हो सकता है। उदर के 

अधोभाग में वेदवा और असुख का अनुभव होता है। राणा 
बहिमुं ख [5, 08] से पुयाभ आाज्ाव होता रहता है । पृष्ठ २५४ का शेपाण 





तीद्र योनि णोय पाया जाता है। गर्भाशय का जाकार *** 
बढा हुआ, पूय से भरा हुआ, मृदु और पीडनाक्षम रहता है।. कई रोज खरल कर अग्जन तैयार कर सलाई से शाम को 
लगाने से इस भीषण रोग से छुटक बेग 
ऑिकित्ता अवस्थो- हे | से छुटकारा मिल जावेगा। 
१. तुवरक ववाथ से प्रक्षालन करना । 
आखों से पानी आवा--- 








वृद्धावस्था मे आँधो में अधिकांश पानी आता रहता 
है अत यह भी एक जराव्याधि हो है । इसके लिये सरल 
सफल चिकित्सा काबुली पीले रग की हरड़, माजूफल की 
छाल पानी में घिस कर लगाने से यह रोग मिट जाता है । 


इृष्टि मदता के अनुभूत योग-- 


पुराने भअरहर फी जड को पात्री व ग्रुलाव जल में 
घिसकर लगाने से तथा नेत्नों में आँजने थे हृष्टिधदता 
रोग नप्ट होता है । 





, गर्भाशय तअ्रक्षालन 


पुज्यपाद ग्ुरुवर्य धवामी सच्चिदानन्द जी (वेसायन प्रसाद 
२. महातिक्तघृत का पान । वेद्य) का नेत्नविकार के लिए रामबाण योग--- 
३. उदुम्बर तैल से योनिपू रण । सुपाडी काठा, लालचन्दन, छोटी हरड, गुलाब जल 
४. शतावरी व जीवनीय घृत का सेवन । * में घिस शहद मिलाकर कक हर से हक धुघ, 
४ काला पानो, मोतिया बिन्दु आदि रोग नप्ट 
४. क्षय की अवस्था में स्वर्ण वसन्‍्त मालती १२५ ष् नण्ट होते है । 
नि.ग्रा,, प्रवाल पञ्चामृत २५० मिग्रा, बंग भस्म २५० (्छ 
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योनिमार्ग में होने वाली कई व्याधियों मे योनिकण्डू 
एक अत्यन्त सामान्य एवं बहुतायत से पाई जाने वाली 
व्याधि है । यह योनि के एक ही भाग मे था दोनों ओर 
हीने वाली व्याधि है । इस व्याधि से ग्रस्त स्त्री अत्यधिक 
परेशान रहती हे क्योकि कण्डू इतनी तीन एवं निरन्तर 
होती है कि रुणा एक पल के लिए भी अपना हाथ वहा 
से हटा नही पाती | इस स्थिति को वह बहुत ही लज्ञा- 
जनक भौर निक्षष्ठ मानती है और शीघ्रातिशीक्र इससे 
छुटकारा भी पा लेना चाहती है । किश्तु इस व्याधि कौ 
भी अपनी यह विभशिष्टता है.कि यह शीघ्र समात्त नहो हीती 
ओर इसीलिए इसे एक जीर्ण व्याधि माना गया है । 

यह घ्याधि दो प्रकार की मानी जाती है--- 

१. निज २. आगतुज 

(१) निज--कफ एवं पित्त बद्धेक आहार विहार 
का अतिमात्रा मे सेवन करना अस्वच्छता रखना इससे 
कफ एव पित्त दुष्ट होकर योनिमार्य मे स्थित हो उस स्थान 


ठा० (मिस) प्रभा शर्मा बायुर्विक्त एव 


यूदायोी तिथ्यिया फार्नेज, 


दिल्‍ली में बरिप्ठ अध्यापिका हु--आपसे बनारस हिन्दू विउ्य पिद्यासय :े 

4 
डी० ए० वाई० एम० एवं पीएच० डी० की उवाधिया प्राप्त कीं। नारी 
रोगो पर आप की विशेषज्ञता है । 


प्रस्तुत लेख योनि कण्टू उनके अनुभव पुर्ण चिकित्सा जाम का. चोतक 
है । कितनी हो धृद्धायें इस रोग से पीडित मिलती है हृ 
इस दोख को दिया है । लेख पठतीय एवं उपयोगी है । 


सलिए विशेषांक में 


“शिवफुमार व्याप्त विशेष सम्पाइक 


विशेष पर ही दाह, घोथ, 
करते है । 

(९) वार्गतुज--किन्ही अम्ल या क्षारयुक्त पदार्यों के 
वाह्य या अधिक मात्रा मे अन्त प्रयोग से यह व्याधि होती हे 
या किसी प्रकार के सक्मण से भी इस रोग का आरम्म हो 
सकता है । 

व्याधि के कारणों को हम विस्तृत उप से उस प्रकार 
भी लिख सकते हैं-. 


लालिमा एवं कण्डू उत्पन्त 


सामान्य कारण- इसमे हम क्मुखत व्याधियों का 
उल्लेख कर सकते हैं । 

व्याधियों से प्रमुफ्त है फ्रमेह--प्रमेह फे कारण ग्ण्टू 
होना एक सामाण्य व्यत्त है । यह सक्तमण जन्य भी माना 
जा सकता है । और यह जीर्ण कहू का प्रमुख उदाहरण 
है। इस कड्‌ मे रुणा को शीघ्र लाभ नही होता। मौर 
विशेषत. प्रमेह के निवारण से ही इसका उपचार उच्ति 
तोर से किया जा सकता है । 


गा सर * अलििय 
के 
है लि जणष्याधिविकितमाड 


के 


"“पाडरोग में भी कभी-कभी यह व्याधि उपद्रवस्वरुप 
पदा है। जाती है चू'कि रग्णा ढीण होती है अत व्याधि 
झमस्व भी कम रहता है इसलिए रोगो का आक्रमण तुरन्त 
हो जाता है । इसकी चिकित्सा भी पाहू के साथ ही करते 
रहना चाहिए । रुग्णा को बहुत कष्ट रहता है क्योकि उसे 
कटू करना भी भारी लगता है । 

पोषक तत्वों की क्ारीरिक कमी से भी यह व्याधि 
हो प्रकती है। किस्तु उस स्थिति में रुग्णा सिर्फ योति मे 
ही कंडू महसूस न करके सम्पूर्ण शरीर मे भी महसूस कर 
सकती है | 

,शरीर में यदि रस घातु का संरचण ग्रन्थियों द्वारा 
उचित रुपसे न हो सके तो भी . यह रीग हो सकता है 
या ये ग्रन्धिया निष्क्रिय हो तो भी व्याधि का कारण बन 
सकती हैं । 

यह भी देखा गया है कि आधुनिक चिकिश्सा विज्ञान 
में ब्गोग की जाने वाली त्पधियाँ भी इस रोग की वृद्धि 
में प्रमुख कारण रही हैं । किसी प्रकार के मानसिक तनाव 
एवं चिन्ता से भी यह व्याधि होने की समावना रहती है । 

स्थानीय कारणों में हम निम्नलिखित वस्तुओं को 
अधिक दोप दे सकते हँ--वर्तिकातो का प्रयोग, नाइलोन 
वस्त्रो का प्रयोग, डेशल, सेवलान, फोम टेवलेट्स, परिवार 
नियोजन के लिए प्रयोग में आने वाली जेली या क्रीस, 
कडोम [स्त्री व पुरुष], योनिमार्ग एवं गुदा की अस्वच्दता 
ये समी योनिकड में प्रमुख कारण हैं । 

कुद्देक ूणाएं ऐसी भी होती हैं जिनमे कड़ू का 
कारण ही ज्ञात नही होता , जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने 
अत्यानन्दा योनिरोध नाम की व्याधि मे भी लिखा है कि 
इसमे रूणा को मैथुन से तृप्ति नही होती जिससे यही 
स्पष्ट होता है कि योनिकडू्‌ बना रहता है--- 


चिकित्सा करने से पूर्व मिम्त वातो का विमर्श कर 
लेना अति आवश्यक हो जाता है । 


रोगी का इतिवृत्त मली प्रकार जाम लें । 


योनि मार्ग का परीक्षण करने । 

*क्त परीक्षा भी करवा लें । * न लक 

चिकित्सा सुन--चि6कित्सा सशम्न छुब सग,घन 
दोनो विधियों से करें - 


ह 


सवेश्रथम योनिभार्ग एवं योनि थे आर पास की 
स्वच्छता १२ घ्यान दे । बिना सोचे किसो तेल 
के प्रयोग का निर्देश न करें | 

नोपधियों के अत. मार्ग द्वारा प्रयोध करवाने के पूवे 
रुणा को भृदुविरेचन अवश्य ही दे । मृ८ विरेजन के लिए 
पप्टी मधु का चुर् या तिकला गरम दूध ५ साथ २ आराम 


रात को सोते समय दे दें । बाद में स्थान।य एवं सावंदहिक' 
चिकित्सा प्रारम्भ कर | 


या साबुन 


रुग्णा के स्वास्थ्य का विशेप ध्यान रखना आवश्यक है 
इसलिए उसे पौष्टिक भाहार दे। भारीरिक क्रियाये 
सामास्य रहे ऐसी व्यवस्था करें | 

स्थानीय प्रयोग के लिए--करजधुत, ज॑ 
गोजी तल, कोपान्तकी तैल | 

अत प्रयोग के लिए--गधक रसायन, 
शुद्ध गेरिक, आरोग्यवद्धनी, हृरिद्रा खड इन द्र 
से चहुतत लाभ होते देखा गया है । 

अपने कुद्ध भनुभृत द्वव्यो का वर्णन भी अति आवब- 
एयक है-- * 

१. ताजा मक्खन लेकर उसे करीब ५० वार शीतल 
जल से घोकर उससे थोडा .जाधि पत्र रबरस 
उसका लेप दिच्र मे २-३ बार कऋरवायें। 

साथ ही--रस मारिक्य--शुद्ध गधक -+-अवालपिष्दी 
का सेवन दिन में दो बार , घृत, मिश्री एवं काली सिच 
के साथ करादें । तीन द्विन के प्रयोग से ही अत्यधिक 
लाभ हो जाता है । 

२ नारियल के तेल में भीमसेनी कधुर मिलाकर 


दिन मे दो बार लगावें एवं आरोग्यवर्धिनी २ 'रत्ती रात 
को दूध से दें और सुबह हरिद्रा खड दे । 


म्व्बाद्य तेल, 


रसभा रिकक्‍य, 
व्यो के प्रयोग 


मिलाकर 


कं 





५. #(< 


वृद्धावस्था और सम्बन्धित रोग 


यह शरीर व्याधियों का आश्रय है. यह यक्ति बृद्दों मे 


सबसे अधिक घरितार्थ होती है। बाल्यावस्था के पदचात्‌ 
क्रमश' बुद्धावस्था को प्राप्ति होती है.। मनुष्य जीवन की 
आदतें एकदम से दूर नहीं होती । अत, वृद्धों में बाल्या- 
चस्था की चपलता, चंचलताजनित स्वभाव बीर युवा- 
घस्था के साहसपृर्ण कार्य करने का उत्साह चना रहा 
है और उसका फल शरीर को भोगना पडता है। वृद्ध 
पुरुष वह सब कार्य करता चाहता है जो वह पहले से 
करता आया है और वह सव खान-पीना चाहता है जो 
युवावस्था में उसको प्रिय रहे । बृद्ध छरीर का कुछ थका 
हुआ भर कार्य करने मे असमर्थ रहता है अतएवं भारी 
कार्य नही कर पाता । पोपण की कमी एवं शरीरस्थ 
घातुओ की क्षीणता के कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न 
होने लगते हैं ॥ और वृद्ध द्रीर जर्जेर होकर मृत्यु के 
निकटतर और निकटम होता चला जाता है। वृद्ध पुरुषो 
में बात दोष द्वारा उत्पतत्त विकारों को तीन श्रेणियों मे 
विभाजित किया जा शकता है । 
१. सामान्यजन्य विकार [चिदोष विकार] 
२, नानात्मज विकार [वात विकार] 
३. आवृत विकार |आवृत वात विकार] 


थे विकार जो वात पित्त कफ से, द्वन्द से तथा सन्नि- 
पात से होते हैं शामान्य विकार कहलाते हूँ । वृद्धावस्था 
से सम्बन्धित कुछ सामान्य विकार सक्षेप में इस प्रकार हैं- 
धजीर्ण और मन्दाग्नि वृद्धावस्था के मुख्य रोग हैं जिनके 
परिणामस्वरूक अम्लपित्त, परिणामण ल, मन्तद्रवशल आदि 
उबद्व उत्पन्त होते हैं। बृद्धो मे अधिकता से मिलने वाली 
ध्याधि विवष्ध एव मलावरोश की होती दे झिसके कारण 


हर 


मर्श रोग भी उतल्नन्‍्त होता है। कास कौर इयास आग: 
वृद्धों मे मिलने बाली महान व्याधि है। निद्रानाद दूद्ों 
के लिए ्भिम्ाप हैं। हृदय विकार से सृत्यु के समाचार 
प्रतिदिन ही रेडियो तथा समाचार पत्रो द्वारा प्राप्त होते 
रहते है । वृद्धों में पौएप पन्यि के सधिक वट जाते या 
अश्मरी के उत्पन्त हो जाने के कारण विभिन्‍न मृत्र विकार 
देसने में आते हैं । मधुमेह वृद्धों मे पाया जाते वाला एक 
कप्ठप्रद रोग है । वालों का गिरना और एछवेत होना वृद्धा 
वस्या का ज़क्षण है । स्मरण शक्ति की घ्यूनता और 
बधिरता पाय- इस अवस्पा में मिलती है। नेत्रों से 
मोतियाविन्दु आ जाया वृद्धावस्था का एक लक्षण है। 
दध्त रोग भी बुढापे का एक अभिशाप हैं। चाड़ी दौर्व॑ल्य, 
चलम, रक्तचाप में वृद्धि या स्यूनता, त्वचा सम्बन्धी रोग, 
वीयें दोष, स्त्रियो की जरायु मे अबुंद या रजोनिवृत्ति 
होने पर विकृृति भा जाना कादि दोग वृद्धावस्था में अधि- 
कता से पाये जाने वाले सामान्यज विकार हूं । 

थायु का प्रकोप संक्षेप मे दो कारणों से होता है। 


- प्रथम कारण दोपो-घातुओ और मलों मे बिसी एक या 


अनेक का क्षय होना है । तथा दूसरा कारण सर्वागीण 
वायु का किवा स्थानीय वायु का उक्त दोषादि से से किस्ती 
अथवा किसी स्थानीय वायु क्षव जन्य वायु से आवृत हो 
जाना है। बावरण से वायु के अकोप का अर्थ यह है कि 
कोई भी दोष, घातु, मल आदि वृद्धि को प्राप्त होकर 
वायु की स्वामाविक क्रिया में वाघा पहुचाता है ! वायु की 
शक्ति को मन्द कर देता है तो इसे उस दोष आदि के 
द्वारा वायु का कावरण कहा जाता हैं। च० चि० श८ 


में दोष घातु मलो से बावृुत वात विकारों का वर्णन 
विस्तार पूर्वक किया यया है ॥ 





विविध बात विकार--- 
बात दोंप से स्वतन्त्र रूप में उत्पन्त होने वाले विकार 
नानात्मज वात व्याधि के अन्तर्गत आते हैं। आयुवदिक 
शास्त्रों मे इनकी सख्या अपरिसस्येय मानी गयी है । (च० 
सू० २०/१०) लेकिन चिकित्सा सीकये की दृष्टि से इनकी 
सख्या को सीमित (अस्सी प्रकार) माता गया है। (च० 
सु० २०/१०) शारद्भवर ने भी वात नानात्मणज विकार 
अस्सी ही गिनाये हैं परन्तु वे अधिक स्पष्ट और अश्रसिद्ध 
हैं ॥ (शा० पु० [७/१०५-११५) 
इन सब बात विकारों में वात के स्वाभाविक स्वरूप 
तथा कर्म के परिचायक निश्चित लक्षण होते है यथा-- 
रुक्षता, शीलता, लघुता, विशदत्ता, अंदृध्यता, गति और 
अस्थिरता । ये लक्षण न्‍्यून या अधिक सम्वृर्ण सर्वांग अथवा 
एकाग में उपस्यित हो तो निसशय वातिक विकार का 
निर्णय करता चाहिए । 
वृद्ावस्था मे वात की अधिकता से घरीर के अन्दर 
एवं बाहर ;रूक्षता आ जाती है। इस रूक्षता के कारण 
शरीर की कोमलता मे न्‍्यूनता भा जाती है। स्निग्धाश 
रूक्षता के कारण सुखने लगते है | सब्धि बन्धन ढीले और 
विक्ृत हो जाते हैं । सन्धि स्थानों मे पीड़ा होती है जिससे 
गमनात्मक कार्यों में कष्ट होता है । शरीर मे तेज, काति, 
सौन्दर्य का हास होने लगता है । वायु के लघु गुण के 
कारण द्ारीर की हढता' पुष्ठि और भारीपन मे अल्पता 
भाते लगती है। रक्त की लवहनशीलता क्षीण पड़ने 
लगती है जिससे रक्तचाप के लक्षण दिखाई देने लगते है । 
अच्छी निद्रा के लिये तृप्ति भौर शान्ति की नति आवश्य- 
कता होती है । किन्तु इनकी कमी से त़िद्रानाश के लक्षण 
पैदा होने लगते हूँ । मासपेशी, शरीर के आशय, अवयव, 
नाडिया, भिरा, धमनी सत्र मे झक्षता और सकोतन्न की 
प्रवृत्ति बढ़ने लगती है जिससे शरीर में थकान, गात्र पीडा 
शिथिलता, श्रोणिभेद, भ्रम, विषाद, श्द्भ भेद, ललाट भेद्र,' 
सिरो वेदना आदि विकार पैदा होने लगते हैं । सन्धियों 
में रक्षटा के कारण उनकी शक्ति में क्षीणत्ता जाने लगती 
है' और श्राणनाश, भरसज्ञता, वधिरता, कर्णनाद, कर्ण शूल, 
तिमिर आदि लक्षणो की उत्तत्ति होती है | शीत की वृद्धि 


के कारण और पित्त दोष की अल्पता से जबराग्नि अपना 


की अति कम... क्‍धनणन ओ+ अंडे 
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कार्य सुचारु रूप से नही कर पाती, जिसके क़ारण विडभेद 
उदावर्त, विवन्ध, वद्धकोष्ठ और कालान्तर में अशैरोग से 
वृद्ध पुरुष आकान्त हो जाते हे । वायु के चल गुण के कारण 
गमनात्मक कार्या की प्रवृत्ति होती है लेकिन तदलुरूप 
क्रिया नही होती भौर आक्षेपक, कम्प, ,दण्डक, पक्षाघात, 
अदित आदि रोग उत्पन्न होने लगते है । अन्य भी--- 


[१] सत्र श्रद्म व्याससगरभेद, " * वायो.कर्माणि । 

तेरन्वितं वातविकारसेवाध्यवस्पेतु. ॥ 
_चचि० सु० २०/१२] 

[२] ल्नसव्यासव्ययास्थवापसाद । 

हा फर्माणि वायोः ॥ 


“० हृ०सु० १२/४६-५१॥ 
स्तस (सन्धि शैथिल्य), अश (सन्धिच्युति), ब्यास 
(हाथ पैर आदि फटना), समर (मूत्र-पुरीपादि मद्यो का 
रुद्ध द्वोदा व वाणी आदि का वस्द होना), भेद (बज्भू मे 
फाडे जाने की सी वेदना), साद (अज्ञजो का अपने-अपने 
कर्म मे अशक्त दह्वीना) हएं॑ (रोमाच,) प्यास, कम्पन, 
बर्त [मल आदि का शुष्क हो ग्रुलिका रूप हो जाना], 
स्पश्दत [फड़कन], तोद [चुभने की सी वेदना], वेष्टन 
[बद्धो के मरोडे जाने का सा अनुभव], बद्धी मे खरता, 
परुपता, विषदतता, सछिद्रता, ध्वचा-तख आदि का वर्ण 
ध्याव व अहण होना। मुख का रस कषाय व फीका 
होना । शोष, शूल, सुप्लि [सुन्‍्त होना,, सकोच स्तम्भ 
[सन्धियो का जकडना|, पग्रुता--लगडाना इत्यादि इन 
लक्षणों को देख शास्त्र भे अनुक्त विकारों को घातिक 
निश्चित कर तदनुरूप चिकित्सा करनी चाहिए । 


वर्तमान विज्ञान के अनुसार वातिक रोगो का कारण 
नाडियो के विकार है । यह विक्रार कई प्रकार के है यथा-- 
नाडी दौर्बल्य, नाडीपाक, सुपुम्तापाक, नाडी शेष आदि । 
वृद्धों में सुधा [ए&णपा] के सचय के कारण शुद्ध रक्त 
केशिकार्य खर हो जाती है जिससे उनका मादंव 
[स्थिति स्थापकता | ख्यूच हो जाता है । ऐसी दशा मे उन 
पर रक्तचाप, मानसिक या शारीरिक श्रम बादि के कारण 
रक्‍त का अतिमार आ पड़े तो मल्तिष्क की सुक्ष्म केशि- 
काये विदीर्ण हो जाती है । इनसे क्षरित रक्त का जिन 
अवयवो के केख् पर दवाव पडता है उनसे खन्ना तथा 


के 


र६६ . 

ल्स्ाः | 
चेष्टा सम्बन्धी पक्षाघात आदि विकार पाये जाते है। 
शीत लगने के कारण कोशिकाओ्ओों के सकुचन से नाडी 
सु्रो मे रक्त वहन अल्प हो जाता है तथा शीत के 
नाड़ी सूत्रों पर साक्षात प्रभाव से नाडियो मे पाक, सकोच 
होकर शूल भादि द्वोते है । उदर शूल, आध्यमान, श्वास, 
हृदुद्रन्‍' आदि कई विकार स्पप्ट हो अन्त्रगत दृषित वायु के 
ब्रस्त्र, फुफ्फुस भादि अवयवो पर साक्षात दवाव के कारण 
अथवा प्रति सक्रमण के कारण होते हैं। वहुधा इस सचित 
वायु का उदर गुहा मे या उसके बाहुर होकर निकलने 


वाले नाडी सूत्रो पर दवाव पता है | इस कारण उन, 


सृत्रो से अधिष्ठित उर आदि अवयवो में पीडा होती है। 
कई वार पृष्टवश की कोई कक्षेरुका स्थान अष्ठ या पाक 
युक्त हो तो समीप से निकलने वाली नाडियो पर दबाव पडने 
से उस अवयव या अज्ड मे शूल, सकोच भौर झनझनाहट 
होती है । उदर कृमियो के कारण बाक्षेप आदि अनेक 
बात रोग होते हैं । 

उपसहार-- 


इस प्रकार उपयुक्त विवेत्रन से ज्ञात होता है कि 
वृद्धावस्था एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. जिसके कारण 
प्रत्येक जीव काल कऋमानुसार प्रभावित होता ही है। 






ड़ रा । डु6:2० 





आधुनिक विद्वानों एवं चिकित्सकों के लिए यह एक चेता- 


वनी का विपय हो गया है कि वे इस श्रक्रिया की गति 
पर किस प्रकार ठोस नियन्ध्रण रख सर्क | प्राचीन आयु- 
वेंदिक शास्त्रकारों एव दाशंनिको ने इस विषय को लेकर 
महत्वपूर्ण अध्ययन किया था कि किस प्रकार जरा, व्याधि, 
असमर्थता, मत शक्ति का हास भौर मृत्यु पर विजय प्राप्त 
की जा सके । इन्ही प्रन्‍नी को ध्यान से रखकर उन्होंने 
रसायन शास्त्र, योग दर्शन के अतिरिक्त मूल रूप मे दोष 
और धातुओ की प्रकृतिस्थ स्थिति पर जीवन की स्वस्थता, 
सम्पुर्णता का वर्णन कर जीवन की कठुता को मधुरता में 


लाने का अधिक भ्रयास॒ किया है। | 
संदर्भ प्रस्थ-- 

१--चरक सद्दिता २--सुश्रुत सहिता 

३-- अष्टाय हृदय ४-शारगधर सहिता 


५--आयुर्वेदीय क्रियाशारीर-वेद्य रणजीतराय देसाई 
6--65 800४ 67 /6ताजा०, 30060 
7 शिप्रषंधशा) 8 छाती, 973 
47--््प्राध] [॥#9ए98009279 ॥ ?६.,7५ 
( ९. (एध्राशि68 ]972 
8--809006 १९००7७7--४8ए 75 
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शटताटला6, ४०, 285, 972 
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प सभो वात विकारों तथा पक्षाघात, अदित, गृश्नसी, बाहुशुल, शिरोशुल क्ादि की 

३ प्रसिद्ध भासत्नीय आयुर्वेदिक भऔीषधि - 

ए व॒० बात चिन्तामणि रस 

रे वृ० वात चिन्तामाण रस आयुर्वेद शास्त्र की प्रसिद्ध शास्त्रीय औषधि है । इसके प्रयोग से 


रस राज रस-- 


निर्मल आयुर्वेद संस्थान, 


शि 
ही! 


समी वाल विकाशे, वे किसी भी कारण से हो की यह अनुपम भौषधि है । अपने रोगिो को वृ० वात 
विन्तामरि रस का प्रयोग कराकर यश घन एवं मान आप्त करें तथा आयुर्वेद का मानवर्धन करें । 


हमने पुणंत. शास्त्रोत्तम विधि से चु० वात विन्तामरिण रस का निर्माण किया है। मूल्य १० ग्राम 
२०० २०, पोस्ट पैकिंग व्यय एवं सेल ठक्स प्रथक्‌ | 


मि यह मी वात दोग शामक आयुर्वेदिक रस-रसायन है तथा इसका प्राय. वृ० वात चिन्तामणि 
रस के साथ हो उसके गुण वर्षन हेतु होता है । मुल्य १० ग्राम ११० रु० 


लि मामू भांजा रोड, अलोगढ़ 
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बेच्च भानुप्रताप आर० मिश्र बी एप ए एम, डी एस-सी ए. 


विवेबक-भी बाला हनृमान आयु, सहाविद्यालय, 
लोदरा [मिहसाना] उ० ग्रुजरात 


आदरणीय वेद्य जी का 'धन्वन्तरि' के प्रति असीम स्नेहमाव है। निकटकाल से आपके अनेक 
लेख 'धन्वल्तरि' में प्रकाशित हुए है। आपके लेख व्यर्थ की ऊहापोह से रहित तथा रोजाना 'काम आने वाले 


हि... 


चिकित्सानुप्तवों से परिपूर्ण होते है । सन्‌ ७७ में 'धस्वन्तरि' में प्रकाशित लेखो के आधार पर आप “आयुर्वेद 
वारिधि' की सम्मानित उपाधि, तथा मई १९५० में 'घन्वन्तरि' में प्रकाशित लेख के ' उपलक्ष्य में बोर्ड आफ 
इण्डियन मेडीसन उदयपुर (राज०) से आयुर्वेद वाचस्पति' उपाधि प्राप्त कर चुके हें । एतदर्थ कविराज 
जी को हादिक बधाई प्रदान करते है । 'धन्यन्तरि' में प्रकाशित लेखों के आघार पर आयुर्वेद जगत को” 
विभिरन ससथायें विदानों को सम्भानित उपाधिया प्रदान करती हैँ इससे धन्वन्तरि' स्वयं को गौरवान्वित 
अनुप्तव करता है। आप विषय की पूर्ण विवेचना करने वाले योग्य लेखक है । 'घन्वन्तरि' अभी आपसे अनेको 


अपेक्षायें रखता है ।' 


आधुत्तिक चिकित्सा विज्ञान मे म॒प्नश्ती को साबेटिका 
($04702) कहते हैं। सायेटिका ज्ञानतस्तु (50०02 
गर८7४०) के प्रसारण में शूल होता हैं। इसलिए यह 
वात व्याधि है। क्योकि छूल उसका मुरुय लक्षण है। 
शआायुववेद मे कहा गया है कि “वाताहते सास्ति रुणा 
शर्थात्‌ वायु के बिना शुल नही उत्पन्त होता। इसलिए 
शायेटिक नये के कोर्स मे शूल होने के कारण इसका 
नाम सायेटिका पडा) सायेटिका नर्वे को आयुर्वेद मे 
ग्रघ्नसी नाड़ी कहते हैं । हस रोग मे रोगी गिद्ध की भाति 
चलता है । उपरोक्त दोतोी तथ्यो को ध्यान मे रखकर 
गुप्नसी सलाम हस रोग को रखा गया हो यह अधिक 
संभव है । 
गुप्नसो के कारण--आयुर्वेद के ग्रन्थों मे गुन्नसी रोग 
के कारणो का स्वतत्र वन नही मिलता। परन्तु वात 
व्याधि के सोसान्य कारणो से ग्रुघ्रसी की उत्पत्ति हो 
सकती है । इसलिए यहाँ वात व्याधि के आशर पर 
गुप्सी के कारणो का विवरण किया जायेगा ६ 
१. लघनप्लवत आर्थात्‌ कृदवा अथवा अन्य किसी 
बकार से शरोर मे झटका सगे इस प्रकार का हलन चलना 
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--दाऊदयाल गर्ग (सम्पादक-धन्वन्तरि) 


२. अति अथ्वगमन अर्थात्‌ अविक चलना । 

३. अति व्यायाम बर्थात्‌ अपनी शक्ति से अधिक 
ष्यायाम अथवा कसरत करना । 

४. अत्ति विद्वेष्टन अर्थात्‌ किसी भी प्रकार से 
शारीरिक हलचल अधिक प्रमाण मे करना । 

% दुख धाय्या और आसन भर्थात्‌ दुख कारक 
हो एसे बिस्तर अथवा आसन का उपयोग करवा । 

६. मर्माघात अर्थात्‌ ।शरीर के विभिन्‍्त मर्मों पर 
आधात बर्थात्‌ घोट लगना । 

७ पृष्ठयान पर अधिक बैठना अर्थात्‌ ऊंट, थोडा, 
साइकिल रकूढर आदि पर अधिक बैठना । 

८' प्रपतन अर्थात्‌ गिर जाना कि जिससे कटि, स्फिक्‌ 
पृष्ठ जैसे भाग पर चोट लगे । 

€ वेग संघारण अर्थात्‌ मलमुश्र जेसे आवेगो को 
रोकना जिससे अपान घायु के क्षेत्र भे अवरोध गौर 
भब्रपीडन की स्थिति उत्पन्त हो । 

१० अन्य हेतुओ अर्थात्‌ जधिक प्रमाण मे जागना, 


वमन॑, विरेचन जैसे शोधन उपचारो का अधिक 'उपयोग 
करना । दस्त, उल्टी, योचिंगत रक्तस्ाव, गुदा द्वारा 


रक्तस्नाब अथवा अस्य कारणो से शरीर के घातुओ का 
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क्षय होना'। चिन्ता, घोक, क्रोव जैसे मानसिक कारण 
भी गृश्नसी उत्पन्त करने मे कारणभूत है । 


गृप्रसी को सम्प्राप्ति--उपरोक्त कारणों से प्रकुमित 
बात अथवा वातकफ स्फिकू, कटि, पृष्ठ, उछ, जातु, जधा 
तथा पाद में रथात सश्नय करके वहा वेदना उत्पन्न करते 
है । उसे ग॒प्नसी कहा जाता है । ग्रश्नतसी को आधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान में सायेटिका (802008) कहते हैं । 
दोप--वातकफ दुष्पय---रस 
स्रोतस्‌ु-- रसवह अधिष्ठान--पाद 
स्नोतोदृष्टि लक्षण --सग 
सामान्य लक्षण: 
वेदना स्फिक्‌ से प्रारम्भ होती है पश्चात्‌ यह वेदना 
क्रमश. कटि पृष्ठ, उर, जानु, जघा तथा पाद की तरफ 
जाती है। रोगी पैर सीधा करते समय वेदना का अनुगव 
करता है । कटि, पृष्ठ, उस, जानु, जघा तथा पाद में 
वेदना, स्तम्म, तोद, तथा स्पदन होता है । ग्रुश्नसी प्राय 
रोगियो के एक ही पैर मे होती है।, परन्तु कभी-कभी 
रोगियो के दोनो परो में भी ग॒श्नसी देखने को मिलता है । 
गूछ्सी के विशेष लक्षण---आशुर्वेद गनन्‍्धों में मृत्नसी 
के दो प्रकार बताये गये है । एक ,वातज ग्रुश्रसी तथा 
दूसरा वातकफज सुश्नसो । वात्ज गृश्नसी से सुई के चुभाव 
के समान वेदना होती हू तथा शरार ठटेढा हो जाता है । 
घुटने कटि तथा उरू की सियो में फडकन अथवा जकड़ा- 
हट रहती हैं तथा ग्र॒त्नसा क सामास्य लक्षण जो बाग 
बताये गये हूँ सभी विद्यमान होत हैं । 
वातकफज ग॒न्नसी में अग्निमाद्य, गोरव, तन्द्रा, सुख से 
लालास्राव एवं भक्त प हो. जाता है। इसके अतिरिक्त 
ग्रश्नसी के सभी सामान्य लक्षण विद्यमान होते है 
गुप्नसी को शारीरिक परोक्षा-- 
ग्श्नसी का रोगो गरिदृव के समान चलता है । रोगी 
को सीधा घिटाकर पैर ऊचा करने के लिए कहा जाय 
तो रोगी पैर ऊचा नही उठा सकता। यदि चिकित्सक 
स्वय अपने हाथ से रोगी का पैर उठाता है तो रोगी 


के पर मे काफी वेदना होती हैं। इसका कारण ग़प्नसी 
ताड़ो का शोथ है । 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की हृष्टि से रोगी फो 
रफ्रीनिंग, क्ष, फिरण फोटो तथा मूत्र परीक्षा कराना 
अत्यन्त आवश्यक है। रक्रीनिंग में कटि क्द्नेद्फा में कौन 
सी विक्ृति है जिसके कारण सायेटिक नर्व के उद्भव 
स्थान मे विकृति या दबाव हो तो उसे देखना बत्यन्त 
भावद्यक है । स्क्रीनिंग फे साथ ही क्ष, किरण फोटो लिया 
जाय तो थति उत्तम होगा। क्योंकि बहुत सी चीजें 
स्क्रीनिंग मे हम अच्छी तरह नही देस सकते जो क्ष किरण 
फोटो में स्पप्ट दिसाई देता ,। विद्येपत्त पाचवी कटि 
कसेरुका अथवा उसकी गद्दी (स्रातता ॥, एल शला- 
072 ० 7(5 0/50) बाये चली भाई हो तो उसका दबाव 
ग्रछ्यस्ी नाडी पर पढेगा। इसके परिणामस्वस्प गुश्मसी 
नाडी में वेदना होगी । इसके अतिरिक्त मधुमेह के लिए 
मृत्र परीक्षा करनी चाहिए। क्‍योंकि ग़ध्यसी को उत्पन्त 
करने में मधुमेह सहयोगी हो तो ग्रष्यसी के साथ ही मधु- 
मेह को भी चिकित्सा करनी चाहिए । इसलिए आधुनिक 
विज्ञान के चिकित्सक गृक्लसी के रोगी की उपरोक्त तौन 
परीक्षाये कराकर ही चिकित्सा प्रारम्भ करते हैं । 


चिकित्सा 

ग़ृश्नसी की चिकित्सा बताते हुए आचाय॑े जाबप्रकादा 
मिश्र ने लिखा है कि-- 

गृप्नस्याछतेंसू नर सम्यगू रेकेण वमनसेन वा। 

ज्ञात्वा निराम दीप्ताग्वि चरितभि समुपाचरेत्‌ ॥ 

नादी बस्तिविधि कुर्याधावदृष्य॑ न शुध्यति । 

स्मेहोनिरयंक. स॒स्याड्भूरमन्येव हुत यथा ॥॥ 

तेलमेरण्डज प्रात ग्रोमून्रेण. पिवेन्तर । 

साससेक  भ्रयोगोष्य गुप्नस्युरुग्रहापह ॥ 

“-भावप्रकाश 

ग्ृप्नसी बात से पीडित मनुष्य को अच्छी तरह से 
विरेचन और वमन [कराना चाहिए। आमरहित गौर 
अम्निश्रदीप्त होने पर वस्ति देनी चाहिए । जहाँ वमन 
रूपी उध्चे शोधव नहो वहा राखी मे हवन के समान 
स्नेह वस्ति वेकार हो जाती हैं । प्रातः काल मुत्र के सांध 
एरण्ड तेल एक महिना तक पीने से ग्रप्नसी तथा उरुग्रह 
दूर हो जाता है । 

लाचार्य चक्रदत्त ने ग़प्नसी भे शस्त्रक्म, अग्विकर्म 


जच्च्कू 





तथा शिरावेध करने का उपदेश दिया है । 
स्नेहन हेतु अब्वगधाघुत १० से २० ग्राम यथा आव- 
श्यक गरम दूव के साथ दिया जाय तो अति उत्तम है। 
स्वेदन द्ेतु नियु ण्डी वोष्प स्वेद सर्वाय दिया जाय तो 
अच्छा होगा । वमन कराने के लिए सर्वप्रथम रोगी को 
५ लीटर दूध पिलाना चाहिए । उसके वाद वमन ओऔपध 
में मदनफल, छोटी पीपर, वचा, सैधव के घूर्ण गा योग ६ 
: सै १२ ग्राम तक देवा चाहिए। तत्पस्चात्‌ यप्टिमघु फाट 
और संघव साधित उष्ण जज दो-दो लीटर पिलाकर 
वमनकार्य पूरा करना चाहिए । विरेचनार्थ एरण्ड तैल २० 
से ४० ग्राम शुठी क्वाथ्‌ के साथ देना चाहिए। दशमूल 
तेल की आठ अनुवासन वस्ति देनी चाहिए | सहचर क्वाथ 
अथवा दशमूल क्वाथ की पतन्रह निरूद्ठ वस्ति देनी चाहिए। 
एक अनुवासन वस्ति देने के बाद निरूह वस्ति दिया जाय 
तो अति उत्तम होगा | अभ्यंग हेतु नारायण तैल' का उप- 
योग करना हितावह है। सशमन चिकित्सा हेतु भललातक 
अवलेह, भहारास्नादि क्वाथ, योगराज गुग्गुलु, सिहनाद 
2) ग्रंगगुलु, समी रपन्‍नग रस, वातविध्वंस रस, एकागवीर रस, 
वृहदवातचिन्तामरिण रस, वाक्बारि रस "आदि योगो का 
युक्तिपुवंक उपयोग किया जाय तो ग्र॒प्नसी से पीडित रोगी 
बच्छा हो जाता है। 
गृष्सी को अनुभूत चिकित्सा-- _ 
यह केस जनवरी १६७७ का है.। उस समय मैं मह- 
भदाबाद में चिकित्सा व्यवसाय करता था। राधेश्याम 
गुप्ता ने गिद्ध की तरह चलते हुए हमारे चिकित्सालय 
में प्रवेश किया । उनके चाल पर से ही मैंने ग़र॒त्नसी का 
निदान कर लिया था। मैंने राधेश्याम गुप्ता जी को बगल' 
: )2की कुर्सी पर बैठने को कहा और मैंने पूछा कि राघेद्याम 
गुप्ता जी आपकी कमर से दर्द प्रारम्भ होता है और वहूँ 
उरु जाघ, घुटना मे होते हुए पैर की अग्रुलियों की तरफ 
जाता है। राघेदयाम गुप्ता जी से कहा आप सही कह रहे 
हैं । इसी प्रकार दर्द होता है । परस्तु आपको कंसे मालूम 


प्‌ 


श 


हुआ। मैंने मुस्कराते हुए राधेश्याम् गुप्ता जी को कहा 


आपकी चाल से ही मैंने आपके रोग का निदान गृप्नसी 
कर दिया था। राधेश्याम गुप्ता जी को रोगी परीक्षा मेज 
पर लिटाकर परीक्षा की । उसके बाद मैंने अपना निदान 
गुप्तती किया । ओषधि उपचार निम्नलिखित दिया गया-- 
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आन पके कि: 


*, शामपाचक बटी २-२ गोली प्रात शाम भोजनो- , 
त्तरपानी के साथ देना चाहिए । 


२ महायोगराज गरुग्गुल्‌ु २-२ गोली प्रात शाम पीस 
कर भहारास्वादि क्वाथ के साथ देना चाहिए । 


हे भहारास्तादि क्वाथ १० ग्राम क्वाथ विधि अचु- 
पार क्वाथ बनाकर प्रातः शाम महायोगराज गुग्गुलु के 
साथ देना चाहिये । ' 


४. वृहद वातचिन्तामणि रस' १/४ ग्राम प्रात शाम 
दोपहर शहद के साथ देना चाहिए । 

४ नारायण तेल का अभ्यग प्रात शाम करायें। 

६ निगुण्डी वाष्प स्वेद देना चाहिए । 

पथ्यापथ्य का पालन कराते हुए उपरोक्त चिकित्सा 


राधेश्याम गुप्ता जी को एक महीना तक दिया गया। एक 
महीना के चिकित्सा भे ही तीन महीना पुराने ग्रृध्सी से 


राधेश्याम गुप्ता जी को छुटकारा मिल गया। राघेश्याम 
गुप्ता जी के वाद उपरोक्त चिकित्सा से मैंने सैकड़ो रोग्रियो 
को अच्छा किया है । सभी रोगियों ने हमारी चिकित्सा 
'से, सन्‍्तोप व्यक्त किया है | 

भ्रूक्नसी मे पथ्य--मधुर, अम्ल, लवण रस वाले आहार 
का सेवद करना चाहिए। स्थिर, उप्ण, स्विग्ध, चृष्य, 
बल्य, वृ हण, तथा ग्रुरु गुण वाले पदार्थों का सेवन हितावह 
है ) गेहू, चावल, दूध, घी, 'तिल' तैल, सर्पप का तल, 
वसा, भज्जा, परवल, तादलियाँ, काद, बानूप तथा जलचर 
प्राणियो का मास, अ्ण्डा, शराब, धनिया, जीरा, मेथी, 
लहसुन, सहिजन, अनार, आम, बेर, काली द्वाक्ष नारगी 
आदि गृप्नसी मे पथ्य हैं। सुखकारक निद्रा, तैलादि की 
मालिश, दुध, तेल, घी आदि का परिषेक, गरम पानी से 
स्तान, गरम कपडा धारण करना | 

ग्रन्नती में अपध्य--भुना हुआं चना, चावल जैसे 
<क्ष आहार, आइसक्रीम जैसे जीत आहार, शुष्क शाक, 
बुक मास, सावा, कोदव, मु ग, ससुर, मटर, आलू आदि ' 
अपश्य आहार हैं। अल्प सात्रा मे भोजन करना, लघु अन्न 


च््श्ा 





का सेवन करना, विरुद्ध एव. थसात्म्य आहार का सेवन 


पृश्नसी मे हानिकारक हैं। अधिक मैथुन, रात्रि जागरण, 
उपवास, तेरना, अधिक चलना, अधिक व्यायाम, चिन्ता, 
शोक, क्रोध, भय, दिवास्वप्त, मलमुश्ादि वेधो को रोकना, 
घोट लगना, अति अध्ययन, दौडना, कुदना, भार उठाना 
भादि मृन्नसी मे अपश्य विद्वार हैं। 
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साधारण उपचार-- 

१. कारण व लक्षणो को ध्यान मे रखते हुए ग्रघ्नसी 
रोग का निदान करनलें । 

२ ग्रश्नसी रोग का निश्चय होने पर रोगी को पूर्ण 
विश्राम लेने की सलाह दें । 

३ पूर्ण विश्वाम हेतु कहा पलग या तस्त छाया रूप मे 
दें, सिर के नीचे एक साधारण तकिया ही होना चाहिए । 

४ रोग के कारण को ध्यान में रखते हुए उसे दुर 
करने का प्रयत्त करें । 

भू रोगी के कंब्म था विवन्ध को यथामभव शक्षीक्र 
हुर करें। 

६. सुपाच्य घिटामिनयुक्त स्वास्थ्यवद्ध क तथा वात- 
हर भोजन ही देना श्रेयकर है । ऑ 

७ रोगी का कक्ष अधिक ठण्डा न हों यह ध्यान 
रखें, क्योकि यह बात था कफ से मिश्चित बात नाड़ी रोग 
है जो ठण्ड पाने पर प्रकुपित हो सकता है । 

५ 5. रोगाक्रान्त भाग (ग्ृश्नसी नाडी को) से कसे या 
ढक कर गर्म कपडे से उप्ण रखें नही तो स्तब्धता आने 
का भय है । 

६ दोनो समय दस्त खुल कर आना चाहिए यह ध्यान 
रखे । आवद्यकता होने पर एरण्ड तैल मिश्रित उष्ण जल 
की वस्ति (एनीमा) लगाकर उदर साफ रखना चाहिए । 

१०, बुद्ध पुरुषों मे तीव्र विरेचन या तीत्र वस्ति न दें। 

११ चिकित्सा व्यवस्था करते समय बय, काल तथा 
बलावल का ध्यान रखने पर सफलता ज्षीघक्र मिलेगी | 
प्रकृतिक उपचार--- 


१ रोगी को लघु आहार या फलाहार पर रखना 
चाहिए ॥ 








२ पूर्ण बिश्वाम देते हुए उदर शुद्धि का ध्यान रखें। 
३. निम्न केसरत इस रोग को दूर करने भे सहायक हैं 


(भ) दाहिने करवट अपनी कडी शौया पर हल्का 
तक्षिया लगाये लेटकर सिर, कन्घा और ठागें उठाना यानी 
दाहिने कूल्हे पर १ मिनट से तीन मिनट तक ३ से ७ बार, 
दिन में २ वार । 

(व) बाय करवट लेटकर उसी तरह दायें कूल्हे पर 
रुकना । 

४ सूर्य रश्मि चिकित्सा-- 

(बम) जल प्रयोग--नारड्धी रज्भ की बोतल मे ४ 
अगुल खाली छोड़कर पानी भर काके लगा काठ के तस्ते 
पर रखकर खुले सूर्य प्रकाश मे जहा कोई अन्य छाया या 
प्रकाश न॒पढें रख देवें। जल गर्म होने पर उसके रिक्त- 
स्थान में जल वाष्प “कण लगें तो “इमझे कि जल प्रयोग 


टला 


। 





शरने योग्य है। इसी तेयार जल को जाक़ान्त स्थान पर 
गर्मन्गर्मे मालिश करे दिन से २-३ बार तथा २-२ तोला 
४ बार जल दिन में पीने को दें, अवश्य लाभकारी है । 

[ब) तल प्रयोग--सुर्खे लाल रंग की बोतल में जायु- 
वदीय महानारायण तैल, एरण्ट तैल, भलसी तैल, जैतून 
तैल में से कोई सा लिकर भरतें तथा उक्त ढद्भ से अस्य 
प्रकाशों से वचाते हुए सूर्य प्रकाश मे निश्य रखें । रात को 
धपैरे स्थान मे जहां अन्य कोई प्रकाण न जाय रखें तो ३ 
माह में यह तैल तैयार होगा जो जादू था बिजली करए्ट 
का कार्य करेगा। किसी वात शूल पर आश्वयेजनक प्रभाव 
डालता है | यह केवल बाह्य प्रयोग हेतु है । 

(सं) रश्मि प्रयोग--लाल काच अथवा ( बाजार में 
मिलने वाला पारदर्शी लाल कागज जिसे कम्पनिया सियरेट 
की पैकिटो अथवा अन्य पैकिगों पर चढाती है) काँच की 
प्लेट पर चढाकर आक्रान्त स्थान पर सूर्य प्रकाश ढालें । 
सभी वातशूुलो को बहुत शीघ्र दूर करता है । 

(द) गुणकारी सूर्य प्रयोग--उपरोक्त प्रकार से तैयार 
की गई--- 

(१) पीली बोतल का पानी २ भाग, लाल बोतल का 
पानी १ भाग, गहरी नीली बोतल का पानी १ भाग पिला ? 
कर २-२ तोला दो घण्टे पर ८ खुराक दिन भे पीने को दें । 

(२) लाल बोतल का पानी गरम करके सफेद कपडा 
का फाया भिगोकर दर्द वाले स्थान को सेकना चाहिये । 
इसी पानी की मालिस भी करें। 

(३) रोगी को ठण्डी हवा से बचाते हुए क्रमश. जाल 
व हरा प्रकाश १-१ घण्टा डाले सथा बाद मे, गर्म कपड़े 
से ढक़े रहे । 

५ आक़ान्त स्थान पर वाध्प स्नान करायें। 

६, आक्रान्त नाडी को दाऊ मैडीकल स्टोर्स, अलीगढ 
से बिजली का सिकाई वाला हीटर मगाकर सिक्काई करें। 

इससे पूर्व कोई तैल मासिस करलें तो अति श्रेष्ठ है । 

७ (१)सिकाई हेतु विजली की मशीम भी उक्त स्थान ' 
से प्राप्त होती है जो सेल तथा/या विजली आदि से चालू 
होती है । आक्रात नाडी के ऊपर तैल भालिश करके इस 


, भशीने से विधि अनुसार खिकाई करे । 


(२) इस मशीन से तैल मी तैयार होता है । जिसकी 
निर्माण विधि निम्त प्रकार है-- 


२७१ 


उक्त सूर्य पुदी खथवा सादा उक्त कोई तैल लेकर कांच 
पात्र से डाल मशीन के -॑- तथा -- (बन, ऋण) पोल 
तैल में रस करके मशीन चालू करदें। १५ से ३.० मिचट 
तो यह तेत बिजली साधित शीघ्र प्रभावशाली तैयार हो 
जायेगा, इसे मालिश में प्रयोग करें। 

८ पट्टी प्रयोग--भूड स्थान की शुद्ध स्वच्छ एक हाथ 
गहरे गड़ढे से लाई ३-४ सेर मिट्टी लाकर रख लें । उसे 
भली प्रकार आवद्यकतानुसार लेकर पानी डाल' आाटे की 
तरह गुँधाई करके पुल्टिण जैसी तैयार करे तथा आक्रान्त 
स्थान पर गर्म-गर्म सेक १०-१४ सिनट दें तथा गर्म कपडे 
से ढक दें । 

इसी प्रकार बालू का स्वेद दे सकते हैं जो इस अ्रकार 
है--लगभग आधघ सेर वालू लेकर कुछ वृद पानी डाल 
तवे पर गर्म करे। सुखोष्ण होने पर कपडे मे पोटली घना 
आक्राश्त नाडी स्थान का स्वेदन (सिकाई) करे | 

कभी-कभी गर्म ठण्डी पट्टी भी प्राकृतिक चिकित्सा में 
१ से १४५ मिनट बदल-घदल कर बाघने से उपयोगी बताई 
गई है । इसे प्रयोगकर्ता जानें हमारा [स्वयं का अनुभव 
नहीं है । 
णायुर्वेदीय चिकित्सा-- 

यह बातजनित नाडी छूल है जिसका चिकित्सा क्रम 
निम्न प्रकार: होगा-- 

रोगी की वमन विरेचन से सम्यक शुद्धि कराने हैतु 
सर्व प्रथम ६ से € माशे तक मेनफल चरणों गम जल में मिला 
कर पिलावें तो वमन होते ही ऊष्बे अंग-प्रस्यंग के बात- 
विकार की किचित शाग्ति होगी | तत्पण्चात्‌ देखें कि रोगी 
कफ प्रकृति का हो या रोग कफ विदिष्ठता से युक्त हो तो 
निश्योथ चूर्ण ६ से € मा० तथा घुण्ठी चूर्ण ३ मा० को एक 
साथ मिलाकर १ तोला शुद्ध मधु के साथ गर्म जल से दें तो 
अच्छी तरह दस्त साफ होगा और कोष्ठशुद्धि हो जायगी | 

यदि रोगी वात प्रकृति का है अथवा रोग बातज है 
तो शा तोला से ५ तोला विशुद्ध एरण्ड तैल' भीठा डाले 
गर्म दूध से देने-पर कोष्ठ की शुद्धि भली प्रकार हो जायेगी । 
विरेचन हेतु एरण्ड तैल प्रशस्त है क्योकि आाचायोँ ने वात 
को नष्ट करने के लिये तैल का प्रयोग स्पष्ट लिखा है-- 

देहे निरूहेण विशुद्ध मारे, संस्तेहनं वर्ण चलप्रव जा 
न तैल दानातू परमस्ति किड्चिद्‌ द्रव्य विशेष समीरणातें ॥ 


२७२ 
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स्‍्नेहे न रौध्यंलघ॒तांगुष्त्यात्‌ जप्ण्याच्च ब्त्यपवनस्यहत्वा । 
तेल वदत्याशु घन प्रसाद चीर्य बल॑ वर्णमधारिन तुप्दिस्‌ ॥ 

+घ सि १-२३/२० 
तैल से वढ़कर बात फो रप्ट करने वाली अन्य भौपधि 
नही जो स्नेह गुण से वात की ऋक्षता को, गुरुता से लघुता 
को, उप्णता से धैत्य को नष्ट कर देता है । 
इस रोग में एरण्ड तैल ही क्यो--- 
तैलमेरण्डज. प्रात्र्गमृत्रेण पिवेन्नर । 
भासमेछ प्रयोगोष्य गुप्नस्पातु ग्रहापहः ॥ 
धर्यातु एरण्ड तैल एक तोला प्रात काल गोमूत्र के 
साथ पीने से एक माह में ग्रश्नरी नप्ठ हो जाती है। 
और भी-- 
तैल॑ घ॒तं साद्रिक सातुलुगं रस सचुक्र समुद्द पिवेद्या। 
फट्यूरू पुष्ठ न्रिक शुल गुल्म गृप्नस्युदावर्तहर प्रयोग ॥ 
मर्थातु--तैल, घृत, आदी स्वरस, बिजोरा नीवू का 
रस, सिरका और गुड़ के पीने से कटि, उझ, पृष्ठ, त्रिक का 
छूल, ग्रुल्म, उदावतत तथा गरप्नसी रोग नष्ट ही जाता है । 
कही-कही पर गृप्नसी रोग निवारण हेतु वस्ति प्रयोग 
भी है जिसे अति आवश्यकता होने पर वातहर स्नेह 
बस्ति देना ही प्रशस्त है। 
मौषधि व्यवस्था-- 
दोपहर और साथ भोजनोपरान्त दशमूल क्वाथ 
(शा स ) का प्रयोग २ से ४ त्ोला का बनाकर दो भाग 
करके दोनो समय पीपल चूण ३ मा, भुनी हीग १ रत्ती 
पुष्करमूल चू्ं २ मा मिलाफर दें। 
दश्षमूल क्वा४--वेल छाल, गम्भारी, पाढल, धरलु, 
अरणी सवकी छाल, गोखरू पचाग, छोटी कटेरी पचाग, 
बडी कठेरी पचाग पृष्णपर्णी का पचाय, तथा शालपर्णी 
पंचाग सबको समभाग ले यवकुंट कर रखें। साथ और 
रात्ि को समीर पन्‍नंग रस (२० च०) जाघा रची से २ 
रत्तो तक मधु से चटावें । 

समीर पत्नग रस-- 

निर्माण विधि--शुद्ध पारद, गुद्ध गन्धक्, शुद्ध सोमल, 

छुद्ध हरताल सब समभाग लेकर काली तुलसी के पत्तों के 

स्वरस की भावना तीन दें ओर घुटठाई करें। तत्पदचात्‌ 

बालुकायस्त से रखकर २४ घण्टा मन्दार्ति देकर तल में 
“स्थित रसायन निर्माण कर लें | 
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सेताधभी--इस कपधि फे सेवन काल में रोगी को 
पर्याप्त घृत सेवन कराना चाशिए | 

उपरोक्त शक्रीयधियों को पाथ दिन ता सेवन हरदे के 
पदनातु निम्न जीपधियों थो भी उनके साथ सेवन वासना 
चाहिए तथा प्रथम भौपप्रि फ्री मात्रा जाघीगार देनी 
चाहिए । 

गुप्रसीहर घुटिफा (र० त०)-ववय और पम्क्ति के 
अनुसार प्रात १ से ४ गोली तझ ताजा जल से दें । भोजन 
में पर्याप्त छुत सेवन फरायें । 

निर्मरिण विधि--महायोगराज सुग्मुल ८ तोला, भुनी 
ढ्रीग २ तोला और जिल्ता निकली हुई एरण्ड के बीज नो 
गिरी २ तोला इन सबको रास्वादि ब्वाथ (रास्ता, बला- 
मूल, गोसर, शालपर्खी, पुनर्नवा के सम योग से बना) के 
साथ ५ घंदा हृढ मर्देन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बनावें । 

प्रात साय निम्न वातनाशी तैल की मालिश करें-- 

वातताशी तैल--निर्माण विधि-लाल मिर्च धीजरहित 
१ तोला, कुचला साबित १ तोला, तम्बाकू के पत्ते १ तो० 
एरण्एमूलत्वक २ तोला, लहयुन ४ तोला, रतनजोत १ 
तोला इन सबको १ सेर तेल सरसो या लिल का (मीठा 
तेल) मे तेल विधि से तैयार करे | तैल सिद्ध होने पर ३ 
माशा कपुर, सत्व अजवायन ६ माशा को गर्म तल में डाल 
भली प्रकार मिला छानकर रख लें । तैल मालिस के वाद 
स्वेदन हो जाय तो अति सुन्दर है तथा विरेचक स्नेह के 
वाद भी स्वेदन करना लाभप्रद है । 

इस रोग में स्वेदन जिस किसी विधि से किया जाय 


« वही ठीक तथा लाभकारी रहेगा । नीचे लिखे में से कोई सा 


मी चुन लें । इसमें स्तिग्व स्वेद हो तो कौर अच्छा वैसे-- 
रोगी को निर्वात्त स्थान मे रखकर वाप्प स्वेद आक्रात 
स्थान का नाडी स्वेद दें । इस स्वेद क्रिया में बातद्वर द्वव्य 
डालकर के स्वेद क्रिया करें। 
बालुका स्वेद था प्रस्तर स्वेद--आाग में गर्म करके 
कपड़े मे लपेटकर आक़रान्त स्थान की सिकाई करते हैं । 
यह विधिया वातशूल नाशक प्रभावशाली हैं (यह 
विधि चिकित्सा शास्त्र मे पच्रकर्म विधि के अन्दर वर्णित 
हैं वहः देखें) । हु 
अजृभुंत प्रयोग-- 
वातसकंतक वटो--अश्नक भस्म (निःचन्द्र शतपुटी) 
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प्रवाल पंचामृत, चौकिया सुहागा भस्म, नियु ण्डी मूल घतन- 
सार, एरण्डमसूल घनसार, सर्पंगन्धा घनसार, रास्तासप्तक 
घनसार, एकपुतिया लहसुन चुरा भुप्क, दरठ फल घनसार, 
मेथी वीज चूर्ण सव ४-४ तोना, कानद लोह भस्म, अइव- 
ग़न्षा पचांग घनसार, विडग वीज घनघार, सनवीज 
घनसार, पचकोल घनसार, कायफल घनसार, दशमूल घन- 
सार, पलाशक्षार, कौडिया लोवान सरव, पठानी घनसार, 
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* /आमारणी घनसार, भागरा घनसार प्रत्येक २ २ तोला । 
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गीमूत्र तथा ग्ोघृत द्वारा सि्ठ कुचला महीन चूर्ण १६ 
'तोला । ह २ 
सम्षुणे द्रच्यो को पत्थर के बडे सरले मे डालकर पहले 
खुब मर्देन करें । फिर अदरख के रस मे भावना देंकर घुटाई 
करके २-२ रत्ती की गोलिया बना छायाग॒ष्क करलें । 
उक्त सभी घनसार ओप्रधि द्रव्य का अष्टमाश क्वाथ 
बनाकर क्वाथ को गाढा करके तंयार होता है । 
.. गुण--यह वी साइटिका (मृत्नसी) की अमोष औौपधि 
है । साथ ही लकवा, गठिया, सघिवात पर भी कभी फेल 
नही होती । यह रोग को वहुत शीघ्र नियत्रित करती है। 
गृप्रसीहर कैप्सूल--गोमून से त्रिफला क्वाथ मे 
शुद्ध गुगुल, शुद्ध मीठा तेलिया १०-१० ग्राम लेकर अलग 
अलग महीन करे । फिर घी तथा मघु मे अलग-अलग कूटें 
फिर १२५ मि० ग्राम के कंपसूल में भर लें। १से २ 
कीपसूल गर्म जल से दे । गुश्नसी पर लाभप्रद है । 
वातनाशी कैपसूल--गाय के दही में शुद्ध किया इक- 
पुतिया लहसुन ७॥ तोला, एरण्ड मूलत्वक, शुद्ध कुचला ५ 
तोला, असमन्ध ५ त्तोला, गिलोयसत्व ४ त्तोला, सौंठ ६ 
त्तोला को घोट पीसकर छानलें | फिर शद्ध पीला सखिया _ 
१ माशा मिलाकर १०-१२ घण्टे खरल कर २४५० पमि० 
ग्राम के कैपसूल से भरलें | एक कैपसूल प्रात साय हल्के 
नास्ते के वाद महारास्तादि क्वाथ के साथ निगलचा दें । 
घृत युक्त मोजन यथेष्ट दे । 
समीर सुधा रस--एरण्ड तैल भे छोधित सूक्ष्म कुचला 
चूर्ण ३ तोला, शुण्ठी, मिचे, पीपलमूल, दालचीनी, टकरा 
प्रत्येक २०२ तोला, उत्तम कस्तूरी ७छ माया, अम्बर ४ 
मादा, स्वर्ण भस्म ३ माणा । 
निर्माण विधि--कुचला, श्ुण्ठी, कालीमिचें, दाल- 
चीनी, टकण को २-२ तोला लेकर खरल में डाल खूब 
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घुटाई करें। तत्पश्नात कस्तूरी ६ माशा, अम्बर ४ मादा, 
स्वर्ण भस्म को अलग खरलकर मिला पुन. खरल करे और 
शीशी में भर रखें | ४-४ रतक्ती कैपसुल (२५० मिग्रा.) मे 
भरकर रखें । सुखोष्ण दुग्ध से प्रात सायं दे। ७ दिन में 
रोगी ठीक हो जायगा । ५ 

योगेष्द्र रस--रससिन्दुर २ भाग, स्वर्णमस्म, कान्त- 
लोह भस्म, अअक भस्म, मौक्तिक भस्म, बंग भस्म प्रत्येक 
१-१ भाग लेकर ग्वारपाठा के शुदे मे खुब खरल करें। 
गोली एरण्ड प्रश्न मे लपेट धागे से बांवकर घान्य राक्षि मे 
३-४ दिन दवाकर रखे । तत्पद्चात गोलिया आघा रत्ती _ 
बना छायाशुष्क करलें आवश्यकतानुसार ४ गोली तक 
खरेटी त्वक चुर्ण ६ माशा तथा मधु ४ माण्े के साथ सुखो- 
रण जल से प्रातः साय दें । यह रस कोमल प्रकृति तथा 
सगर्भा को भी दिया जाता है । 

महायोगराज गुग्युल--भव्य, चित्रक, शुण्ठी, घृतभ्रृष्ट 
हीग, पीपलामूल, अजमोद, पीली सरसो, छोटी पीपल, 
'गज पीपल, 'जीरा, कलौंजी, रास्नामूल, इच्द्रणो, पाठा, 
वायबिडग, कुटकी, अतीसं, भारगी, असगन्ध, बच प्रत्येक 
१०१ तोबा का घुर्ण भिफला कल्क '४० तो०, गिलोय और 
दद्मूल क्वाथ भे शोधित गुग्गुल ६० त्तो* ५ गरुने जल 
मे क्वाथ करके रखे। अष्टमाश रहने पर उतार लें तब 
गुग्गुल मिलावें । फिर रससिदुर, बग भस्म, रजत भस्म, 
नाग भस्म, स्वर्णो माक्षिक भस्म, अभ्रक भस्म, मण्डूर भस्म 
४-४ तो० मिलाकर सभी द्रव्यों की खुब कुटाई करें, ३-३ 
रंती की गोली बनावे । १ से ३ गोली ब्रात* साथ उष्ण 
दूध से दे। यह सभी वात शूलो को शमन करने में समर्थ है। 

वातनाशी पेय-- लहसुन शुद्ध २० तो,, घन्द्रसूरवीज ५ 
तो , एरण्डमूल त्वक ५ तो , शुद्ध कुचला २॥ तो., बछिया 
का मूत्र ताजा ५ तो , वर्षा जल ३ सेर सब काष्टीषधियो 
को चुर्ण कर एकत्र करके एक जगह पांत्र मे फूलने दें । 
दूसरे दिन सब द्रव्यो के वजन का आधा गुड मिला आसव 
क्रिया करें । पश्चात्‌ एक माह के सधान पूर्ण होने पर 
भली प्रकार छान लें तथा डाद लगी शीशिया भर लें। 
अब इसमे २-४ रत्ती कस्तूरी तथा मृतसजीवनी सुरा २५७ 


मि लि मिला दें । १ से २ तो० स्मभाग जल से भजनो- 
परात प्रात, साय दें तो वात रोग नष्ट हो । 


गुश्नसीहर चुर्ण-सुरणान शीरी ३ तो०, असगष्ष 
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नागौरी, म्ौंफ ३-४ तो०, काला जीरा ३९ त्तो०, सोठ, 
समनाय पत्ती, पोदीमा शुप्क १-१ तो०, ६ माणा काली 
मिर्च, रमी सरतगी १ तो० सभी वस्तुओं की अलग-अलग 
कूटकर कपडछन #रे तथा मिलाकर रखें । ६-६ मा० घूण 
प्रात साथ तथा भष्याद्न उष्ण दुग्ध से ले । 

गृप्नलसी को दूर करने का क्षद्वितीय चूर्ण है। इसके 
अतिरिक्त अग्य बात रोगो भे भो लाभप्रद है । 

यह चूर्ण छाठ दिन से ४० दिन चलानी चांहिए । 

उक्त सभी योग चिकित्सकों फे अनुभव सिद्ध प्रयोग 
है । अब हम एक यूनानी प्रयोग भी देते हैं-- 

गृप्नसीहर करसे-सुसव्बर, पीली जद, हरढ का वक्‍कता, 
सुरंजानशी री वररातर लेकर फूट छानकर अके सौंफ के 
साथ चने के वरावबर गोली बनाये । 

२ से ४ गोली शत साय॑ ताजे जल से सेवन करावें। 
गृप्रसी पर लाभप्रद है । 

२. मीठा सुरतच्यन, अकरकरा १-१ माशा का महीन 
चूर्ण ७ माशा जवारिण जरऊनी मे मिलाकर सिलाव । 
ऊपर से गोसरू, खरवूजा तुरुम (मीग), खीरा या करूटी 
बीज ३-३ मांशा सबको पानी में पीस अके निकाल दार्बत 
चजूरी '४ तो० के साथ पिलावें तथा रोगन सुश्जान की 
मालिश दर्द स्थान पर करें । 
गूप्रसीसर कवाथ-- 

महानीम (चकायन) की अन्वर्छाल ६ माश्षा, म्योडी 
की पत्ती १ तो०, महानीम का ग्रोद १ माझ्या, पुष्करमूल 
१॥ मा० को २० त्तो० जल में उबालकर ४ तो० शेष 
रहने पर १ तो० गोमूृत्र डाल पिलायें। शांम को इसका 
छ. छा क्वाथ करके पिलावे। 
गुप्नसी सें पथ्यापथ्य-- 

शीचल एवं कफ वातवर्द्क पदार्थ जैसे-चावल, दही, 
भिडी, मूली, तरवूज, आडू, कमरख, नारंगी, वर्फ आदि 
अपथ्य हैँ । बकरे का शोरवा, तीतर व मुर्गे का भुना मास, 
दाल शरहर, भसुर, भालू, अण्डा जर्दी आदि पथ्य हैं 
कुछ गुणकारी आयुर्वेदिक सुचीबेघध-- 

अदसोन (प्रताप फार्मा देहरादुन)--१ मि० लिठर 
प्रतिदिव मासान्तगंत दे । 

कुचला (वुन्देलखण्ड कम्पनी, झासी)--१ सी, सी. से 

२ सी. सी, १ दिन छोड़कर मास से लगादें। 


द्द चरम 
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वातोन (सिद्धि छा० लकिनिपुर)- ? से २ सी. मी, 
मासान्तगत १ दिन छोटे ककर । 
मान्ताशी (मार्तेण्ट, बढ्ौत)--प्रतिदिम एम्पूल लगाते 
मद्दावात विध्यसन-- [जी ए मिश्रा, शागी) ६ में २ 
सी सी मांस में नित्य दें । 
घुलान्तक (मार्तेण्ड बढीत)--यह घृल को रोकता है 
उपरोक्त रामी सूचीवेध गुणकारी हैं जो ध्ासानी से 
मिल जाय उसे लेकर सविधि उपयोग में लाकर 
लाराम पहुचावें । 
गुश्नसी रोग में शत्य क्रिया-- 
यह सद्य: फलवती है जों+- 
जामु सन्वेरपर्यधों था चतुरगुले गुप्तस्पाम््‌ । 
“-छु० शा० ८/२१ 
के अनुसार जानु संधि के ४ बंगुल ऊपर या चार 
अंगुल नीचे शिराव्यध करना कप्ठ निवारक क्रिया है। 
फाय चिकित्सा में वस्ति विधि सम्पूर्ण रोग की अर्द्धं- 
चिकित्दा फही गई है । ठीक इसी प्रकार शल्य थिकित्सा 
में शिराव्यध भी अर््धंचिकित्सा है जिसका अ्रतिपादन सुत्रुत 
में इस प्रकार है-- 
शिराव्यधदिचकित्साद शत्प तश्रे प्रकोतित* । 
यथा राणहित सम्यग्वस्ति फाय चिक्तित्सिते ॥ 
“सु० धा० रृ८ 
शल्य क्रिया मे रोगी का बल एवं काल ज्ञान करने 
पर दिरा व्यध करना चाहिए लेकिन रोगी को यह विदित्त 
न हो कि उसका रक्त निकाला जायगा नही तो वह घबरा 
जायगा । अथवा रोगी को चेतनाशुन्य अथवा स्थान को 
सुन्त (चेतना शून्य) करना चाहिए तब उड़ के मध्य से 
यस्त्रण करे । फिर ताडनादि क्रिया से शिरा को उत्पित 
करके भर्म स्थान को ध्यान मे रखते हुए बचावे तथा जानु 
के ४ अग्रुल ऊपर या चार अग्रुल नीचे पुरोजंधिका घिरा 
का वेघन करें | कुछ दोपावश्चेप ही रहे तमी बनतण को 
हटा के पश्चात्‌ योगराज ग्रुग्गुल ३ गोली, शुद्ध कृपील 
६ रती प्रात दोपहर शाम मधु से दें । 
ध्यान रहे-- बल और काल के विना विचारे या 
उपयुक्त शिरा के इधर उधर का वेघ या मर्म को बिना 
विचारे यदि चिकित्सा हुई तो लाभ के स्थान पर तुरब्त 
हानि द्वोगी । तदर्थ आाचार्य सुश्रुत का विचार--- 
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गंघ्रसी विध्वाची क्रोष्डक्शिर समज्जपड्धल वात 
कष्टक पाद दाह पाद हर्पाबवाहुक वाधियें धमनीगत रोगेपु 
यभोक्त' यथोद्देश>च शिरा व्ण्घ कुर्यात्‌ | 
-स॒० च्ि० अध्यप्य ४ 
अर्थात्‌- गृप्नसी, विश्वाची, क्रोप्टुशीप, पाद सजता, 
बातकण्टक, पाद दाह, पाद हप॑, अववबाहुक, वाधिय, 
घमनीगत रोगों मे कहे गये उसी उद्देश्य मे शिराव्यध करे। 
शुध्रसी रोग में अग्ति क्ें-- 
यह कर्म भी सच्च फलदायक है । 
दाघानां रोगाणाम पुनर्भावाद्‌ भैपण शास्त्र क्षारेरसा 
घ्यानां तस्साध्यत्वाल्च । --सु० सू० १२/१ 
अर्थात्‌--दग्घ किए हुए रोगो का पुनः प्रादुर्माव नही 
होता । भेषज जास्त्र के क्षार से जो रोग सिद्ध नही वे 


' अग्नि कर्म से सिद्ध होते हैं। अग्नि कर्म दो प्रकार 


का है-- 


त्वग्दाधं एव मास दःधं द्विविधिमस्ति कर्माहुरेके | : 


इह तु-छिरा स्नायु सब्ध्यस्थिस्वपि न प्रतितिधोषग्नि ॥ 

अर्थात्‌-त्वक्‌ दग्ध, माँस दग्ध के अतिरिक्त शिरा 
सस्‍्नायु सर्धि और अस्थि में भी अग्निकर्म का प्रतिषेघ 
नहीं है ! यह हम पहले कह भाये हैं छि-- 

स्नाय्वस्यितः कुर्यात्‌ गुप्नस्यस। कुब्जता ॥ 


जब वायु स्नायु स्थित होता है तब गरक्षस्ी रोग , 


होता है । आचार सुश्रुत का मत है-- 
स्वड सास शिरा सस्‍्तायु सन्ध्यस्थि स्थित्त्यग्ररुचे 
अग्निकर्म कुर्यात्‌ । “स्ु० सू० १२/१३ 
स्‍्नायु दग्ध करने से ग्रध्नसी रोग नष्ट हो जाता है 
क्योकि त्वचा, सास, शिरा, स्नायु, सम्ध्यस्थि स्थित वायु 
गति उम्र रूप घारण करने पर अग्निकर्म करें। 


गृध्रसी दरघ विधि--जघन कपाल के ऊठ्वे कूट से 
चार अ गुल तीचे अग्नि से तप्त दर की तीन अग्रुत्र मीतर 


ले आय । वहा पर मृध्यसी द्वार से निकली हुई ग्रध्मसी 


नाडो हैं । जब शर वहाँ पहुचता है तो ग्रधसी नामक नाडी 
जलवे पर गृध्षसी रोग नष्ट हो जाता हैं । 


दग्धकर्म के पदचात्‌ू--दाह होना सम्मव है उसे शमन 


करने के लिए.कच्छप के मज्जा का तल बनाना चाहिए , 


जो अति उपयोगी है । 


एज्४ 


एलोपैथिक चिकित्सा क्रम 

मुख द्वारा देय औपधि-- 

यदि चोट लगते से यह रोग हुआ हो तो वेलारगन 
गोली प्रात दोपहर साथ गर्म जल था घाय से दें । नही 
तो इरगायाइरन, नोवलजीन' आदि टेबलेट यक्त प्रकार दें । 
अथबा ब्यूटाकोर्िण्डन' गोली १-१ प्रात्त सायं दें। 

सिक्‍श्चर--सोडा सैलिसिलास १ ग्रेल, पोठास ब्रोमा- 
इड १० ग्रेन, फैनाजोस ३ ग्रेत, सोडावाई कार्व ५ ग्रेन, 
टिन्चर बैलाडोना ५ बू द, एक्चा १ औस-यह' १ मात्रा है 
ऐसी ४ मात्रा दिन मे दें । ' 

खाने के लिए पुडिया--ओटोफेन टेबलेट १ टिकिया, 
सोडाबाई कार्ब १० ग्रेत पीस लें । ऐसी ३ ज्ञात्नां दिन में 
गर्म जल से दें अथवा सिबाल्जीन या नोवल्जीन १ टिकिया, 
ए. पी सी (बूट्स) १ दिकिया दोनो पीसकर दिन मे ३ 
बार दें तथा कभी-कभी कोडीन कम्पाउण्ड टेबलेट दे” और 
रात को आवशयकता पडने पर माफिया दे' किस्तु जहा तक 
सम्भव हो बाबिट्यूरिट देकर मोर्फीन शीघ्र बन्द कर दें। 
सुचीवेघ-- 

तीन दर्द को हांलत में सार्फीन का इन्जेक्शन दें अबवा 
एट्रोपिन इन्जेक्शन दें । वैसे नितम्व प्रदेश मे नोवल्जीन' २ 
से ५ सी सी नित्य सुचीवेध करें । _ 

स्वय या किसी विद्येषज्ञ द्वारा नाडी मूल मे शुद्ध 
एल्कोहल' का इन्जेक्द्षन दें । 

इसके अतिरिक्त---१०० मि० भ्राम विटामिन बी६+ 
५०० मि० ग्राम विटामिन बी१२ का अन्त पेशी सुचीवेध 
१० दिन तक दें। तथा न्यूरोवियोन का इन्जेक्शन हर 
तीसरे दिन लगावें । जथवा द्वाई रेडीसील १०० मि० ग्राम 
लगावें । इससे रक्ताठ्पता दुर होकर शुल' भी कम होता है। 

कोवष्ठवद्धता हो तो---ह॒वॉलक्स, ग्लैक्सेना गोली दें । 

स्थानिक प्रयोग हेतु--लिनिटेसग्ट ए० बी० सी० (एको- 
नाइट, कंम्फर, बैलाढोना) अथवा स्लोन्स लितिमेट मे से 
कोई एक मालिश हेतु प्रयोग करें । उस स्थान की सिकाई 
भी करा सकते हैं । ॒ 

--विद्या वाजस्पति श्री प० आर० बी० लिवेदी बैच 


साहित्यायुवेंदीत्तमा, वैद्यानीयं, भायु०्शास्त्री 
श्री ऋषि आरोग्य सेवाश्रम, जसराना, 
पो० साखनी (असीगढ) उ०अ्र० 
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जिस व्याधि थे वातदोष, प्रायः सधियों मे विकृृति 
उत्पन्त करता है, उसे आमबात' कहते हैं ॥ 'आमबात' 
फी जानकारी लेने से पहले 'आम' का अर्थ देखें-- 
स्वास्ति मे शरीर का पहला घातु रस” आमा- 
शय में परिपक्व न ऐोकर वात्ादि दोषों से कृपित होता है 
और उसे 'आम' पहते हैं। जिस प्रकार कोदरू (एक 
प्रकार का अनाज) में बिप उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
धुपित दोपो के परस्पर समीपन से ही आम की उत्पत्ति 
होती है । “-अप्टाग हृदय सूत्र अ० १६ 
भाघुनिक हप्टिकोण से जब प्यूरित नामक प्रोटीन का 
पाचन भलीशति “ही हो पाता, उस स्तनिग्ध प्रोटोन से 
मूत्राम्ल ((/0 3०0) नाम का चिद्येष द्रव्य निर्माण 
होता है। इसी तरह घणरीर के पेशियो की केंद्रको की 
(रिप्रणश 0 6 ००४) टूट फूट से मूत्राम्ल मधिक 
बनता है। यह मृत्राम्ल वृककी की किसी कमजोरी से मृश्न 
में मिलकर शरीर के बाहर नहीं जा पाता और रक्त मे 
वापिस प्रविष्ट होने लगता है। इसी के कारण रक्तस्थ 
मूत्राम्ल की स्वाभाविक मात्रा बढती है--रक्तस्थ मूत्रामभ्ल 
की स्वाभाविक मात्रा १०० मि० लिटर रक्त में १ से ३ 
भिग्राम होती है । इस मृत्राम्ल की स्वाभाविक मात्रा का 
बढ़ना ही आमवात्'का कारण है । यही मृत्नाम्ल सन्धियो 
“के स्तायु एवं मृहस्ण्यों (('ध708026) में इकठ़ा हो 
' जाता है। इसकी अम्लता से उन सनच्धियों के श्लैप्मिक 
मावरण मे दाह होता है और पीडा होने लगती है। इसी 
प्रकार कार्बोहाइड्रेंट तथा स्नेहो के अपुर्ण पाक से तक्रास्ल 
([.80000 80०0) बनता है, जिसका स्थान सश्रय पेशियो 
में होकर उस पेशी मे शोथ एव शूल उत्पन्त कर देता 
है। व्याधि विज्ञान मे रुक्षादि गुण युक्त शलकर आम 
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द्रव्य को ही वात कहते हैं। जो जो विकोरोत्पादक द्रव्य 
हैं उनकी सामान्य रीति से आम सज्ञा उचित है । 

जठरागरिनि एवं घात्वग्नि के अल्पवलत्व के कारण ' 
भपाचित व दुप्ट आमाशय मे गया हुमा जो भाद्य घातु 


रस है उसको जाम कहते हैं । --वाग्भट 


निदान 
विरुद्धाहारचेष्टस्प मन्दाग्नेनिद्चलस्य च। 
स्निरधो मुक्तवतो ह्यन्न' व्यायाम कुवलस्तथा ॥ १ ॥ 
वायुना प्रे रितो ह्याम्त श्लेप्मस्थान प्रधावति | 
तेनात्यथ विदग्धोडसी घम्रनी “ प्रतिपद्यति ॥ २ ॥ 
वातपित्तकरफभु यो दूषित सोपत्नजों रस । 
सत्नीतांस्पभिष्यदयत्ति /नानावर्णोशतिपिच्छिला ॥ ३ ॥ 
युगपत्कुपितावेती जिकसन्धि प्रवेशकों 
स्तव्ध च फुरुती गात्रमामवातः स उच्यतें ॥ ४ ॥ 
“-भाधव निदान 


विरुद्ध आह्वार और विरुद्ध विहार करना, व्यायाम न 
करना अथवा स्तनिग्ध पदार्थ सेवन करने के बाद 
व्यायाम न करना और जठराग्नि मन्द होना, इन कारणो से 
दूषित वायु से प्रेरित होने वाला आम कफ स्थान मे जाता 
हैं भौर वहां कफ के कारण अत्यन्त दुषित होकर सिराओ 
में घुस जाता है । इतना ही नहीं वात, पित्त, कफ इन 
चीनी दोषी के साथ आम मिश्रित होकर सब नाडिया भर 
देता है जौर पिच्छिल व अनेक रज्भ का वन जाता है। 
रोगी के शरीर में ऐसा प्रकार हो तो वात और कफ ये 
एक ही वक्त प्रकोप करते हैं। और कमर में घुस जाते 
हूँ । बाद मे ये शरीर को पीड़ित करते हैं । इस रोग को 
आमवात कहते हैं । 
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आम का सचय और वात की वृद्धि इन दोनों कारणों 
से मुख्यत भ्ामवात व्याधि होता है। सचित आम जब 
वायु से प्रेरिति होकर श्लेष्म स्थानों मे मुख्यत हाथ, पाद, 
शिर, गलम जानु और उरु की सन्धियो मे तथा हृदय से 
जाकर तत्रस्थ स्रोतसों को अवरुद्धकरता है तब प्रकुपित 
वायु सरुण शोय उत्पन्न करता है । आगचात का उद्भव 
. आमाणय मे, अधिष्ठान सन्धियो और संचार सब कफ 
स्थानों मे होता है। उसका पूर्वरूप ये है कि ज्वर, अग 
गौरव और सन्धि जकड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। ये द्ठी 
झामवात का लक्षण है । 
लक्षण 
अंगमर्दोष्दचिस्तष्णा आलस्य गौरव ज्वर । 
अपाकः शुनताज्भानांसासवातः स उच्यतें ॥ 
“--माधघव निदान 
बड्मर्द, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, गौरव, ज्वर, अन्य 
का पचन न होना, ये लक्षण आम के सर्वे देह मे घूमने के 
कारण हो जाते हैं | परन्तु इसमे सबसे महत्त्व का व्याधि- 
प्रत्यमीक लक्षण यानी सच्चारी सन्धिविददा और सचारी 
स्वरूप की सब्चिविकृति इस लक्षण का आमबात व्याधि 
के सनन्‍्दर्म में माधव निदान अग्निमाद्य प्रकरण में उल्लेख 
मिलता है । 
यत्रस्यमामं विरुभेत्तमेव देश विशेषेण विकारजाते । 


दोपेण येनावत्तत शरीर तल्लक्षणेराससम॒द्स॒वेश्च ॥। 
-माधव निंदान-अग्निमांय । 


सचारी सबन्विवेदना के स्वरूप आम और वायु जिस 
सन्धि का आश्रय लेता है, उस सन्धि में विकृति होकर 
दिखाई देता हे । हस्त, पाद, शिर, ग्रुल्फ, जानु, उरु, त्रिक्‌ 
इत स्थानों .की सन्धि विक्ृत हो जाती हैँ | शोथयुक्त, उष्ण- 
स्पर्श और वेदनायुक्त होती है । एक-दो दिच के बाद आम 
उधर से अन्यत्र गया तो पुन. प्राकृत होती हैँ । इस प्रकार 
के लक्षण व्याधि की (आशुकारी अवस्था मे नजर बाते 
हूँ व्याधि बहुत देर तक रहने के वाद इसका सचारीस्व- 
रूप नष्ट होकर विकृत ह्वोकर बसे ही विक्ृतावस्था मे 
रहते है । 
प्रकार-- 
पितात्सदाहरागं. च सष्ठ. पवनातनुगम्‌ । 
स्तिमितं गुरुकण्डू. च कफदुष्ट तमादिशेत्‌ ॥ 
“--भाधव सिवान । 


॥।॒ 


है 
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आमवात्त के तीन प्रकार होते हैँ । पहले पित्त के 
प्रकोप के कारण होता है, उसमे शरीर का वर्ण लाल 
ओर दाह ये लक्षण दिखाई देने मे झाते है । दूसरे प्रकार 
मे वायु का जूल होता है।और तीसरा कफ प्रयोग के 
कारण होता है । उसमे गीलेपन, जडत्व और कड्ू लक्षण 
नजर बाते हैं। शारमघर सहिता मे आमवात के चार 
प्रकार बताये है-- 

चत्त्वारदचामवाताः स्युर्वातपित्तकफैस्त्रिधा । 

चतुर्थ: सन्तिपाताइच' ' * 

बामवात चार प्रकार के होते है-- 

(१) वातामवात--इसमे झूल चाचते है, इस तरह 
की वेदना होती है । 

(२) पित्तामवात--इसमे दाह, लाली होती है, । 

(३) कफामवात-- इसमे जडत्व, 5. ज्यादा होते हैं। 

(४) सम्निपातामवात-वातादि तीनो दोषों के 
पुर्वोक्त लक्षण होते है और सब शरीर को शोथ होता है । 
ये सन्तिपातिक आमवात कष्टसाध्य है । 

जिसमे एक दोष का सम्बन्ध रहना हे तो आमवात 
साध्य होता है । दो दोष का होता है तो व्यापक द्वोकर 
रहता है और निदोषजन्य अथवा सान्तिफतिक और जो 
सर्व शरीर मे फैलता है और शोथ होगे वाला आमवचात 
बहुत कष्टसाध्य होता है । 

आमवात बढ गया तो होने वाले विकार-- 

स. कष्ठ सर्वेरोभाणा यदा प्रकुपितो अरवेत । 

हंस्तपादोी शिरो ग्रुल्फ त्रिकजातनुरूसन्धिष्ठु ॥१॥ 

करोति सरुज शोथ यजन्न दोपे. शअवधते । 

सदेशो रुजतेञत्यर्थ व्याविद्ध इब वृश्चिक धशा 

जनयेत्सो5ग्निदौब॑ल्य प्रतेकारचिगी रवस्‌ ! 

उत्साहहानिवैरस्थ दाहू च बहुमूअताम ॥२॥ 

छुक्षी कठिणता शुल तथा निद्राविपयंयम्‌ । 

तृद्छदिभ्रममुर्च्धाश्च हृद॒प्रह विदृदिबन्धताम्‌ ॥४॥ 

जाड्॒यास्त्रकूममानाह कंष्टइचान्यानपद्रवान्नू । 

““माघव तिदान 

गध्मवात बढ गया हो तो बहुत दु खदायक होता है। 
वह जिस स्थान मे जाता है उधर सब दुधित कर देता है । 
इस्त, पाद, शिर, ग्ुल्फ, जानु, उर आदि के सब्पि शोब 
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उत्पन्न होकर शूल उत्पान करता है। और ऐसा है कि 
इससेस्अग्निमायं, अस्नद्रे प, मिंग्श्साहु, जबत्व, दाह, घल, 
प्यास, चयकर, मूर्व्छा, मप्तावरोष, यहुमृत्नत्व, झुक्षि मे 
कठिनता, ,मु ह फीका पडता, बहुत पानो छुटना, रात को 
नीद न खाता और दिन की आना, यृहदान्त में आवाज 
आना, पेट फूलना, उरु में दर्द होनाये और दुसरे ही 
भयकर उपद्रव उत्पत्त होते है । 
एस व्याधि की गम्भीरावस्था में सतत तौम्न ज्वर और 
हृद्विकृति ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होने में व्याधि की 
प्रवृत्ति रहती है। हृद्ष्वनि की विक्ृति, हृदय का आकार 
बढना भौर श्वास उत्पन्न होता ऐसे ही लक्षण नजर बाते 
हैं । मुख्यत हृदय के मास धातु में और उधर के अगो में 
छोथ, ग्रह ऐसी विक्वृतिया उत्पत्न होती हैं । 
अभवात की सामान्य चिकित्सा--- 
लघन _ रवेदन तिवतदीपनानि कदनि ८ । 
विरेचन स्तेहपान , बल्तयर्चामसारुते ॥ 
रक्ष स्वेदीं विधातष्यो चालुकापोटर्लेस्तथा । 
उपानाहाश्च कर्तंव्यास्तेषपि स्नेहुविवर्जिता ॥ 
“योग रत्नाक्र 
जआमवात मे भाम का सचय मुस्यत अग्नि के मर्द 
होने के कारण हाता है । इसलिए रोगी का आम पाचन 
होने तक लघन करना चाहिए। लघन से आम का पचन 
होकर स्नोतो का अवरोध कम हो जाता है। इस रांग मे 
स्वेदन से रक्ष स्वेद इष्ट है। उसके लिये उप्ण द्वव्या से 
निर्मित स्नेहविरहित उपनाह अ्रयुक्त होते हैं । 
आमवात स्तिग्घ होने के कारण मामवात मे स्वेदन 
का प्रयोग निषिद्ध माना गया है ।,उपनाह निमित्त शत--- 
पृष्पादि उप॑ंनाह को शुक्त अथवा कानी में पीसकर सुसोष्ण 
उपयोग करना चाहिए अथवा अहिस्थादि उपनाह को 
ग्रोमृत्र मे पीस कर सुखोष्ण उपयोग करना चाहिए । 
भामवातग्ेन्द्रस्थ शरीरवनचारिण ॥ 
एक एवाग्रहणीहंग्ता एरण्डस्मेहकेसरों ॥ 
“भाव प्रकाश उ० अ० २६ 
एरुण्ड स्नेह के एक उत्तम आमपाचक होने से आमवात 
में आम का पाचन बोर पिरेचद दोनो के लिए एरण्ड स्नेह 
का उपयोग होता है । एरण्डस्नेह का उपयोग शुण्ठी के 
फाष्ट के अनुपान से कम होता हैं । 


जि 
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साम्राम्यत, शाग्तकारों ने आम दोषों के भोपन का 
निरेष झहिया है । आम दोषों में शोग्स हेने में दोयों छत 
शोधन मो नहीं होता बल्कि प्रत्युत धोषन हदपो के उस्योग 





से धन्य नवीन उत्पस्त ही छात्र है। साथ मे इगर धर्ममान 
सल्णों की घृद्धि मी ट्ो जाती है। छत्त आमबाद मे रोगी 
फी लघत- रवेदन और दीपन पराथम ह्पदि होगा ध्यम का 
पाचन होने के अनन्तर पिरेसन देना उचित होता है सौर 
उसके लिए एरप्टस्नेट फा महत्व जादा है । 

आमवात में प्वाम का पाचन होने ये बाद यायु का 
शमन करना आवश्यक है। इसलिए म का पचन होने 
के बाद वायु का णमन होने के लिए अमृतप्राशपुन, चित्र- 
कादिधृप, नारायण तैस, वृहत्म॑स्धवादि संस धादि में से 
आवश्यकत्तानुसार किसी एक का धुण्ठी-फाण्ट किया दुध के 
साथ पीने से उपयोग होता है। नाम वात में बायु के 
शोधन के लिए तीन निरहवस्ति देने को शास्त्र में क््हा 
गया है । वस्ति के लिए बचा, मदनफल, वलामूस, दुष्ठ, 
सेन्धव, पिप्पखी, अतिविया, मुस्ता, रास्ता, कायफ़त और 
पुष्करमूव प्रत्येक १-१ माद्े, लेकर घूर्ण बरें | यह घुर्ण 
वृदृट्सन्धवादितल ८ तो० में मिला दे , बाद में समको 
मथनी से मन्यन करे । इस द्रव्य मे से ३२ तो द्रव्य सेकर 
प्रथम वार वस्ति देवें । इसी प्रमाण में द्वव्यों की एक 
करके द्वितीय थोर तृतीय वार २४-२४ तो० की वस्ति 
देवें 4 इस पस्ति से वायु का भोधन होने के कारण विबम्ध 
भानाह, हृदय ग्रह, सन्धिग्रह भादि शान्त द्वोते हैं । 
आमवात की विशेष जिकित्सा--आमावस्था--- 

(7) गामवात विष्वसन रस--छुद्ध पारद १ भाग, 
शुद्ध गन्चक १/४ इसकी कज्जली बनाकर उप्तमे कज्जली 
के १/१६ भाग बछनाग मिला देने पर इस मिश्रण को 
चित्रकमूल स्वसस की भावना माया--१ से २ गुजा । 
अनुपान--दश्मूधादि क्वाथ । 

(07) वातविध्वंस--पारा १, गन्धक १, नाग १, बय 
९, वान्न १, अभश्रक् १, लोह १ इतकी भस्मे लेकर उसमें 
पिप्पली २, शु ठी १, मरिच १, बछनाग ४॥, टकण १ 
भाग इनके चुर् लेकर मिश्रण करने का । बाद भें इस 
मिश्रण को धिफला ३, चित्रक ३, माका ३, कुष्ठ ३, 
निर्गुण्झी ३ इनका क्वाथ बनाकर उसको अर्कक्षीर ३, भूम्या- 
सकी स्वरस ३, आद्वक रस ३, निवु का रस ३ इनकौ 


कक 


भावना दें। बाद में रोगी का बलावल' देखकर उसको 
मात्रा २-४ गरुजा तक दे सकते हैँ। अनुपान-रास्तादि 
क्वाथ । ४ 
(7) आमव्रस्था मे वातविध्वसत और सिहनाद ग्रुग्गुल 
इनके मिश्रण का अच्छी तरह से उपयोग होता है । 
बाह्मयत, विषगर्म तैल से स्तेहन' करने का और बालुका 
'स्वेद की तरह रुक्ष स्वेद देना चाहिए। पश्चात्‌ संधि के 
ठिकाने पर आमावस्था में तीत्र वेदना का लक्षण उत्पस्त 
हुआ तो भल्लातक तैल से प्रतिसारण किया तो शूल प्रशम 
र्वरित द्वोता है । वेदनाहर तैल' का भी सवाहनार्थ उपयोग 
किया तो शूल प्रशम त्वरित होता है । 
निरामावस्था -- निरामावस्था मे नीचे दिये हुए क्वाथ 
का उपयोग होता है । 
() शुण्दयादि क्वाथ--शु ठि-+-गोक्षुर 
(7) बु दुयादि सप्तक-कचौर +-शु ठी --हरीतकी -- 
बचा--देवदार--अतिविप +-गुड़ची 
(8) विप्पल्यादि प्थक-पिप्पली--पिप्पलीमूल -- 
चव्य--चित्रक +-तागर 
(४५) रास्वापवचक--रास्ता-+- ग्रुडचि--शु ठी | एरड 
मूल--दारुहरिद्रा ह 
(९५) रास्नादि सप्तक--रास्ता--आ रग्वध(मगज ) -- 
देवदार--पुनर्न॑वा --गरुडचि :एरड मूल 
(९४१) रास्वाह्रादशक-रास्ना--शतावरी --वासा-- 
ग्ुडुचि न- अतिविप +- हरीतकी -+- शु'ठी -- धस्वयात्त 
-+एरण्डमूल --देवदार--वचा--मुस्ता । 
इन सबको मात्रा १८३ तो० देती चाहिये। इसके 
अलावा महारास्तादि स्वाथ, रास्तापचदशक का भी इस्ते- 
माल करते हैं । चर 
महारसोनपिड--लशुन १००--सिल ४० इसका 
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उत्तम मर्देव करके उसमे तक्र ४ प्रस्थ मिलाकर तिम्त 
प्रक्षेप द्रव्य. मिला हो-च्रिकठु, जीरक, चातुर्जात, अजवा« 
यन, पचलवण, शकरा, घृत, तिल तैल, यष्टिमधु । बाद 
में ये मिश्रण बन्द करके घाव्यराशि मे १२ दिन तक रखने 
के बाद उसको छानकर १-२ कर्ष मात्रा मे रोगी को दे 


सकते हैं । +-थोग रत्नाकर 
तंल-बुहत्सैघवादि तैल का उपयोग जाभ्यतर, वाह्मव. 
ओर वस्ति के लिए करते हैं । 


अवलेह-खण्डशुण्ठयावलेह, भल्वातकावलेह, मेथिका 
पाक लशुनपाक, सौभाग्यधुु ठिपाक, एरण्डपाक, शुठिपाक 
आदि का योग्य मात्रा मे उपयोग होता है । 
कल्प--सिंहनाद गरुग्युल, हरीतकी ग्रुग्युल का ४ से ७ 
माशा तक उपयोग अच्छी तरह से होता है । 
- पाचकेंद्र सस---रससिदुर १, शुद्ध हरताल १, शुद्ध 
मनःसिल १, कस्तूरी १, सुबर्णमस्म १/२, घत्तु र बीज २, 


वछनाग २, कुचला २ इस मिश्रण को कुमारी और तुलसी 
स्वरस की भावना दे । मान्ना १/२--१ गुज । 


आमवात में हृदयस्थान का रक्षण करने के लिए इस 
कल्प का प्रथमावस्था मे ३/४--१/२ गरृ जा तक उपयोग 
होता है । सुवर्णभमस्म से हृदय को बल मिलता है और 
बछनाग, कस्तूरी इस उण्ण, व्यवायी, विकासी द्रव्यो से 
आार्मप्ाचन भच्छा होता है। 

समीर योगराज मिश्रण--उमीरपत्तंय ६, योगराज 
गुग्गुल ८, वातविध्वंस ४ इसका मिश्रण करके निरामावस्था 
में दें। माना--६-१२, दशमूलारिप्ट के साथ । 

जीर्यावस्था--जीर्णावस्था से स्वर्ण वसंत मिश्रण, 
स्वर्णयीगराज तथा गुभल्लातक हरीतकी वी ४ से १२ 


युजा तक मात्रा देकर क्रम से.लशुवपाक या धुध के साथ 
उपयोग होता है ॥ 


| 
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प्रकार 


«कल्प मात्रा काल अनुपात 
(१) आप्यन्तरशमनौपवम्‌-- , 
बआमावस्था (१) सिहनाद--वात.._ ४-७ गुन्जा अन्तरामक्तमु उष्शोदक वा 
विध्वस भमिश्रण , हे वारमू रारवादिसप्तक क्वाथ 
पकक्‍्वावस्था (१) समीरयोगराज,.. ४-७ गुन्जा अन्तराभक्तम्‌ उप्णोदकम्‌ वा क्षीर 
(२) सिहनाद गुग्गुल ४-७ गुन्जा ३ वारस मद्ठाशस्तादि क्वाथ 
(३) भल्लातकावलेह १/२-१ कर्षः बपानकालस्‌ क्षीर॒म्‌ 
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प्रकार है कट्प मात्रा -.. काल अनुपानम्‌ 
“जक्नावस्था (३) हे बसत मिश्रण १-२ माप ........ अख्तराभक्तमु.. क्षोस्म्‌ | 
; 3 बारसू 
(१) स्वर योगराज- २-४ गुन्जा नर ' सहारास्वादि क्वाय 
(३) एरण्ड पाक १-२ कर्ष स्वप्नकालम््‌ क्षीरुम्‌ न... -«,०- 
१ वार है 
! + (७) लशुनपाक १/२०१ कर्ष..,. प्रात १ वारम क्षीरयो 7 
(२) पंचकर्मोपचार-- ; 
विरेचनम्‌ एरण्ड स्तेह १-४ कर्ष. प्रातः १ वारस्‌ गुड्डंचिशुप्ठीक्वाथ 
निरूष्ठ दाशमूलिक १॥ अस्थः - छः... ४ 2 न अ 
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३--बाह्मशमतोपचार --- 


्ध 


प्रकार कल्प 
स्वेदनम--- (१) वालुका स्वेद (२) अवगाह स्वेद. (३) 
निगु ण्डी-वाष्प स्वेद । 


लेप -- (१) लेपग्रुटिका लेप (२) भल्लातक तैल प्रति- 
सारणम्‌ (३) लताकरंजलेप, | 

स्नेहनमु--( १) विष गर्म तलम (२) वेदनाहर तैलग 
(३) सुकर व्याप्नी वसा 

४--पथ्यापथ्य-- 

(अ) पथ्यम्‌ आहार--अन्चवर्य. (१) यव, कुलत्थ, 
श्यामाक, कोद्रव, रक्तशालि | शाकवर्ग (१) वास्तुक-- 
शिग्रु, पुनन॑ंवा, कारवेल्ल, पटोलशाक, दुर्वर्ग --(१) 
लशुन सस्क्ृत , घक्र' बाद्रक सस्कृतम्‌ वा, मासवर्ग,.--- 
(१) जागलमासम्‌, पानीयवर्ग --(३) उष्णोदकम्‌ । 

(भा) अपथ्यमु--आहार-१ दि, २. मत्स्या, 
हे गुड, ४ क्षोरमु, ५ मापाल्पू, ६ दुष्ट नीस्मू, ७, 


विरुद्धान्तमु, ८. असास्म्यास्तम, ६ विपमान्तय, १०, 
गुरु--असिग्यस्दि अन्नम्‌ । 
विहार --१५ वेगरोध , २. जागरण 3 
धर सं, दे पूर्व 
पथ्यापथ्यविचार-..-पथ्य 


रूझ स्वेदोलंघन स्नेहुपान 
वस्तिलेपो रेचन पायुर्वाति- | 
अब्दोत्पन्ता शालयों ये छुलित्या 
जीणं मध जांगलतां रसाइच पा 


वातइलेणप्सध्तानि सर्वाणि तक्र 
व भिरदेरण्डतेल रसोत* । 
पटोलपत्रुरककारवेल्ल चार्ताक्शित्र्‌ रपि तप्तदीरम्‌ ॥ 
मन्दारगोकण्टकवृद्धदाद 
भल्‍लातक ग़ोजलसाद्रक थे ॥ 
कट्‌नि तिक्तानि च दीपनानि 
स्पुस्चामावातते सुतरा हितावि ॥ 

रूक्ष स्वेद, लघन, स्वेहपान, वस्ति, लेप, रेचन, 
शुदवर्ति प्रयोग, जून चावल, जून कुलिय मच, जगल के 
हरिणादि प्राणियो के मास क॑ रस, वात और कफवाशक 
सव पदार्थ, पुतन॒वा, एरण्ड का तंल, लसुद, जलपिप्पलि, 
करेलें, दार्ताक, गरम पानो, मंदार, गोखरू, वृद्धदार, 
भल्लातक, गोजल, आद्र क, कटु और तिक्त रस और सब 
दीपन करने वाल पदार्य--ये सब जाथवात वाले रोगी के 
लिए पथ्य है । <ई 

दघित्स्थयुडक्षी सेपों दिका सापपिष्दकसू . । 

दुप्टनीर पुवबात विरुद्धान्यशवानि च॑ | 

असाल्‍्य वेगरोध च॑ जागर विपप्ताशवधू । 

चजपेदामवातारतोी.. सुर्वेर्तिन्पन्दिकादि च १॥ 

दि, मत्त्य, गुड, क्षीर, उपोदिका, मापके पदार्व॑, 
खराब पानी, पुर्ंदिशा को बहुने वाला वबारा, जडान्च, 
मलमृत्रादि वेगो का अवरोध, रातको जागरण करना, 
विपम पद्मर्वों का भक्षय और जड़ व अभिष्यन्दी पदार्थ 
(अर्थात्‌ ज्ञोत्तो को अवरोध करने वाले) पदार्थ, ये सब 
आमवात रोगी को अपथ्यकर हैं । मे 
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ह्ड अ 
९. -बृहत्‌ पिहनाद ग्रुग्गुल--ल्विफला के क्वाथ से 
शुद्ध किया हुआ गूगल ६४ तोले को सरसो का तेल मिला- 
कर कूँटे और कुटकर तेल ६४ तोले मिला देवें । फिर 
रा पूछ, कालीमिय, पीपल, हरड़, बहेडा, आावला, सागर- 
| , वायविडग, देवदारू, गिलोय, चिन्रकमुल, निसोथ, 
दन्तीमुल, चव्य, जिमीकश्द, मानकन्द, शुद्ध पारद और 
शुद्ध गन्धक इन १८ औषधियों का कपडछन चूर्ण ४-४ 
तोले तथा १० तोले जमालगोटे के बीजो की शुद्ध मीगी 
का चूर्ण मिलाकर कूठ, त्रिफला क्वाथ में १२ घण्टे खरल 
कर २-२ रत्ती की गोलिया बदा लेवे। मात्रा--१ से ४ 
गोला प्रात काल जल के साथ देवे । 
« उपयोग--यह ग्रुग्युल आमवात, सन्धिवात, कम्पवात 
घुटनों में दर्द आदि रोगो में लाभदायक हैं। आमवात्त के 
लिए यह औषधि आशीर्वाद के सभान हैं। इसके सेवन से 
आमविष जल जाता है। आतो मे मल का सग्रह नही 
होता है.और रोग के आक्रमण का दमन हो जाता है। 
आमवात के तीन्न विकार एवं जीर्ण विकार में भी यह 
_ ओोपधि हितकारक है ॥ ढ 
! २ अछ्वगन्धादि गुग्गुल-विधि--असगन्ध ओर शुद्ध 
- भरुगल ३०-३० तोले, एरण्डबीज (छिलके अन्तर्जि्वारद्वित) 
१५ तोले, सज्जीखार [सोडाबाई कार्ब ] और उसारेरेवन्द 
१०-१० तोले लेवे और सोंठ ५ तोले लेवे। गुयल को 
एरण्ड तेल मे मिखाकर कूटे । पश्चातु एरण्ड ग्रिरी का 
कल्क मिलावे । पदचात्‌ छक्षेप औषधियों का कपड़छन 
धूर्ण थोडा-धोड़ा डालकर कूटे और सबको एकजीव करके 
२-२ रत्ती की गोलिया बना लेवें । 
सान्रायें-१ से ३ गोली दिन मे दो बार महारास्वादि 
कवाथ या निवाये जल से देवें । 
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व. 


श्री ज० ० चेद्य, निवाली रोड, भोतोी बाग, सेंधवा [स०प्र०] 


५2 १४४१ 


क. 


सूचना--जिनको पहले पेचिश हो गई हो, उनको 
मात्रा पहले बहुत कम देबें या न देवें। एबं सगर्भा को 
भी यह औषधि नही देनी चाहिए । 

यह अध्वगर्घादि ग्ुग्युल आमवात को दुर करने के 
लिए विशेष हितकर है। आमवात रोग का विष घातुत्रों 
मे लीन हो जाने पर बार-बार आजीवन दुख पहुनाता 
है। वर्षाऋतु मे यो अपचन होने पर एवं मधुर या तीदण 
पदार्थों के सेवन करने से आक्रमण करता है। मन्द ज्वर, 
मलावरोध, रात्रि में स्वेद जाना पीडा स्थान बदलते रहुना 
आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । ऐसे रोगियो को पु ही इस का 
भास होने पर यदि इस गूगल का सेवन कराया णाय, 
तो रोगाक़़मण का दमन हो जाता है। अद्वगन्धादि 
गुग्गुलु मे उसारेरेवन [(थ्ा7००89] मिलाया है, वह 
गंसिनिया हैनबुरई ,[ ठंग्णा4३ फेशाएशओ ] का 
ग्रोद है । चीन से यहा आता है। यह तीत्र विरचक है । 
मात्रा १ से २॥ रत्ती की है। यह तत्काल आमबात वेदला 
का दमन करता है । है 

४३. आम वातेश्वर रस-विधि--शुद्ध गन्धक और ताम्न 
भस्म २-२ तो०, शुद्ध पारद और लोह भस्म १-०१ तो० 
लेवे । पहले कज्जली बनाकर, परचात्‌ क्रमश एरण्ड पत्रों 
के रस की ७ भावना दे। पश्चात पञ्चकोल (पीपल, 
पीपलामूल, चब्य, चित्रक, सोठ) के क्वाथ की २० भावना 
देकर सूर्य के ताप मे बार-बार सुखावें । इसी तरह गिलोय 
स्वरस की १० भावना दे। तत्पश्चात्‌ सब घुर्ण के समान 
सोहागे का फूला, इससे आधा विडलवरण, काली- 
मिर्च ओर इमली हा क्षार, दन्‍्तीमूल १ तोला, सोठ, 


कालीमिच पीपल, हरड बहेढा, आवला भौर लौंग, ये ७ 
ओऔषधियां ६-६ माद्षे मिलाकर मर्देत कर लेवें | 
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है. 


माप्ा--२ से ४ रत्ती दिन में दो बार २-३ माप्े 
मवखत या घी मे मिलाकर फिर ऊपर से निमुण्डी का रस 
या एरण्ड मूल का क्वाय पिलावे | मामबात रोग में महा- 
रास्तादि क्याथ से भारचर्य्रद प्रभाव देसा गया है) 
आद्रक स्व॒रस में आम वातेश्वर की १-२ रत्ती की मात्रा 
लेकर ऊपर से क्वाथ पिलाबें । मूत्र की कमी होते बर महा 
रास्तादि कवाथ मे २ से ६ रती एक यवक्षार मिलाकर 
पिलाने से ३-४ मात्रा मे ही लाभ होता है। इस वाम- 
वातेदवर रस का विष्णु भगवान ने मिर्माण किया है। यह 
रस अत्यस्त अर्निप्रदीषक भौर आगवाप को सम्पूर्ण उपद्रव 
सहित नष्ट 'करने वाला है। (यह रस भामवात को शीघ्र 
ही नष्ठ करता है। आमवात के रोगी को विधेषत' मधुर 
पदार्थ का त्याग करता चाहिए । 

४. वातगजेन्द्रसिह रस-विधि--अभ्रफ भस्म, घोष 
भस्म, छुद्ध पारद, छुद्ध गष्धक, ताम्र भस्म, शतपुटी नाग- 
भस्म, सोहांगे का फूला, द्वूप मे भलीभाति घुद्ध किया 
हुमा बच्छनाग, सधा नमक, थोंग, भुनी होंगे और जाय- 
फल ये १९ ओऔपधिया १-०१ तोला तथा थिसुनन्‍्धी (दाल- 
चीनी, तेजपात भौर छोदी इलायची), त्रिफला (हरश, 
बहेडा, आवला) और जीरा, ये ७ औपधिया ६-६ माशि 
लें । पहले पारद, गन्धक मिलाकर कज्जली करें। पश्चात्‌ 
भस्म, बच्छुनाग, सोहागे का फूला और शेष औपधियो 
का कपडछतन चुरण क्रमण. मिलाकर घी गुवार के रस में 
३ विन खरल करके १-१ रत्ती की गोलिया वना लेवें | 

मान्ना--१ से २ गोली दिन में २ बार दृरध या रोगा- 
घुसार अनुपान के साथ । 


यह वात गजेन्द्र सिंह रस समस्त प्रकार के वात रोय 
को नाश करती है । आमवात मे ब्राय' हृदय पर आघात पहु- 
चता है और वच्छुताग भी हृदय को शिथिलता लाता है। 
यह दोष इस रस में नहीं है। इस रस मे वच्छनाग महावात 
विध्वसन की अपेक्षा अति न्यूच मात्ना मे है तथा लोह भस्म 
गध्रक भस्म आदि हृदय-पौष्टिक औषधियों का मिश्रण 
होने से यह जामवात पर निर्मेयतापृर्वक व्यवहृत होता है । 
इस रसायन को आमवाताधिकार मे*ही सिखा है । आमवात 
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से १०६ अथ डिग्री खक बदू एगगा है । ऐसे समय पर एदय 
गे बाधा से पहुचाते हुए रस रक्तादि धागुओं में सीन बाम 
यिय को जगाकर ज्वर फो उत्ताना भाहिश और भौषधि 
पिरेचन के हाथ देगी चाहिए वीम्र प्रगोप भे दोय उशान 
रहने से उसे बिरेसतन द्वारा बाहर निकालना पदता है । 
बत, ऐसी अयरया में इंश रस मे साय सोड के वयाथ गंहू 
एरण्ड तेल या निसीत का गवाय देना खाहिए । एवं रोगी 
को केवल दूध पर या हूलके पैय पर रगाना घादिए । , 

णीणं यिकार भें रत रक्तादि पातुओं के भीतर सीन 
हुए आमयिब को जलाकर रक्त प्रयादन कारमा और प्रधान 
किया को बढ़ाना, ये दो मुरुष काये रहते हैं । आमयात के 
मामवृद्धि महू उलन्ग बातरोग वी सुतनायस्था भे महावात 
विध्यसन रस घिनको ने दे सके, उस रोगियों यो यात 
गजेद्धसिह रार्ना अं या धब्य बातशामक अनुपाव के 
साथ दिया जाता है। जी शामयात में आमयतेश्वर 
उपयोगी है परन्तु उसमें क्षार अधिक है। धोग्र बामगात 
में आमवात प्रमथिनी वटी भी हितकारक है, उसमे सोरा 
गौर अर मूलत्वक्‌ जाने से रक्तस्थ विष को बाहर निका- 
लने में विशेष हितकारक है, तथापि ज्वर की प्रधानता होने 
पर इस रस में ज्वरघ्न भौवध (बच्छताग) की योग्य मात्रा 
गोर योग्य मिथण सह योजना की है। अत, ज्वर को दुर 
करने फे लिए इसका उपयोग किया जाता है । 

(५) विल्टर ग्रीन मर्देन (जाशणशा कलीआ5, 
धव्रा2ए 45) 

विधि--पिपरमेट का तैल ५ भाग, नीलगरिरी तेल 
३० भाग, कपू र तेल २५ भाग झोर विण्टर ग्रीन तेल ६० 
भाग मिलाकर १०० भाग पूरा करे । 

उपयोग--इस ओऔषपधि की मालिश करने पर आम- 
वातिक शुल का तुरन्त शमन होता है जिन जिन सधि 
स्थानों पर या अग्यन्न वातसाडी में वेदता हो, वहां पर भी 
मालिश करके गरम कपड़ा बाघ देने से वेदका का निवारण 
होता है। 

६. वातशूलासग्तक मसहम (पंप एरढाशाह 8ढ0ए- 
]20$) विधि---विण्टरग्रीन तेल ५० भाग, पिपरमेट के 
फूल १० भाग, नीलगिरी तेल २॥ भाग, काजुपुटी तेल 





२॥ भाग, सफेद मोम (जशेता८ 0०४४ छ०४5४) २० भाग 
और ऊनकी चर्बी (7.भा०॥7९) १४ भाग लें। पिपरमेंट 
के फल को विण्टरप्रीन मे मिलावें, मोम को गश्म करके 
चर्बी मिला लेबे | उष्णता कम होने पर और जओषधियाँ 
' मिलाकर वोतलो में भर लें। यह वाम धामवातिक छूस, 
गपश्नसीशुल, कटिशूल, पादर्वशूल जादि विकारों पर तत्काल 
लाभ पहुचाता है। 
यह वाम-अधिक तेज है। इस बाम बाला हाथ आंख 
को लग जाने पर जलन होती है अत सावधानी से प्रयोग 
करें । * 
७ वातान्तक वाम-८द्रव्य--पिपरमेट के फूल ह॥। 
तो०, विण्टरत्रीन तेल २॥ तो*, वेसलीन सफेद ७५ तो० 
मोम ४॥ तो० ले । 
विधि--पिपरमेट को तेल में मिला के रख लें। 
बेसलीन और मोम को मिला के कडाडी थे पिघला- 
क्रर नीचे उतार लेवें । उष्णता कम होने पर इसमे उक्त 
पिपरमेट मिश्रण मिला के अच्छी तरह चला लेवें। फिर 
निवाये को ही शीशियो मे भर लेवे । 
यह वाम--आमवातज वेदना, त्ीक्ष्ण शुल, वातशूल, 
तीत्र सिर दर्द, मधुमक्षिका, ततैेया आदि के दश से उत्पन्त 
घोथ, सधिशोथ भ्रादि को दूर करता है। भामवात और 
अन्य पीडित स्थान पर मालिश करने से हवचा पर खुन- 
घुन॥हट होती है । फिर स्वेद आकर ददे दुर हो जाता है । 
इस बास का भी सावधानी से प्रयोग करें । 

८, लोह गुर्मुल--विधि--हरड़, बहेडा, आवला, 
तागरमोथा, सोठ कालीमिचे, पीपल, बायविडज्ू पुष्कर 
मूल, बच, चित्रक मूल और मुलहठी ये १२ औषधियाँ 
४-४ तोले, लौह भस्म भौर घुद्ध गूगल ३२-३२ तोले 
लेबे | सबको यथाविधि मिला के घुत डालकर अच्छी रीति 
हैं कुट के ४८ तोले दरहद मिलाकर रख लें । 

सात्र--१-१ मादा गुनगुने जल के साथ सेवन करे। 
इस औषधि के सेवन से जामवात शीघ्र ही नष्ट होता 
है। यह आमवात के लिये हितकर है । 

७ सिहास्यादि दयाथ--विधि--अड्डुसे की जेड, लघु 
पथ्चयुल की पाचों ओषधियाँ, गिलोय, एरण्ड मल मौर 
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गोखरू इन & ओषधियो को समभाग मिलाकर जौकूट 
घूरां करें। 

मात्रा--२-२ तोले का क्वाथ कर उसमे एरण्ड तेल 
२-२ त्तोले, भुनी हीग १ रत्ती और ४ रत्ती सेंघानमक 
मिलाकर प्रात काल पिलाते रहे । 

यह एक गुणकारी जौषधि है । इस क्वाथ के सेवन 
से आमवात दूर हो जाता है । 

८. अमृतादि धृत-ब्रव्य--गिलोय, मुलहठी, मुनवका, 
हरंड, आभावला, सोठ, खरंटी, वासापत्न, अमलतास का 
गृदा, पुनर्नेवा, देवदारू, गोखरू, कुटकी, दातावर, परीपब्, 
गम्भोरी फल, रास्ता, तालमखाना, एरण्डमूल, विधारे की 
जड, मोथा, नीलोफर 

विधि--उक्त २३ औषधियों को समान प्रमाण में 
मिलाके १६ तोले भर लेकर कूटक्े पत्थर पर जल के साथ 
पीसकर कल्क बना लेवे । फिर इस कहक को १ प्रस्थ 
(६४ तोले) गोघृत, १ प्रस्थ आवलो के स्वरस तथा त्रिगुण 
(३ प्रस्थ) जल मे मिलाकर यथाविधि घृत सिद्ध करले ॥ 
फिर कल्क से चतुगुंण (१५४ तो०) ग्रोपुत तथा १८४ 
मआवलो का रस, ३८४ तोले दुध मिलाकर सिद्ध करें । 

मात्रा--१-१ तोला भोजन के साथ दित में दो बार 
देवे । इस घृत के सेवन से आमयात शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है । 

€. ग्रहणी वद्ञ कपाट---विधि--पारद भस्म (रस 
सिदृर); अश्रक भस्म, शुद्ध गन्धक, जवाखार, सोहागे का 
फूला, बच और काली अरणी का मुल, इन ७ भौषधियो को 
समभाग ले पहले पारद भस्म, अभ्रक भस्म और गन्धक 
को मिलावे | फिर सोहागे का फूला, जवाखार तथा अस्त में 
बच और अरणी का घचुणं मिलावे । पश्चात्‌ काली अरणी 
के ववाथ, भागरे का रस, नीवू का रस तीनो के साथ ३-३ 
दिन मर्दंनकर गोली बचाकर सुखा लेवे । इसे कढाही से 
रख उस पर शराब ढक, गुड घुने से हद सधि लेप कर, 
स्रदारिति पर १॥ घन्टे तक स्वेदन करे। स्वाज्रजीतल होने 
पर सम्रान वजन मे अतीस और उतना ही मोचरस का 
चूणें मिलावे । फिर भाग के क्वाथ की ७ भाजपायें दे । 

प्रत्येक भावना देने पर अच्छी तरह सुला ले फिर 
हुसरी भावना देवे। अन्त मे ३-२ रत्ती की ग्ोसिया बगाने | 
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वक्तव्य--रस योग सागर में सांग को भावना के 
स्थान पर वीथ गौर भांग की ७ मायनायें देने का एच 
भावना देने के पष्चात्‌ धाय के फूल, एग्ट् जो, घागरमोचा, 
लोक, वेलगिरी, गिलोय इन ६ गौपधियों के रस या गयाय 
की भावना देने को सिखा है परन्तु हमे भाग की भावना 
फै पदचातू इन सब भावनाओं फी भावश्यकता नहीं 
प्रतीत होती । १ से २ गोप्ती तक दिन में २ धार शहद 
के साथ या मह्मे के साथ देयें। रघ योग सागर में 
चित्रफमूल, सोठ, वायविशष्जू, वेजगिरी, सैधानमक एन 
सबके कपडछन घूर्ण फो गुनगुने जल के साथ देने का 
विधान किया है । यह रस ग्रहणी में उत्पन्न आमवात को 
नृष्ट करता है । 


83 १० भीम बटी--विधि--रसप्मिन्दूर या भिलावे से 
पकाया हुआ हिंगुल रसायन भौर णुद्ध कुचला २-२ तोले 
ले । लोहभस्म ३ तोले, भुनी हीीग ४ तोले, कालीमिर्य ४ 
तोले, एलुवा ६ तो० भौर शुद्ध गुगल ७ ततो० ले। ग्रुगल 
को छोड़ ऐेप सब औपधियो का वारीक धूर्ण करे । गूगल 
फो एरण्ड स्नेह मिलाकर अच्छी तरह बकूठे। फिर 
चणे मिलाकर चित्तक मूल के ववाथ में हे दिन मर्देत 
करवाकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना लेवें । 

माभा--१-१ गोली, सुबह दाम जल, अदरक का रस 
या त्िकुटा और अजवायन फे चूर्णा अथया दूध से दें। 

उपयोग--यह भीम वटी भामवात को नप्ट करती 
है । आमवात रोगो में अग्ति प्रदीक्त केरने और झाम को 
जलाने के लिये यह घटी अति हितावह्व है । 

११ ऐरुण्ड का तेल २ या २॥ तोले देवें । 

१२५ सोनामासी २। घोले, सौठ १ भासा, लघग 
(लौंग) १ मासा लेकर ३० भार पानी (जल) मे डालकर 
चतुर्थांश क्वाथ करके ३ से ५ तोले तक देवें या त्रिफला 
का पवाथ १ तोता एरण्डी के तेल मे देवे । 

१३ अ्जमोद, वायबिछफु, सैधव, देधदार, चिच्रक, 
पीपलामूल, सौंफ, पीपल, कालीमिचे ये १-१ भाग, हरीतकी 
४ भाग, विधारा १० भाग, सोठ १० भाग सभी के चूरां 
करके दोनो समय आधा-आधा तोला लेकर गुनगुने पानी 
में या गुड में देवे । २९ दिन तक । इससे आमवातसम्बन्धी 
हि | प्रकार की पीड़ा शीघ्र ही चष्ट होती है । 
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ताज कक 20 हक 

(४, शुद्ध गधया ८ धो 6, बुद्ध शुपुत [गग व) ८ खो * 
भमिपला का सवाथ छउर सोते, हरडी कंगा हल छरे सोते 
सभी को मिताकर सीट की पढाई में गादा होते तक रमे 
परचातु ६॥ माणे वजन तक सी गोलियां बसा हेर्ये । मह 
गोलियां दोनो रामय १०१ गोवी थी, दागकर यथा गहद के 
साथ देवें । 

१४, भसगध, सौठ बारीक दृटकर उसया पूर्ण मदाकर 
दिन में ३ बार देयें । २१ दिन तक । 

इस घुर्ण से आमयात धीध मष्य होता है । 

१६ ददामुल, सोठ, गुध्येल इनका मयाथ करके उप्तमें 
एरडी का तैन्न मिन्लाढर देवें । ७ गा १४ दिन तक । 

१७. स्ंधव, जबागार, क्षणवायन से २-२ भाग माँठ ४ 
भाग, हर४ ६० भाग इनका सहीने चूर्ण करके दही यथा 
योगूत्र या शहद इनमें से किसी एक में देवें । गई आमयात 
के लिए विश्लेप गुणकारी हैं । ह 

१८ ऐरडों के तेत मे हरठ का घूर्ण मिलाकर दिन 
में २ बार देवें ! आमबात विकार सीघ्र ही नष्ट इोते हैं । 

१६ एरणडी का तेल, गूगल समनाग लेकर इन दोनों 
को मिजाकर इसमें धुद्ध गन्धफ, हरड़ा, बहेटा, खावते एस 
सभी का छूर्ण मिला १-१ तोले हो गोली बनावार बह गोली 
दोनो समय जन हे साथ देथे। इससे आमदात का नाश 
होता है । यह सेकडों वार की अनुभूत - भौपधि है । 

२० महुवे के सूप फूल १०२४ तोजे, बांयविढंग 
५१२ तोले, चिककमूल २५६ तोले, भिलावा १२८ तोले 
और मजीठ १९ तोले लें । भिलावे के ४-४ ठुकड़ें करके 
पमिलावे । शेष सभी का जौकुट चूर्ण करे | सयको ३०७२ 
तोले जल में मिलाकर क्वाथ करे । तीसरा हिस्सा (१०२४ 
तो०) जल शेप रहने पर उतारकर छाव दो | पयाथ करने 
के समय शरीर की वाप्प न लगे । यह सावधानी रखें। कवाथ 
शीतल होने पर शहद १२६८ तोले मिल्रावे । फिर उसे छीदी 
इलायची, नेश्रवाली, अगर और चन्दन के कहफ से अन्दर 
लिपे हुए घड़े मे डाल देवें और मुख मुद्राकर ९ मास तक 
रहने दे । आसव तैयार होने पर छानकर बोतलों में मर 
लेवे । यदि १५ दिन के पश्चात्‌ १२८५ तोले शहद और 
मिला दिया जाय तो आसव विशेष गुगकारी बनता । 
भमात्रा--१-१। तोला, दिन से दो बार, समान जल मिला- 
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कर भोजन करने के बाद देवें। इस आसव जीणे आम- 
में लीन दोषो को जला कर देह को चीरोग बना देता है । 
२१. रसोन पिण्ड--विधि -एक पका पेठा ५ सेर 
वजन का लेकर उसके डण्ठल की जगह चाकू से काट थे 
_ कर भीतर से बीज़ आदि हो सके उतने निकाल देवे । फिर 
एक पोयी लद्दसुन छिलका और बीच का भ'कुर दुर किया 
हुआ ४० तोले लेकर उस पेठे के भीतर भर देवे । पश्चात 
काटा हुआ डण्ठल ऊपर लग्रा कपड़मिट्टी करें। उण्ठल 
वाला भाग ऊपर ही रहना चाहिए। फिर ग्रोवर की भरिनि 
गे पुटपाक रीति से पका लेवें। जब कपडमिट्टी उपर से 
लाल प्रतीत होने लगे, त्व पेठे को बाहर निकाल लेवे । 
शीतल होने पर कंपडमिट्टी हुर कर लहसुच सह पेठे को 
कूट (वीज निकाल) कर कलल्‍्क बनाले । पश्चात्‌ कलई की 
हुई पीतल की कडाद्दी मे २० तोजे तिल तैल डालकर 
गरम करे । उसगे छौंक रूप से हीग १ तोला तथा दाल- 
चौनी के छोटे-छोटे टुकड़े, जीरा, राई गौर लॉग २॥-२॥ 
तोले डाले। फिर पेठे का कल्क डाल अच्छी तरह चलाकर 
पकावे । शीतल होने पर सौठ, काली मिचे, पीपल, अकर- 
करा, दालचीनी, तेजपात, काला जीरा, अजवायन, पीपला- 
मूल, धत्तियाँ "और जीरा इन ११ भौपधियों का कपड 
छन घुणुं १-१ तोला तथा सैधा त्तमक # तोले (या कम 
ज्यादा) डालकर अमृतवान में भरलें । 
मात्रा--६ भाशे से २ तोले तक खिलाकर ऊपर से 
वाय विडड्भ और एरण्ड मूल' का क्वाथ पिलानें। यह 


झौषधि जीणं आमवात विकारों पर लाभ' पहुचाती है। 
” २२, संजीवनी अकं--अफौोम ४ ड्राम, छोडी 


इलायची के दाने १ औँस, जायफल २ औंस, कर ४ औंस 
और रेक्टिफाइड स्थप्रिट २० ऑऔंस लेवें। इन सबको बोतल 
में बन्दकर १ सप्ताह के पदचात्‌ फिल्टर पेपर से छात ले 
ओर जितना स्प्रिठ कम हुआ हो उतना गौर मिला लेवें। 
मात्ना--५ से १५ बूद, दिन में तीन बार १-१ औंग्र 
जल या शवकर के साथ देवें । जीर्ण आमवात में यह गृण- 
कारी है। पक 
आमवात (काशाएाकधभा।) हो जाने के पश्चात्‌ थोडा 
शीत लग जाने या शवकर खाने पर कितने ही रोगियो को 


बार-बार कष्ट पहुचता है । हृदय मे विक्ृत्ति, ज्वरोत्पति देह, _ 


में दर्द होता है। इस पर सौंठ के फाण्ट के साथ १५-१५ 
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बूर्दे दिन मे ३ वार देंने से जल्दी गृण प्रतीत हीता है । 

२३- भाभवात प्रमथिनी वटी--विधि--कलमीशोरा, 
आक की जड़ की छाल, घुद्ध गल्धक, लोहमस्म, अृश्रक- 
भस्म इन ५ औौपधियों को समभाग मिलाकर ३ दिन 
अमलतास क्वाथ मे खरलकर २-२ रत्ती की गोलियाँ वनावे । 

मात्रा--१ से २ गोली, सुबह ६ मासे से १ तोले तक 
निसोत के क्वाथ के साथ तथा शाम को अदरक के रस और 
शद्द के साथ देवें । यह औषधि आमवात, आमवातज रोग 
एव तीत्र आमवात में जब बिच्छू काटने के समान तीक्न दर्दे 
होता हो तब, जी अवस्था में व्यथा उत्पन्त होने पर यह 
ब्यवहृत होती है । 

सूचना--रोगी को गुढ शवकर के पदार्थ कम से कम 
खाना चाहिये । ठण्डी न लग जाय एवं कब्ज न हो, यह 
सावधानी रखनी चाहिये । 

२४, लक्ष्मी विलास रस--विधि--अप्रक भस्म ४ 
तोबे, शुद्ध पारद २ तोले, शुद्ध गन्धक २ तोले, कपूर, 
जायफल, जविन्नी, विधारा के बीज, धतुरे के शुद्ध वीज, 
गाजे के बीज, विदारीकद, शतावरी, नागबला (ग्रुल- 
शकरी), अतिबला (कधी), गोखरू, जल वेत के बीज, इन' 
१२ भौपधियों को १-१ तोला लें। पहिले पारद ग्रन्धक की 
कज्जली करके अभ्रक मिलाबे। पश्चात शैप काष्ठादि 
ओऔपधियो के कपडछन चूर्ण को मिलाकर, नागर बेल के 
पान के रस में दे दिन खरल करके १-१ रत्ती की 
गोलिया बनावें। १ से २ गोली दिन मे ३ समय, दुध, दही, 
शराब, शहद या अस्य रोगानुसार अनुपान के साथ दें। 

यह रसायन सभी प्रकार के आमवातो को नष्ट करता 
है । यह लक्ष्मी विलास रस आयुर्वेदीय औषधियों भे एक 
उत्कृष्ट और वीयेवानं औषधि है । 

२५ समीरगज केशरी--विधि--शुद्ध दिगुल, काली 
मिचे, शुद्ध अफीम और शुद्ध कुचिला इन सबको समझ्ाग 
मिलाकर अदरक के रस मे ६ धन्टे खरल करके १/४-१/४ 
रत्ती की गोलिया बना लेवे । इसमे हमने हिग्रुल गुणवृद्धि 
के कारण लिखा है ॥? से ४ गोली, नागरबेल के पान या 
जल के साथ । यदि कोष्ठ मे दृषित मल छोव हो तो उदर 
शुद्धि करने के पश्चात इस औषधि का उपग्रोग करें। 

यह शीघ्र ही आमवात को नष्ट करता है । यद्द आम- 
वात के लिए विशेष गुणकारी औषधि है । 5: 


न 





शरीर के वातवह छल्तुनों की संचालन शवित के 
नष्ट हो जाने से 'पक्षाघात' होता हैं। इस रोग को 
धंग्रेजी मे 'पैरालिसिस' ?िक988 बहते हैं । 

पक्षाघात दो प्रकार का होता है--+ 

१ जनरल (6थाशं) भर्थात्‌ सर्वाज्धिक । 

२. लोकल (7.00) अर्थात्‌ स्थानिक । 

(१) पर्वाज्भीण-पक्षाघात के भेद-- 

सर्वाद्धीण पक्षाघात के चार भेद हैं-- 

१ पैशप्लीजिया (?िक्षा४ए८६०) 

माइलाइटिस ([र्थघशाएह) 

३ द्वेमीप्लीजिया (स्रथाए०६9) 

४, इन्फेण्टाइल पेरालिसिस (शि॥70 [)क्षकपश8) 
(४) स्थानिक पक्षाघात के भेद-- 

स्थानिक-पक्षाघात के भी ३ भेद हैं-- 

१ मुस-पक्षाघात (४९०४-०क्ष/ 9४) 

२० अगुलियो का पक्षाघात (शे्राध्च 5-58) 

३ पेशीक्षयजन्य पक्षाघात (ए०४श०३-छक्ष श५४५) 

स्थानिक पक्षाघात में अन्‍य भौर भी कई भेद हैं। 
जैसे डिफ्येरिक-पैरालिसिस ( 09धक0्षा० एश्ञाए88 ) 
का आक्रमण गल नली पर होता है, जिससे खाद्य को 
कआामाणय में पहुचाने से कष्ट होता है। इसी प्रकार 
हिस्ट रीकल-पैंरालिसिस (म्रएशभाल्थ ९8) का 
श्ाक्रमण स्त्रियो पर होता है, जिन्हें जरायु या डिम्ब-कोप 
की कोई न कोई बीमारी अवश्य रहती होगी। मरक्‍य- 
रियस-पराखिसिस (_ 'शैशाठपरपणा5 एथ्षाथापड5 ) बारां 
सेवन करने से, जब यह पारा फूठ जाता है तव यह उपदंश 
रोगी को होता है। लैड पाल्सी (7.6३0-०४॥६ए ) यह 
पक्षाघात शीशा उठाने का काम करने वाले कम्पोजिंटरो 
था शीशे को खान में काम झरने दाले मजदूरों को होता 


सवा बेद्य पं, चन्द्र ढीखर जैन शास्त्री प्यायायुर्नशियारय 


पु. अल 


है। उनकी कलाई एवं ० गूलियों पर ही पक्षायाप के लक्षण 
उतनन होते हैं। रियुमेटिक पंरानिसिस ६ ह॥.80॥70 
72989) में बातरोग-गठिया ये कार्य (धर्चरों मे 
पक्षाघात होना है | पै राछ्तिसिस पुशिष्देसा का प्रभाव हाथ, 
पर झौर माये पर ही होता है, हिसके मारण हाथ, पर, 
माया घर-धर बापते र5 * 





सर्वाड्डीण-पक्षाघात के लक्षण-- 

१. पेराप्तीजिया (?श/0०४०-- यह शरीर के 
अघोमाग का लकवा है। इसमें कटि-.दश से पैरो तक नीचे 
के अद्भ-प्रत्यगों की असम्पूर्ण या सम्पुर्णभे शक्ति नप्ठ हो जाती 
रै। यह शने। शर्ने अज्ञानावस्था में हमला करता है। 

मूत्राशय, मेलाशय एवं मलह्ार मे इस रोग के झाक्र- 
मण होने पर, रोगी को मल-मृत्र की निवृत्ति में बडी 


कठिनाई होती है। यदि इस रोग का सामान्य असर हुआ 
हो तो पैरो का शक्ति सहुसा नष्ड नही होती । इसमे सदा 





कम्ज रहता हैं। वह वेग को अपनी इच्छानुसार संचालित 
नहीं कर सकता । रुग्णाबस्था में वेग स्वच्छन्दतया सचा- 
लित रहता है | कमी-कमी तापमान १०६ अंह्य या १०७ 
तक होकर पुन और अधिक उम्र होकर रोगी को मार 
डालता है। 

भेर-मज्जा पर वाह्याधात या दबाव पड़ने से भी 
सर्वांगिक पक्षाघात हो जाता है किश्तु उसमे रोग का आक- 
भण पृष्ठ भाग में होता हैं। इसके वाद पुन' हाथ-पैर मे, 
मूत्राशय, मलाशय आदि पर निम्ताग लक्षण रूप होता है। 

कमी-कभी मस्तिष्क मे रक्त के जमाव ((0776४- 
700 07 9]000) से भी यह रोग हो जाता है । 

२ भाइलाइटिस (/५७॥४68)-सर्वागिक-पक्षाघात 
का दूसरा भेद है। इसे संस्कृत में मेसुमज्जा प्रदाह) 
(्रिक्रशाक्ाणा 0 ६86 $[॥॥9] 7धा70फ्)कहते 
है ।इस तरह की व्याधि उपदंश-प्रस्त रोगियों को या अधिक 
भोग-विलासियों को या अधिक वीर -क्षय हो जाने से 
होती है । 

अधिक शीत सेवन से, अधिक घमय तक जल मे रहने 
बालों को या गीली मिट्टी मे सोने वालों को शने शने 
यह बीमारी असर करके पहिले क्रापिग-पाल्सी का रूप 
धारण करके पुन. मेद-मज्जा प्रदाह के रूप में परिवर्तित 
या परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ-साथ कइयो मे 
मस्तिष्क स्‍झिल्ली-अदाह (]रँ०॥79०8) भी रहा करता है । 

३ हेसीप्लीजिया ( सिश्याए6ट/ )--सर्वाद्धिक 
पक्षाघात का तीसरा भेद है । इसे सस्कृत मे ( ऊर्ध्वागिन 
पक्षाघात) कहते हैं । इसका प्रभाव एक पक्ष के द्वाथ, 
पैर, मुख जिद्धा आदि पर होता है। क्यो की रोय में 
इसका आक्रमण दायें अगर पर अधिक हो ता है तो कइयो 
की राय में इसका आक्रमण बायें अद्भ पर अधिकतर होता 
है। इसमे चेतनाशक्ति एकदम लुप्त हो जाती है। सुई 

चुभाने या चीटी काटने आदि का ज्ञान भी बिल्कुल नही 


रहता । जिस ओर के अज्भ मे रोग का आक्रमण होता है, 
उस भोर का मुखमडल टेढा हो जाता है। स्मरणशक्ति 


फा पूर्णा रूप से 'हास हो जाता है। मन स्थिति भी खराब 
ही रहती है । आसो से आसू बहते रहते है। आधातित 
अज्भ शने शर्नः सूखने लगता है। ' 

इस रोग का प्रधान कारण मस्तिष्क के अन्दर रक्त- 






- स्राव (67ण7०७59) और मस्तिष्क धमती के/अन्दर रक्त 
संचालन का बल्द होना है। अन्याध्य जौर भी कारण 


संजव हैं, जो मेरु-मज्जा प्रदाह से संवध्ध रखने वाले है ॥ 


४, इन्फेष्टाइल पैरालिसिस (वराधिताती6 शिक्षा 
]ए&85)--र्वाद्भिक पक्षाघात का चौथा भेद है। 
इसे संस्कृत मे बाल-एक्षाघात' कहते हैं । यह भी मेरूर 

- मज्जा प्रदाहजष्य रोग है | यह प्राय ६६७ माह की आयु 
से लेकर ३-४ वर्ष तक के वच्चों मे हो जाता है। इसमें 
पहिले आक्षेप' होते हैं, जो २४ धघण्टो में पूर्णख्प से 
परिणत हो जाते हैं। रोगाक्मण के समय तापमान १०० 
से १०३ डिग्री तक धढ़ता है। रोग का आक्रमण यदि 
वांमांग में होता है तो रोगी क्षीघ्र ही यमसदन का मेहमान 
बन जाता । + 

कर्भी-कभी देखा जाता है कि आक्षेप उग्ररूुप धारण 
करके शीघ्र ही पक्षाघात बन जाता है। तब मुख द्वारा 
रक्तन्नाव ह्वोकर रोगी आक्षेपक स्थिति में ही पक्षाघात- 

. ग्रस्त होकर स्वर्गीय हो जाता है । ऐसी स्थित्ति में प्रायः 
विरले ही जीवित रह पाते हैं । 

- स्थासिक पक्षाधात के लक्षण 

१ फेसियस-परालिसिस (#0ं7 एव 9ए88)-- 

द्रसे सस्‍्कृत में मुख-पक्षाधात कहते है। अदित भी 
इसी का नामान्तर है। यह आधात या मस्तिष्क की 
खराबी से बिगड़कर किया शीत-प्रकोप से होता है । 

इसमे चेहरे की एक भोर की पेशियों पर ही हमश्ा 
होता है, अत, चेहरे में हीं रोग चिह्न पाये जाते हैं। 
आक़ान्त चैहरा बक्र या टेढ़ा हो जाता है। बोलना, हसना, 
खाना पीना, सुख का सचालन आदि सब बन्द हो णाता 
है । जिस ओर रोगाक्रमण होता है यदि उस ओर के नेत्र 
पक्ष्मो पर भी आक्रमण हुआ हो तो माख भित्र-सी जाती 
है । रोगी के मुख से सदा लार वहा करती है। यह रोग 
प्राय दुश्चिकित्स्य या कष्टसाध्ण होता है। यदि शद्‌ वैद्य 
एवं योग्य परियारक मिल जाय तो सोभाग्य से ठीक मी 
हो जाता है । न 

२. राइटर्स-पेशालिसिस (जावरल्?5 |क्षाएआं5)- 
यह ह्थानिक- पक्षाघात का दूसरा-भेद है| इसे संहकृत मे 
लेखक--पक्षाघात' कहते हैं । इस शग्राघात का आक्रमण 
उन पर होता है, जो तिरन्तर | लेखनकायें किया करते 


3। ८ अंड: ४० 2 हक 


| 


२५८ 
औकषेया:- (्‌ |; 


हैं। या सुई का काम करने वालो, कुरेसिये का काम करने 
बालो, तूलिया वनाने वालो, हथ-जुलाहो, चित्र बनाने 
बालो था कम्पोजीटरो को भी यह रोग होता हे । 
रोगाक्रमण सर्व प्रथम दाहिने हाथ के अगूठे पर होता 
' है। फिर तर्जनी भगुली पर और समूचे हाथ की अंगुलियों 
एव ह्वाथ में ही हो जाता है। फिर लिखते समय, पोते 
समय, चित्र बनाते समय या कपोज करते सपय ट्वाथ की 
झगुलिया कॉपने लगती है और काम नही हो पाता । ऐसी 
स्थिति में विश्राम करने से आराम भी मिलता है। 

३ वेस्टेरी-पेरालिसिस (१४४४० ए ?शेए७9)- 
यह स्थानिक-पक्षाघात का तीसरा-भेद है। इसे सस्कृत मे 
पेद्वीक्षय-जन्य पक्षाघात' कहते हैं। यह पेशीक्षय-कारण 
पक्षाघात मेय्मज्जा-प्रदाह के कारण आक्रात-माग की 
पेक्षियों को ऋ्रमद: कृश एवं दुर्बल करता जाता है। यह 
इसका प्रधान लक्षण है | 

रोगाक़मण वडा घीरे-घीरे-धीरे होता है। सर्वप्रथम द्वाथ 
के ऊपरी-भाग या अग्रुठे पर रोगाक्रमण होता है । आक्राँत 
स्थल पर पहले-थोढी देर तक दद॑ रहना चालू होता है 
और ददे थोड़ी थोडी देर तक होता रहता है । इसमें उप- 
सगे-उपद्रव शव. शर्ने बढते हैं । पेशियो की अनुमव शक्ति 
($७॥४४०07 70०) कम हो जाती है और रोग शरीर 
मे फैलने लगता है । जब तक यह रोग हाथो तरू रहता है, 
तब तक तो चर त्सा से साध्य है अन्यथा रोग-मुक्ति 
की समावना नही होती । ह़ 

हिन्दी से इस रोग को 'लकवा' भी कह्व देते हैं । 

पक्षाघात के विविध नाम-- 

१. पक्षाघात। २. पक्षचध। ३ एकागवात। ४. एक- 
पक्ष-बध | ५ अधेनारीश्वर-पक्षाधात । ६ भर्घाज्भ पक्षा- 
घात। ७ बवर्घागबबघ। ८ एकाग रोग । €, चैष्टावह- 
साड्याणओ का विकार । १० श्र्पांग वात । 


पक्षाघात के भेद कारणजन्य विभिन्‍न नाम-- 

१, मिम्नाग-वध । २ निम्ताग्र-पक्षाघात्त । ३. ऊर्वाग- 
पक्षाधात । ४ मेरुमज्जा-प्रदाहजन्य ॥ ५ वाल-पक्षाघात । 
६. सौपुस्तिक-पक्षाघात | ७ सुख-पक्षाघात (अदित) | ८ 
खेलकादि-पक्षाघाततत्त, पेशीक्षय-जन्यपक्षाघात ) १० गल- 
शलो का पक्षाघात । ११ योषापस्मारज-पक्षाघात । १२. 






पारदविकार जन्य पश्षाघात । १३ नागधातुज-पक्षाघात । 
१४ गठियाजन्य पक्षाघात । १५४ जाशिक घून्‍्यता ॥१५ 
कम्पमय पक्षाधात । १७ रकतचापाधिक्यजन्य प्ताघात 
आदि-आदि । 


गग्नेजी मे मेवानुसार पक्षाघात के विभिन्‍न-तास--- 
१. ?29[0०ट28 पैराप्लीजिआ (शरीर के अधोभाग का 
पक्षाघात) 
२ 7४श॥।0८६ माइलाइटिस (मेझ-मज्जा-प्रदाहुजन्य) 
३. सथाए०९॥४ हेमीप्लीजिया (ऊष्बीग-पक्षाघात) 
४ पराधिएा०-फश9988 इन्फेन्टाइल (वाल-पक्षाघात) 
५, 82०४[-9श५88 फेसियल (मुस-पक्षाघात या 
अदित) 
६ ४ग7क्‍श5-079ए85 राइटर्स (लेखक-पक्षाघात) 
७. फ४४०ए-१क्षाधए४5 वेस्टेरी. (पेशीक्षयजन्य 
पक्षाघात) 
प+ ॥2ए9गशां८-9वा ०9४5 डिफ्येरिक (गलनली- 
पक्षाघात) 
€. प्र५्रआश08-.था था प्छ8 हिस्टेरिकल (योपाप- 
स्मारज-पक्षाघात) 
१० श/शटठ्ाा075-ए ४9७ मक्‍यू रियस (पारद-_ 
जन्य-पक्षाघात) 
११. /.००४९-०४।५ए लीड-पाल्सी (शीशाजन्य-पक्षाघात) 
१२ सिशाय्रध0 एशाधाए&$ रच मेटिक (गठिया- 
जन्य-पक्षाघात्त) 
१९. शथा४ए०8 पेरालिसिस (पक्षाघात) 
१४, ए04/-049938 पाशियल (माशिक-त्वक्शू- 
न्यता) 
१४ 7॥89-9शा'9एछ5 एब्से (हाथ के ऊपर बाजू का 
पक्षाघात) 
इनके अतिरिक्त 
१. शेकिंग-पाल्सी (कपनमय) 
२. पार्कंस्सन्स-डिसीज 
३. एध्ा8४9ए०8 27785 (पेरालिसिस एजीटेन्स) 
ड जनि8०7० 99279 हीमोरेल्मिओआ 
५ सर्ःथालयाणत्र ्िल्‍रश709/89 (रक्त- 
चापाधिक्यजन्य-पक्षाघात ) 






आदि नाम भी पाये जाते है । 
भूनानी-चिकित्सक इसे-- 
१ फालिज।२ तमुन्नुजी-मालिज | ३ इद्तरखाई 
फालिज । आदि कहते हैं ! 
पक्षाघात हो जाने के विभिन्‍न कारण 
१ अत्यधिक मानसिक परिश्रम, चिन्तादि । 
२ ग्राम्यकर्म का अत्यधिक उपयोग । 
३, धातृक्षीणता एवं रक्ताल्पता । 
४ जोर से भाषण-प्रवचन (देनिक)। , 
५ मस्तिकक में घातक प्रहार-चोट लगना या मस्तिष्क 
- “का आर्वुद। श 
६ सिर में वेहद जोर का दर्द बना रहना । 
७ मस्तिप्काव रण-प्रदाह या मेरु-मज्जाप्रदाह । 
८ उपदश के कारण रक्तवाहिनियो एवं वांतवाहिनियों 
. का दृषित हो जाना । 
8 मानधिक-आधात | 
१०. विष-प्रकोप या विपले तत्वी का प्रवेश । 
११ वायुमूयिष्ठ शीतल-पदार्थों का सेवन । 
१२९ विपमाहार-विहार एवं अत्यधिक व्यायाम । 
१३ वेगावरोध १४ रक्तचाप या रक्तमाराधिक्य । 


१४ सामथ्यं से अधिक श्रम । या तेज सवारियों मे अधिक 
दौड़ । 


१६, नाडी-पेशी-दौतल्य । अथवा पेक्षी क्षय । - 

१७ मर्म-प्रदेशो पर साधातिक चोट लगना | 

१८ मस्तिष्क या रीढ की विविध वीमारिया ।  - 

१९ स्तायु के वातिक रोग एवं घमनी-काठिन्य | 

२० डिफ्येरिया (क्ठ-करपप्रदाह ज्वर) होना । 

२१ गठिया (रूमेटिज्म) हो जाना । 

२२. योषापस्मार-हिरटेरिया हो जाना । 

२३ स्तायु या मासपेशियों मे शीशे व पारे का असर । 

२४ मस्तिष्क के ज्ञान-कर्मचेतना तन्तुओ का मवरोध । 

“२५ मेरुदण्ड पर ब्रण या फोडे का दवाव पडना । 
“२६, अस्थि-मय या अस्थि का सघिस्थान से हट जाना | 

२७ स्तनायुओ में जरूम या रोक का होना । 

रए मस्तिष्क द्वारा सचालित शक्ति का अवरुद्ध होना । 

२६ बवेत शीशा (680) के कार्य सम्पर्क में विद्वेप रहना 
"३० कठरोग्र, कठमाला, सकता, मृगी आदि रोगो मे से 


्ज 


_ 


इप६ 
“किसी रोग से अधिक ग्रस्त हो जाने के कारंण ।. 
मस्तिष्क को रक्त पहुचाने वाली नली का फटना” 
 सुपुम्ना एवं मस्तिष्क के विभिन्‍न रोग होना । 
* वायु का कुपित होकर माघे भाग का आश्रय लेना 
एवं उस भाग की शिरा एवं स्तायुओोे का सकोच । 
वात्त-प्रकोप सन्धि-वन्धनों का शिथिल पडना । 
वातप्तस्थान एवं स्नायुमण्डल की विकृृति होना । 
शिर पर घातक चोट लगना, घोडे आदि से गिरता। 
रक्तचाप की अति वृद्धि से मस्तिष्क घमनी फटना । 
एस्प्रीन, सेरीडोन,मार्फिया, ब्रोमाइड, एण्टी-वायोटिक्स 
बिकित्सा आदि स्नायुमण्डल को शूश्य एवं सज्ञाहीन 
करने वाली औषधियो का अधिक प्रयोग । 
विभिन्‍न रोगो के उपद्रवो एवं दुर्व्यंसनो के कारण । 
» अवयव में रूह की हलचल न होना या उस भाग के 
पट्ढों मे रसदार तरवूत का भर जाना । 
रूह का जारी न होना या चौडाई मे पट्टे का कट 
जाना । 
रीढ के मास मे गर्म या ठडी सुजन का होना । 
क्षवयव में रग की शक्ति का मार्ग उसके भिचने के 
कारण रुक गया हो तो । | 
गर्देन के दाई-वाईं जोर से किसी फिकरे का हटना । 
अधिक सर्दी के कारण पद्े का गाढा हो जाना या 
अन्य किसी दोष के कारण ऐसा हो जाना । 
अत्यन्त लेखन, कपोर्जिग, बुनाई, कताई के कारण । 
पारद के विकार के कारण । 
पोषक जाहार का न मिलना या रूक्ष-अन्त का सेवन । ' 
शरीराग के वायु के एकदम क्षुभित हो जाने से । 
रात में अत्यश्त जगने से । 
सीधी तेज ठड सहने या अधिक वर्षा में रहने से । 
शिरा, नपश्त, स्नायुओ में वायु की गति हो जाने से । 
अजीरणो, अपचन के कारण वायु उठना। जैसे-दस्त _ 
रोकने से पेट का फल जाना, वायु का गोला उठना । 
५४ हाथ-पैर या कमर-सन्धि (2079) का पकडा जाना। 
-.किल्तु इनका मात्र वायु के साथ ही सम्बन्ध न होकर 
स्नायुओ, सन्धि, ज्ञानतम्तुओ, माशपेशियों, मज्जा- 
तन्तुओ के साथ भी सम्बद्ध होना । 
४५४० विरुद्ध ओपधियो का अनगल प्रयोग करना | 


३४. 
_३५. 
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५६ बिना जाराम लम्बा पथ जल्दी-जल्दी तय करना ॥ 
७, रस रक्तादि सात धातुओं का अधिक क्षय हो जाना। 
भ्ूब, खून पर अधिक दवाव (07085प7०) रहना । 
५६ मस्तक पर खून चढ जाना । 
६० भस्तक एच रीढ पर तीब् आघात होना । 
६१ सुपुम्ता पर कारबंकल । ६२५ अधिक मविरापान। 
६३, वृद्धावस्था में मस्तिष्क को पूर्ण पीषण ने सिलना । 
६४ पसाधारण खुराक-स्थित्ति मे भी अत्य घिक पठन, लेखन, 
चिन्तन किवा मानसिक-व्यायाम करना । 
६५. मस्तक फी रक्तवाहिनी (घमनी) में रक्त कण या 
जमा हुआ कण अठक जाना । 
६६ तनाव, आत्र के तीन्न रोग, मृत्रपिण्ड की व्याधिया । 
६७. कृमिरोग (श०75) कठमाला ($००१४०,) आत- 
शक (8997॥75) और सकल (#79०ए)०७9) का 
होना । या ग्ृगी हो जाना । 
६ सोना-चादी आदि के घुर्यें के सन्‍्मुख अधिक रहना । 
६९ हृदय रोग, वृकक रोग या वात रक्त का होना । 
७०, आराम, स्नान, मोजन एवं देनिक चर्या का अस्त- 
व्यस्त होना । 
मुख पक्षाघात हो जाने के विभिन्‍्त कारण-- 
१. ऊँची आवाज से चिल्लाना, पुकारना या भाषण देना । 
२ सख्त चीजें (सुपारी आदि को) दातो से तोडना । 
३. अत्यन्त हँसना, अत्यन्त मु ह्‌ फाडकर जेँभाई लेता । 
४ अधिक भार उठाना (शक्ति से अधिक) । 
५, गर्दन ठेढी-बाकी कर विपम 'गीति से सोना बैठना । 
६ रक्त की कमी हो जाना । 
७ गर्भिणी, प्रसुता, वालत्व एवं वृद्धता की क्षीणता । 
८. नाक, ओठ, ललाट, चल्लु प्रभूति स्थानों मे वायु का 
कुपित हो जाना | 
£ चेहरे के स्तायु मे किसी प्रकार का वेधानिक विकार | 
१० कर्णमूल प्रदाह, गडमाला अभूति से स्नायु में प्रदाह। 
११. ट्रेन चलने मे मुह को बाहर रख़ना व गालो पर 
तीत्र ठढ लगने देना । 
१२ पक्षाघातोक्त कारण भी इसके कारण हैं । 
१३. स्तायुयिक दुर्वेलता वालो के मुख पर ठडी हवा के 
अधिक झोके लगना | 
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१४. रात में चादनी में सोना एवं ठही हवा लगे जानता 
१५ कान का जरुम हो जाना व एक तरह की हवा लगना । 
२६. मुस पर अमिधात, चोट भादि लग जाना । 


पक्षाघात होने फे सामान्य पुर्वेरूप-- 

१ बामाग या दक्षिणाग के स्नायुओं का शिधिल होजाना । 

२ मम में उत्साह न होना, काम करने की रुचि न होना । 

३. ऊँचा झीना (सीढी) घढ़ने मे परेशानी मौर कष्ठ । 

४ रक्तचाप-वृद्धि एव दिमागी-गर्मी से परेशानी । 

५ जिद्दी-झक्की स्वभाव एवं उदासी। 

६. भूख, नींद, कामशक्ति, उत्साह आदि का घट जाना। 

७ शरीर के किसी भाग का झ्षनकझ्षनाना, फड़कना, 
मधिक खुजाना । 

८ जिस ओर पक्षाघात होने वाला हो उस ओर की नाक 
का विशेष खुजाना। 

६ जिस ओर पक्षाघात होने वाला हो उस भाग की 
स्पद्ंशक्ति कम पड जाना या एकदम बढ जाना, 
जैसाकि दीपक के बुझने से पूर्व होता है । 

१०. कठ्ज, दर्दे का बढ जाना या सदा बने रहना । 

११ गठिया, वातबूल श्रभृति वातविकारों का अड्डा जमा 
लता । ह 

१२ घूनन्‍्यता, सर्दी, स्पर्शज्ञान-हीनता, अचलता, हिला 
देने वाले झटके तथा सकला (890०[/०८५) 

१३ स्नायुवात एवं सुपुम्ना विकार । 

मुख-पक्षाघात के पुर्वरूप -- 

१. पहिले मुख की हड्डियों मे दर्द प्रतीत होता है 

२ मुख-त्वचा की स्पश्षं-शक्ति कम हो जाती है । 

२ मुख का आधा भाग बहुत फड़कने लगता है । 

४. कभी मल गाढ़ा, कभी पतला उतरता हैं । 

प गाढा मल उतरना ऐंठने-खिचने वाले पक्षाघात होने 
का सूचक है। 

६ पतलामल उत्तरना ढीला सुस्त कर देने वाला 
पक्षाघात होने का सुचक है । > 

७ रोगाक्रात मुखभाग भारी एव स्फीतियुक्त-होता है । 

८ चेढ्टरे का रंग वदचना शुरू हो जाता है। 






वक्काघात के विभिन्‍न लक्षण 


१. रोगाक्रात भाग के सून, भुजा, पैर, स्तायु-तर्से सूल 
कर सिकुद जाती हैं, टेडी व कमजोर पड जाती हैं 
२. हाथ, पैर, आासें, जाघ, उझ, साथल, कनपटी एवं 

शुहास्थान भें वेदना होती है । 

३. स्मरणशक्ति ठीक नहीं रइती, सोते समय करवट नही 
बदल सकता, तकलीफ रहती है, नीद दुट-टूट जाती है । 

४. घरीर का आधा भाग अत्यन्त शीतल टह्लोकर स्पर्शशान 
एवं हलन-बलनादि क्षिया रहित हो जाता है । 

भू, सम्पि वन्‍्ध्रन ढीले पड जाते है, अत' चह भाग वेकार | 
६ रोगाकरात भाग से मनुष्य कुछ काम नहीं कर सकता । 
७ आधा शरीर बेकाम-सा हो जाता है | 

८ कभी-कभी आधे दारीर मे स्पर्षोशान भी नहीं रहता । 
8, अधे अगो का हिलमा-चलना भी बन्द हो जाता है । 

२० लम्बाई में जाघा शरीर ढीला एवं ज्ञान-क्रिया शूस्य 
हो जाता है । किन्तु कभी-कभी मु हू के अवयव ठीक 
रहते हैं । 

११. कभी-कर्मी आधा नीरोग भाग एसा यर्म हो जाता 
है मानो उसमे भाग लग गई हो और रोगाक्रात भाग 
बफ की तरह ठटष्टा रहता है । 

१२. शगीर के एक भाग की चलने-फिरते एवं स्पर्शज्ञान 
शक्ति नष्ट हो जाती है। वह भाग सुन्‍न द्वो जाता है । 

१३ इसमे एकाएक उक्त लक्षण प्रकट होते हैं । 

१४. आखो की पुतलिया फिरने लगती हैं । 

१५- कभी-कभी जीभ दातो के नोचे जाकर कट जाती है । 

१६ केन्द्रीय पक्षाघात मे शिर पीडा, शिरोघूणंन, मान- 
सिक विश्वुसलता एवं स्मरणशक्ति का लोप प्रभृति । 

१७, कभी यह कमर के ऊपर और कभी कमर के नीचे 
ही होता है । 

१८. मात्र दरीर-तन्चन ढीले हो तो बाधा शरीर ढीला 
पड जाता है। 


१६ धीरे-घीरे बढने वाला स्मायुवीय-रोग है, जिसमे 
कपन कमजोरी एवं माँसपेशियो की अकडाहट होती है । 
२० स्त्रियो की अपेक्षा पुरुषो को अधिक होता है । प्राय. 


४० वर्ष की ऊपर आयु वालो को वातवृद्धि या 
कमजोरी से होता है । 


जराष्याधिषिकित्साडु 


१६६ 


२१. वांह भीचे की ओर घटक जाती है, रोगी छुहनी नहीं 
मोड सकता । आक्रात पैर की उ'गलिया नही मुडती । 
घुटना एवं जांघ मोडने में मी कष्ट हीता है । आाकात 

- भाग भारी बोझिल एवं कप्टमय हो जाता है । 

२२ तीतव्राक्रमण में साथ में तेज ज्वर भी रहता है । 

२३. किसी रोगी के यह पाव-पैरो की अगुलियां या कृल्हे 
के नीचे के सम्पूर्ण अगो को पकड़ता है । 

२४ कमी-की इसमे आशिक त्वकशुन्यता होती है । कभी 
कमी सिफ अंगुलियां ही काम नही करती । 

२६५. किसी - बक्षाघात मे मात्र ज्ञानशक्ति ह्टी जाती है। 
किसी पक्षाघात मे मात्र क्रियाशक्ति ही तिरोहित 
होती है । किसी पक्षाघात में ज्ञान एवं क्रिया दोनों 
दधक्तियां नष्ट हो जाती हैं। किसी पक्षाघात मे दोनो 
बक्तियाँ नष्ट नही होती, कम हो जाती हैं । 

२६. रोगाक्रमण के प्रारम्म मे गतिशक्ति पर पहिले प्रभाव 
पडता है। रोगी इच्छानुसार श्राधातित-अगो को 
हिला डला, चला, फिरा नहीं सब ता । दूसरे जैसे 
झहें २खदें, वैसे ही रहे आते हैं । 

२७ ज्ञानशक्ति के लोप हो जाने पर उस स्थान पर चाहे 
गर्म चीज रखो या बर्फ रोगी को वृद्ध नही महसूस 
होता । किसी का स्पश्ैज्ञान बहुत साधारण रहता है। 

२८, जाक्रमण होते ही बंठा हो तो गिर पडता है, शून्य 
हृदय सा हो जाता है । 

२६. लघु शंकादि निवारणार्थ उठना चाहे तो उठ नही 
सकता । सज्ञावहा एवं चेष्टावहा नाडिया अपने कार्य 
में अक्षम हो जाती हैं । 

३० वाग्वाहिनी नाडियो की वक्ति क्षीण हो जाने पर 
ज्द्धा पेशी भी अपना काम मही करती । 

३१ आक्रान्त भाग मे रक्त परिभ्रमण रुकने से आकान्त- 
भाग संकुन्रित होते जाते एवं सुखते जाते हैं । 

३१. किसी रोगी की सिर्फ एक टाग ही रोगाक़ात होती 
है । किसी की एक ठाग और एक हाथ रोगाक़ात होते 
हैं। किसी का आधा शरीर लवाई में रोगाकात होता 
है । किसी का आधा धरीर मात्र ही (नीचे का- भाग) 
रोगाक्रांत होता है । 

३३ वात प्रधान रोग में रोगी को सुई चुभा देने पर 
वोध नही द्वोता । यह मौत की-निशानी है । 


२६२ 


३४, आक़ात भाः दे! रचवह-सोत अवरुद्ध हो जाते हैं 

ह५ वात-पित्तक पन्चावात में शरीर के भीवर जलन एव 
बाहर सताप तथा मूर्च्छा होगे। 

३६ वात कफज पक्षाघात मे-शरीर में शोफ (सुजन) 
होगी जो छ,ने में गीतल लगेगी। इसमे भारीपन 
भी होता है । 

भसाध्य पक्षाघात के लक्षण-- 

१ गर्मिणी, हसुता, बालक, घूढे यदि अत्यश्त क्षीण हो । 

२. जिनका रधिर या वीर्य एकदम नष्ट हो गया हो । 

३ अगो का रग बिलकुल बदल जाय या आधघातित भ गे 
मूल से बहुत दुबले एवं छोटे हो जायें । 

४ पट्ो के बिलकुल हृट जाने से रोग हुआ हो । 

५ यदि चुभाने-नोचने आदि पर भी रोगी को कुछ 
ज्ञान न हो । 
मुख-पक्षाघात के लक्षण-- 

१ आधा मुह, गर्देन, चेहरा टेढे पड जाते हैं । 

२ सिर कापने लगता है । हे 

३ रोगी बोल नहीं सकता या अस्पष्ट बोलता है । 

४ नाक, आख, भौंह, गाल मे वेदना होती है वे टेढे हो 
जाते है । 

५ तीचे के ओठ मे अधिक वेदना होती है । 

६ रोग की भोर की गर्देन, ठोडी व दात दर्द फरते हैं । 

७ रोगाह्रान्त भाग का खून, स्तायु, नर्से सूखकर सिकूड 
जाती हैं । 

८ रोगी ठेढ़ा होक्षर मु ह मे कौर देता है । 

€ बोलते समय रोगी के नेन्न स्तब्घ हो जाते हैं। 

१० छीक भाने को होती है, पर बाहर नही आती । 

११ जीम दुर्वल एवं वाहर निकली हुई होती है । 

१२ कान बन्द हो जाते है । कम सुनाई देता है या विल्कुल 
नही सुनता । 

१३. सारे के सारे दात चलायमान हो जाते हैं । 

१४ आधे मुछ का हसना, देखनों एवं बोलना टेढ़े हो 
जाते है । 

१४५ याद में श्रम होता है और सोते समय तकलीफ । 

१६ किसी फा बाया तो किसी का दाया मुखभाग रोगयुक्त 

१७ वातबोीप मे--रोगी के मुह से लार गिरती है। 
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उसकी शिरायें फडकती हैं, कपकपी आती है, ठोड़ी 
जकड जाती है, कम वोला जाता है तथा मोठ भ्रृज 
जाते एवं शुल चनते हैं । ह 

१८ वातपित्तज मे--रोगी का मुह पीला पड जाता है 
ज्वर चढ जाता है, प्यास बहुत लगती है, मोह, वेहोशी 
तथा गरमी होती है । 

१६ वातकफज मे- रोगी के गले, माथे, मनन्‍्यानाडी (गर्दन 
के पीछे की नस) में सूजन एवं स्तभ मिले हुए रोग 
में उन-उन दोषो के लक्षण होते है । 

२० सुजन एव नेन्नों मे गदलापन भी होता है । 

२१ चेहरे की असली सूरत बदल जाती है । 

२२ भोठ आपस में नही मिल सकते । 

२३ रोगी किसी चीज को चूस नही सकता और न किसी 
चीज को मु ह्‌ दवाकर खीच ही सकता है । 

२४. उसके मु ह की फू क सीधी नहीं निकलती | चिराग 
नही बुझा सकता । 

५ कभी-कभी यह चेहरे के दोनो ओर भी होता है । 

२६ कभी-कभी एक आख बन्द ही नहीं होती। सोते मे 
भी खुली रहती है। 

२७. सीटी नहीं बजा सकता । गराल' नही फ़ुला सकता । 

२८. किया हुआ भोजन कठ व दातो मे जम जाता है, उसे 
अंगुली से निकालना पड़ता है । 

२६ स्वादेन्द्रिय व गधेल्द्रिय में विकार हो जाता है। 

३० गले में विकार के कारण आहार निगलते समय कष्ट | 

३१. कभी-कभी कान से भन-मन, साय-सांय होती या 
तीव्र असह्य कष्ट होने लगता है । 

३२ ललाट में सलवटे पड़ जाती हैं । चेहरे की खूबसूरती 
मारी जाती है । 

३३. भोंहे, दाढी आदि हेढे हो जाते हैं । 

३४. खाने, पीने, बोलने को भी रोगी तरसता रहता है । 

३४ आंख का नीचे वाला पलक गिर पडता है।._ 

३६ एक ओर का नकुआ सूखा रहता है। रोगी उसे 
फुला नही सकता ॥ 

३७ गाल लटकने लगता है सास लेने मे दब्द होता है । 


असाध्य सुख पक्षाघात के लक्षण--- 
जो रोगी अत्यन्त क्षीण हो गया हो। अत्यस्त वृद्ध 


हो । मास-बल क्षीण हो । जो पलक न मार सकता हो। 
जिसे रोग हुए ३ साल हो गये हो । जिसके आख, नाक, 
भुह से निरन्तर पानी-सा वहता रहता हो और. साथ ही 
जिसका शरीर कापता रहता हो। यदि लकवे घाला ४ 
दिन तक सकते से न बचे तो । जिस पर तोन बार रोग 
का आक्रमण हो चुका हो । 


7%. न्ौट-ज्यौ-ज्यो यह रोग पुराना पड़ता जाता है, 


ह्योन्‍त्यो कष्टसाध्य बनता जाता है ॥ 
पक्षाघात की साध्यासाध्यता 

झाष्य (पक्षाघात या लकबे) के लक्षण-- 
१. रोग नया हो और उसका हमला साधारण हो । 
२. शरीर मे शक्ति हो एव उसकी आयु भी छोटी हो । 
३. रोग के साथ गश्य कोई उपद्रव या बीमारी ने हो । 
४. बलवान उपद्रव रहित रोगी का पक्षाघात साध्य है। 
४. जिसकी पाचनशक्ति एवं आन्रशक्ति अच्छी हो । 
६. प्रथम आक्रमण होते ही तत्काल उपाय किया जाय । 
७. नीद ठीक बाती हो, आकृति टीक हो, कब्ज, न हो । 


८, साध्यमत्येन सयुक्त-बर्थात्‌ जो पक्षाघात वात-वित्तन - 


* या बात-कफज हो, कम वेगवाला हो, वह साध्य है । 
& मात्र अगुलियो या पैर या मात्र हाथ मे हुआ हो । 
१० शरीर का वर्ण व मुटाई आदि सब ठीक हो तो ॥ 

अर्थात रोग होने पर भी आक्रान्त भाग का रम ठीक 
हो, वह पहले की अपेक्षा दुबला या छोटा न जान 
पड़े तो । 
प्राय सभी पक्षाघात कण्टसाध्य होते हैं, किन्तु यदि 
रोगी की बताई गई ऊपरी-स्थिति हो तो पक्षाघात का 
चिकित्सा से ठीक होना साध्य है । नं० १ की स्थिति हो तो 
यह जटिल रोग भी (सुव-साध्य) रहता है 
कष्ट-साध्य घक्षाघात के लक्षण-- 
१. रोगी की आायु ६० बपं॑ से अधिक हो । 
२ शरीर के बाहुरी अवयवी के अलावा भीतरी अवयवो 
में भी रोगाक्रमण हो गया हो । 
३. मल एब मूत्र बड़ी कठिताई से आते ही । 
४. वस्ति (एनिमा) देने पर भी मल ने निकलता हो । 
५ पित्तकफाहिलप्ट वायुजनित पक्षाघात ॥ 
६. ब्लड्प्रेसर १६० से कम न होता हो । 
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मघुमेह या रक्तच्ापाधिक्य वाला या दोनो हो । 


, रोगी की नींद गायव हो गई हो । ; 


हाथ-पर की अग्रुलियां चटकाने से न घटकती हो । 


- जिसकी आकृति ब्रिगड गई हो । 
- रोगग्रंस्त श रीर-भाग का रग विगड गया हो । 


रोगग्रस्त-माग पतला एवं दुर्बल हो गया हो । 


« रोग को अधिक दिन हो गये हो ॥ 


रोग का हमला तेज हो । 

शरीर में एकदम अशक्ति हो । 

रोग के साथ बहुत से अन्य उपद्रव भी हो । 

रोगी का हृदय, पाचन एवं आनशक्ति क्षीण हो । 
रोगाक्रमण के बहुत देर बाद उपचार किया गया हो । 
रोग सोते मे हुआ हो ! 

तीब्न ज्वरग्रस्त रहने के साथ पश्चात्रात हुआ हो । 


असाध्य पक्षाघात के लक्षण-- 


0 


श्प्ण 


०<्‌ 


& 
१० 


११. 


श्र 


१३. 


१४ 
श्र 


» शानशक्ति, क्रियाशक्ति दोनो का ही अभाव हो । 
» उपचार करने पर भी वेहोशी द्ुर न होती हो । 
» अपानवायु बन्द हो भौर मु है, नाक, नेच है निरन्तर 


स्राव हो रहा हो ! 


, गले में दुध-पानी तक न जाता हो, जाखे स्थिर-जड 


हो गई हो |. 

देखने, सुनने, स्पर्श जानने की शक्ति नष्ठ हो गई हो। 
तीन दिन से तोमर ज्वर बराबर बना रहा हो, भति- 
शय दर्द हो । 

मात्र वायुजनित पक्षाधात असाध्य है । 

अशक्त, गर्भिणी, दुबंल बालक, अतिशय वचूद्ध, धातु- 
क्षयी का पक्षाघात असाध्य है । 

रोगाक़ात भाग से नोचने पर भी स्पर्णज्ञान व हो | 
अ्दित यदि ३ वर्ष का हो जाय । 

निर्मेपब्रून्य, कष्ट से अव्यक्तनापी, निरन्तर कापने 
वाला । 

धातु क्षय जन्य वातज-पक्षाघात गसाध्य है । 

पट्टो के दूठ जाने से रोग हुआ हो तो । 

सुई चुमाने एवं ततेये के काटने पर भी भाग न हो । 
यदि बिच्छु के काटने पर भी दर्द नहीं होता तो वह 
पक्षाघात असाध्य ही है ॥ 





१६ जिसका ब्लडप्रैसर २०० से ऊपर रहता हो, कम ने 
होता दो । १७ मधुमेह ४ या ५५ तक हो । 
१८ नींद कई दिनों से गायव हो, मुह न चलता हो, 


पक्षाघात फी चिकित्सा में 


(१) रोगी को सकता या एपोप्लेक्सी' तो नहीं है । 
पक्षाघात होने की सम्भावना पर यह निर्णय करना आव- 
इपक है । 'सकते' में रोगी यकायक गिर पड़ता है । तब 
उसमे देखने, सुनने, बोलने, सुख-दु खादि के अनुमव करने 
की शक्ति नही रहती । उसके दिल और फेफड़े ठीक तरह 
से काम करते रहते हैं। चेहरे और गर्दन की शिरायें खून 
से फूल उठती हैं । नाडी भरी हुई, मजबूत और मन्द होती 
है । सास का काम भी धीमा होता है । रोगी कोई चीज 
निगल नही सकता । 

यह हालत चरद मिनटों तक हवी रहती है । कभी-कभी 
कई घण्टे भी लग सकते हैं ॥ रोग घातक नही द्वोता त्तो 
दवाओ से या भ्रकृति से अपने आप ही ठीक ट्वी जाता है । 
घातक होने पर कभी-कभी पक्षाघात में परिवर्तित हो 
जाता है । 'सकता' द्वो जाने पर जल्दी जोर-जोर से काम 
करो | खून की चाल समान करो, मस्तिष्क पर से खून का 
दबाव कम करो । 

रोगी को भाराम से लिटा दो। उसे सुखी करो। 
उसकी गर्दन पर से हर चीजे दुर करदो, वाकि रक्तगति 
वै रोक ठोक ह्वो सके । सिर, चेह्दरा, गदंन पर ठडा पानी 
छिड़को । शीघ्र ही रो व टागो को गरम जल मे डुवो 
दो । रोगी के कपडे उतार डालो। गरम जल में थोड़ा 

सा घमक मिलाकर रोगी की ठागो या पैरो पर मलो 
और सलते मलते बाहो तक पहुच जाओ । सिर को सदा 
शीतल रखो । कब्ज हां तो अच्छा कारगर जुलाब दो। 
एक घष्टे मे दस्त न ही तो एनिमा दे दो । पेट पर बड़ा 
सवा राई का प्लास्टर रख दो । अफीम भूल कर पी मत 
दो । ठीक हो जाने पर रगड-रगड कर स्तान कराते रहो । 
३-४ दिन मे जुलाब देते रहो । शराव, मास, अपध्य वस्तुयें 

तन दो । शरीर और मन को थकान से बचाओ 


(२) सावधानी से रोग-स्थिति की जान पड़ताल 
करो । देखो कि-- 


कु 


नेत्न स्थिर हो । 
१६ शरीर का कोई भी भाग न मुड़ता हो और ने मोौटने 
पर घटकता ही हो । 


ध्यान देने योग्य बातें 


भ॒रोग में वात्त साम है था निराम ? 

बे. 'रोग का आक्रमण सिर्फ ऊपरी है या भीतरी भी ? 

स॒ भीतरी बाक़रमण में हुदय, आते, लीवर, मूत्राशय या 

मलाशय पर कितना, कंसा प्रभाव है ? 

द किस ढग का पक्षाघात है ? इसमें मूल कारण क्या 
है ? बहुमैथुन, वीयंनाण, रक्तात्मता, गठिया, ह्विस्टेरिया, 
मानसिक श्रम, निकृष्ट-व्यवसाय या अन्य क्या ? 

(३) पक्षाघाद्र फष्टसाध्य है भोर शीघ्र ट्वी मसाध्य 
भी हो जाता है अत: उसकी चिकित्सा में आरम्म से ही 
पुर्ण सावधान रह्दो। 

(४) रोग स्नायुमूलीय है या नही ? इसका निम्ेय 
मुस-पक्षाघात में मवश्य करलें। स्वायुयूल में विकार 
होने पर कपाल एवं अक्षिपल्लवों की पेशिया पक्षाघात- 
ग्रस्त नद्दी होते, साधारण भअबसनन्‍्न होते हैं। रोगी आंख 
बण्द कर छलेता है-खोल लेता है । 

(५) अत्यध्त दिमागी परिश्रम करने वालो, किन्तु 
उस अनुपात से शारीरिक श्रम व करने वालो में यह रोग 
ही जाय तो 'दिरोरोग-चिकित्सा' की विधि से शिरस्तेला- 
म्यग आदि द्वारा चिकित्सा केसे । ठीक हो जाने पर प्रात 
घूमने एव भोजन के बाद जाराम करने की सलाह दो । 
रात्रि का जागरण भी छुड़वा दो। मानसिक तनाव, 
दुश्चित्ता, मानसिक उत्तेजना, दुसरो को गिराने मे सारी 
शक्ति खच कर देने का विचार क्रम आदि दूर कर दो। 
अस्यथा पुन इस विपत्ति की सम्माबना बढ़ जायपी॥ 
दिमागी विश्वाम दो । 

(६) रक्तचाप एवं मधुमेह की स्थिति की पूरी जाच 
करो | इनको रोग के साथ ठीक करो अन्यथा या तो 
रोग ठीक द्वी नही होगा या पुन भाक्रमण होगा । 

(७) रोगी को प्रात, निराह्षर मु ह १॥ तोला सेघा 
नमक ॥। पाव पानी से घोलकर २१ दिन तक रोज 
पिलावे । व्लड्ग्नसर भी हो तो ऐसा मत करो 






(८) मिट्टी के तेल़ की मालिश कराओ । पाव बोतल 
मिट्टी का तेल मालिश में प्रतिदिन खपा दो। निर्वात 
स्थान मे मालिश कराओ । एक सप्ताह में पक्षाघात का 
बाहरी आक्रमण समाप्त हो जायगा । 

(६) हीरा हीग २ रत्ती को लेकर रुई के भीतर 

रखकर आग लगा दो । फिर निकाल कर रोगी को खिला 
दो । इस प्रकार से भुती हुई हीग रोगी को दिन में २- 
बार तक दो। पक्षाघात का साघारण आक्रमण तो ५-७ 
दिन में ही मिट जायेगा । 

(१०) मालिश घीरे-घीरे कराओ-जोर से नही। 
जोर से मालिश कराना बड़ा हानिप्रद है। हडिडयो पर 
मालिश नही करानी है। स्नायुओ पर हल्के हाथ से पर्याप्त 
समय तक मालिश कराइये । दोप चमड़े मे होगा तो चर्म 
में सुतापन होगा । यदि मात्र सधियो व जोडो में ही रोग 
प्रभाव दंगा तो शरीर में सृतवापन नही होगा । 

(११) पक्षाघात की चिकित्सा मे सेहुड का दुध, 
आक का दूध, आक के पत्ते, बड़ के पत्ते, एरण्ड पत्र 
आदि अलेप मे बहुत काम आते हैं। इनका भी यथा- 
सम्भव पूर्ण ध्यान रखे। हीग का लेप करावे, अर्क दुग्ध 
का लेप करावे । ऊपर से एरण्डपत्र या आक का पत्र बाघ 

कर ऊपर से कपड़ बंधन कर दे । 

(१२) मधुमेही के पक्षाघात पर विशेष सावधान 

। 


(१३) पक्षाघात की चिकित्सा में रोगी के भ्र्ण 
(बवासीर), आध्मान (पेट फूलना), तीन्न मस्तिष्क छुल 
(तेज सिर दर्द), बेरीबेरी तथा शुक्रक्षय का भी ध्यान रखना 
पडता है । मूलरोग कवि साथ इनकी चिकित्सा करना मत 
भूलो । इन उपद्रवों को बढ़ने तो हरग्रिज मत दो । 

(१४) इस रोब की चिकित्सा में विटामिन बी का 
प्रयोग खूब करो। उम्रकी गोलिया एवं इन्जेक्शन सभी 
बाते हैं । इस विषयक आहार का भी ध्यान रखो । इसके 
लिए चोकरदार आटे की रोटी, दलिया, बिना कटे छिलके- 
दार चावल, आलू-गाजर, सूखे मेने, ताजे मौसमी छिलके- 
दार फल, सेव, अगर, दूध-दही मक्खन पशथ्य हैं । 

(६१५) एक हाथ या एक अगुली या शरीर के थोड़े 
हिस्से मे पक्षाघात हो जाय तो वह्‌ सरलता से ठीक हो 
जाता दे । तब इलके प्रयोगी से काम लें । 


पदे१ 


(१६) पक्षाघात का सवध 'उपदंश' से हो तो हरताल 
भस्म एवं पारदीय बोगो को काम लें । 

(१७) मात्र हाथ की अगुलियों मे यह रोग या पीड़ा 
कष्ट हो तो गूगल के योगों के साथ रोगी को गुड़चीकल्प 
भीदो। - 

(१८) पक्षाघात में ज्ञानततुओ के विश्षेषरूप से 
आक्रात होने पर ब्रह्मी के साथ मल्लचन्द्रोदय का उपयोग 
करो | ये ज्ञान तन्तुओ पर सीधा प्रभाव डालते हैं ॥ 

(१६) वस्ति पक्षाघात की उत्तम चिकित्सा है । किसी 
भी स्थिति में इसका ध्यान अवश्य रखो । 

(२०) अगर पक्षाघात के रोगी को नींद न भावे तो 
ठड के दिनो में पैर के तलवे पर तैल मलवाओ । गरमियाोँ 
मे श्रह्मी तैल या हिमसागर तैल सिर पर लगाकर ऊपर 
से थोडा गुलाब जल छिंडक दो । 

(२१) वायु के कारण बातो मे मल खुष्क हो गया 
हो या सूख गया हो तो एरण्ड स्मेह युक्त एनीमा दे दो । 

(२२) बच्चो के पक्षाघात मे धीज्न-रसादि योगी का 
प्रयोग अत्यस्त मावश्यकता होने पर ह्वी करिए, अध्यथा 
हानि हो सकती है । 

(२३) रोगी वेहोष्य हो तो उसे होश मे लाओ ॥ 
इसके लिए गरम गरम मापादि क्वाथ उसकी नाक भे 
पन्‍प बूद करके २-२ धण्टो मे डालते रहो । इसी क्वाथ 
के साथ पक्षाघात विन,शी रस को मकरध्वज या रस- 
सिंदूर भे घोटकर देते रहो । मालिश करवांभो । बिजली 
के घकके लगवाओ या गिलास लगवाओ | मालिस कराने 
के बाद भफारां दिलवाओ । 


(२४) विवेकशील वैद्य १. वेहोश रोगी को अ जन, 
नस्य आदि द्वारा पहले होश में लाते है ॥ २, फिर जीभ 
पर योग्यौषध को मलवाकर उसका वाक्‌ भग दूर करते 
हैं। ३ उसका योग्यौबधो से पेट साफ कराते है ॥ ४ पशथ्य « 
में प्रार्म्म मे दूध देकर पुन इसे बढ़ाते जाते हैं । ५- तैलो 
की भालिस कराते हैं । ६ निर्वात-स्थान में शान्त रखते 
है । ७ योग्य भोपधो से चिकित्सा करते है ॥ 

(२५) कहिपय वंद्य पक्षाघातर के होते ट्वी पहिले 
स्वेदन कराते हैं। फिर मालिस कराते हैं। हृदय को 
सदक्त रखने का ध्यान रखते है । कई पहले स्वेद-विरेत्रत 


+ 


या स्निग्धवस्ति देते 
कराते है। ह 
(२६) एक चिकित्सक प्रात' योगेख्धरस मधु से 
रसराज रस को दूध से, सायकात में वृ० वात चिन्तामणि 
रस को दध - से और सोते समय मकर॒ध्वज को लवगजल 
मे देकर रोगी को रोगमुक्त कर देते हैं। रोग होते द्वी 
रोगी को ठडी हवा पानी से बचाओ । ऊनी गरम कपड़े 
पहनाओ । उष्श स्थान पर रखकर, कमरे मे लोबान और 
ग्रूगल हल्का-हलल्‍का हर समय जलाये रखो। हृदय 
शक्ति बनाये रो, किन्तु इसके लिये वेहद गर्म दवाये ने 
दो, क्योकि गरम दवाओ से हार्ट कमजोर होता हैं। मजीरं 
हो तो एरण्ड तैल से दस्त कराओो। मस्तिष्क मे भली- 
भाँति रक्त सचार करने के लिये 'मायादिक्वार्था का नृश्य 
दो । स्मरण रसो कि वस्तिकर्म, अभ्यग, नस्यकर्म तथा 
स्वेदन करने एवं घृतप्लुत भोजन करने से पक्षाघात लकवा 
नष्ट हो जाते हैं । 

(२७) वातज पक्षाघात में दशमूल कवाथ या पचपृूल 
क्याथ से साधित गोदुरध रोगी को १०-१२ दिन पिलाइये। 
पित्तमय पक्षाघात मे घी और धुृघ का भ्रयोग वस्तिकर्म, 
सिचन एवं सेवन में अवश्य ही कराइये । रोगी का कफ 
क्षीण हो, किन्तु पाचन शक्ति ठीक हो तो कोई भी पोष्टिक 
उपचार एक सप्ताह धाद से शुरू करिए। पित्तप्रकृति के 
व्यक्ति को पक्षाघात हो जाय ता बहुत सावधान हो । 
उसे गरम दवाइयों की भपेक्षा मातदिल दवाइया दो । 
प्राय ऐसे लोग म।चसिक या दिमागी परिश्रम करने वाले 


किर अभ्यग, रवेदन, सर्डनादि 


ही अधिक होते हैं । गरम दवाइया देने से उन्हे चक्कर, 


दिर का भारीपन आदि कष्ट बहुत बढ जाते हू । 


एक विद्वान भी औषधि छुडवाकर उन्हे मात्र इस 
उपाय पर रखा कि कपडछन नागौरी असगध को थी मे 
मगद की तरह सिक्रवाया, फिर उसमें चौगुना वेसन डात- 
कर ओर फिर घी डालकर मगद की तरह तैयार कराया । 
बाद में सोलह गुनी शवकर का बूरा डलवाकर घुटवाया 
और २॥-२।॥ तोले के मोदक बनवा दिये । उन्हें ये १-१ 
करके प्रात साय पु के साथ नियमित ले रहे हैं और कोई 


शिकायत भी नहीं करते। अपने को नियमित एव स्वस्थ 
अनुसद करते जा रहे हैं। 





छलाए अर" 7-ड- ऋालखधयल 


पक्षाघात की रस चिकित्सा 
पक्षाघात पर उत्तमोत्तम रस-प्रॉग- 

१ मत्ल चन्द्रोदयय चटी--केशर क्षकरफरा, पीपला- 
मूल, सौठ, जायफल, लोग, छोटी इलायची के बीज, 
कालीमिचे, छोटी पीपल---३-३ माता लेकर सप्की अलग 
मलग यथायोध्य धारीक कृठ-पीस घोट ले4 फिर सबका 
बारीक कपडछन चूणं कर फिर सवा २ तोले उत्तम मल्ल- 
चन्द्रोदय खरल में डालें और यूब घो्ें । वाद में धक्त 
कपडछन चूर्ण घीरे-घीरे मिलातें जायें और घोटते जायें। 
अम्त में पाच तोले पान का रस डालकर १० घटे तक 
घुटाई करें, फिर चने के वरावर गोलियाँ वनन्‍हसें। 
छाया मे सुखाना चाहिए। मात्रा--१ से २ गोली प्रात. 
साय ओऔपधि को मधु में खटाकर ऊपर से गाय का “मिश्री 
मिला हुआ गरम दूध दें। क हे 


२ महावातेश्वर रस--शुद्ध तुत्यभस्म, ग्ोदन्ती 
हरताल भस्म, शुद्ध पीला संखिया, शुद्ध मीठा तेलिया, 
शुद्ध हिगुल, शुद्ध आमलासार गंधक, हिंगुलोत्थ पारद, 
शुद्ध मैनशिल, शुद्ध खर्प र रसायन--प्रत्येक २-२ तोला । 

पारे गवक की कज्जली बनाकर उसमे १-१ करके 
सपरी चीजें डालते जाओ गौर युव घोदते जाओ । बाद मे 
धतूरे के रस की भावना दो । अन्त मे अ्कौए के पत्तों के 
रस की भावना देकर आतथणी-शीशी मे मरकर बालुका- 
यत्र से कूपीणक्व रस की भाति तैयार करलें। फिर निकाल 
कर इसे ८ घण्टे तक घोटें। इसकी मात्रा -१ से २ रत्ती 
तक प्रात साय दवा अदरस के रस में चदावे ॥ 


३ योगेन्द्र-सस--रससिदूर न० १ ६ मासे, स्वरा 
भस्म, लोह भस्म, वगमम्म, अश्चषक गर्म, लनविधे मोती 
३-३ माशे । सबको मिलाकर बाघ घण्टे तक घोटो । फिर 
दो-तोले घीग्वार के रस में सूब (3 धण्टे तक) घोटकर, 
बडी के बड़े बडे पत्तो से लपेट दो और ऊपर से डोरा लपेट _ 
कर इसे धान के ढेर मे ३ दिनो तक दबाये रखो । फिर 
निकालकर खूब घोटलो और सुसालो | बस, दवा तैयार है । 

इसकी मात्रा २ रत्ती की हे । प्रतता साय मघु में 
आऔपधि को चटाकर ऊपर से ठड के दिनो में त्रिफला का 
काढा और गरमी के दिनो मे चिफले का हिम पिला दो 
या त्रिफला पानी मिश्री मिलाकर पिला दो । 


बजकर: जज अिटाकाजायार 2 शा तभट 7 चाप कक 
पक्षाघात में चिकित्सक समुदाय इसका खूब प्रयोग 
ग्वा 7 । हृव्यदोवबेल्य, शारीरिक अशक्ति, रक्ताल्पता, 
स्‍्तायदौरबल्य एवं गकक्षीणता को मिटाकर शरीर को 
रोमक्षमता-गक्ति को जथ्ीघ्र जाग्रत करता है। इसीलिए 
इसका नाम 'योगो वा इन्द्र! रखा गया है। रक्तवाहि- 
' नियो एव बातवाहिनियों की विक्ृति दूर करने मे प्रभावक 

«रस है | कमयोरों के लिए मात्रा कम रखें । 

४... [४] व्पिमृष्ठि- गुटिका- शुद्ध आमलॉसार गधक, 
क्‍ हिंगुलोत्प.फ्र्द, शुद्ध वत्सनाभ विष, अजवायन, सज्जीघार, 
हरड, वहेंटा, आवला, जवाखार, सैघानमक, चीते की छाल 
सफेद-दी रा, कालांनमक, वायविडंग, छोटी पीपल, सौंठ, 
कालीमिरय १-१ तोला। शुद्ध कुचले का वारीक चुूरां 
१ छोला | पारा-गधक की कज्जली बनाकर इसमे 
विधू मिलाकर घोटे। फिर कुचला का बारीक चुरीं 
डालकर धोटे। अन्त में शेष समस्त चीजों का बारीक 
कप्रठछन चूरां करके मिलादों और नीवू क। रस दे-देकर 
: दो दिन घक द-८ घन्टे घुटाई कराओ । फिर २-१ रत्ती 
की गोलिया वनालो । पुराने पड गये पक्षागात्‌ को मिटाने 
एवं वातवाहिनियो को दुरुस्त करने के लिये इसका उपयोग 
किया पाता है। प्रात -सायं १-१ गोली महारारनादि 
ववाथ से दो । कब्ज, वातविकार, छुृध्यता, ज्वर, पाचन 
विकार के साथ रहने वाले पक्षाघात मे अद्वितीय प्रयोग है। 


[५] रसराज रस--रससिदुर ४ तोला, प्श्नक भस्म 
- एक तोला, स्वर्ण भस्म ६ माशा। इस तीनो चीजों को 
को लेकर सरल से डालो और घोद लो । फिर पाच तोला 
ग्वारपाठा का रस डालकर उसमे खूब घोटो । फिर इससे 
लोटमस्म, वगभस्प मौर वादी की भस्म ३०३ माशा 
श मिलाकर १ घण्टे तक घुटाई करो | बाद मे क्षीर काकोली, 
अप्तगन्ध, लॉग और जाविन्नी इन चारो का ललग अगग 
बारीक कपडछन चूर्ण ३-३ माश्ा लेकर मिलाते जाओ 
बोर घोटते जाओ । अन्च में इसमे काकभाची का रस 
दे-देकर ६ घण्टे तक, घोटो और २-२ रत्ती की गोलिया 
बनालों । इस्हे १-१ गोली की मात्वा मे प्रात, साय मिश्री 
मिते हुए पौदुग्य दें देवा चाहिए। पक्षाघातादि वात 
विकारों को विठाने मे परमोत्तम है। शक्ति लाऋर शक्त 
विकार मिटादा एवं पक्षाघात को ठोक कर देता है । 
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[६ नारदीय वृ० लक्ष्मीविलास रस-शोधित, गधक, 
हिगुलोत्य पारदः स्वर्णवक, रौप्य भस्म, शुद्ध हरताल, 
यशदभस्म, ताम्रभस्म, दस्तूरी, मुक्ताभस्म, प्रवालभस्म 
(सृयेपुटी), जावित्नी, जायफल, कपूर, भूमिक्रृष्माड, शुद्ध 
घतुर बीज, विधारा 'बीज १०० तोला, अधज्नक भस्म २ 
तोला । इन सवको यथायोग्य बारीक घोटकर फिर सबको 
मिलाकर घोटें। फिर एक हजार पान के रस भें घोटकर 
२-२ रत्ती को गोलिया बना ले। मात्रा २ रत्ती। १-१ 
बटी प्रात साथ महोरास्तादि क्वाथ से दे । 

[७] स्वच्छन्द मैरव रस--शुद्ध हिंगुलोत्थ पारद, 
लोहभस्म, शुद्ध अमलासार ग्रन्धक, घुद्ध हरताल, भुना 
हुआ चौकिया सुहाया, शुद्ध वत्सनाभ, स्वर्ण माक्षिक भस्म, 
बड़ी हरड, चिकूटा (सोठ, मिचे, पीपल) अरनी, गोरख- 
सुण्डी प्रत्येक १-१ तो० । पहले पारा और गन्धक को 
घोटकर कज्जली बनाओ उसमे १०१ करके सारी चीजें 
डालते जाओ और घोठते जाओ । कूटने पीसने योग्य चीजो 
को कूट पीसकर कपडछन करलो और इनको सब के अन्त 
से मिलाओ | फिर १-१ दिन क्रमशः निग्यु ण्डी के रस और 
गोरखमुण्डी फे रस मे घोटो भौर घोट-घोटकर सूसा लो । 
इसकी मात्रा, एक रत्ती की है। इसे प्रातः दोपहर एवं 
साथ मधु मे चटाकर ऊपर से महारास्वादि ववाथ पिला 
दो | रात २) सोते समय भी दो तो अच्छा है। पक्षाघात 
के मध्यम कोप में प्रभावक है । 

[५] मल्‍ल प्रयोग--एक तो० सफेद सख्िया लेकर 
करेले फी वेल के १० तो० रस मे, दोलायश्त्र द्वारा धीमी 
आग से ४ प्रहर तक पकालो। दुसरे दिन शुद्ध झल से 
सख्या को खूब अच्छी तरह धोकर रख लो। वाद में 
भेड के चार तो० दृध मे भिलाकर, खरल में डालकर ३ 


दिन तक ८-८ घण्टे तक खूब घुटवाये । वाद में शीशी में , 


मरकर रखले । इसकी मात्रा एक चावल भर है। इसे 
मक्खन मिले गोदुरण के साथ ७१ दिन तक वराबर रात 
के समय दे। मात्रा अधिक न करे । रोगी पक्षाघात के 
प्रकोष से मुक्त हो जायगा । 

[६] वृ बातचिन्तामरणि रस--स्वरणंभस्म, प्रवाल 
भरम ३-३ तो०, चादी भस्म, अभ्नक भस्म २ूर तो०। 


रससदूर ७ तो० । सबको खरल में डालकर खुब 
घोटो ओर फिर २०२ तो ० घीरवार के रस से डालकर खूब' 


के 


रहप ४ हे । 


पर 


काद:गापाधपाए का शएए: पडा! (827 
घरुटाई कराओ । गीली बनने योग्य हो जाने पर २२ रत्ती 
की गोलिया बना छाया मे सुधा लो ।__ 

: पक्षाघांत या सीत्र वात विकारी की स्थिति में रोगी 
को, २-२ गोतिया प्रात साथ रास्थादि वयाथ से दो। 
गोलियों को पॉसकर मंघु भे चटाभों और ऊपर से 
रास्नादि बवाघ पिला दो । २२ दिन तक प्रयोग करने से 
रोग शान्त होगा । रोगी मे रक्त, शक्ति व स्फूर्ति बढ़ेगी । 

[१०] मल्ल-रसायन--शुद्ध मल्‍ल एक रत्ती, कस्तूरी 

२ रत्ती, स्वर्णघटित मकरध्वज दस रत्ती। सदकी सरल 
मे डालकर २ घण्टे तक सूब घोदो और फिर ७ पुडियाँ 
बना लो । रोगी को रात्रि के समय एक पुडिया, मधु में 
चटाभो और ऊपर से मिश्री मिला गरम छोष्ण भोदुरध 
पिला दो । यदि रोगी बतवान हो तो प्रात साय दो 
पुडिया भी दे सकते हैं। इस प्रयोग को अन्य औषधियों के 
साथ भी नियमित रोज भ्रयुक्त कर सकते है । अधिक दिनो 
तक प्रयुक्त करमा चाहिए। जब तक रोग नाश एवं 
भ्दक्ति दूर न हो जाय तब तर प्रयुक्त करते रहिये । रोग 
निवारण एव शक्ति बर्षन मे उत्तम है । 

[११] सप्रीर-पत्तग रस--शुद्ध हिंगुलोस्थ पारद, 
शोधित आमलासार गन्धक णगोधित तबकिया हरताल, 
शुद्ध सोमल [ग्वेत सखिया) प्रत्येक १-१ तो०। पारद 
एव गन्धक की कज्जनी करके शेप चीजो को एक-एक 
करके मिलाते जाये और घोटते जाये । फिर बालुकायन्त 
मे भरकर, प्रहर मर बाग देकर कृपीपक्च इस ओऔवधि 
को निकाल ले और घोटकर शीक्षी मे भर लें। इसकी 
सात्रा आधा रत्ती है। पात साय या ६-६ घण्टे मे मधु 
या पान के रस में, या दोनो मे ही मिलाकर रोगी को 
चटायें। इसके उपयोग से पक्षाघात, लकवा, कम्पवात, 
गृप्नसी, अपतम्न्रक प्रमृति बातरोग भी ठीक हो जाते हैं । 

[१२] पक्षाघातान्तक रस-शोधित हरताल एक 
तो० लेकर खरल में डोले । इसमे १-१ कालीमिर्च डाल- 
डाल कर घीदते जाये । ऐसे घोट घोटकर चार तोले 
कालोमियें समाप्त कर दें । फिर इसमे पढ्गूणवलिजारित 
रससिदुर १ तो०, मल्ल-चन्द्रोदय तीन माशा डालकर तीन 
दिन तक खूब घोटें। फिर पान के रस मे २१ दिन तक 

 घोठकर एक से दो रत्ती तक की गोलिया ब्ना लें। 


कक 


/ 


कर 2272 आर्ट १9000. > 2 मम, 


मान्ना-- एक से दो गोली तक, मूनवका के बीच में 
रखणर (मुनवका से लपेटकर ) दिन में २-२ बार दें । यह 
प्रयोग कष्टसाध्य किया असाध्य पक्षाघातों पर भी ग्रप्ना- 
वक रीति से बहुत गच्छा काम करता है । 

[१३] वातकुरास्तक रस-कस्तुरी, तसली तागकेशर, 
हिंगुलोत्य पारद, बरठी हरढ, शोधित आमलासार वन्य, 
बहेदा, जायफल, छोटी इलायची के बीज, लौंग अत्येक 
सममाग । पहिले पारद गन्धक की कज्जली बनावें | बाद 
मे शेष सारी चीजो का धारीक कपड़छन किया हुआ .चुर्ण 
मिलाकर खुय घोटें । एक घट़े बाद पानी मिलाकर घोर | 
फिर २-२ रत्ती की गोलिया बनाने गाता एक से दो 
रत्ती तक है। रोगी को मधु में दवा चटा दें और ऊपर से 
गोदुर्ध या दशमूल क्याथ पिला दें। दिन में दो बार 
ओपधि दें । इससे पक्षाघात प्रभृति वातविकार गीघ्र ही 
पाध्य कोटि मे आा जाते है।२ माह के अग्ोग से रोग 
समूल नष्ट हो जाता है । 

[१४] चतु भुज रस--स्वर्ण॑ सिन्‍्दुर २ तोला, स्वणं- 
भस्म, सनशिल, कस्तूरी, हरताल (ग्रुद्ध) १-३ तोला। 
सबको घीग्वार के रस मे दो घटे तक घोटकर २-२ रत्ती 
को गोलियां बनालो। फिर एरु के पत्तो में लपेट कर 
धान के ढेर मे ३ दिन तक ग्राडकर रखो किर निकाल कर 
काम मे लो। इसकी मात्रा एक से दो रत्ती है । प्रातःसाव 
मघु मे चटाओं। ऊपर से दशमूल क्वाथ या महारास्नादि 
कवाथ या दशमूल अर्क या रास्नादि अर्क पिलाकर, रोगी 
को लिटा दो । रात को सोते समय एक मात्रा मिश्री मिन्ते 
हुए गो दुग्ध मे दो । मक्खन में दवा चटाकर ऊपर से यह 
छुध पिलाओ | बशक्ति, वातविकार, नाड़ी दोच॑ल्म, पक्षा- 
घात, लकवा आदि पचासो वातविकारो न्नो नष्ट करके 
रोगी को हृष्ठ पुष्ट एवं सबल बनाता है। पहले कब्ज 
दुर करे। प्रारम्भ मे सिर्फ दो बार दें । 


[१५] बू० वगेशवर रस--हरताल के योग से बनी 
वगभस्म, हिंगुलोत्य पारद, रौप्य भस्म, शोधित मामलासार 
गधक, अश्रक भल्म, देशीकपुर प्रस्येक २-२ तोला। स्वर्ण 
भस्म, भुक्ता मस्म ६-६ भाणथ्वे। सवको खरल में डालकर 
खूंब घोट लो और फिर कसेल के रस की सात भावनाये 
दो । वाद में १-१ रत्ती की गोलिया वना लो।* 


श्र 





मात्रा--१ से २ गोली पीसकर मधु में चटावें | प्रात 
साथ दे | इससे वीर्य या धातुक्षय-जन्य, पक्षाघात मे लाभ 
होता है | अरप रसो के साथ इसका प्रयोग नियमित करें । 


/ | ब्राय, रात्रि को सोते समय इसे अवश्य देते हैं । 


५०५ रोगी वीर्याल्पता या शुक्र क्षय, जन्य ही रोग- 
युक्त होते हैं । अत इस रस का प्रयोग अत्यावश्यक रहता 
है। मधु मे चटा ऊपर से गोदुग्ध मिश्री पिलाओ। 

१६) चतुमुख रस--णुद्ध हिगुलोत्य पारद एवं 
शोधघित आमलासार गधक ६-६ माशे लेकर खरल मे ३ 
घंटे तक घोटों । फिर इसमे अभ्रक भस्म, स्वणभस्म, लोह 
भस्म ६-६ माश्षे मिलाकर, घीग्वार के रस में खुब घोटो॥ 
फिर गोला घा बताकर, अण्डौ के पत्तो मे लपेट कर डोरे 
से लपेट दो और घान के ढेर मे ३ दिन,तक दबाये रखो। 
फिर निकालकर खुब घोट कर सुखालो और शीक्षी में भर 
कर रख लो | मात्रा १ से २ रत्ती तक है । मधु मे मिला 
कर प्रात साय दोनो समय चटाओ । ऊपर से ठड के दिनो 
में त्रिफले का काढ़ा एवं तेज गरमी के दिनो में त्रिफले 
का हिम पिलाओो | 

(१७) बृ० वातगजाकुश रस--हिंग्रुलोत्थ पारद, 
शोधित भामलासार गधक, कातलोह भस्म, हरताव भस्म, 
ताम्रमस्म, स्वर्ण मस्म, शुद्ध बत्सनाभ, सौंठ, बला, धनिया, 
क्रायफल, काकडासिंगी, छोटी पीपल, कालीमियें, भुना- 
सुद्दागा १-१ तोला । बडी हरड का घूर्ण २ तोला । 

पारद गधक की कज्जली बनाकर उसमे क्रमश अश्रक 

भस्म, स्वर्ण भस्म, बादी मरस, कातलोह भस्म, ताम्रभस्म, 
शुद्ध बत्सनाभ को मिला-मिलाकर १५-,५ मिनट घोटो । 


बाद में शेष चीजों का बारीक कपडछन चूर्ण एवं भुना- ' 


सुहागा मिलाकर खूब घोटो। फिर सबको गोरखमुण्डी 
एवं निगु ण्डी के स्व॒स्स में १०१ दिन घोटकर १-६१ सती 
की गोलियां बनालो । मान्ना--१ से २ गोली दिन मे ३ 
बार | एरण्ड पत्र रस मे सेघानमक मिलाकर दो, दवा 
घु में घटा कर ऊपर से यह रस पिला दो । इसके ३६ 
दिन के प्रयोग से वात रोग पक्षाघातादि गायब ह्वो जाते हैं 
(१८) वातगजांकुण रस--रससिदुर, लोहभस्म, स्वर्ण 
माक्षिक भस्म, शोघित २, क, शुद्ध हरताल, हरड, काकडा- 
सिंगी, बच, छोटी पीपल, सौंठ, कालीमियें, मअग्तिसब की 
, आल, भुना चोकिया सुहागा--सब समानसाग । रससिदुर 


गधक, भस्मो एवं शेष चीजो के बारीक चुणों को मिला 
कर निगु ण्डी स्वस्स तथा गोरखमुण्डी के स्वरघ मे १-१ 
दिन घोट कर २-२ रत्ती की गोलिया बना लो | बु० 
वातगजांकुश की तरह ट्री प्रयोग मे लो । 

यदि रोगाक्रमण तीत्र हो तो वृ० वातगजाकुश ही 
काम में लो। मध्यम आक्रमण में बरातगजाकुश ठीक है । 
शास्त्रों मे द्रोतो की बढी तारीफ लिखी है। कब्ज धुर 
करके, मालिस त॑लादि के साथ इनसे सफलता प्राप्त करे | 

(१६९) मलल चन्द्रोदयय बटी--स्वर्ण घटित मल्ल 
चाद्रोदय, सौंठ, कालीमि, छीटी पीपल, पीपलाभूछ, 
जायफल, जाविनत्नी, अकरकरा (असली), लौंग, केशर 
छोटी इलायची सब १०१ तोबा | मलल चब्द्रोदय को 
खरल में डालकर दो घटे तक खूब घोटें । केशर को खरल 
में खुब वारीक घोट कर अलग रख लें । फिर झवको मिला 
कर खुब घोट लें। बाद मे--आधा सेर ताजे शतावर 
स्वस्स से १०-१२ घटे तक खूब धघुठाई करें । बगला पान 
१४० से २०० तक लेकर, उसका रस निकाल लें और 
खरल मे डालकर उसकी भाषता दें। जब गोली बनने 
योग्य हो जाय तो २-२ रत्ती छी गोलिया बनाकर, उन्हें 
छाया भे सुखा लें। फिर डाटदार शीक्षी मे भरकर रखलें। 
माचा--२ गोली । प्रात साय मधु चटा कर ऊपर से दूध 
पिलादें | दूध के स्थान पर थदि रा तोला दतावर का 
ताजा स्वरस पिच्चा दिया जाय तो भौर भी भच्छा है | 


गरुण--इसके प्रयोग से जी वातरोग, पक्षाघात, 


_ लकवा, अशक्ति, जीणे प्रतिश्याय, गठिया उरुस्तभ प्रभृति 


रोग मिठते है । पथ्य का पुरी तरह ध्यान रखें । भसगन्ण, 
शतावर प्रमृति वातनाशक द्रव्य भी देते हैं। रोगी को 
सेटी दाद मैंथी खिलावे । ह 
(२०) वात-निसूदन रस--स्वर्ण भस्म, रोप्य भस्म, 
लोह भस्म, रस सिंदूर, कस्तूरो, स्वर्णमाक्षिक ,भश््म, 
कास्य भरम, नाग भस्म, हरताल भस्म, बग भस्म, बडी 
हरड, काकद्ाासिंगी, बच, धनिया, शुद्ध बत्सवाभ, काय- 
फल, सौठ, देशी कपूर, काली मि्चे, छोटी पीपल, जाय- 
फल, ,जावित्री, लौग, प्रवाल भस्म, युक्ता भस्म, सेंघा- 
नमक प्रत्येक १-१ तोला ॥ स्वर्ण सिदुर ४ तोला । पहिले 
कूटने पीसने योग्य चीजों को कृट पीस कर बारीक कर 
लो,। कस्तूरी, कपूर को खत कूटो । फिर स्वयं सिन्दूर,को 
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सरल मे डालकर २ घंटे तक खुब घोटो। अब इंसप्रे 
क्रपदा स्वर्ण भस्म, रस सिन्दुर, कस्तूरी, मुत्ता भस्म, देशी 
ऋपूर डाल-डालकर १५-१५ मिनठ तक घुटाई करो । फिर 
क्रमश रौप्य गर्म, लोह भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, कास्य 
भस्म, ताग भस्म, हरताल भस्म, वग भरम ओर प्रताल 
भस्म डालते जाओ १०-१० मिनट तक घुठाई कराते 
जाओ। छत में शेष समस्त घौजो का बारीक कपड्छन 
पूर्ण डालो और आधा सेर भारगी के “रस मे मिलाकर 
डटकर ध्रुटाई कराओ । यदि भारगी का ताजा रस न मिल 
तो फिर काढा बनाकर काम मे लो और फिर ४-४ रत्ती 
की गोलिया बनालो ९ 

घाता-- १ गोली | प्रात , दोपहर एव रात्रि को १-९ 
गोली दो। प्रात शतावरी के स्वरस या बवाथ में, दोपहर 
को महारास्तादि क्वाथ या अके मे, राधि को मधु मे चटा 
ऊपर से मलाई मिश्रो युक्त गोदुग्ध पिलाभी । 

(२१) स्पृतिसागर रस--शुद्ध हिंगुलोत्य पारद, शुद्ध 
आवलाधार गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिल, ताम्र- 
भस्म । ये पाचो औपधे समभ्ाग में मिलाकर धोट लें 
और इनमे वच एव ज्ाह्मी के रत या काढो की २१-२१ 
भावनाये वे । फिर बाद मे मालकागनी के तैल की एक 
भावना दे, बस दवा तैयार है। , 

नोट--मालकागनी की भावना देने से पु यह सम- 
झले कि यदि सबसे पहले मालकांगती को भावना दी जाय 
वाद से फिर बच-ब्राह्मी की भावना दी जाय तो गोलिया 
बनाने मे सुविधा रहेगी । स्वरणंमाक्षिक भस्म मिलाने से 
यह और अधिक ग्भावशील हो जायगा | 

इसकी मात्रा आधी से एक रत्ती है। मवखन था घी 
के साथ दिन मे दो वारया ३ वार तक दे । शीतजत्य 
नये पक्षाघात मे, वैसे सभी प्रकार के जी पक्षाघातों मे 
प्रभावक है। महाबात विध्वसन एवं एकाग्रवीर रस इसके 
मिश्र है। तीनो को मिलाकर प्रयोग करने से वातरोग 
शीघ्र ही ठीक हो,जाता है । स्तिग्ध गुणा भूयिष्ठ रसायन है । 

(२२) एकागवीर रस--रस सिन्दुर, शुद्ध गन्धक, 
कान्तलोहभस्म, वग भस्म, माग्रभस्म, ताम्रभस्म, अभ्नक 
भस्म, लोहभस्म, सोंठ, कालीमिचें, पीपल चूर्ण इन ११ 
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त्रिफला, २ त्िकुटा, ३े निशुण्डी ४ अदरख, ५ चित्रक- 
मूल, ५ सहजने की छाल, ७ कुठ, ८- आवला, ६. कुचला 
१० आक के फूल, ११ हारपिगार--४न ११ चीजो के 
रस या काढो की ३०३ भावनायें दो और १-१ रत्ती की 
गोलियां बनाली । मात्ना--१ से २ गोली दिन में ३ वार, 
रास्नाद अके या रास्नादि क्याथ के साथ दें ॥. 

यह रसायन पक्षाघात, अदित, धनुर्वात, अर्धागवात्त 
आदि सब प्रकार के वात रोगो की नि.सन्देह ठीक करता 
है । सर्वागिक या स्थानीय चेतना के लुप्त हो जाने पर, 
उनकी सदालन-क्रिया मे व्यवधानव पडने पर इस रस का 
उपयोग करिये । इससे मस्तिष्क शक्ति भी जाग्रत होगी । 

(२३) पक्षाघात पर एक अमीरी प्रयोग--रस घृत- 
सफेद सखिया, पीला सखिया, दालचिकता, रसकपूर, 
शियरफ, हिंगुलोत्थ पारद, रससिर्दुर भोर हरताल वर्की । 

ये आाठो शोधित उत्तम चीजे १-६ तोला ले । खरल 
' मे रससिन्दुर, पारा, शिगरफ को डालकर धोटलें । फिर 
देष सारी चीजे डालकर घोटले। अन्त में तीन तोला भुना 
हुआ सुहागा पीसकर मिलादें । फिर इसमे---कानन्‍्त लोह 
भस्म, चादी भस्म, लोह भस्म ६-२ तोला । पिदता की 
गिरी, बादाम की गिरी, चिरोजी, अखरोट की गिरी एक- 
एक सेर । जायफल, जाविनी, पाव-पाव भर | लौंग आधा 
पाव। ककड़ी की मिंगी, तरबूज की मिय्री, गुलाव के फूल 
आधा-भाघा सेर । छोटी इलायची आधा पाव । इन सबको 
कुट पीसकर और ऊपर की दवा में मिलाकर, उसमे ३ 
सर उत्तम, ताजा, वढिया घी मिला दे । 

एक चौईे सुह के ब्ड बरतन को लेकर (पीवल की 
नाद हो) उसमे आधा पात्ती भरदे । ऊपर से एक मोटा 
कपड़ा बाध दें । इस कपड़े पर उक्त सम्पूर्ण मोषध द्रव्य 
रखकर, ऊपर के किनारे पर गीली मिट्टी या मुथे हुए 
जादे की दीवार जैसी बनाकर, उस पर लोहे का बडा तबो 
या कढाई रख दें । तबे या कढ़ाई पर उत्तम कोयला की 
अग्नि रखें, जिससे कि घो तथा औपधो का तेल पिघल- 
पिघल कर नीचे के पानी मे टपकता चला जाय । बाद में 
सारा चिकना भाग-निकाल कर उसमे केशर भर गौरो- 


चने १-१ तोला, कस्तूरी ६ साशथा को अच्छी तरह से 
पीसकर मिला दें और चौड़े मुह के मर्तंवान में भरकर 





रख हो । बस रस-घुत तैयार हो गया 
में १० घू द तक है । इसे मलाई के बीच मे रखकर निगल 
जाय और ठपर से दूध मिश्री पिये। घी-मिश्री या दुध- 
घी-मिश्री या असमान,मघु घृत में भी चाट सकते है। 
बह अमीरी यीग पल्लाघात, अदित, मघुमेहू, नपु सकता, 
वीय॑ विकार, वात रोग प्रभूति रोगो को नप्ट करने के 
लिए रामबाण है। घ्यजभंग में इसे तिला की तरह मालिश 
के प्रयोग मे वेघडक लीजिए । 
पक्षाघात पर उत्तमोत्तम तेल , 
पूरा विवरण 'घन्वस्तरि' के पक्षाघात अंक--प्रथम 
भाग में देखे । यहा ताम मात्र दिये हँ--- 
१, भ्रन्थिकादि तेल ४ 
२. भापाद्रि सैल 
३ प्रंगा मरित्र तैल 
श्वेत करवीराद तेल 
तुम्बी निम्द तेल 
पाताल चैन 
७, महाविपगर्म तेल 
, छ., कृष्ण मरिच तल 
६ एरुण्ड पत्रादि तेल , 
१०. तितकी तेल 
११. बाबूने का तैल 
१२. घत्तर स्वरसादि तेल 
१३ भद्दानारायण तेल 
१४. सिक्‍यादि त॑ल 
१५, महाविण्णु तल 
१६, प्रसारिणी तैल 
१७, कटफल तैल ॥ 
१८. बातारि तैल 
१६. कुबला तेल 
२० सैन्‍्धवादि तैल 
२१: कतकादि तेल 
अदित रोग मे-आक्रात मुख भाग पर अच्छी तरह 


तेल लगा दो, फिर ऊपर से उड़द की रोटी बनाकर 
बाघ दो । 


उडद की रोटी बनाने की विधि---एक माक्षे अफीम 
को लेकर पीस डालो और उसे ५ तोला पानी मे घोल लो 


रद 
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६ 
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अच्छी तरह घुल-मिल जाने पर ऊसमे पाव भर उडद के 
आादे को डलिकर अच्छी तरह ग्रूघ लो। इसकी रोगा- 
ऋांत मुख भाग (कपोल) के वराबर रोटी बनालो | इसे 
एक और सेक लो और कच्ची ओर के भाग पर अष्ट- 
रग-तेल चुपड़कर रोगी के मुह पर वाध दो। ऊपर से 
रूगड़ बाघ दो | 

अध्यान्य सभी वात-व्याधियों पर इसी ही प्रकार, उन्त- 
उन स्थानों पर रोटी बाधकर इसे काम में लो। उत्तम- 
तेल उपाय है) गठिया, मन्यास्तम्भ भी मिटते हैं । 


पक्षाघात में काम आने वाले क्वाथ' 

०, भमहारास्तादि ब्वाथ-- (२६ चीजें) रास्ता (बायर 
सुरई) २ तोला। घमाणशा, खिरैटी का जड, एरण्ड की 
जड, अठुतते का पचाग, देवदार, कचुर, सोठ, हरड की 
छाल, नागरमोथा, बच, चव्य, गिलोय, विधारा, सोठ को 
जरड, सौंफ, गमोखरू, भसगंध, अत्तीस, अमलतास का ग्रुदा, 
णतावर, छोटी पीपल, पियाबासा, पुराना घनिया, छोटी 
कटेगी, बड़ी कटेरी १०१ तोला। सबको इमानदस्ते से 
डालकर णोकुद करलो।॥ फिर १२ पुडिया बना लो। 
आवश्यकता के समय एक पुष्टिया को ३२ तोले पानी में 
घीमी आाग पर पकामो । ८ पोले जल शेप रहने पर 
उतारकर छान लो | योग्य औषधि के साथ दो । 

२. महा पिप्पल्यादि बवाधथ (२७ चीजे)--छोटी 
पीपल, पीपलामूल, चव्य लालचित्रक की जड की छाल, 
सोठ, बच, काला जीरा, पाठा, इन्द्र जो, एरण्ड के बीज, 
चिरायता, मूर्वा, सफेद सरसो, काली मिचे, कायफल, कूट, 
भारज़ी, वायबिडग, पित्तपापडा, शुष्क मूली, कटकारी: 
गज पीषल, दुरालमा, अजवायन, अजमोद, काकनासा, 
हीग समभाग । हीय को छोडकर शेप चीजो को बराबर 
वराव< लेकर जौकूट करलो ॥ और २-२ तो० की पुड़िया , 
बनालो | 

आवश्यकता पर उक्त रीति से क्वाथ करके बाद मे 
उसमे २-३ रकप्ती भुती हुई हीग मिलाकर योग्य जौषधि! 
के साथ रोगी को इसे अनुपान रूप मे पिलावे। 

३. माप-वलादि क्वाथ---उडद की दाल, बलां की 
जड, कौंच बीज, गन्धतृण, रास्ता, एरण्ड मूल छाल ॥ 
सबको मिलाकर २ तो० लें तथा उक्त विधि से क्याय 
बना लें। इसमे भुनी हीग २ रत्ती और सैधा नमक १॥ 
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'झ्ाशा मिलाकर रोगी को योग्यौषध के साथ अनुपानरूप 
मेदें।... 


४. 'रास्तादि क्वाथ--रास्ना, पुनर्नेवा, सौठ, गिलोय, 
एरण्ड की जष्ठ ६-६ माक्षे लेकर उक्त विधि से क्वाथ 
बनाले । फिर इससे छोटी पीपल का बारीक चूर्ण २ रत्ती 
जौर मिलालें । योग्यौषधि से दे । यह सप्तधातुगत-वात, 
आमवात एवं पुर्ण शरीर का वात मिटाता है । 

५ भाषादि ववाथ--उड़द, कौच की जड, खरैटी 

, की जड ६-५ माशे लेकर क्वाथ विधि से काढा बनालें। 
इसमे पाच रत्ती मुनी हुई उत्तम हीग और ५ रत्ती सेंधा- 
नमक मिलाकर योग्यौषधि से या यो ही दें । 

६ सापादि क्वाथ न० १--उडद, खरेदी की जड़, 
पिठवन, रास्ता, असगष्प, एरण्ड की जड, इनको ४-४ 
भाषा लेकर काढा की विधि से काढा बना लो। इसे भी 
मासादि ववाथ की भाति रोगी को पिलाबमो । इससे मन्या- 
स्तम्म, अदित, कर्णनाद आदि विकार मिटेगे । रोगी बेहोश 
हो तो इसकी ५-८ बूद की नस्य, दोनो नथुनों से रोगी 
को आध-आध घटे मे ३-४ बार तक दो । 

७ दशमृल क्वाथ--बेल छाल, ग्रभारी छाल, पाढल 
छाल, भरलू की छाल, गोखरू पर्चाग, छोटी कटेरी पचाग 
बड़ी कटेरी पचाग, पृष्ठपर्णी पचाग, शालपर्णी का पचाग। 


'” सबको बरावर लेकर जौकुट करलो। जावश्यकतातुसार 


२-२, ३-३ था ४-४ तो० की पुडिया बनालो। इन्हे भी 
उक्त कंवाय की विधि से तैयार करें। बाद में इसमे भुती 
हीग कौर सेंघा नमक मिलाकर रोगी को योग्य ओषध के 
साथ देना चहिए । 

८. एरण्डादि क्वाय- एरण्ड की जड, गन्धतृण, 
| कौंच की जड़, उड़द, वरियारा ६-६ माशा लेकर काढे 
की विधि से काढा वनाओ । योग्योषध से दो। नस्य मे 

, भो उपयोगी है। है 
८ कंपिकछुवादि यटी--कौच के बीज, खरेटी, 
एरण्ड की जड, सोठ, उड़द ६-६ माशा । इसका क्वाथ 
की विधि से काढां वनालो । इसमे २ साशा सेंघा समक 
मिलाकर रोगी को नाक से पिलाओ । इससे बेहोशी, पक्षा- 


. बात, सिर के रोग, लकवा एवं अन्यान्य वात विकार भी 
मिद जाते हैं | 
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१०. रास्ना-सप्तक बवाथ--रास्ना, गिलोय, देव- 
दार, अमलतास का ग्रृदा, गोखए, एरण्ड की जड़, पुन- 
नंवा । इसको २२ तो ० लेकर आधा सेर पानी में पकाओ 
आधा पाव पानी शेप “हमने पर उत्तार कर मसल छानलों । 
इस काढ़े मे सोठ का चूर्ण डानकर पीने से वातविकार- 

जन्य दर्द ठीक हो जाते है , पक्षाघात लकवे में सोठ 
मिलाना आवश्यक नही । योग्यौषध के साथ काम में लो | 
अनेको वैद्य इसका सुब प्रयोग करते है । 

११ महामल्जिष्ठादि क्वाथ--मजीठ, नागरमोथा 
छुडा की छाल, गिलोय, कूठ, सोढठ, भारड्भी, कटेरी, 
पंचाजु, बच, नीम की छाल, दोनो हल्दी, त्रिफला, 
पटोल, कुटकी, दूर्वा, वायविडंग, विजयसार, चित्रक, 
शतावर त्रायमाण, छोटीपीपल, इन्द्र जो, भदठुसे के पत्ते, 
भाँगरा, देवदारु, पाठा, खेरसार, लाल चन्दन, गिलोय, 
वरना छाल, चिरायता, धावची, अमलतास का गूदा, 
वकायन | करंज, अतीस, नेत्नवाला, इस्द्रायण की जड़, 
घमासा, सारिवा, पित्तपापडा । इन सवको वरावर-बरावर 
लेकर जौकुट कर लो और २॥-२॥ तो० की पुड़िया 
बनालो । इनकी क्‍्वाथ विधि से तैयार करके काम में 
लो । क्वाथ में २ माशे छुद्ध गूगल और थोड़ी छोटी पीपल 
का चूर्ण मिला दो ।पक्षाघात मे पक्षाघात नाशक जौषधघ 
के साथ दो उपदश जन्य पश्माघात पर अत्यन्त प्रभावक 
है । कोढ, वातरक्त, उपदंश, वात रोगो पर भी उत्तम है। 
इस क्वाथ को और अधिक उत्तम बनाने के लिए इसमे-- 
कचनार छाल, बबूल छाल, सालसा लकड़ी, सरसो का , 
तेल भी मिलालो | बाद मे शहद तथा शर्बत उस्नाव 
से दे। ४ 
पक्षाघात में विधिध गस्‍्य 

१. पद्षघात हर नस्थ--चुकन्दर की जड, इन्द्रायण 
की जड १०१ तो०। कलौजी इस्पन्द (हरमल) ३-३ 
माशे । सबको पानी से सिल पर पीसकर कपडे से छात- 
कर निचोढ लो । फिर ३-३ घूद नाक के दोनो नथुनो 
मे डालो । इससे बेहोश रोगी होश मे भा जायगा और 
उसका रोग भी मिटने लगेगा। बेहोशी दूर न हो ते। आध- 
आाघ घढ़े मे ३ बार तक इसी प्रयोग को फिर से करें| 


२, अह्वगस्धादि नस्य -असगध, सैबानसम, वच, 
 * मथुकसार, कालीमिचं, छोठी पीपल, सोठ और लहसुन । 
सबको वरावर-लराबर लेकर कूट पीसकर कपडछत 
बारीक चूर्ण कर ले। आवदयकता पर (पक्षाधात यथा 
लकवा में बेह्रेशी दूर करने के लिए) बकरी के दूध मे 
मिलाकर नस्य दें । नस्य में चूर्ण की मात्रा २ ; रत्ती रखे ॥ 
बकरी के दूध मे पतला करले । फायदा न०१ की तरह है। 

३. मरिचादि मस्य--स्याहमिचें, सहजले के बीज, 
बायबिडग छौर क्षुद्र तुलसी के पत्ते -सबके। बराबर लेकर 
बारीक चूर्ण करले ।इसकी मात्रा डेढ़ मारों की है। देनो 
नथुनों में डालकर नस्य दें। कागज की नली वनाकर 
उमके द्वारा इस चूर्ण के नथुनों मे फूंक' दे । इसके 
फायदा भी उपयुक्त हैं । 

४. महेन्द्र सुयरस (ज्ञानिदय के लिए श्रेष्ठ नस्थ )-- 
पारे और गधक की कज्जली करके (समभाग पारा और 
गथक लेकर सूबे घे।ट डाले), फिर इसे लहसुन के रस 
में अच्छी तरह पीसकर, बाद मे औषध से दूना कालीमिचे 
का कपडछत चूर्ण मिलाक: ओर फिर से थोडा सा 
लहसुन का रस मिश्रण कर पीसकर रखले । 

आवदबकता पर इसे २ रत्ती की मात्रा मे लेकर भौर 
फिर अदरख के रस मे मिलाकर वेहोश रोगी को नस्य 
दो, नाक में डाल दो । रोगी होश मे आजायगा । यह योग 
अन्य सभी प्रयोगो से तेज और शीघ्र प्रभावक है । कई' 
वैद्य तो इसे आखो में भी अजवा देते हैं | किन्तु सिर्फ 
नस्य से ही काम हो जाता है। इसके गुण भी अन्य भसयोी 
की भाति एवं उससे भी अच्छे हैं । - 

४. ५४, बवाथ प्रकरण में लिखे नस्य--(अ) एरण्डांदि 
क्वाथ (क्वाथ न० ८) का नस्य सबसे हलका है | (ब) 
माधादि क्‍्वाथ, नं० १ (क्वाथ न०,६) का नस्य दे। 
अनुभुत, शास्त्रोक्त एवं प्रभावक नस्य है। (स) कपि- 
कच्टबादि क्वाथ (क्वाथ न० €) का नस्य देना भी बडा 
अच्छा एवं शीघ्र प्रभावक है । 
६ चेतक नस्य--सोंठ एवं लाद्वौरी नमक (सैधा 
नमक) बराबर बराबर लेकर बारीक छूपड्छन चूर्ण कर 
_ लो । इसकी नस्य देने से पक्षाघात एवं लकवे के वेहोश 
रोगी होदा मे आ जाते है । सरल एवं निरापद नस्य है । 
७. घुण्ठी मरिच नुस्थ--सौंठ एवं कालोमि्ु बराबर 
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मराबर लेकर कूटकर कपडछन करलो । इसको सु घाने 
से पक्षाघात अदित वेहोशी मिट्ती है । 
ह पक्षाघातहर प्रलिप 
१ प्रलेप नं० १--कुचले के पत्ते, सौठ और साभर 
का सीग | तीनो को बराबर लो | कूचले के पत्ते और 
सौंठ को पानी मे पीसो । शुद्ध को पानी डाल-डालकर 
पत्थर पर घिसो । फिर इसका रोगी के शरीर पर लेप 
करो । इससे पक्षाघात, लकवा, गठिया एवं चूहे के काठे 
फा जहर आदि अनेक रोग मिटले है । 
२ प्रलेप न० २--कालीमिर्च ५० ग्राम लेकर उतका 


बारीक कपठछन चुणें करो । इसे २०० ग्राम सरसो के 


तेल भे मिलाकर कुछ देर तक आग पर पकाओो। इसका 
ताजा बना पतला-पतला एव सुद्दाता सुहाता गरम गरम 
लेप करने से कुछ दिन मे पक्षाघात ठीक होकर हाथ बेर 
' चलने लगते हैं जौर काम करने लगते हैं। कारगर है । 

३ ग्राजा भस्म लेप--जैसे ही कोई पक्षाघात से 
पीडित हो, फौरन ही १ तो० गाजा लाकर जला डालो 
ओर भस्म कर लो । ,इस भस्म को जहा जहाँ रोग का 
प्रभाव पडा हो वहा-वहा लगादी । फौरन ही आराम होता 
है । उत्तम योग है । । 


पक्षाघात नाशक स्वेदन प्रयोग 
१. स्वेदन प्रयोग न० १--सम्भालु के पत्ते, अरनी 
के पत्ते, एरण्ड के पत्ते , सहूजने की छाल, आक (अकौआ) 
के पत्त ४०-४० तोला लेकर सबको कूट लें। फिर २० 
सेर पानी भरे हुए मिट्टी के चोडे मु ह वाले एक बडे घड़ 
में उक्त सारी चीजे डालकर तेज आग पर पकावे | जब 
भौघा जल शेप रह जाय तब बाग वच्द कर दें । 

, उधर रोगी को एक विना बिछौने की चारपाई पर 
लिटाकर ऊपर से कम्बल भोढा दे। कम्बल ऐसा हो जो 
चारपाई के नीचे जमीन से छुता हुआ लटकता रहे । 

भव खाट के नीचे उक्त दवा का पका पानी किसी 
चौडे वरतन मे डालकर रखदें । दवा के इस गरमागरम 
पानी से माप उठेगी। उसका रोगी के पीडित भाग मे 
लगना अव्यावश्यक है । भाष के लगने से रोगी को 
खुब पसीना आयगा | 
स्वेदन के विषय मे ध्यान रखें कि--- , 

१. सिर, कम्बल से बाहर खुला हुआ रखे । 


भर 
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हाट काशशाउाजपए काया हा प्रघाएरए 
२. भाष देने की क्रिया वन्‍्द कमरे या कोठरी मे करें। 
३. प्रथम दिन स्वेदनः कर्म १५-२० मिनट ही करे । 
बाद में समय की ण्वधि घीरे-थीरे बढाई जा सकती है । 
४ भाप देने के वाद, रोगी को लेटा रहने दें। 
पसीना भीतर ही,भीतर क़िसी कपर्ठ से पौंछते जायें। 
जब तक पस्तीना निकले तब तक दारीर ढका ही रहने दे । 

५ जब पसीना आना बन्द हो. जाय तो रोगी के 
शरीर पर बारीक पिसी हुई सोठ का चुणं मल दें, जिससे 
रोम छिद्र बन्द हो जायें । 

६ इस रोगी को पथ्य में म'त्र दलिया दूघ ही दें । 

७ दुसरे दिन से प्रतिद्नि रोगी के शरीर पर विष- 
गरभ यथा चारायण तेल की नियमित मालिश करायें। 

८ २-२ या ३-३ दिन वाद यह स्वेदन-क्रिया करें । 

थस विधि के व्यवस्थित-प्रयोग से प्रायः निश्चित 
रूप से लकचा, पक्षाघात, गठिया प्रभृति भीण्ण वातरोग 
सुविधा से मिट जाते हैं । वढिया प्रभावक उपाय है । 

२. स्वेदन प्रयोग न० २--जौकूट सौठ, लहसुन ६-६ 
भाणे । बकायन के पत्ते, सम्हालू के पत्ते पाव-पाव भर | 
सबको दो सेर पानी में भौठामो । खूब अच्छी तरह से 
भाप निकलने पर रोगी को चारपाई पर लिटाकर ऊपर 
लिसी गई विधि से भाप दो | पूर्वेलिखित पुरे नियमो का 
ध्यान रखो । लाभ भी पहिले प्रयोग की भाति हैं । 

3, स्वेदन प्रयोग न० ३--सम्हालू के पत्ते, एरण्ड के 
पत्ते, आक के पन्ने, सहजने के पत्ते २०-२० तो० लेकर 
३ सैर पानी से पकाओ । तैज भाप निकलने पर न० १ की 
विधि से ध्योग मे लें । इसका प्रयोग दस दिन तक लगा- 
तार करें। पसीना सुख जाने पर शतावरी हल या नारा- 
यण तैल की मालिश करें। 


र्ल्ज्ड 


भोट--माप ठेते समय यह ध्यान अवश्य रखना 
खाहिए कि भाफ दूर से लगे ताकि रोगी जल न जाय, 
उसके शरीर पर फफोने आदि न पठे । ऐसा हो जाने पर 
घी वी मालिश कराये । अबवा (चिक्त्मानुमव प्रकरण ) 
में जिसे गये, ऐसे ही प्रकरण के उपाय को काम में लें | 


हे उत्तम रखेदन-बोग--सम्हालू की पत्ती, धूहर की 





पत्ती, घतूरे की पत्ती, ग्कायन की पत्ती, सहजने की पत्ती, 
बेल की पत्ती प्रत्येक्ष २०-२० तो० लेकर ४ सेर पानी मे 
पकाओ भर स्देदन विधि से स्वेदन दो । पशक्षाघातादि ठीक 
हो जायेगे। इसे कम से कम ३-४ दिन काम में तेना 
चाहिए। आवश्यकता पर अधिक दितो तक भी (२४ 
दिन तक भी) काम में लें । 

स्वेदन-विधि इसी प्रकरण मे अश्यत्र देखें । 

पक्षाघात पर १२ पाक अवलेहादि 

१. भल्लातक-पाक--सिरा क्ठा हआ भिलावा,वादाम ' 
की मिंगी, नारियल का गुदा ५-५ तो० लेकर कूठ-कूटकर 
खूब बारीक कर लें । फिर १५० ग्राम मिश्री या शक्कर 
लेकर उसकी चागनी बनाले | इस चाशनी में उक्त गौपध 
मिलाकर जमा ले | इसकी मात्रा भाषा त्तो० की है| प्रति 
दिन गोदुग्ध से दे । यदि इसके प्रयोग वो बाद शरीर मे 
खुजली मात्रूम होने लगे तो इसे एक दिन के लिए वाद 
करदें । फिर १-१ दिन का सन्तर देकर प्रयोग करते रहे । 
पक्षाघात॒ ॒ पर उत्तम है। इसे रोग होने के २० दिन वाद 
ही काम में ले । 

२. भल्लातक गुढ मोदक--सिरा कटा हुआ भिलावा 
२॥ तो० । काले तिल ४० ग्राम | गुड १० तो० | सबको 
खूब कूढ-कूटकर एक दिल करके १-१ त्तो० के मोदक 
(वटक) या लड्डू बना लो। प्रात , दुपह्टर, साय १-१ 
मोदक गोदुर्ध से दो । निरापद है। इसका प्रयोग २१ 
दिन तक करना चाहिए । 

इन दोनो योगो के उपयोग से पक्षाधात, वातरोग, 
गठिया, अदित प्रभृति विकट-रोग सुविधा से मिट 
जाते हैं । 

हे. रसोच-पिण्ड---'पक्षाघात की 
प्रकरण मे देखें । 

४, रसोनावलेह--'पक्षाघात् की 
प्रकरण मे देखें । 

४. रसोन-पाक--इससे भी 'पक्षाघात की लशुन- 
चिकित्सा! प्रकरण मे देखे ! 

६ अश्वगन्धा पाक--व्यलचीनी, छोटी इनायची, 
त्तेजपात, नागकेशर १-१ त्तो० । जायफल, कैशर, बण- 
लोचन, मोचरस, जटामासी, लाल चच्दन, सफ़ेद चन्दन, 


लशुन चिकित्सा" 


लशुन चिकित्सा 
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जावित्ी, पीपल, पीपलामूल, लौंग, ककोल मेढासिगी, 
झसरोट, सिधाडा, भिलावे के बीज, बडा बोझ ३-३ 
भावों । नागौरी असयस्ध २२ तोले। गाय वा दूध ६ सेर। 
घी एक सेर । बत्तीस तो० अमगन्ध का चूर्ण करके उसे 
नाय के ६ सैर दूध से पकाओ। पकते पकते जब गादा 
दही जाय तो उसे १ सेर घी में भून डालो । फ़िर कपडछन 
की हुई ऊपर लिली २१ ओपमें मिल्रा दो गौर साथ ही 
रससिदुर न० १, अश्रन भस्म, नागभस्म गौर वगभस्म 
३-३ माह लेकर मिलालो और खरल में डालकर खूब 
घोदो । थत्र ये एव ऊपरी की सारी ओऔपमें मिलाकर रस 
लो तथा कलछे से खूब अलाकर एकढिल कर लो । 

अब णाच सेर मिश्री की घाशनी बनानों। इसमे 
ऊपर का सामान अच्छी तरह मिलाकर २-२ तो० के 
मोदक वनालो । एक एक करके रोज प्रात- साय मोदक 
खिलाकर ऊपर से मिश्री मिला गोदुग्ध पिलाओ | इसके 
नियमित प्रयोग से पक्षाघात, गठिया, गाठ दर्द, जोड दर, 
अनेकोी वात विकार, प्रमेह, पित्तरोग, जीरो ज्वर, शोध, 
गुल्म आदि विकट विकार नष्ठ हो जायेंगे । साथ ही रोगी 
की अगक्ति भी मिटेगी । उसका बल-वीये बढेगा । बिय- 
मित्त लम्बे समय तक प्रयोग करते रहिये । निरापद, उत्तम 
बातना-क प्रयोग है । 

७. माजूत कुचला--शुद्ध “कुचला ३२॥ तो०, गुल- 
गाजवा १॥ तो०, बदी इलायची, छोटो इलायची, कचुर, 
दकाकुल, सफेद चन्दन, आवला, बडी हरड प्रत्येक ४-४ 
मादों, ऊद, लॉग ४॥-४॥ माशे, उस्तसुदूस, गोदकतीरा, 
नारियब की गिरी, गाजागिरी प्रत्येक १३४-१३॥ माधे । 
सबको कूट पीसकर कपड्छन करलो ओर सबके वरावर 
उत्तम मधु लेकर खुब अच्छी तरह करछुल-चम्मच से 
मिलालों (माजून की तरह बनालो) इसकी मात्रा ४ से 
६ माशे है । प्रात खिलाकर ऊपर से १० तोला कक 
गाजवा पिलाओ । दोपहर एवं रात्रि को महायोगराज 
गूगल की २-२ गोलिया महारास्नादि क्वाथ से दे । रोगी 
के शरीर वर महानारायण तैल की मालिद कराये । 

इसके प्रयोग से हठीले वातरोग, पक्षाघात, अदित, 
आदि विकार सरलता से हट जाते हैं। यह एक चिकि- 
स्सक महोदय का पुर चिकित्सानुभव है । 

८० पक्षाघातहरर इन्द्रवत्न मोदक--पक्षाघाव रूपी 


को + 
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पर्वत को नष्ट-अ्प्ट करने के लिए हमारे ये सुपरीक्षित 
मौदक इन्द्र के वज्ध ही है। प्र-ेग इस प्रश्र है-- 
भिलावो को लेकर उनकी टोपी सरोते मे काट लें। 
हाथो में नारियल का तैल या थी सब जच्छी तरह लगा 
कर यह काम करता चाहिए ।॥ उसको तोलकार भाघा पाव 
लीजिए और शाम समय इन्हे एल सेर कच्चे योदुग्ध मे 
भिगो दौजिए । प्रात इन्हे निवःलफ़र अलग रख लीजिए। 
»उघर कढाई में आधा सेर घी उालकर उसे घुल्हे पर चढ़ा 
दीजिए । धीमी आग द्वारा श्लावों को (नो बलग रखे 
हुए हैं) मून लीजिए । जब भिनावे फ्लकर लस्बे-लम्बे हो 
जायें तो कढाई को नीचे उत्तार कर अच्छी तरह ठण्डी कर 
तीजिए और भिलावो को करछुल से निकालकर गलग 
रख दीजिए । अब गेहू की ता: सदा तीन पाव लेकर इन 
भिलावो के तले हुए घृत से घीमी आग से खूब अच्छी 
तरह मूनिये । मेंदा मे से जब सीषी गन्ध आने लगे और 
वह सुर्स रग की हो जाय तब चीचे उतार कर रख लें । 
अखरोट की सिंगी (मगः अखरोट) मगज चिरोंजी 
(साफ छिली हुई चिरोजी), सफेद तिल (घुली हुई), 
कागजी बादामो की गिरी, कसः हुआ खोपरा (नारियल) 
१०-१०तो० लेकर जौकुट करके गाम को तीन पाव 
गरमागरम गाय के दुध भे भिरः दें। प्रात सिल पर खूब 
महीन पीसकर, कंढाई से पाव मर घी डालकर धीमी आग 
से सब अच्छी तरह से | भूने । अब भुनी हुई मेंदा भोर 
भुनी हुई मेवा को दोनो हाथो से मगद की तरह खूब 
रगड़-रगड कर मिला ले । फिए सवा सेर शबकर की 
चाणनी बनाकर उसमे इसे मिलालें सौर ३-२१ तो० के 
मोदक बनाकर रख लें ! बडो दरसी' मे रह लेता चाहिये । 
इफ्हे ३ सप्ताह रख लेने के बा८ फिर काप मे ले । 
प्रात रोगी को एक मोद 5 खिलाबे और ऊपर से 
मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पिला दें। मोदक खिलाने 
के पहिने रोगी को थोडा (ह्रीब भाधा तो०) खोषडा 
नारियल खिला देना चाहिए | वाद में मोवक खिलावे । 
यह जक्तिवर्द्धक तथा पक्षातरात एवं सकवा ठीक कर 
देने वाला उत्तम प्रयोग है । इसफऊ प्रयोग से रोगी में रोग 


५ 


का 


| 


प्रतिरोधक घक्ति आ जाती है, फलत रोग बढने तो हर- * , 


गिज नही प्रता । हा नियमित झूप से कमर अवश्य होता 
जाता है । 
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से 
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हि तारक एफ पाए एएएउकए राएरप 
रोगी को पथ्य मे--हलवा, पूरी, दूध, गलाई, धी, 
मवखन आदि दे । मूंग की दास, गेहू की रोटी, परवस 
का साग थे तौकी का साग, पालक का राग आदि नी 
दे पकते हैँ । किन्तु सुणच्य पौष्टिफ भोजन भी अवए्य 
देते रहना चाहिए । 

(६) एरण्ड बढ़ी एवं पाकु--एरण्ड के बीजों की 
मिगी पाव भर लेकर उन्हे मद्ठी (छाछ) में भिगो दो । तीन 
दिन तक उन्हें छाछ में मिगोना चाहिए सौर प्रतिदित 
पुरानी छाछ अतग करके मई छाछ भर देनी चाहिए। 
फिर चौथे दिन उसको पानी में कच्छी तरह घोकर पाव 
भर घी में तल लें। बिलकुज धीमी ०प्ग से तलें। पुरी 
तरह से सावधानी रहे कि एक भी बीज जलने न पाये 
और सारे के सारे बीज भण्छी तरह से तल जायें । फिर 
इसमे काली मिर्च, छोटी पीपल कुलिब्जन १॥-१॥ 
तोला, सौंठ २! तो०, असली अकरकरा ६ माणा। 
जवाखार, नोनियाखार, हेंवा तमक, सॉचर नमक, लींग, 
कलमीशोरा, नागकेशर, पीपरामुल, और रेणुका ७॥-७छा। 
माशा । इन सवका बारीक घूर्ण करके मंद की रलनी 
में छावकर मिला लो बौर खरल में डालकर खूब घुटाई 
करो और फिर छोटे आबले के वराबर गोलिया वनालो । 

प्रात साय दोनो समय १-१ वटक दूध से दो | २७ 
दिन मे पक्षाबात का बाह्याक्रमण समाप्त हो जायेगा ॥ 

पथ्य भे गेहू की रोटी, दाल, दूध, चावल, परवत्र का 
छाग एवं मेथी का साग दो । 

यदि एरण्ड-पाक बवाना हो तो--पावभर एरण्ड कक 
बीजो को १२ घंटे दूध मे भिगोकर, फिर नये दूध मे 
पीसकर पिटूठी बना लो। इसे आधापाव घी में भून लो 
खूब अच्छी तरह सेक लो। धी निकलने लगेगा। अब 
इसमे जवाखार, वमोनियाखार, सेघा नमक, सौचर नमक 
और कलप्रीशोरा को छोडकर शेप ची प. का कपडछन 
चूर्ण करके मिलालों और फिर से कढाई में सैको । फिर 
दो सेर मिश्री की चागनी बनाकर और उसमे ३ माशा 
घुटी केशर डालकर, पाक-विधि से पाक बनाकर एक 
थाली भे घी चुपडकर इन्हे जमा दो और २-२ तोले की 
बरफिया काट लो । १-१ बरफी सुबह शाम दो और ऊपर 
से दूध पिलाओ | पक्षाघात, लकवा एवं अन्यान्य वात- 


| 





रस जा छह, 
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पिफारों में ४१ दिन तक इसका प्रयोग छारात्री । 

(१०) मेंवी के सोदक -पशक्चायात पते सवानक सैग 
से सुझ् में विशय थाने के लिए दावा-मेथी' एफ बडा 
सरण तथा प्रभावक घसष है। इसके शासन यातरोगी का 
गमूह हिएा महीं पाता । यहा वर गेवी-मोदक का प्रदोग दे 
रह ७ 

बाधा गर दावा-मेंथी को वेकर फटकार मा शछन फर 
डायो । जब इसे तसराजू में लेबर सोच थो । शिततों मात्रा 
में इसका कपझछन चूर्ण हो, उतनी मापा में ही --- 

बटिया रवादार गुड़, उत्तम गाय गा मो बरसावर- 
व्ररवर ले मर राम से। इमामदस्से में सथा भूसल पर 
अच्छी तरह से थी फो घुप्ट कर उससे सेबी तथा गड़ 
को हान दें और फूटना धुन करदो । फिर भीरे-ीरे थी 
टालते जानी ओोर सूव झूटते जाओ। जब दम हजार 
घोटें लग जायें तो हवाथ से मत्ती (बता) जैसा बताकर 
१-१ तो० के ठुकदे काटयों और छ्ाथ में घी लगाकर 
मोदक बना डालो । 

रोगी को १-१ मोदक दिल में तीन थार दघ पल देते 
रहो | १५ दिन में ही पतलाधात, लकवा भागने का माम 
लना शुरू कर देगा। नीरोग अवस्था भे भी जाडों के 
दिनो मे आाघा आधा मोदक दघ के साथ चारों मह्ी ने 
लेते रहो । वात सोगो से बचे रहोगे । 

(११) शास्त्रीय एरण्ड-पाक या एरण्ड मौदक--- 
एरण्ड के बीजो के छिलड़े टूर करके उन्हे ६४ तो० तौल 
लें। फिर अठगुने दूध में पकाकर उनका भावा करें। 
बाद में सिलपर पीस डालें और ६॥ छटठाक घी मे अच्छी 
तरह भून लें और उतार कर रखलें | फिर उसमे त्रिकटा, 
दालचीनी, इलायची, तैजपात, नागरफेशर, पीपसामूल, 
चीता, चव्य, सोफ, कचू र, बेलग्रिरी, अजमोद, दोनो जीरे, 
दोनो हल्दी, असगन्ध, खिरेंदी, पाठ, अरनी, वायविडंग, 
पोहकरमूल, वडा गोखरु, कूठ, त्रिफला, देवदारु, विधारा, 


नि 


काकरोली वीज, भरलू, शत्तावर १-१ तो० लेकर उनका 


चुर्ण बनाले, और उसे घी मे अच्छी तरह भूनकर उक्त पिसे 
एरुण्ड में मिलादे । फिर पौने दो सेर चीनी की चासनी 


बनाकर भोर मिलाकर २-२ तो० के मोदक बनालें। यही 
एरण्ड पाक किवा एरण्डमोदक है । 


क़ 


की 


| 


| 
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१-१ मोदक प्रात सायं दूध से दें । इनझे प्रयोग से 
चल्ताधातादि में हो लाभ होता ही है। साथ ही साथ 
बात रोग, उदर रोग और शाध्मान भी मिट जाते है । 
बढ़े ही मार्क का प्रयोग है ! 

- (१२) परक्षाघात विनाशम यपाकृ-सन के बीज, 
पिस्ता औरतादाम की गिरी तीनों को पाव-पराव भर 
प्ेकर रखो । फिर हेढ पाव पांसी में मिगोकर रल दो । 
३ घण्टे बाद बादाम की मिगी के छिलका अलग करके 
सबको मिलपर डालो और घोट पीसकर बारीक करलो । 

अब इस पिट्टी को कढ़ाई में र'कर आग पर रसदो 
और थोढा घी डाल ठालकर सूव भूनो । घीरे धीरे डालते 
हुए पाव भर उत्तम घृत समाप्त कर द्रेता चाहिए । अन्त 

में तीन पाव दवकर मिलागर पाक विधि से (पाक के 

थोरय) तैयार कर लें और एक थाली में घी चुपड कर 

जमा दे । बाद में १-६ तोले दी बरफी काटलें। इसकी 

मात्रा  तो० की है। प्रात, साय ४ बार मिन्री था दक्‍कर 

मिले दूध के साथ देते रहे । पक्षाधात दूर करने के छिए 
काम का पाक है | 


पक्षाघात की लशुन चिकित्सा 
४. लिशुना या लदशुन' केद्वारा 


पक्षाघात की चिकित्सा बहुत अच्छे 
कूप में की जाती है। कई बर्धु 
उग्र बध के कारण इसके प्रयोग 
में हिचकिचाते हैं । अत. उम्रगध 
के शामक उपायो की भी चर्चा 
किये देते हैं-.. 

१. लहसुनों की कलिया 
छीलकर अच्छी तरह घो टागी 
और दही में डालकर साओ | गध नहीं आयेगी | मौपध 
प्रयोग मे यह क्राम न करें । 

२. लहसुन खाने के बाद यदि मु'इ से ग्ध आती हो 
तो-जरा-सा गुड और धनिया मिलाकर सु ह्‌ में डाललें 
और चूसते रहे । गष विलनूल मालुम नहीं होगी । 


पक्षाधात की सशुन चिकित्सा-- 
॥॒ ओषध के लिए लहसुन ताजा बड़ी करंद (गांठों) 
अंबाला तथा जिसकी गाठे मोटी और रस में भरपूर हो, 





कै 
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ऐसा लेना चाहिए। यदि एल पोध वाला महाराष्ट्रियन 
लशन मिल जाय तो परमोसम 6 

१, लशुन दुग्ध योग न० १--लहसूच की ७-८ 
किया जिनका बज्न ३से ४ भादशा तक हो लेकर 
कखें | उसके ऊपर का छिजका निकाल कर सरल में 
चटनी सी बारीक पीस ले। फिर भाय का दूध लेकर 
यरम करके उबाल लें। दो तोला दूध अलग निकाल 
कर इसमे शकार मिलादे । ऊब दूध सुहाता-महाता 
गरम रढ जाय तो इसमें विया हुआ लहसून मिला दे 
और चम्मच से द्विलाकर पी जाय शौर ऊपर से इच्छा- 
नुमार दूध पीवें । , 

ध्यान रहे कि सोलते दुग्ध मे भी लहसुन थे मिलावें 
अन्यथा उसके गुण नष्ट हो धारगे । 

इस प्रकार दिन में दो ०"र॒ इसका सेवन करें । तीन 
दिन बाद मात्रा आधा तोला ज़्क कर दो । एक सप्ताह 
बाद पौन तोने से १ तोले तक कर दो । बागे ऐसे ही 
बढ़ा-बढ़ाकर २॥ तोले तक कर सकते हैं। फिर इसी 
प्रकार धीरे-धीरे घटाते जाये । 

इससे पेशाब सुलकर आरेगा। दस्त भी साफ आने 
लगेगा । दरीर में चेतना शक्ति प्रतिदिन बढने लगेगी। 
परक्षाघात का प्रमाव घीरें-चीरें धमाप्त होता जायगा। 
थठा हुआ रक्त का दवाव भी कभे होकर ठीक द्वो 
जायगा । धधिक रक्तचाप होने पर उत्तम कारगर है । 

इसका प्रयोग एक माह ये छह माह तक कर सकते 


' हैं| हा पित्त प्रकति वाल एसऊी मात्रा कम रखते हुए 


युक्तिपुर्वेक उपयोग में लें। इराके प्रयोग से लाभ ही लाभ 
दिखाई दिया है । ह 

२ लसुन दुग्ध योग भं० २-- एक पोधीवाला लहु- 
सुत्र लेंकर उसे साफ करके ( छिलके उतार कर ) सिल 
पर बारोक पीस लो ।, फिर इसे चाट जाको और ऊपर 
से गुतगुना ग्रोदुग्ब्र शक्कर मिलाकर पियो। थब दूसरे 
दिन दो लश्षुतो की चटनी बनाफर चाटो और ऊपर से 
धारोप्ण गोदुग्घ पियो । फिर तीसरे दिन, चौथे दिन ४, 
इस तरह ग्यारह लशुन तक चढामो औौर घुध बढा-बढ़ाकर 
पीते जाओ। फिर वारहवे दिन से १-१ क्रम से लशुन 
घटाते जाओ भौर अन्त में बन्दा कर दो ।,एक सप्ताह बाद 
फिर ऐसा ही अयोग करो । हससे पक्षाधात का प्रभाव 


३ ष्प 
बडा एड एप पडा पाइर्ए एड एटा हु इक हर; एज 


समाप्त होकर शक्ति जा जायगी। व्लडप्रंचर भी ठीक हो 
जायगा। सिर का मारीपन एवं अनिद्रा भी मिट जायगी। 
भूख अच्छ: तरह लगेगी बौर दस्त भी साफ होता रहेगा । 


8 शणुन दुग्ध योग न० ३-प्रथम दिन १॥ माथे 
लशुन की चटनी चाटकर भाधाएाव घृध पियो। दुसरे 
दिन ३ माशे लहशुन को चाटकर पावभर दूध पियो। 
तीसरे दिन पहिले ३ माशें और चटनी चाटकर ऊपर से 
आधापाव दुध पियो और फिर ३ माह थौर चटनी चाट 
कर पावभर दूध पीजाओ। चौथे दिन एक तोला चढनी 
बनाकर रखो । पहिले ३ माश्षे चाटो ऊपर से १ छठाक 
दुध फ्यो फिर ३ मा और घाटों क्ीद्र ऊपर से जाधापाव 
दूध पियो । अन्त में ६ माझ्षे चटनी चाटकर पावभर दूध 
पी जाओ | इस तरह ६-६ माशा रोज बढाते-बढाते तीन 
तोलें तक हो जाओ भौर दूध की मात्रा भी बेढा-वढाकर 

' पीते जाओ । फिर इसी प्रकार धीरे घीरे घटाना शुरू कर 
दो | वडा ही सरल, निरापद एवं लाभग्रद उपाय है । 
इससे वृद्धावस्था में भी होने, वाला पक्षाघात, लकवा, 
बदित, अर्धांगवात, गठिया ठीक हो जात्ता है रक्तवाह- 
नियो का क्ाठिन्य मि८ जाता है भर रक्तचाप भी ठीक 
हो जाता हैं । 

४. लशुन दुरध योग न० ४--विलकुल कच्चे लहशुत 
को लेकर इसकी रे कलियो के छिलके निकालकर चचा 
जाओ और ऊपर से भ्रुनगुना दूध पियो। दूसरे दिन ३ 
कलिया लो गौर १-१ कजी चवाचवाकर दूध पीते जाओ | 
तीसरे दिन चार कलिया लो और साफ करके १-१ कली 
चवाते जानो और ऊपर से दूध पीते जाओ। इस तरह 
२१ कलियो तक बढाओ भोर दूध की मात्रा बढाते जाओ। 
फिर इनको इसी तह घटाओ भौर अन्त मे २ कली तक 
भा जाओ । सरल साध्य पक्षाघात का नाम निशा भी 
मिट जायगा । कष्ट साध्य एवं रक्तचापाधिक्य बाले पक्षा- 
घात भें भी लाभ होगा, किन्तु कसर रह जाय तो एक 
वार फिर एसे ही गर डालिये । याद रहे कि कच्चा लशुन 
ही विशेष वाभप्रद होता है । ऐसे लक्षुन के प्रयोग काल 
में लालमिर्च, कालीमिचं, छोकी या तली हुई कोई भी 
घोज नहीं जानी चाहिए | रोटी के साथ मक्खन ण्ग शुद्ध 
ग्रोंघुत अवश्य लीजिये ॥ 





पे निकाएउप पा अप टपटपप एए एफ आपका ए 


४ लशुन छिला एवं पिसा हुआ १॥ माणें, सबसधन 
३ माद्े, दूध आधा पांच । तीनों को मिलाकर पिलों। 
या लशुन की चटनी में मक्खन मिलाकर चाटो और ऊपर 
से गोदुग्घ पियो | घीरे-घीरे लगुन, चटनी, गवसन बोर 
दूध दी माधा इसी विधि से बढाते जावे और लप्ुन 
चटनी २ तोले, मक्खन ४ तोले और दूध टेढ सेर तक लें 
जाओ । बाद में इसी अनुपान से घटाते जानो और फिर 

बन्द कर दो । 

पक्षाधात, घमनीवाटिन्य, वातरूक्षत्ा, गेस का बनना, 
धरीर का भारीपन, गठिया, उरुस्तभ, शोर .वातरोग, 
ज्वर प्रभृति को अवश्य दुर करता है । 

६ लथुन तिलतैल योग--लहशुन को"साफ ऋरके 
उसकी चटनी बनालो । एक तोजे चटनी हो तो ६ माशें 
जुद्ध तिल तैल मे मिलाकर प्रात चाट जाओ । २१ दिन 
चाटने से पक्षाघातादि विकार एवं विपमज्वर दूर होगे | 
उत्तम शास्त्रीय प्रयोग है | 

नोट-- लहसून की चटनी चाटने मे था कच्चा लहसुन 
चवाने में यदि गन्ध प्रतीत होने से हिचरकिचाहट हो तो 
नाक को बगूठे बोर अग्रुलियों से बन्द करके फिर चाटो 
या चबावो | गर्व मालुम नही होगी। स्वाद भी बुरा 
नलगेगा। 

७ लशुन सिता नवनीत योग--आधा तोला स्राफ 
किया हुआ लहसुन, एक तोला मक्खन, दो तोला मिश्री । 
तीचो को मिलाकर खरल में घोट डालो भौर चठनीवत्‌ 
बनाकर तेयार कर लो । दूसरी शोर मिश्री एवं ३ माशे 
असगन्ध चूर्ण मिला हुआ आधघा सेर दुग्ध रखो। चटनी ' 
चाटते जाओ । २१ दिन के प्रयोग से साधारण पक्षाघात 
ठीक हो जायगा । साथ ही पक्षाघयात के उपद्रव भी समाप्त 
ही जायेंगे । 


८ लशुन शतावर योग--लहसुन रे माशा, शवावर 
का चुरणं १ तोला। दोनो को खरल मे डालकर घोटलो | 
आधा सेर शक्कर मिले दुग्ध मे प्रात साय पियो। पथ्य 
से हलका सुपाच्य अन्य लो। पतश्षाघात,' कान से कम 
सुनना, गरीर का भारापन, सिर पर वजन सा रखा हुआ 
प्रतीत होना प्रभृति विकार ३१ दिन सेवन करने से दूर 
हो जायेंगे । न्‍ 


६. लशुत केशर घोग--६ माथा उत्तम लशणुन को 
लेकर साफ करके खरल में पीसकर अदनी बनाते। घसे 
एक कयठे में रखकर रस निध्ोठ ने । श्स रस से उत्तम 
काइमीरी केदश्वर ४ रती भिगोदे | जाधा घटे बाद केशर 
को सिल पर चन्दन वी तरह घिस डालें । इससे मवसत 
मिलाकर चार्टे और ऊपर से दूध पियें । 

इससे अणक्ति के साथ पक्षाघात, अर्धांगवात्त, नीद ने 
आना, वात विकार के कारण शरीर कप्ठ प्रभृति दूर 
होगे । यदि इसे मकरघ्वज के साथ*दिया जाय तो भया- 
नक एवं कष्टसाध्य प्रतीत होने वाला पक्षाघात भी ठीक 
हो जायगा । सब ऋतुओ मे उत्तम रहता है । इसे शरीर 
पर मलवाना भी चाहिये । 

१० लशुन मोपध बोग--प्रात्तः साय छात्तावर चूर्ण 
३ मारे, असगध चूर्ण ३ माशे-दीनो को मिताकर दूध 
से ले। दोपहर को भोथन के साथ लहसुन ले। ऐसे ही 
शाम को भोजन के साथ लेइसुन लें । लशुन की मधशा 
बढाते जायें । रोटी, आवजा एवं लहशूुन का प्रयोग भोजन 
में करें | संधानमक एवं मवसन का भी उपयोग कर सकते 

हैं । इससे पक्षाधात बढ़ी सरनता से ठीक ही जाता है। 
मालिश भी करामगे पूण साराम करने दें । 

११ लशुत मथु योग (पक्षाघात पर)--लहसुन को 
छीलकर बच्छद्ची तरह कूट पीसलो और फिर इसमे शहद 
की मात्रा बरावर रस़ों । प्रारम्भ मे १॥ मादी लणशुन की 
घटनी रखकर फिर घीरे-वीरे आधा-आधा माश्ा करके 
एक ताल तक बढ़ालो । साथ ही लधुन के रस का शरीर 
पर लेप भी करदो | धीरे-धीरे रोग आराम होता जायगा। 
रस को गरम करके लगाना चाहिये । 

१२ लशुन स्वरस मधु योग-तहसुन को साफ करके 
कूटकर, कृपड़ें में दवाकर निचोड लो । इस स्वरस में मधु 


मिलाकर प्रात. साय चढाओं। लहसुत का स्वरस ३ माक्षे 
ओर मधु ६ माशे लेना चाहिए । 


२६ दिन के प्रयोग से ब्लडप्न शर कम हो जायग। और 
पक्षाघात घटता जायगा । तीद आने लगेगी और मूख भी 
बढ़ने लगेगी । बहुत सरल योग है । रोगी के हाथ परो पर 
प्राजा लशुन रस भी चुपड दो । रस को निकाल कर कटोरी 
में गुतभुन्ा करक किर चुपडना चाहिए । 

१३. लदघुन स्व॒रस तिल तैल योग (लशुन तँल)-लह- 


५ 





सुन वे, ? तोते स्वस्म मे, चार तोला तिल तैल मिलाकर 
पकाओं । तल मात्र रह जाने परु उत्तार कर छानलो। 
इस तेल की शत साय मालिश करने से पक्षाघात, लव वा 
वातरोग प्रभ्ुति दूर हो जाते है । 
नोट--चांहे तो आप तिल तेल के स्थान पर सरसो 
के तेल का भी प्रयोग कर सकते है | नारियल के तेल का 
प्रयोग करना भी अच्छा है । प्राय चिकित्सा-शास्त्र मे तिल 
तैल का ही विधेषतया उल्लेस है । ५ 
१४ दर्द नाशक लघशुवादि तेल--लह्स्‍सुन ६ माशा | 
अजवायन ४ माशा दोनो को मिल पर खूब वारीक पीसो | 
फिर एक बडी कटोरी में ४ त्तोला सरसो का तेल डालकर 
उसमे इसको शिला दो और आग पर पकाओ । जब सब 
सूछ जाय और तेंल मात्र शेष रह जाथ तो कहोरी को 
-आग पर से उत्तार लो और ठण्डा होने पर छान लो। 
शीशी में भरलो । हि 
एस तैल की मालिश करने से पक्षाघातजन्य शरीर 
दर्दा मिट जाता है । प्रात सायं धीरं-धीर' मालिश करनी 
चाहिए । साथ ही साथ अध्य वात दर्दों पर भी प्रभाव- 
दर्शक है । 


१५. रसोन कल्क तिल तैल प्रयोग--एक तोले लहसुन 
को लेदर साफ करलो और उसकी बारीक चटनी बचा 
टठायो । फिर उसे समभाग तिल तल मे मिलाकर रोगी को 
चटा दो । इससे भयकर वातरोग, विपम ज्वर (हठी भी) 
पक्षापात प्रभृति मिटेंग्रे 

पक्षाघात का रोगी इस लशुन की चटनी को नवनीत 
(मक्खन) या समभाग घी फे साथ भी ले सकते है । 

शास्त्वीय सुपरीक्षित योग है । इसका प्रात साय दोनो 
समय सी प्रयोग कर सकते है । एक पोथी वाला लक्षसुन 
और भी उत्तम रहता है ॥ 

१६ लशुन-दुर्ध योग त० ५--एक पोधथी का लहसुन 
लेकर उसे गाय के दूध के साथ पीसो और फ़िर पकाकर 
साओो । ऐसे धीरे-घीरे मात्रा बढाते जाओ गौर २ तो० 
तक लक्षुन और आधघा सेर तक्क दुग्ध (गौदुग्ध) ले जाकर 
पकालो और साते-पीते रहो । पक्षाघात का प्रकोप बरा- 
बर घटता जायगा । 

१७, लशुन चुणें--शूखा लक्लुसुन॒ २ छठ,क, सैधा- 
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नमक, कालानमक प्ोठ, काला मिर्च, 
हीरा हींग प्रत्येक ६-६ माशा । 
हीरा हीग को-भून लो शेष चीजो का वारीक चूरों 
, करके अश्त से हीय को भी मिलाकर खूब घोट डालों। 
हीरा ह्वीग को भून लो | शेप चौजो को वारीक चूर्णो 
करके अन्त में हीय को भी मिलाकर खूब घोट डालो । 
इसकी मात्रा एक साशे की है । एक महीने तक रोगी 
को रोज प्रात. साय छलाओ । ऊपर से रास्तादि क्वाथ 
या दश्मूल कवाथ पिलादों । नवीन एवं बाह्य पक्षाघात मे 
उत्तम योग है । हे 
१८५ रसोन-पिण्ड-एक बढे सफेद कुम्हद (तेठे। को 
लेकर उसके डठल को काटकर उसमे छेद करले । उसके 
झन्दर से बीजादि निकाल कर, उससे एक पोत वाला 
लहसुन जितना भी भर सफें, भर दे । फिर काटे हुए खूं८ 
को पुन डाट की भाति लगाकर ऊपर से कपरोटी करदें 
या गेहू का यूथा हुआ आटा १-१ भगत चढावें 
इसे पुटपाक फी भाति कण्डो में रखकर पका लें। 
जब आाटा जल ताय या कण्रीदी लाल हो जाय तो पेठा 
बाह्दर निकाल कर ठण्डा होने दें । फिर साफ करके भीतर 
से लहसुन व पेठा विकालकर एक बढे खरल में डालकर 
खूब घोट लें । 
फिर एक वडी कड़ाई लें। इसमे पहले आधा सेर 
उत्तम तिल-तल डालें और भाग पर राव गरम करें। 
ईफर उसमे हीग, स्याह जीरा, राई, लॉग, शौर दाफचीनी 
३-३ माशे लेकर इनका चूर्ण करके कढाई में डाल दें। 
१५ सैँकेण्ड बाद ही पूर्वोक्त पिसे लहसुन व पेठे को डाल- 
कर इस कढाई मे खूब पकावे पक जाने पर नीचे उत्तार 
सें भौर इसमे सौफ, काली मिर्च, पीपल, अकरकरा, तज, 
तेजपात, स्थाहर्जग, अजवायन, पीपलामूल घिया और 
जीरा १-१ ठतोला, घी में भुनी हुई हीरा हीग ६ मासे, 
सैंघानमक ३ तोता--इन सबका चूर्ण करने डाल दें 
और खूब मिलार्ल । वाद में अच्छी तरह से ठडा दो जाने 
पर किसी मतंवात या काछ की बरनी में गरकर रूरक्षित 
स्थान पर रखलें । 
इसे प्रात साय २-२ तोले को मात्ता मे पक्षाघात या 
'इंदित के रोगी को खिलावें । दो माह तक प्रयोग करते 





ही रहे चाहे सेग बिल्कुल ही टीक क्यों न हो गया हो | 

इससे गठिया, लकवा, सूजन अआादि विकार भी 
मिद्ते है । न्‍ 

१६ रसोनावलेह--एकपुतिया लहसन -को एक 
सेर लें उसके छिलके उत्तार ले और फिर उसे, घिल पर 
ख़ब बारीक पीस लें । । * 

एक कढाई में पावमर उत्तम गोधृत डालकर उसमें 
उक्त पिट्ठी को डालकर धीमी जाग मे करछुल से घला- 
चलाकर बच्छी वरह मत छालो। वादामी-गंय का हो 
जाने पर इसे चल्हे से नीचे उतार लो ! 

उधर एक कढाई में वढिया पुराना ग्रुढ् शा सेर 
लेकर पानी डालकर, चाशनी बनाओ । इसमे पंजाबी 
हरड, बडी हरड, आवला, लॉग, जावित्री २-२ तोला ॥ 
जायफल, रतनजोत,, अकरकरा, वडी इलायची, छोटी 
इलायची, पत्रज, भागकेशर, छोटी पीपल भौर तज १॥5 
१॥ तोला । केशर एक तोला। सबको अलग्र-अलय खूब 
वारीक करके मिला लो और पाक 'वनालो और एक 
अच्छे अमृतवान (मर्तवान) में भरकर ढवकन लगादो, 
ऊपर से कपर्ड का मौंडा वाघकर डोरी से कस दो । इसे 
किसी धान के या अब्न के ढेर से गाडकर तीन दिव तक 
रखा रहने दो । वाद मे निकालकर काम में लो । 

इसकी मात्रा एक तोले की है । प्रात* साय दोनो ही 
समय दो । ऊपर से गोदुग्घ पिला दो । 

पक्षाघात रोगी के लिये अमृत है । अन्य वातरोगो 
में भी मुफीद है । काफी दिन तक वेघडुक व्यवहार करते 
रहो । रे ५ 








२० रसोन-पाक-शतावर, रास्ता, अहूसा, मगिलोब, « 


कचूर, सौंठ, देवदारू, अजमोद; चित्रक, सौफ, साठी, हरड, 
बहेडा; आवला, पीपल, वायबविडग--प्रत्येक १-१ छोला 
लेकर सबका बच्छा वारीक कपडछन चूण कर डालो । 
लहमून की साफ की हुई कलिया ६४ त्तोल, गाय का 
ताजा द्रुध ४ सेर, लहसुन की साफ की हुई कलियों को रात 
में छाछ या मछे से भिगो दो । छाछ इतनी होनी चाहिए 
कि कलिया #च्छो तरह से खूब डूब जायें । प्रात कल्रियो 
को छाछ मे से निकालकर घिल पर खूब वारीक पीस 
डालो और ५ सर याय के दब में पकामों। पकते-पकते 


| 





जब वह गाठा होने को आ जाय तो उसमे १ तोला गाय 
का'थी मिलादो ओर खूब भूनकर नीचे उतार लो । फ्रि 


- उसमे उक्त १६ औषधियों का बारीक चूर्ण करके मिला ' 


जी और घी मे खूब भून डालो । 

अब इसे आग से नीचे उतारकर, उसमे मधु या पुराने 
गुंड की चाशनी मिलाकर कलछे से खूब चला-चलाकर 
एकदिल करलो । बस, पाक तैयार है । इसे मतंबान या 


वर॑नी मे भर लो । मच्छी तरह ठडा हो जाने के वाद ' 


ही भरनी भाहिए । श 

इसको वलालुसार एक से ढाई तोला तक प्रतिदिन 
खाने से अर्घाग, पक्षाणात, लकवा, आक्षेपक वात, ह॒द्रोग, 
सर्वागवात, सधिवात, गठिया, कमरदर्द प्रभति विकार 
शीघ्र ही ठीक द्वो जाते हैं। इन व्याधियो को मिटाने के 
साथ-साथ यह प्रयोग णरीर को पृष्ठ एवं वलिष्ठ भी 
बनाता है। शास्त्रीय सुपरीक्षित योग है । 


पक्षाघात पर गूगल चिकित्सा... 
(गुगल के २१ योगो सहित) 
गुगल-युक्‍त औषधि बनाने के लिए--- 


शोधित-गूगल के निधरे हुए द्रव भाग में डालने 
योग्य औषधो को कूटकर भौर क१डछन करके डाल दो। 
फिर इमाम दस्ते मे थी थी अण्डी का तेल चुपडकर उसमे 
डाल दो ओर लोहे के कूठने पर तेल या थी चुपडकर खूब 
चोटें दिलवाओ। बीच-बीच भे थी या एरण्ड तेल 
(जैसा आवश्यक हो ) थोडा-थोडा करके डलवाते जाओ 
और कुटवाते जाओ | जितनी मधिक चोटें लगेगी, औपध 
उतनी ही उत्तम त्तथा प्रभावपुर्ण बनेगी । यह्टा एक बार 
गूगल वाली औपषध तैयार करने की तरकीय लिख दी है। 
बार-बार नही लिखा है इस पद्धति से गूगल वाली औपनें 
तैयार करले । सुपरीक्षित अनुभूत उपाय है। साफ किये 
हुए अण्डी के तेल का प्रयोग ओवधि बनाते समय करता, 
थी के प्रयोग से अच्छा प्रमाणित हुआ है । 
आवश्यक सूचनायें--- 
१ जिस कढाई मे गूगल को शुद्ध किया हो, काम हो 
जाने के बाद उसे ग्रोबर से माजकेरू साफ कर ले शीक्र 
साफ हो जायेगी । 


२. गूगल को गोली बनाने के पहले हवाथो-अग्रुलियो 


हो 


में थी लगा लेना चाहिए । ऐप 
विशेष सुचना-- न्‍ े 
गूगल के हजारो प्रकार के योग है । किन्तु यद्ढा पर 
पक्षाघात रोग मे,प्रयुक्त होने वाले प्रयोगों को ही दिया 
जा रहा है । ु । 
गूगल परिचय--- 
१ असली गूगल का रग नवीन हालत में पीला और 
पुराना होने पर काला हो जाता है । | 

/ २. असली गूगल अरिनि पर रखने से ' एकदम नहीं 
जलने लगता | पहिले वह फूलता है फिर उससे से बारीक , 
बारीक दुकर्ड फलते है।.. - 

“ ३ असली गूगल की डलो को तोडने से वह टूट 
जाती है । 
. ४ असली गूगल को पानी मे डालने से हरी झाई 
लिए हुए सफेद रग का द्रव बन जाता है । 
गुगल शोधन-- ; 
गूगल (मेहिपाक्ष-गूगल) को लेकर साफ करलो, 
तिनके वगैरह सिकालकर फेंक दो | फिर 
१ ग्रिलोय का स्वरस, या-- 
२, गिलोय का काढा या--- 
३, निफला का काढा, या-- 
४ उत्तम गोदुग्ध (गाय का दुध) 

, लेकर उसमे डाल दो । इंउकी मात्रा गृगल से अठ- 
गुनी होनी चाहिए। फिर इसे घीमी आग पर पकाओ । 
जब गूगल गल जाय तब धीरे-धीरे ऊपर का द्रव भाग 
निथार लो था छान लो और नीचे का वचा हुआ कूडा 
करकट छोड दो । बाद मे इस निथारे हुए गूगल-द्रव को, 
एक कढाई में थी चुंपडुकर डाल दो भौर आग पर चढा 
दो भौर कलछी से चला. चलाकर गाढा] करलो । कलछी 
से चलाते नही जाओगे तो गूगल जल जायगा । 

बसे शुद्ध गूगल हो गया । इसे रेण्डी (अण्डी) का तेल 
दे-देकर (इमामदस्ते मे रण्डी का तेल चुपडकर | खूब चोटे 
दिलवाओ ॥ 


नोट--दूध मे शुद्ध कर लेना सबसे मरल एवं अच्छा 
उपाय है । > 


(१) दृयवशतिक गभुगल-पीपल, पीपलामूल, सों5, 


१ ) 


है. 


तक 





«हि 
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चब्य चित्रक, पाठा, यार्या॥7ग, इन्द्रजी, हींग, दच, भांग, 
मुलहठी, रेणुका 7 तीज, मशपीपल, अतीस, राई, सफेद 
जीरा, अजमोद एष्येण एम एक तोला। हरउ, बहेठा, 
आवला १३-१३ तोला। सबको बारीक कट पीसकर 
बारीक छानतो । बाद + येता गूगल शुद्ध करके ५७ तोला 
मिलालो । फिर घी या ए७उठ तैल डालकर ८ घटे लगा- 
तार मसल से खुं० कटवाओं और बाद में मटर के वरावर 
गोलिया बनालो । १ से २ वाली प्रात , दुपहर, साथ रोगी 
को रास्मावि या दशयुल ददाथ से दो । अदित, पक्षाघात 
दोनो ही मिटेंगे । रोग ठीद, हो जाने पर भी एक ठेढ माह 
तक और भी देते रहो । | 
(२) जयपालाबि गूगल--शोधित एवं जीभ भिकाला 
हुआ जयपाल (ज्मातगोढा) एक तोला, राई १॥ तोला, 
जुद्ध गुगल तीन तोला । सवको अगूरी सिरक्े में घोटकर 
चने के बराबर की गोलिया बवालो। १-१ ग्रोली प्रात 
साय॑ रास्तादि क्वाथ से दो । स्ताथ ही वातनाशक तेलो की 
मालिश भी कराते रहो । 

इससे पक्षावात, पक्षाघात के साथ को कब्ज एवं 
अन्यान्य विकार भी धीरे-धीरे मिठते जाते हैं। एक अनु- 
भवी चिकित्सक ने इसका नाम 'पक्षाघात नाशक वी 
रखा हुआ है । 

(३) योगराज ग्रूगल -सौठ, पीपलामूल, चब्य, 
कालोमिर्च, चित्रक, भुनीही।, सरसो, अजमोद, बच, सफेद 
जीरा, पाढ, स्थाह जीरा, समालु फे बीज, इद्धजो, बाय- 
विडज्भध, गजपीपर, कुटकी, जतीस, भारज्धी की जड़, मरोड 
फली १-१ तोले । त्रिफल। २० तोले, गूगल ६० तीले। 
गूगल को शुद्ध करके उससे शेष चीजो का वारीक कपड- 
छन चूर्ण मिलादा । फिर लाहे की कढ़ाई मे, लोहे के 
डण्डे (कुठने) से खूब कूटो । बोच मे थोडा थोडा एरण्ड 
तेल या घी भो उालत जाना । काजल जैसा काला मसाला 
होते ही १-१ राणे की गोलिया बनाकर बरतनी मे भरलो 
योग्यानुपात से योग्य मात्रा मे ३ से ६ माश तक पक्षाघात 
भादि वात विकारों मे कान में लो । 

(४) ग्रुग्गुलु प्रयोग (7 ज्नाघधातहर)--तिफला (हरड, 
बहेदा, बावला), चीम की छाल, अड़सा, परवल । सबको 
६-६ माझे लेकर ३२ तोले पानी मे पकाकर काढ़ा वनालो 





00 उररद: 


57! ४ पा मल्कूल क्यूट 
इस काछे में शीधपित गूगूल १ माशा टाटकर घोल ही | 
ऐसे ही प्रात, साय रोज २१ दित तक पियी। पक्षाघात्त, 
अशक्ति, वातरोगादि मिटेंगे । 

(५) योगराज गूगल [द्वितीय श्रकार)--सौठ, काली 
भिर्च, पीपल, चब्य, पीपलामूल, चित्नक, भुनी हीय, 
अजमोद, पीली सरसो, जीरा, स्याह् जीरा संभातू के बीज, 
इन्द्रजी, पाठा, वायविडग, गज पीपल, क्षुठकी, अतीत, 
भारगी, वच,-मूर्वा, देवदार, कूठ, रास्ता, नागरमोथा, 
संघा नमक, छोटी इतायची, गोरारू, धनिया, #रठ, बद्ेशा, 
अावला, नालचीनी, फस, जवासार सबको समभाग लें । 
फिर फूठ पीस कर इन सबका बारीक धुएं करले | फिर 
पूर्ण के बरावर शोधित गूगल लेबर मिलाले और घी दे- 
देकर ३ दितत तक अच्छी कुटाई करावे । मौर मदर जैसी 
गोतिया बनाले । 

सात्रा--२ से ४ गोली तक, दिन में दी बार योग्य 
क्वाथ से दे । रास्तादि या महारास्वादि क्यायथ उत्तम 
रहते हूँ । 

(६) सघु योगराज ग्रगल--सौठ, काछी मिर्च, पीपर, 
पीपलामूल, भुनी हीग, अजमोद, कुटकी, वायविडग, गज 
पीपल, देवदारु, रास्ता, गोखरू, हरड, बहेडा शौर 
भावला--सवको समानभाग लेकर, खूब कूट-पीस लो और 
बारीक चूणं कर लो, कपडछन कर लेना ही ठीक रहता 
है । फिर इसमे समभाग छुद्ध गुगल मिलाकर ३ दिन तक 
साफ रेंडी का तेल दे देकर (खूब चोद दे-देकर) उठ के 
कुटाई कराओ और मदर के बरावर गोलियां बना लो । 

मात्रा--२ से ३ गोली तक । रास्तादि क्‍्वाथ से 
प्रात साय देते रहो | पक्षाणात के ठीक हो जाने पर भी 
इसे देते रहो | दुबारा उस रोग का हमला होने का खतरा 
नही होगी । 

(७) महायोगराज ग्रुगल--सौठ, पीपल, चब्प, पीप- 
लामूल, चित्रकमूल, भुनी हीग॑, अजमोद, सरसो, जीरा, 
कलौजी, सम्हाल के बीज, एन्द्रजी, पाठा, वायविडग, 
गजपीपल, कुटकी, अतीस, भारद्धी, बच, मूर्वा सब १-१ 
तोला, कुल २० तोला । 


हरड, वहेडा, आमला प्रत्येक १३-१३ तोला भोर 
४-४ माशे । + 
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झोघित गूगल ५० तोला । वंगमस्स, चादी मस्म, ताग- 
भस्म, चौहभस्म, अश्रकमस्म, मुरभरम और रएसिस्दुर 
प्रत्येक ऐ-४ तोला | सवको अच्छी तरह देख-शोव-परख 
कर लेकर रस ले) पहिले गूगल वा गोघत करले। 
फिर काप्ठादि औपधियोें का कप्डछन चूर्ण कर डाले। 

बाद में उनमें भस्मो को मिलाकर थोडी देर तक 
घोट ले फिर एम बडे पत्थर के मजबूत सरल से घी चुपड 
कर गूयल मिले समरत मसाले को उाल दे और थोड़ा- 
थोडा घी डाल-डाल कर कूटे। एक याख तक चोटे लगावे 
तो परमीत्तम है । 

फिर मटर के घराबर गोलियाँ बचनालें। मात्रा १ से 
दो गोली तक है । विव मे २ वार दे । 

वातव्याधि मे महारास्तादि कवाथ के साथ दें । तीक्र 
बातव्याधि मे महायोगरशाज गूगल १ से २ माक्षे तक लेकर 
छुटाकमर एण्ड के साफ तेल में मिलाकर गरम करके 
भाधा सेर गरम दुध मे मिश्री मिलाकर रोगी छो पिलादें। 
भयंकर वातव्याधि भी एक सप्ताह में अवश्य मिट 
जायेगी । 


एक प्राचीव अनुमवी चिकित्सक का तो यह मत है 
कि ऐसा पक्षाघात का कोई भी रोगी नहीं होता, जो 
महायोगराज गूगल, एरण्ड तेल एवं महारास्नादि क्वाथ 
के प्रयोग से ठीक वे किया जा सके । 

(८) सिहनाद गूगल--हरड, वहेडा, आवला, वाय- 
बविडग, शुद्ध शिलाजीत, राष्या, चित्रक, सोठ, शतावर, 
दत्ती, पीपरामुल, देवदारू, मिलोय, दारूहल्‍दी, पुनर्नवा 
की जड़, छोटी इलायबो, गजपीपल प्रत्येक १-१ तोला।॥ 
शोधित गूगल १७ तोला -_” प 

पूर्ण करते योग्य १६ चीजो रा वारीक घृणु करके 
कपडुछत करसी । फिर छुद्ध गुगल एवं शुद्ध शिलाजीत 

को मिला घोलकर शेष चींजो छा चुर्ण भी मिलालो। 
फिर खरल मे ,घी चुपडकर इमामदस्ते से खूब घोटटे 
लगवाकर मटर के वरावर गोलिया बनाले । 

भाता--१ से-३ गोली । रास्ता-सत्तक क्वाथ से दो । 
पक्षाघातादि में प्रभाव्ुर्ण ढंग से काम करता है। 
दिन में दो था तीव बार तक इसका उपयोग कराना 
चाहिए । ! 
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(६) रास्ता गूगल--रास्ता का बारीक घूर्ण ४ 
तोला, शोधित गूगल ५ तोला, दोनो को मिलाकर भी 
दे-देकर कुटो गौर मठर से कुछ बडी गोलिया बनालो। 
इसे रास्ता सप्तक वबाथ से दो। पक्षाण्ात मे दीक है । 
दिन मे हे बार देना चाहिए । वातरोगो पर खूब 
चलता है । 


(१०) हिंगु-गुरगगुल वटो--शोधित गूपल : और हीरा 
हीग दोनो को समभाग लेकर मिथालो और खूब 
घुटाई करो । फिर ४-४ रत्ती की। गोलियाँ बनालो॥ 
१-१ गोली सुबह तथा रात को सोते समय गरम पानी 
सेदो। ह 

देहाती वेद्यो का यह कारगर प्रयोग ,है । पक्षाणात 
के शुरू होते ही वे इसका प्रयोग प्रारम्भ कर देते हूं 
और सफल होते है ॥ 

(११) लशुवादि गृगल--छहसुन का बारीक चूर्ण १ 
तोला, व्विफला काचूणें ३ तोला, शोधित गूगल ४ तोला । 
सबको मिलाकर एरण्ड तैल के साथ कुटाई कराबो 
भौर १-१ माशे की ग्ोलिया बनाकर प्रात, साय १०१ 
गोली योग्य ववाथ से दो । 

पक्षाघात्त॒ पर सरल श्रयोग है । 

(१२) धनसत्व गृूगल--रास्ता, गिलोय, देवदारु, 
एरण्ड एव सोठ के काढ का घछनप्त्व बनाकर समभाग 
शोघित यूगल मिलाकर ४-४ रती की गोलि बनालो भौर 
दरशमुल क्वाथ से १ से २ गोली तक प्रात दोपहर एवं 
सायकाल मे देते रहो | वाह्य पक्षाघात पर उत्तम हैं । 

(१३) शतावयादि गुगल---तवाजी शतावर का हवरस 
परकेगकर गाढा किया हुआ, पावभर । शोधित शिल्ाजीत्त 
१० तोला । शोधित गूयल ३० तोला । तीनो को मिला- 
कर और उत्तम गोघृत दे-देकर खूब जोर के हाथो से 
२५ छुजार की कुदाइ कराओं भौर ४-४ रक्ती की 
गोलिया वनवालो | गत दोपदूर एवं राधि को १-१ 
गोली मिश्री मिले हुए गरम दुध के साथ दो | 

इसछे वीयंक्षयजश्य पक्षाघ्रात सुविधा से ठीक होने 
लगता है ! सरल प्रयोग ह्ोवे पर भी अच्छे-अच्छे रसो की 
टवकर का है । पथ्य मे उत्तम पोषक भाहार दो | क्षनेको 
चिकित्सको का अनुभूत है । < 
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(१४) किशोर गृगल--मोवित मह्ठिपाक्ष गगंग १७ 

तोला, प्रिफला, त्रिकूटा, ६-धतोले, थायबिद्ग २ तोले, 

निश्योघ, दन्ती १-१ तोला, गिलोय ४ तोता लेकर सबको 

कूटकर वारीक कपडछन हुर्ण करो और फिर गूगल से 

मिलाओ । इसमे कूटते-कूटतें भाघा सेर उत्तव गोघृत 
खपादों और १-१ माशे की गोलिया वनालो । 

मात्रा ३े से ४ रत्ती तक दिन में १ बार योग्यानु- 
पान से दो । इसे उपदशजन्य पक्षाघरात पर प्रयुक्त 
किया जाता है । मौपघ देकर ऊपर से भिफला एवं 
गिलोय का स्वरस भी पिला सकते हैँ । 

१५) विपतिन्दुक प्गल--छुद्ध कुचला का बारीक 
चुर्ण ४ तोला, शुद्ध अफ़ीय १ तोला, कालीमिय का 
कपड़छन घूर्ण “१ ० घोला, शोधित भूगल २० तोला । 

सबको निलाकर सूब कूटाई कराओ। थी से कुट- 
वाना ठीक रहेगा। फिर ४-४ रत्ती की गोलियां बनालो | 
इसे प्रात साय मह्दारास्तादि क्वाघ से दो । कब्ज हो तो 
अफीम की जगह श्षोघित जयपाल ( जमालगौटा ) 
मिलादो । पक्षाघात पर विद्येयकर जीणं पक्षाथात प्र 
कारगर हैं। पथ्य मालिश प्रभृति की ठीक व्यवस्था रखे | 

. (१६) ब्राह्मी गृगल-- त्राह्मी, असमन्ध दोनो का 
चूर्ण १०-१० तोले, शुद्ध शिलाजीत ५ तोल, शोधित 
गगल २५ तोले । तीनो को मिलाकर खुब कुटाई करो 
भौर ६-१ माशक्षे की गोलिया बनालो । तर साय २-९ 
बटी मिश्री मिले गोदुर्घ से दो । दिमाग एवं वथीय॑े की 
अशक्ति से होने वाले पक्षाधात्त पर उत्तम है। पाचनशाक्ति 
के अनुगार तर माल दो । पूर्ण विश्वाम दो । वतंमान मे 
होने वाले पक्षाघातो पर भ्रयोक्‍तव्य है। 

(१७) लौहमेथी गशल-लोह भस्म २॥ तोले, दाना 
मेथी का कूटा हुआ बारीक चूर्ण २० तोले, शोधित शिल्ला- 
जीत ३२॥ तोले । तीनो को मिलाकर खूब कटो और 
६-६ मासे की गोलिया बनालो । तीनो समय १-१ गोली 
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देकर कऊपर से थी मिश्री मिला उत्तव दूध पिल।ओ । 
रक्तात्पताजन्य पक्षाघात पर अवश्य प्रयोग द्वारिये । 
इरो और भ॑ उत्तम बनाना चाह तो लोह भस्म की जगड्ढ 
इममें स्वर्ण माक्षिक सग्म शान ले । उसमे स्योय रहेगा । 

(१८) भुग्गुल मरिच लेप -- प्गल को अठगुने गरम 
पानी मे घोल कर उसमे पानी थे पूगल के बराबर काली 
मिर्च का बारीक चुण भी मिलालो। इसका सेगी के शरीर 
पर लेप करदो। पक्षाघात के दर करते हे लिए उत्तम 
प्रयोग है । 

(१६) एरुण्ड तेल एगल लेप--पतले हुए गृमल पे 
एरण्ड तैल मिलाकर रोगी के गरीर पर लगादों काम 
करने वाला योग है | 

(६०) ग्रुगुल पाक-- त्रिफला बाया सेर का धनसत्व 
प्रिकुटा का थृर्ण आधापाव, वायविडग, नागरमोथा १-१ 
घंदाक, आलू चुसारा १ सेर, शोघित भामलायारनापक 
३॥ तोला, थी आधा४२, उड़ गूगल पावसर । मिश्री ढाई 
सेर का पाक विधि है पाक बनालो | मात्रा २-२ तोला | 
ऊपर से मिश्री मिल्रा हुआ हुघ पियो। पक्षाघात में उत्तम 
है । इलवे की भाति भी इसका उपयोग कर सकते हैं। 

(२१) ध्रयोदशाय-गुगल-वनूल की छात्र, रास्ता, 
भसग ध, हाऊवेर, घतावर, ग्रिलोय, ओखरुू, सॉंफ, विधारा, 
कर, अजवायन, सौठ १-१ तोलः, जुद्ध गूगल १२ तोला, 
घी ६ ताला, कूटने पीसने योग्य चौजों का बारीक कपड़- 
छन चूर्ण करके,णुद्ध गृगल मे मिलाकर इमामदस्ते व खरल 
में थी लगाकर सूच कुटो । फिर १-१ माशे की गोछिया 
टनालो | इन्हें थी के चिकने बरतन में भरकर रखदें। 
इनके लगांतार खाने से टूटी हड्डी तक जुढ जाती है । 
मात्रा £ से ६ माथे तक है । ऊपर से गरम दूध या गरम 
जल दें । पक्षाघात मे इस गृगल को महारास्तादिववाय मे 
उत्तम गोधृत मिलाकर उसके साथ दें । वडा ही. लाप्रशअद 
योग हे । अनेको वेद्यो को इस प्रयोग पर यबं है । 


पक्षाघात पर २० सरल प्रयोग 


(१) कपोत बीट प्रयोग--णड् ली वबूतर की बीट 
लेकर उसे समभाग, अकोए के दुघ मे छुव अच्छी तरह 
से घोटे । बाद में छोटे झरवेरी के बेर के बराबर गोलिया 
बनाले । मात्रा--एक गोली । १-१ गोली जल के साथ 


भीत, साथ सेवन करे । दस दिन गे २० गोलिका खायें। 
पक्षाघात् व लकबे को मिटायगा | 


(२) इन्द्रायण गुन्धन योग--ध रथुम्बा इन्द्रायण का 
ऊन या फरफेंदुआ) दत्त सेर लो । इसे सुखाकर बारीक 
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चूर्ण कर डालो | अब एक लौह फो बड़ी कडाई मे था एक 
बडी मोदी षरात में दो खेर यह चुएां डाल दो । रोगी को 
इसमें खडा करदो फिर थोडा-पोड़ा पान्री डालते जात 
और रोगी से कहो कि वह इसे पैरो से आटे की तरह गू ये। 
इसे गूथते-ग ते जब 'रोगी के मुह पर या जीभ पर 
कडवाहट अ्रवीत होने लगे तव ५ मिनट और उत्ती तरह 
रहकर बाहर आ जाय । यह उपाय लगातार ५ दिन तक 
' करना चाहिए | इससे रहा सहा पक्षाघ्यत या लकवे का 
विकार मिट जायगा । 


७ ड़ कुचला मरिच योग--शोधित कुचला और काली 
मे दोनों का बारीक चूर्ण वराबर-बरावर लेकर घोट 
ले । फिर खरल मे पानी के साथ खूब घोढे। गोली 
बनाने योग्य हो जाने पर आाधी-आधी रत्ती की गोलियाँ 
वनालें । इश्ह छाया मे सुखाकर रखले । 

.. इनकी मात्रा १-१ गोली है । बगला पान से रखकर 
रोज प्रात तथा शाम को दो पुराने पक्षाघात में काम 
का प्रयोग है। इसके सेवत काल में ताजा जल पियें। 
ठण्डा या गरम जल न बियें । 


(४) कुचला भस्म कृष्णमरिच योग-२ तोलें शोधित 
, ऋचले का लेकर दहकते हुए कोयलों पर रख 3 जब उनसे 
घुआ निकलना बन्द हो जाय तो उन्त जले हुए, कूचले को 
घोटकर तोल लो । जितना वह चुर्ण हो उतना ह्वी काली- 
मिर्च का बारीक चुर्ण मिलाकर खूब घोटे। फिर पानी 
डालकर अच्छी तरह घुटाई करो और गोलिया बनाने योग्य 
होने पर उड़द जैसी गोलियाँ वनाकर छाया में सुखालो | 
यह योग भी कृपर के योग की भाँति काम ले अर्थात्‌ १-१ 
गोली बगला पान मे रख कर रोगी की दड्रात साय 
खिलाओ । यह जी पक्षाघात, कमर दर्द तथा दिमाग 
की कमजोरी मिटाता है | इसके सेवतकाल में भी ताजा 
ही पानी पियें। 


(५) भगा कृष्णमरिच योग--भाग एवं कालीमिचें 

के तेल मे बराबर लेकर बारीक चूर्ण बनाओ। इसकी 

' मात्रा ! से २ भाछे तक है । १२-१४ घण्टे मे रोगी को 

प्रात” साय गौदुर्घ से दो | इसे कमर से कम इबकीस और 

बसे ४१ दिन तक प्रयोग में लें । जो कम्मी भाग का सेवन 
सही करते उन पर शीघ्र काम करता है । 
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(६) श्रन के बीजों का घृ्णं “-सत (जिसकी रघ्सी 

बनती हैँ उसके) बीजो को लेकर उनका बारीक चूर्ण 

बनानो । इसकी मात्रा १) तोले की है।.. 

इसको १ तोले शहद भें मिलाकर प्रात साथ दोनों 
समय चांदनी चाहिए । २१ दिन तक इस प्रयोग को काम 
मे ले। उत्तम यूनानी (हकीमी) प्रयोग है । ह 

(७) मायठउल असल (यूनानी योग)--रोग के प्रारम्भ 
मे जब रोगी को लघन कराये जा रहें हो, उस समय पानी 
को जगह इसका प्रयोग करना चाहिए। 

सघु एक भाग, पानी २ भाग लेकर मिलाओ और 
आग पर जौटाओ । #व आधा पानी रह जाय तो इसे ही 
ठण्डा करके रोगी को पिलाओ । एक बार यदि समाप्त 
हो जाये तो दुवारा तैयार करो | 

नोट १--शहद की जगह पुराना ग्रुढड भी लिया जा 
सकता है । 

२--ऐसे समय अन्त देना ही हो तो भुने हुए फूले- 
फूले चने १-१ करके रोगी को खिलाको। ८ 

(८) बकरकरभादि बटी-अकरकरा,कालीमियं, छोटी 
पीपल ३-३ माश्ा, सौठ एवं शुद्ध मीठा तेलिया विष १-१ 
तोले, पीपरामूल ६ माशा । सबको खूब कूटठ ,छाव कर 
बारीक करो । फिर एक तोले ग्रढ. और एक तोले थी 
मिलाकर कूटो और मू ग जैसी गोलिया बनाओ | 

मात्रा--एक से दो योली तक प्रतिबार । दिन मे 
प्रात सोब दो बार। 

पहिले रोगी की कब्ज दूर करके या जुलाव देकर, 
बाद से इन गोलियों का प्रयोग करना चाहिए । 

(६) मालकागनी वटी--मालकागवनी,रतन नोत, छो टी 
पीपर एक-एक तोले, स्पाह मूसली और सौठ ५-५ तोले, 
शोधघित जमालगोटा एक तोला चार माशा । 

सबभी यथा योग्य वारीक कूट पीस करके बारीक 
करलो । फिर सबको खरल' में डालकर पानी के साथ खूब 
घोटें । गोली बनने योग्य हो जाने 'पर कालीमि्॑ जैसी 
गोलिया बना लें ।॥ 

. मात्रा--२ गोली तक ताजे पानी से बा तो प्रात, 
निराहार मु द् या रात को सोते समय दें । 

कब्ज वाले पक्षाघातियों के .लिए परमोक्तम है । 

(१०) घुण्ठी-बचा योग--बेतवा सौंठ ओर बच दोतो , 





को बराबर-बरावर लेकर वारीक कपडू छत नुर्ण करठाल (|| 
इसे प्रात साथ॑ १-१ तोले की मात्रा मे मधु मे रोगी को 
चटायें । पानी की जगह मायउल-असल पिलायें। सरल 
पर काम का प्रयोग है । 

(११) बचादि प्रयोग--बच ७ त्तो०, सोठ २॥ तो० 
कालानमक २।। तो० सबको वारीक घुर्ण करके ३५ पोले 
शहद मैं मिलालो | इसकी मात्रा ४ माश्षे की है। रोज प्रात 
साय दो बार दे । 

इसके सेवन फाल में भी पानी की जगह सायठल 
अप्तल ही पिलाना चाहिए । 

(१२) बचादि प्रयोग न० ३--कालीमिये, पोदीना 
स्पाहजीरा, कलौंजी १-१ तो०, बच '४ ततो० सबको 
बारीक घूए्ं करके पावभर मधु मे मिलायें। प्रतिदिन 
प्रात ८-८ मादा मायउल असल मे दें । 


(१३) भल्लातक योग--जुलाब से पेट साफ करने 
के बाद घुद्ध भिलावे की एक मिंगी २ तोले गुड मे लपेट 
कर रोज दें । 

(१४) चोपचीनी का हलवा आदि--असस्षी ग्रुलाबी 
चोपचीनी लेकर उसे वारीक कूठ पीस लें और एक त्तोले 
की मात्रा भे लेकर उत्तका हलवा वनाओ । यह हलवा रोगी 
को रोज देना चाहिए | इससे शक्ति भी भ्राजाएगी ओर 
रोग विकार भी मिटता जायगा। साथ ही-- 

असली गुलाबी चोपचीनी ३ माश्षे की मात्रा लेकर 
रात को उसे जौकुट करके पावभर पानी मे भिगो दे। 
प्रात आग पर गरम करके आधा करले। फिर उतार 
छातकर मिश्री मिलाकर रोगी को पिला दें। 

इस प्रयोग को ४१ दिन तक अगर कास से लिया 
जाय तो फिर हुब्वारा इस रोग के आक्रमण का कोई भय 
न्द्ठी रहेगा । 

(१५) मापष-पिष्ठी नवनीत योग--रात को तीच तोले 
छिलका लगी उर्दे की दाल पानी मे भिगो दो । प्रात उसे 
धो डालो और छिलके दुर कर लो ॥ फिर दाल को सिल 
पर पीसकर बारीक पिट्टी ब्नालो'। इसमे इससे आधी 


मात्रा मे एक या सवा तो० नवनीत [लोनी-घी] के साथ 
प्रात, साय दे । 


पक प्रिय गत 
इससे वात पित्तज पक्षाघात एवं लक्वा मिट्रेगा । पृष्ठ 
तथा ठीक पाचन शक्ति वाले रोगी के लिए बढ़िया योग है। 
(१६) फकुचलाहिफेनादि योग--शोधित कुचले का 
बारीक घुर्ण एक तो०, अफीम बाधा सोलें, सोंठ, मिर्च, 
पीचल २-२ तो ० । एन सबके बारीक घुर्गो को सेकर 
मिलानो शौर सूव घोटलो । बाद मे इसमें काम्तिसार भस्म 


३ मादी मिलाकर पान के रस में २-३ घण्टे घौटकर, भर 


के बराबर गोलिया बनालो ॥ 

मात्रा-- एक-एक गोली दिन में ३ बार, दशभल के 
काढ़े में दें । यह प्रयोग जी्ण पक्नाघात एवं नवीन अदित 
में बढिया कारगर है । 


(१७) पत्त्‌र पत्रादि प्रयोग--काले बतूरे के पत्ते 
१० तोले, अजवायन २॥ तोले, लौंग, जाविश्नी ३-३ माणे, 
जायफल श१॥ माशे इन सबको लेकर सिल पर डालो मौर 
अदरख के रस या पान के रस में मिलाकर सूच बारीक 
पीस लो | गोली बनाने योध्य होने पर मटर जैसी गोलिया 
बनालो । २-२ गोली प्रात सायं अदरतस के रस तथा पान 
के रस से मिलाकर दो । यदि रोग वढा हुआ हो तो साथ 
में 'मल्लसिदृर' भी अवश्य ही मिला लेना चाहिए । 

(१८) मधुयप्ट्यादि प्रयोग--मुलहठो, सफेद जीरा, 
हल्दी, सफेद बच, रास्ता, सोठ, पीपल, अजमोद और 
संघानमक २-२ तोले लें । इन सबका ,बारीक कपडछन 
पूर्ण करके २१ पुड़िया बचालें। प्रात साथ १-१ पुड़िया 
घी मे चटाकर ऊपर से खिले हुए भुने चने रोगी चबादवें । 
पक्षाघात नाशक सरल योग है । * 


(१६) स्वजिका क्षार योग--२ से ६ भाद्दे तक 
असली स्व्जिकाक्षार (सज्जीखार) लेकर अठगुने तेज गरम 
पानी मे मच्छी तरह घोलकर कई दिनो तक रोगी को 


पिलाते रहो । रोज प्रात काल निराहार मुह पिलाना 
चाहिए। 


(२०) लवण जल प्रयोग--सैधानमक ६ माशे से 
१ तोला लेकर आधापाव गरम पानी में घोलकर रोगी 
को रोग होते ह्वी झट से पिलादो । इसी प्रकार प्रतिदिन 


प्रात नियमिय पिलाते रहो । राग जोर न पकडने पायेगा । 
धोरे-घीरे स्वय धान्‍त होता जायगा । 


हि कल 





पक्षाघात की यूनानों चिकित्सा 
प्रथम सात दिन तक १ तो० मधु में १२ तोला 
अक-गावजवा डाल-पकाकर थोंडा-बोडा पिलाते रहे । 
या शहद एक भाग एवं पानी दो भाग मिलाकर और 
खूब पकाकर रख लें। इसे ही थोडा-बोडा पिलावें । 


कफ के पक्षाघात भे ही इस बात का ध्यान/रखा जाता 


है। कभी-कभी १४ दिन तक भी बिना कुछरैंइलाज किये 
उक्त पानी पर ही दिन बिताने पडते हैं। इस तरह के 
जल को 'मायउल असल' कहते हैं । 

आठवें दिन दोप-पाचनाथें--सौंफ ७ भाशा, 
सौंफ की जड़ ७ माशा, करफ्स की जड़ ७ माशा, हसराज 
७ माशा, सतमी के वीज ७ [माशा, खुब्बाजी के बीज ७ 
माणा, मुलहठी ५ माशा, उस्तखुदस ५ माश्ा, पीले अजीर 
५ दाने, गावजवां ५ माशा सबको रात में गरम पानी में 
मिगोकर, प्रात मल-छावकर घार तो० खीर वनफ्शा 
मिला पिलावें | आठ दिन तक इस औपध को पिलावें। 


दसवें दिन -- मकीसनाय. ७ माशा, सफेद 
निशोधथ ७ भमाशा, इनको नें० १ के योग में सिला 
भियोवें | ब्रात---अमलतास का गूदा » तो० | शीर ए 
खिसत ४ तो०,तुरजवीन ४ छघो०' दकर सुर्ख ४ तो०, 
गुलकल्द ४ तो० मिलाकर ४ दाने मीठे बादाम की मिगी 
को भी इसी में मिलाकर चाशनी के साथ पिलावें। दूलरे 
दिन इसी में ठडाई की औषध मी और मिलावें। 

इसके बाद मु जिज (दोष पाचनार्थ जौषध) पांर्च 
दिन तक पिलावें । इसके बाद दो बिरेचन हृब्बअयारिज 
ह माश्षे के उक्त न० ५ कि योग से दें। पर बमनतास 
एवं वादास की भिंगी ने विलावे । 


विरेचनोपरान्त पेट साफ हो जाने पर १. रोगनसु्े 
या २. रोगन , कला या रोगन सीर की सुहाती-सुद्राती 
गरम मालिश करें। पक्षवव के लिए रोगन (तैल) खफाश 
की सुहाती गरम मालिग भी लाभप्रद है । 

बल-बद्धनत के सिए--नर्जा जवाहरवाला १ टिकिया 
को ५ मादें खमीरा गावजवां जवाहरवाला में मिलाकर 
प्रात चटावें। शाम को बंडूर भस्म बटी (कुर्मे खब्युत- 
हंदीद) १ ठिकिया को » माणे अतरीफल उस्तखदूस मे 
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में मिलाकर दें । अथवा प्रात साय वही योग दें। भोजनो- 
पराश्त हुई ७ माशा दे । 

लवज्भ-तैल, जायफल-तैल वराबर-वराबर मिला- 
कर ५-४ बू द नाक में टपकावें। या--- 

पीला एलूआ बुरए भमरमनी, कलौंजी। सबको १-१ 
माशे ले चुकन्दर के रस में घोश नाक मे ठपकावे । , 

एक माशा भाग को ५४ तोल मघु-जल (मायउल- 
असल) के साथ पिलावे। 

योगराज गूगल २ माशी में ३ मारे गोदश्ती भस्म 
मिलाकर प्रात साथ दो । 

अकरकरा, गोलमिर्च, छोटी पीपल ३-३ माशा। 
पीपलामूल ६ माशा। सोठ झौर शुद्ध बच्छनाग १-६ 
तो० । इन सबको कुट छानकर गरुढ एवं गौघृत मे मिश्रण 
कर घोट ले और मटर के वराबर गोलिया बना लें। 
दो गोली प्रतिदिन राधि को सोते समय ताजे पानी से दें ॥ 
संशोधनोप रान्स इसका प्रयोग करने से कफज पक्षवघ 
अदित आदि मिट जाते हैं ॥ 
पक्षाघात नाशक युवरानी सिद्ध प्रयोग-- 

१. रोगन सुर्खें, २ रोगन कुस्त, 
कुचला (पुराने पक्षाघातादि मे), 
(लशुन पाक) । 


पक्षाघात पर चुनिन्दा यूनानी योग 


(१) हुन्बर सुर्ख ( समस्त शीतल, मस्तिष्क रोगों 
में)--अकरकरा, सोठ १-०१ तो०, कालीमि्े, पीपल, 
बेरोजा, टोपीरहित लौग, शुद्ध बत्सनाग, शद्ध सिंगरफ 
२-०२ तो० । सबको अलग-अलग कूट छान्कर फिर तोल- 
कर लें॥ फिर २५० पान में इतनी देर तक घोटे कि 
आराम से गोलियाँ बन सके। बाद में मटर के बराबर 
गोलिया बना लें । अदित ( लकवा ) एबं पक्षाघात 
(फालिज) में ३ से ६ गोलिया तक शहद एवं अदरख' 
के रस में घोटकर प्रात साथ चटावें। ऊपर से दशमुल 
का काढ़ा पिलाबें । कफज रोगो में दवा चटाकर ऊपर से 


पान खिलावे या पीपल मिश्रण कर दशमूल का काढ़ा 
पिलावें । 


३. इन्त- 
४ माजून-सीर 


(२) रोगन फालिज--कालीमि्च, अकरकरा, इच्द्रा- 
यन का गूदा, बैरोजा ७-७ माशा। सबको कूटकर आपा 


हैेर्ण 
ढ ५8 "+7+*- हू 


सेर रीगन सुद्राव में भिलावें जौर शीणी में भर कर १० 
दिन धूप में रखा रहने दें । थीणी को रोज बतठी तरह 
हिला. देना चाहिये । इसे छानकर पुन यृक्त द्रव्यों को 
फूटकर डालें और दस दिन धूप में रखें ॥ एक बार पुन 


ऐसा ही करें। इसकी मालिश से पदावघ, आर्धाग बात, 
लकवा, प्रभृूति छीघ्र दूर हो जाते है । 


(३) ह॒ब्बे बीरा--जायफल अकरकरा, सोठ, शुद्ध 
फूचला, पीपल, लौंग, मीठा तेलिया, शुद्ध सिगरफ २०३ 
हो० । सवको अलग-२ कूट छान कर चूर्ण बनालें धौर 
फिर अदरख के स्वरप्त में २ दिन तर खरल करके मठर 
के समान गोलिया तैयार कर सें । मात्रा--एक से दो 
भोली छदरख के स्वरस या गाय के घीया शहद से 
सुबह शाम दे । आवले के अलावा जखट्टी चीजें एव वादी 
तथा ठण्डी चीजों से परहेज करायें । 

(४) हिंगुलादि घटी (हच्वे सिगरफ)--ओ।घत रूसी 
शिरफ, छुद्ध हरताल, शुद्ध वत्सनाभ विष, शुद्ध कुचला, 









सोंठ, शाली पियें, जोटी पीपछ, जाविती, बृट, जायफन्न, 
स+मूनियाँ, फरफ्युन, मुसब्वर, देशर, शुद्ध सं लिया, गारी- 
फून, शुद्ध महिवाक्ष ग्रगत, सफे” तिभोय, सुरजानमीठा, 
जरावस्द, लौंग, इस्द्रायन प्रत्येदा ३-६ माता। सबकों फूट 
पीसकर कपडछन कर लो। णिर लगातार सात दिन तक 
घीरार (खारपाठे) के रस में प्रतिदित र-८४ घण्टे तक 
घुटाई कराके (०? रसी की शौकिया बदाफर छापा में 
स॒या लो । १ से २ गोली तक प्रात' साथ १--है गोली 
खिलाकर ऊपर से मिश्री मिला हुआ गाय का दूध 
पिलावें । इसमें पल्षावप्त, लकवा के साथ-साथ गठिया, 
जोड दर्द एवं अन्यान्य वातविकार भी मिट जादेंगे । 


नोट--यदि रोग छह माह से अधिक का पुरागा हो 
गया हो तो इसी प्रयोग में तीन! माशे शुद्ध अफीस को भी 
सिलाकर स्रोप व तैयार कर लेनी चाहिए । ध्यान रहे कि 
रोग की नई अवस्था मे अफीम नहीं मिलानी चाहिए । 


पक्षाघात की ऐलोपेथिक चिकित्सा (वर्तमान-क्रम मे प्रचलित) 


इसमे रोग के आक्रमण होते ही रोगी फो आराम से 
सिटा दिया जाता है और फिर 'हिफग मिनोमीटर' द्वारा 
हसके रक्तचाप की जाँच की जाती है । अधिकतर पक्षा- 
घात के रोगी अधिक रक्तचाप (हुई ब्लड्प्नेसर) के ही 
मिलते हैं ॥ जिनका रक्तचाप बहुत अधिक होता है (२०० 
धा उससे भी ऊपर) तो उस्ते कम रहने का प्रयत्त ही 
सबसे पहले किया जाता है। इसके लिये-- 

१० थियोगार्डनाल ( 6०-४० )--१०१ 
टिकिया ३-३ घण्टे में ३ वार दें । या-- 

२, सरपासिल ($2774]| ००७) दिन मे १-१ गोली 
३ बार और रात को सोते समय २ ग्रोलिया दें । _ 

३. एडेलफेन एडीडक्स (2090्ीत्रा७ पिता 
०७98) की गोलिया भी १-१ करके दिन में ३ बार दे । 

'इन उपायों से ब्लब्प्रेचर को घटाने का शीघ्र प्रयत्न 
करते हैं । एमाइल चाइट्रेंट के एम्पुल को तोड़कर, रूमाल 
में छिंढ़क कर सुरन्त सुघाते हैं। योग्य इस्जेक्शन भी 

+» शोरन लगा देते हैं । ब्लड्प्रेसर को वढ़ने महीं देते । बाद 

मैं अन्य योग्य चिकित्सा प्रारम्भ कर देते हैं । 


कब्ज द्वोने पर--मंग सल्‍्फ कब्ज के अनुमार 

लेकर गरम पानी में पिलाते हैं । या फिर आावद्यक द्वोने 
पर डश देकर पेट साफ करा देते हैँ ।॥ पेट का साफ करा 
देना बहुत ही जरूरी है । कमी-इमी रोदा आयोडाइड 
४ ग्रेन, लाइकर ट्रिनीद्रिती १ बूंद । एक्या मेघा पिप, 
सवको मिलाकर १ आस की मात्रा बनालें । ऐसी माततायें 
दिन मे २-३ बार तक दें । ब्लइग्रेसर टीखा हो जायगा। 
वाद में रोगी को इस्जेक्शन लगाया जाता है। वह 
क्रिस्टिलित पेन्सलीन ५ लाख का होता है । इसे प्रतिदिन 
४-५ दिन तक या इससे भी अधिक समय तक देते 
रहते हैं । किन्तु हा, जव इन्जेक्शन देने के वाद उस स्थान 


पर या उसके आसपास खुजली आना प्रारम्म हो जाय तो 
फिर इसे बन्द करवा देते हैं । 


बाद में बी१ २ के इम्जेक्शन दिये जाते हैं। इसमे 
विद्ञम्तिति १ और विटामिन १२ मित्रि हुए होते हैं । ड्न्हेँ 
१-१ दिन के अब्तर से ५ त् देते हैं। इसके साथ ही 
साथ रोगी को निफोटिनिक एसिट, विठाबिन वी की 
गोलिया और टेबलेट 70ए&0७॥ भी मिलाकर देते हैं । 









_ जहप्याति 


इनके देने के बाद रोगी सुरसुराहट, कुछ चलने का अनु- 
. अब अपने अर्दर करता है । इसके वाद इन्जेक्शन बरावर 
“” छालू रखे जाते हैं । बच्र न्यूरोविमोच ( वरेट्पा0णणा 
3 श॥| ) का इस्जेवसन चालू रहता है । उसके एक शीशी 
है ५ इन्जेवशन इदटठे भी आते हैं । 
रोगी की सम्हलती हुई रिश्रति को देखकर अनुभवी 
डाक्टर जाइडोपेगनदीटाइन 70०60फथ्ा०एलांग्रए) बायोडीन 
और बी कम्पलैवस ([06770०--9 0०एण्ाण्क) का मिश्रण, 
दस इन्जेक्शन जिनमे प्रत्येक २ मिलिग्राम वाला होता है 
([0 &0ए०ण!९५ श2गा €्वण), देते हैं । १-१, २-२; 
३-३, ४-४, ५०५ के नम्बर का होता है। प्रथम दिन १ 
नम्बर, दुमरे दिन २ नम्बर, तीसरे दित ३ नम्वर, चौथे 


जम 






् ३१६ 
गिकियाडू 
दिन ४ नम्बर, पांचवे दित ५ नम्बर, छठे दिन ५ नम्बर 
सानवे दिन ४ नम्बर, आठवेदित ३ नम्बर, नौंते दिन 
, २ नम्बर और दसवे दिन १ नम्पर का एग्पुल' हण्ट्राम- 
स्वयूलर (मासात्तर्गत्त) दिया जाता है । 
कतिपय एलोप शिक-डावटर्स -पक्षाघात के प्रभाव को 
रोकने के लिए रेडिसोल एच देते हैं। ८०६०-४7 500 
॥9708 ए८7 गा होता है यह ४७४०४ कम्पनी का प्रयोग है। 
रोगी की रिथति था रोग की रिथति के अनुसार मात्रा 
निर्धारित कग्ली जाती है । 
ग्यारोक्सित वी “ था न्यूरोबिओन बी? का 
प्रयोग किया जाता है । विरिन की गोलिया या विभिर्न- 
इन्जैक्शनों का वेरिन के साथ मिश्रण प्रयोग करते हैं । 


(4 + रत भकक फट आरआ३५+क *१ 3०77 % 742, 


पक्षाघात की होमियोपैथिक चिकित्सा 


१ टेरेण्टिउला ६, ३०-नयहू कपकपी लिये हुये 
पशक्षाध्रात की या लबवा की प्रधान ओषध है । 

२ स्ट्रिकिया फाहफोरिकम २०८,३७ से नसों में 
उत्तेजना पैदा की जाती है । 


कप 
ञ्ै 


3 एकोनाइट ३०८ --मेरुदण्ड मे रक्ताधिक्य, आक्रात 
स्थान में झुनश्ुनी होने पर भ्रयोग किया जाता है। 

४ वेलाडोना २०%८--सिर में खून की अधिछता 
होते पर चेहरे का लकवा प्लोते पर, एक तरफ का पक्षा- 
घात होने पर, दुसरी ओर का गाक्षेप होने पर, ग्रह ढेडा 
हो जाने पर इसका अयोग होता है । 

प इल्कामारा ३०--०८्ड के अधिक लगने या पानी 
में भीयने के कारण लकवा हो जानेयां हाथ पैर का 

' पक्षाघात होने या जीम के लकवे पर इसका उपयोग 
किया जाता है । 

६ का्क्पुलस ६ - जीभ, चेहरा और पैर के लकवे 
पर, षर के पजे की सूजन पर, कमजोरी, हृदय की घडकन 
वाले पंक्षाघात रोगियों पर इसका प्रयोग लाभकर है । 

७ फास्फोरस ३०--अधिक ग्रान्यकर्म (मैथुन) या 
प्रसव के बाद इस रोग के हो जाने पर इसे दें | यदि पीठ 

' से दर्द आरम्म होकर नीचे की ओर जाये तो प्रयोग करे । 
८ जिकम ३०--लिखते समय यदि हाथ कापता हो 
तो इस ओपध का शीघ्र प्रयोग प्रारम्भ कर दें। 


हि 


एक अध्य चिझ्ित्सकफ इन औषधो की राय देते हैं--- 
(१) एपोसाइनम्‌ एण्ट्रोसमिफोलियम्‌ २००, 

(२) एमोन देसनोहम्‌ ३० ' 

(३) एसिड छोक्जैलिक ३०, (४) रेडौडेड्रन ३०, 

(४५) लिडमू ३९, (६) एसिड बैजोइक ३०, 

(७) एकोनाइट ३० (८) शीमी शीफ्यूजा ३०, 
(६) स्तायविक वेदना में मेर्नेशियाफास ३० | 

एक अन्य त्रिकित्सक की राय है कि--- 

१ केलीफास १००० 


प्रति शुक्रार मौर मगलवार को रात को सोते समय 
३-३ ग्रोलिया दो । नीयू से जीभ साफ करके ३ ग्रोलियों 
को कागज मे लेकर रोगी की जवान पर रख दो। वह 
इन्हे धीरे-धीरे चूसे। वाद २०३ घूट गरम पानी पिलादो। 

२ सैँगनेशिया फोस ६ 

दिन मे २ बार ३ ३ गोलिया रोगी धीरे-धीरे चूसे । 

३ कलकेरिया' फोस »< ६ 

दिन में २ बार ३-३ ग्रोलिया दो । ह 

४. लैकेसिस ३०--हृवर सातवें दिन एक खुराक दो | 
बायोकेमिक मौषधिया--- 

१. कल्कफास, २ केलिफास, ह. सेग्‌ फास, ४ नेदूई 
स्यूर, ५ साइलेशिया । इन सबका २९६ नम्बर होता है ।, _ 


रस ककक करफलककन-वदाऋन्‍्कान 
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प्राणी मात्र फो जीवन घापन फे जिए प्रहणी सुरप 
अग है । इस्ती अंग के द्वारा शोज्य पदार्थों फे पाचन, शोषण 
द्वारा शरीर के सभी रसरक्तादि धातुओं का पोषण होता है 
शिससे शरीर स्व॒ाय एवं निरोग रहता है। प्रहणी फे 
दूषित या शिक्षित होने पर दारीर मे सावाप्रकार के रोग 
जैसे सग्रहणी आदि का प्रादुर्माव होता है । आयुर्वेद में इसी 
प्रहगी को पिच्तघरा नाम भी दिया गया है। पयोकि यही 
स्थात मुरय रूप से जठराग्ति का स्थान हैं। इससे घिदित 
होता है कि यह ग्रहणी पाचव संस्यान का एक अग है जो 
पाचत सस्थान से सम्बन्धित है। अब यह निर्धारण करना 
है कि मुस से लिकर ग्रुदापयन्त पाचन संस्थान में फीच से 
भाग को ग्रहणी फहना चाहिए। इसके लिए आपुर्वेद से निम्त 
वर्णन मिलता है । 

पष्ठीपित्तवरा साम या कला परिकीतिता | 

पद्वामाशय मध्यस्था ग्रहणीसा प्रकीतिता ॥ 

इस आयुर्वेद इलोक से यह ज्ञात होता है कि पप्डी 
पिनधघरा कला का स्थात, पाचन सस्यान के जिस भाग में 
हो बह अ्ग (भाग) जामागय तथा पक्वाशय के सध्य से हो 


का हु 


»ी कथिपरदुमाश ब्याग हीं 


नृद।ए संश्याए के] 


उस भाग एफ प्रहणी बहना चाहिए। आपु्तिक प्रस्पट 
घरीर दे; जाधार पर वा भाग लामाणय से घेशु 
द्वोफर सध्यांत्र के अतिम भाग दस £ै क्षत सम्पूर्ण लघु 
को प्रहणी फहना चाहिए। एसी मे डमूप्रिनम, जेजुनस 
इलियम फा समावेश होता है जीरश प्र्णनया सायवेंद्र भर 
से सम्मत है। पण्ठी पिच्चदरा फया एइन्हीं स्वानों से होती है. 
आधुनिक प्रत्यक्ष जारीर ऐ जनुसार इसको (93६०ए ७7: 
60०05) ही पहना चाहिए। व्ोकि यही फला पाचप 
पित (जठराग्नि) छो घारण करती हटै। जिसका कार 
भोज्य पदार्थों फा पाचन करना है । यहां पर जठराम्नि है 
पितताशविक रस, क्लोध ग्रत्पि का रस एवं आपिक रर 
का सम्मिलित रूप समसना चाहिए । 
वृद्धावस्था से अर्परध्य संग्रहणी-- 

वालके प्रहणी साध्या यूनि कृच्छा समीरिया । 

वृद्वेत्वताध्या. विनेयामते चघन्वन्तरेरिदम्‌ ॥॥ 

आयुर्वेद मे वणिन दस इलोफ का तत्पयें हे फि घालके 
से ग्रहणी रोग साप्य (सहुज घिफ़्त्सा से रोग मुक्ति) 
युवा मे कृष्छ साथ्य [चिक्ित्ता करने पर फठिनता से रोग 


हि 


न शा 
83 रा 
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से मुक्ति), षुढ़ो में असाध्य (यत्मपुर्वेक चिकित्सा करने 
पर भी रोगमुक्ति महीं होती है) | इसके लिए प्रत्यक्ष शारीर 
से विचार करना आवश्यक हो गया है कि प्रहणी में किन- 
किन रचनाओ में बिकृति होमे पर उुद्धों में संग्रहणी 
असाध्य हो जाती है । 
ग्रहणी संरचना 

' प्रत्यक्ष शारीर के अनुसार यह चार स्तर की बनी 

होती है, जो निम्त प्रकार से हैं--- 





8“ व 
| *ि है 2028 हट 6 र्पा 
९५ कई ९.८ की, 
हम 80 


हट 
प््श्ट 5 








आमाशय का चित्र जिसमे लम्बे एवं 
गोल पेशीसूत दिवाये गये है 
नीचे 


३३६१ 


१ बाहास्तर (80005 ८0४/)--यह स्तर /ै९- 
0 त४5065 का बना होता है जी एथ्ांणाव्णा से 
चनता है । 

२ मांसीय स्तर--अन्दर ग्रहणी का दूसरा स्तर है 
जो मांसतन्तुओ का वया होता है। यह स्तर भी दो 
तरह का होता है-- 

अ. चबाह्य---ं-गाहाएदादो ग्राप8णाय]क्षा' 85765 का 
बना होता हे । 

ब, अन्त'--(एटांकि' ग्राइटाथए गी 768 का बना 
होता है । दोनो स्तर रखता में एक दुसरे के विपरीत 
विज्ञा में होता है। इन्हीं दोनो स्तरों से आंत्र की 
?28०|५$ होती है। (देखें चित्र) 

३ अधः भांसीय रतर--यहू भी बायवीय तन्‍्तुओं 
का थना होता हे । यह स्तर भासीय स्तर से नीचे होता 
है । इसी स्तर में रक्तवाह॒निया, वातनाडी तथा रस वाहि- 
नियां होती हैं । 
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४ इलेप्मिक कालीय स्तर--यह ग्रहणी की सबसे 
अन्दर रहने बानी रचना हैँ) यह ग्रहणी के प्रथम भाग में 
ज्यादा रक्त परिश्रमण तथा अन्तिम भाग में फम रक्ता- 
परिम्रमण होती है । इसी फा दूसरा नाम श8०पर्ा।8 
४४८०४ हैँ जिसको पित्तघराकला नप्म से जानना चाहिए 
इसमें निम्न रचनाएं होती हैं--- 

१ (पराठ्यात्रा' 005 

२ शााएइ-शभ कुर जिनका अआाधघार 7707५ परहा- 
छाथा। में होता है तथा धएकए, फिगर ० पप्राट४76 में 
होता है इसमें रक्तताहिनियों का जाल चिछा होता है । 
जिनसे रस का शोषण होता है। (देखें चित्नपुष्ठ ३२ पर) 

३ 900090ा्े. था ॥7#6५यग्रह्[ छरीशा08-- 
जिनके द्वारा पित्त का स्राव होता है। उसके बारे में ऊफर 
ख्रताया गया है । 

४ ॥एछञए9800० ४४४३४९४ 86 604॥0]68-- इनके 
द्वारा आहार रस का ज्योषण होकर अन्य स्थाव तक 
' भेजना होता है | ये सभी रचनायें चित्र में दिखाई गई हैं । 
साथ हो इन रचताओ का पक्राशय(7-&286 768076) से 

अप्ताव होता है ! इन्हीं रचनाओ में; विकार उत्पन्न होने 
पर या चिक्षति होने पर पाचन एवं शोषण का कार्य विद्वतत 
रुप से होने लगता है । 

वृद्धातस्था मे बिकृति कहां ओर कंसे ? 

जैसाकि ऊपर बताया गया है इन रचनाओं में विकार 
होने पर ही इनके सार्गो में बाघा होने लगती है। छुद्धा- 
पस्था में प्राकृतिक रूप से उन रचनानो में ()४ए९००५ 
ग्रध्माणा॥० हाप्रतप्ा8) में घीरे-घीरे छहास था शिथिलता 
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थाने लगती है तथा ग्रन्यियों का ज्ञाव भी कम होने लगता 
है क्योकि इन स्थानों की रचनाओ में रक्त परिभ्रमण की 
कमी होने लगती है जो पोषणाभाव बनाती है | साथ ही 
आंध्र को पैरिस्टाल्सिस गति भी कम होने लगती है जिसे 
कोष्ठवद्धता और ल्ञाब की कमी से अग्नि मन्दता होने 
लगती हूँ । इस अचस्था में घो पतुष्प मिथ्या ऑहार- 
विहार ऋरता है तो आन्त्रिक जराव उन भोज्य पदार्थों को 
पचाने में असमर्य ही जाता है और भाम की उत्पत्ति होती 
हूँ । घीोरे थीरे पोषण फे अमाव में ४705 द्वारा आहार 
रस का शोषण भी कमर होता हैँ । इन कारणो की उत्तरो- 
त्तर की वृद्धि होती हू । वात नाडियो में उत्तेजगा कम 
होने से आन्र गति (पेरिस्टाल्सिस) भी कम हो जाती हूँ 
जिससे रुफे हुए भोज्य पदार्थों सें बहुत से कीटाणुओं 
(98०७१०) का जन्म हो जाता है जिससे ग्रहणी में शोथ 
उत्पन्न हो जाता है फलत. भगगा6 मादि के शोषण का 
फाये बन्द हो जाता है । 

दूसरा कारण यह भी है कि प्रश्थियों के स्राव में [7- 
धथाईं० €िएां0ा की कम्मी हो जाती हँ औौर जीवद्दीय बी १२ 
का शोषण पूर्णयया बन्द हो जाता हैँ जिसका मुख्य कार्य 
रक्त बनाना एवं पाचन फरना हँ इससे इलेष्मिक कला के 
सारे शरीर क्रिया विज्ञानीय कार्य कम या नहीं के जरा- 
बर होते हैं । इसी दशा की उचरोत्तर वृद्धि होती रहती 
हूं । इस विकृति में और घृद्धि होकर आत्मकूजन, दुर्बलता 
(7088 रण ज़थहा-), शोथ (०80७78), अतिसार आदि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । इसीलिए ये वृद्धावस्था में असाध्य 
समझे जाते हैं। 


वृद्धावस्था में निदान 
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। वंद्य भरी भोहर सिह आये लिशी (भिवानी) धस्वन्तरि 
. हैतु 'बुद्धावस्था का राहुचर-अर्शों रोग” शीर्षक लेख प्रेषित किया है जो पाठक 


४. ह । .. 
अर्श के भेद - | 

१ उत्पत्ति भेद से--सहजन्मोत्यानभिदात्‌ द्वेधा 
समासत ' (बा० नि० ७) 

(१) सहज (जन्म से ही शरीर के साथ उत्+त्त होने 
वाले ) 

(२) जातोत्तर कालज--[जन्म के अनध्नर उत्तर काल 
में उत्पन्त होने वाले) 

२. स्थान सश्रय की हृष्टि से--(१) वाह्यष्षें, 
(२) आम्यन्तर अर्श । 

३ दोष भेद से--'पोडोउस्यानि प्रृथ*दोपससर्गनिच- 
यानि चर (बा० नि० ७) 

(१) वातिक (२) पैत्तिक (३) इलेष्मिक (४) सान्ति- 
पातिक (५४) शोणितज (६) सहज 

9, चिकित्सा सुविधा के हेतु से--(१) शुष्क 
(२) स्रावि | 

अश्सा क्षेत्रम्‌ 
गुद प्यार्ध पञदु्चांयुलायकाशे त्रिभागान्तरिणस्तिल्रोग्रुदबल 
क्षेत्रमिति | (चरक खि० १४) 

अर्थात्‌ आधा अगरुल स्यून पंच अगुल अवकाश मे 
अथवा गुदा के साढे चार भ गुल भाग मे द्रिभागान्तर (तीन 
बलियो के अन्तर से १॥-१॥ अब्रग्रुल की दूरी पर) तीन 
गुद बलिया होती है । > 


शखघरतेनिष्नाष्यापि उपयु यपरिसस्थिता, 

गजतासुनिभादरचाषि वर्णत सम्प्रदीतिता ॥ 

रोमान्तेन्या यवाध्यधों गुदौष्द परिकीतित । 

प्रथमा तु गुदोष्ठादगुल मात्रे ॥ (सु० न्ि० २/६, ७) 
... अर्थात ये बलिया शख के ऊपर ऊपर पड़े आवर्त 
(मेंवरो ) के समान एक दुसरे के क्पर हिथित हुँ । इन का 


चल. +» न ४४ 






, थैल्य मोहरसिह आये 

स्थान मिसरी' 

पो० चरसी दादरी 

ह फ भिवानी 

जाने पहचाने लेखक हैं । आपने विशे्षाक 
लिए उपयोगी है 

>-शित्र दुसार व्यास (विशेष सम्पादक) 


«ऑन भवन भर आम 


हैंऔी 2९ 
वर्ण द्वाथी के तालू के समाव इछ कृष्णाभ रक्त है । रोम 
प्रान्तो से डेढ़ यव ऊपर गुदौष्ठ है 
एक अर गुल दुर है। आचार्य सृश्रुत ने मासाकुर तथा इनके 
णस्त क्षारारित साध्य पोने हे हेतु अन्यत्र उत्पत्त नासा- 
कर अलग ल लक 
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लिसशा कारण 
लिग प्रमृति मात अकुरों को भी अं में ही मान 
लिया हैं। - 
अर्श अधिप्ठान-- . , 
'सर्वेषाँ चार्यासामधिष्ठानं सेवी, सास, त्वकू च ॥ 
रा (च ०च्रि० १४) 


पु 


हर 


) प्रथमवलि ग्रुदौष्ठ के , 





३२४ हक » 


धिदएट वन लक 'प्‌लननर ना + जे ब०-+तक कननम०+->>+-+हु+क-जमजल छूटी 
पदक 7 एए १-28 2 चिकन को 27०० 


प्रिटठान भेंदों घाव, साँस 


जा आशा ज 
नर हक 


सा प्रकार में अर्शों का 


तथा त्वचा होते है । 


अर्शों की सामान्य सम्प्राप्ति 
बातादि दोप त्यना, मास एव मेद की दूषित करे 


गुदा-मासिका जादि में अनेक आक्ति यासे मासाकुरो फो 
उल्पन्न कर देते हैं, उन्हे भर्णे करते € । 


दोपो के प्रकोषक निदानो का सेवन करने हैं संत तीनी 








३2% उतहं।। ३०. त्टरक दल 


आचायें सश्रत ने कहा है-असयमी लोग जब्र णातादि 





( |; 


धनी 22 हि] 


६ 


अर्य रोगोत्पादक शिरायें 


१ उत्तरा गुदान्तिका सिरा (90एछा० मिशाणार- 
0०02४ ५) 


२ मध्यमा ग्रुदान्तिका घिरा ()चीववी6 संब्चलाणाए- 
0००0४] प्रथा) 


भधरा गुदान्तिका सिरा [फालिएए सिंब्शाएणाी- 
0०१9 पढा) 


गुदोपस्थिका सिर (ालयार्ण शापवेशातश १८०।१४ 
मलाशय (?लश० (०००) 

बृहदान्त्न कुण्डलिका (978900 (००7) 

बारोही वृह॒दान्त्र ()50ल्‍0078 (००॥) 
मघिश्रोणिका सिरसा (सएफ०0श2क४४7० भला) 

५ अधघसान्त्रिक सिरसा (र्नदिणा 8०४९० पक्ष) 


26१). की 
2५ 


न्दक क्र 
६ह द्वारा ०३7 


रा 


2. ण फाफ्ाडइए एशिया 
हापगे परम, थी मिले जग था मंत्री सिख जाए रत 5 साध 

कि २एछ अपन संमती सचमे मे झा बरहेड! मे शाशर 
गत दरतियों मे खक़र था धर पी । 
हर रोग उतर गोता है 4 प सीया को शग्गारल साड़ी 
गगे श्शारी भा ५ जिक अपर 


8 दिग्ए भीज्म 


५ 


अकमन+ “रू अलकी, गन 


कक कक रत, 908 है: (के हू 


तथा वी मथा5 हा तथा 
बारते है, उमसे मे विद्ेदपणा 


तथा छऋष्यशन मे धम्यासी, गे लिंक शाजय साल, 
इह्ट्ट आमने या प्रप्ठ सेगो हज येश विधारद आर बलि 


पुरर्पों था रिफ्रयो भेगी 
ह्वीता # । 


+९५ ह ञ्पू 


विझू आशमेगर 
ततानात्मयतां ययोए्त प्रशोगशविश्शा 

ध्यशन ब्थी. प्रमाहीकटासन व 
वैगप्रिपारणादिन्ति विश प्रदुपत्ता 

दोधा एक्शों ड्विम समस्त, ॥ 
शोषितसल्ति या बयोकरत प्रमृताप्रषाव 


घमनीरतुप्रथाधोगशता ३ 
गुदमागम्य प्रसृष्ध छवरमॉसप्ररेहान 


जनयथरि। विशेषनों भन्‍्वास्ते ॥ 
तथा... नृणदाप्ठोपत्लोप्टवस्थाविभि 
शीतोददसंग्पशनादा कम्दा' ॥ 


परिषृद्धियात्ताभयात्ति तान्यशाँसीत्याघक्षते ॥ 
[सु० सुर नि० २) 

विधेष वचन“ थह धमनी दान्द वाहिनी के छर्घ भे 
भाया हा है। मास प्ररोह शब्द सास के समात उभार- 
मांसस्थेव प्ररोह: अथवा मास मे उधार 'मासे प्ररोह.' 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । ' 

शिराओ के प्रगेह भी मासदत्‌ कठिन था गुदपेशी के 
अन्तर्गत ही होते हैँ ।॥ यही कारण है कि इसे मास प्रोह 
या मांसाकुर कहा गया है । 

आधुनिक वैयक के आधार पर अर्श के हीमोंराइड 
(पिखशाणाः005, 7705) ग्रदगत सिराबो (श८॥5) के 
उभार (श्शआाएए्शार) ही हैं । 

गुदा की सिरामो के उमार को कर्ण कहते हैँ । इन 
उम्मार्रो के कारण विविध आकृतियों की सुजन हो जाती 
जो कि फभी पुरंतया ग्रुदा के झाम्यस्तरिक भाग में एव 
कदाचित वाह्याम्यन्तर भाग में भी ट्लोती है। बच्चें की 






उत्पत्ति में रक्तवाहिनी को ही कारण बताया गया है | 
--सिंविल) 
सुश्रुव ने भी दोषाश्नित रक्तवाहिनी सिरा को अशे 
का कारण कहा है । 
फारण 
गुरु, मधुर, शीत, अभिष्यन्दि-क्लोभकारक, विरुद्ध 
भोजन, अजीर्ण (अधकच्चा पका अस्त) प्रमिताशन (बहुत 
बोडी मात्रा मे), असात्म्य मोजन, गाय मत्स्य, सुअर, भैसा 
बकरी और भेड, इनका सास सक्षण, कृश प्राणियों का 
तथा सूखा हुआ मास भक्षण, सद्दा हुआ मास भक्षण, मैँदे 
से बने हुए पकक्‍वान्त का भक्षण, खीर, दुग्ध, देही, 
भोजनोपरान्त ग्रुडु से बने हुए सक्ष्य का सेवन, उद्धद, इक्षु- 
रस, खली पिण्डास, सुखा हुआ शाक, सिरका, लहशुन, 
किलाट (छुना) तक्र पिण्ड (पनीर) कमल फे नाल, शालुक 
(कन्द क्रोरचादत) कतेर, सिघाडा, तरुद (कुमुदकन्द) 
अंकुरित घान्‍्य, नया शूक (नये गेहू भादि अन्त) तभा 
शमी घास्य (उडद-मू ग, चना आदि) कच्ची मूली, इनका 
अधिक उपयोग गुरुपुण फल (पचने में भारी फल) तथा 
शाक का सेवन, राग (अचार) एवं हरीतकी वर्ग के शाक 
का अधिक संवत, करोधा का अति सेवन, चर्वीदार प्राणियो 
के मास का भक्षण, घासी अन्न, सड़ा हुआ अन्न, ठण्डा तथा 
सकोर्ण भोजन (परस्पर विरुद्ध भक्ृति के कई अन्त एक 
साथ खाने, (कच्चा या वियड़ा हुआ) मद्यपान, यगुरुगुण युक्त 
जलदन, अतिस्नेहपान, शरीर का शोघतन तन करना, वस्ति- 
कमसे उचित रूप से ने होना, अनुचित व्यायाम तथा व्यवाय, 
दिवास्वप्त, सदासुक्तकारक शयव-आसव आदि कारणों से 
जठरारित सण्द हो जाते के कारण पंट से मल का अति- 
'सात्र सचय होता हू। - * 


उत्कट-विषय तथा कठिन आसन पर अधिक काल 
तक बेंठते से, अति वेय से चलने वाली गाडी और कट 
पर सवारी करने से, वस्ति यच्त की चली गुदा श्रदेश में 
उचित रूप मे प्रवेश न करने से, ग्रुदा पर जाघात होने से, 
बार-बार गुदा प्रदेश को शीतल जल का स्पर्श कराने से, 
कपड़ा,- मिट्टी ढेला, घास प्रभृति द्वारा ग्रुद प्रदेश पर घर्षण 
होने से, मल प्रवृत्ति के लिए अधिक काल तक तथा वार- 
बार प्रवाहण करने से, अधोवात, मद्य तथा यूत्र के वेग 


_ 






प्रवर्तनार्थ चेप्टा करने से, इन वेगो के उत्मन्त होने पर 
इन्हे रोकने से, आमगर्भ प्रपतन से, गम को वृद्धावस्था में 
गुद प्रदेश पर दबाव पड़ते रहने से तथा विषम प्रसूर्ति 
से--इन कारणो से अपान वायु बढे हुए मल को-सचित 
मल को नीचे लाकर ग्रुदवलियों मे जब रोक कर रखता 
है अर्थात्‌ सचित करता है तब उन्न बलियो मे रक्तवाहि- 
नियो पर अधिक दबाव पडने से सिराकौटिल्य उत्पष्त 
होकर अर्श रोग उत्पन्न होता है । बजितेन्द्रिय तथा विश्ले- 
पत. मन्दारिन वाला पुरुष जब बलबद्िग्रहाद्वि वात प्रकोपक 
क्रोघादि पित्त प्रकोषक तथा दिवास्वप्तादि कफ प्रकोपक 
हेतुओ का अधिक सेवन करता है परस्पर विरुद्ध पदार्थों 
का भोजन करता है, अध्यशन करता है, उत्कट आसन 
पर अधिक काल तक बैठता है तो इन कारणो से बातादि 
दोष प्रकुृपित होफर रक्त के साथ मिलकर रक्तवाहिनियो 
द्वारा महाल्नोत के अन्तिम भाग ग्रुद प्रदेश मे आकर मास 
के सहश अकुरों या मस्सों को ग्रुदवलियों में उत्पष्ल 
करते हैं । 


विशेष हृप्टव्य--च रक तथा सुश्षुत काल में सम्भवत्तः 


द्विक़ृवाइन-साइकिल आदि नही थे, इसीलिए ऊँठ आदि 
सवारी का द्वी वर्णुत किया गया है । स्मरुण रहे-साइकिल 
रिक्‍्गा आदि तथा पैरो से मक्षीव चलाना भी अर्द के 
मुख्य हेतु है 
अर्शो के स्वरूप -- 

ये अकुर--मस्से आकृति मे सरसो, मस्तुर, उडद, 


'मोठ, जो, सठर, पिण्ड (मंनफल) टेंटी (टीट-क्रेर) केबुक, 


तिन्‍्दुक, छोटी बेर, घु घची वेर, बास के 'अकुर, ग्रुलर, 
खजूर, जामुन, गोस्तन, अग्रूठा, कसे र, सिधाढ़ा, मुग, मोर 
या तोते की चोच या जीम तथा कमल की कली या 
करशिका प्रभृृति के समान होते हैं । 


अझय क्ले पुर्वंरूप 
१. विष्टम्मीआल्वस्थ--भ्रुक्कान्त का विष्टम्स अर्थात 
उसके पाक क्रिया मे थोडो रुकावट । 
२. दीवबेल्य--आ्च आाचोर की दुर्बलता । 
३ कुक्षेराटोप--उदर में भाटोप आर्थातु पेट से गुड़- 
गुडाहट । ह द 
४. कास्ये>--शरीर का दुवला-पतला या कृश होना । 


(रे 
सा 


/ 


। (0 १ है की 


रह की; न 
ह > कल 4 ही हर शचरज १ हल | 
“ सजा एयर एए 4०० ्ा ह 


४-7 
हुए मुख वाले, विषभ रूप से फैले हुए होते हैं । इसमे शूल 


५ हद्ार बाहुप्य “5 उकारों का अधिक आना । ह 
६. सब्यिसादो--सक्यि का शिथिल होना-ढागो की बाक्षेप, तोद, स्फुरण, चिमचिसापन, सहर्प आदि वातज न्‍ 
लक्षण हाते है | स्तिग्ध तथा उष्ण पदार्थों के सेवन से 


३५६ 
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शिथिलता । मु 


७ अल्पविद्कता-+- भ्ह प्रवृत्ति का न्‍्यून हो जाना । 
८ प्रहणी दोप-- गगणी-छदर रोग हो जाना । 
६ पाण्डु-पाण्लु रोग ऐोने दी शका उत्पन्त होना। 
आचाये सुश्रुत कहते ६-- 
१. अन्नेडभ्रद्धा--अध्त पर अझुण्वि । 
२, भ्रुक्त अन्त का ध्टपूर्वक पचना । 
है खट्टी डकारो का आता | 
'४, उदर प्रदेश मे जरन ऊझा अनुभव होना । 
भू पिवासा अधिक लगाता 3 
६ नेन्नो पर जोछ होना ४ 
७ आगच्तो में गुड़ गुडाहुट | 
८० ग्रुंद प्रदेश से परिकर्तनवत्‌ (काटने जैसी) पीडा 
फा अनुभव होना। 
€. राजयक्ष्या फी आागका | 
१०, कास, हवास, अप, तर्खा तिद्राधिका[सु नि २) 
११ नाभि प्रदेश में पत्थर के समान अनुभव होना । 
१२ अधोवात का कंष्ड और दाब्द के साथ 
निकलना । 
१३. मूत्र अधिक निकलता । है 
१४. इल्द्रियों की गुद्धि का अनुभय ने होना । 
१५, आलस्य बना रहना ! 
१६ शोध एवं गुल्म की क्षाशफा (कम, स नि. ७) 
ये सब लक्षण वर्ण रोग के पुबंत्प मे हृष्टिगोचर 
होते हूँ । - 
बातज अं हेतु एव लक्षण--+ 
शापाय, कट, तित्त, रूक्ष शोथ तथा गघुगुर विशिष्ट 
आहार के समय सेवन से, अत्प मात्रा से सदा भोजन 
करने से, तीक्ष्ण मय सेनन मे, अधिक संथन करने से 
उपवास घरने से, घात देश तथा काल मे निषरास करने 
से, अति व्यायाम तथा नोप से, बोर बापु ठथा धूप के 
अधिक सेवन से, वातज अर्ण उस्पन्त होते है 
वातज बर्श के मरते बनेक, घुण्क, म्लान, कठिन, 
रथ, स्तब्र, विएद, रर, ध्यामवर्ण, तीदणाप्र, नस्य फटे 
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इसमें शक्ति मिली है । प्रवाहिका, आध्मात, लिंग, मुत्रा- 
शय,.वृषण और उपसन्धि मे जकडने की सी पीड़ा होती 
है । अगमर्दे और हाथ मे घडकन होने लगती है । अघो- 
वक्ष, मृत्र तथा मल की प्रवृत्ति वारवार अवरोध के साथ 
साथ होने लगती है। जाघ, कमर, पीठ, गर्दन उदर, 
शिर, कन्धो, ऊर , वक्षण. क्षौर मुत्राशय में शूल होता है । 
वातादों के रोगी का शिर गरम रहता है। छीको का 
आना, डकार वाहुल्य, प्रतिद्याथ कास, श्वास, उदावतें, 
शीघ्र शरीर मे शोथ, मूच्छां, अरुचि मुह का स्वाद 
विगउ जाना, आखो के सामने अस्धेरा दीखना, कण्डू, 
तासिका, कान और कनपटी में सशब्द शुल, स्वर का बंठ 
जाना इत्यादि सक्षण होते है। वाताश से पीड़ित रोगी 
के नख, चेहरा, त्वचा, मूत्र और मल श्याम एवं जैरुण 
वर्ण के एवं परुश्न तथा रूक्ष हो जाते हैं । (चरक) 

वाताश अकुर विवर्ण मध्य भाग मे आघे नीचे 
विस्वी, खजूर, बेर, कपास के फल, कदम्व के पुष्प, वाकी 
शाक पुष्प तलिका, सरसो तथा रुई सहझय्य मख वाले 
हैं। शुष्क, गाढ, सफे+, सपिच्छ तथा सशुल मल प्रवृत्ति 
होती है । इसमे गुल्म,अष्ठिला और प्लोहोदर यह उप- 
द्रव होते हैं । (वा० नि० ७) 

वाताश में रक्त नही निकलता, भयकर जलन होती 
है। (सु० नि० ५) 
पेत्तिक अर्श् के हेतु तथा लक्षण-- 

कट, उप्ण, लवण तथा क्षार ग्रुण वाले पदार्थों का 
का सेउन, व्यायाम, अग्वि के पास वेठना, घूप में घमना 
या बठना, उणष्ण देश तथा काल, क्रोध, मच्यपान भसूया, 
विदाही, तीछण, उष्ण, अन्नपान तथा औषधि का सेवन 
इत्यादि कारणों से पित्तज भर्श की. उत्पत्ति होती हैं । 

पित्तज भर्श के मस्से मृदू, कोमल, शिथिल, ढीले, 
सुक्षमा र, रपर्शासद, लाल' पीले, काले तथा नीले वर्ण के , 
अधिक स्वेद तथा बलेद वाले, कच्चे मास के समान रग 
तथा गय वाले, पतले ज्ञावयुक्त, दाह तथा कण्हू युक्त सुई 
भाले के चुमने की सी पीडा युक्त और पकने वाले होते 


वऊ #कपर *आरजीजिफ कम शथाएट्रएफ कु हू ह?. 7 का 


हैं। वित्तज अर्शा से पीड़ित पुरुष या स्त्री का शीत आहार- 
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पे के 
“४ बदन, त्वचा, मृत्न तथा प्रतीध इवेतवर्ण फ्ेः हो जाते हँ । 
(च० चि० १४) 


विहार तथा ओऔषध सेवन से स्लाव टनृभव होता है। 
इससे आक्राश्त रोगी को पतले तथा हरे और पीले 
रग के दस्त आठे हैं। पेशाब भी पीला होता है । मल 
भत्र का प्रमाण अधिक तथा उसमे कच्चे माप्त के समात्त 
गनध आठी है । उसको पिपाछा अधिक सग्रती है। ज्वर 
इवास, कष्ट मुर्न्छा, जश्यद्रेथ आदि पैत्तिक लक्षण होते 
हैं। उसके नेत्र, नख, त्वचा, बदन तथा दात के वर्ण पीले 
रंग के हो जाते हैं। (चरक चि० ४) पेत्तिक बर्श छेपटे 
फैलने बाले, दृध्दी के बर्ण के तथा यकृत खण्ड के समान 
वर्ण वाले, भग्र भाग नीले वर्ण के तोते की जीम या चोच 
के समान, मध्य मे उभरे हुए जौ त्तथा जजोका के प्मान 
दोनों छोरों पर पतले और गीने दह्वोते हैं। पित्तार्ण से 
पीडित रोगी को सदाह तथा सरक्त मल प्रवृत्ति होती है । 
कफज अर्श के हेतु तवा लक्षण-- ; 
मधुर, स्निग्घ, जीत, लवण, अम्ल तथा गुर पदार्थों 
का सेबन, व्यायाम काने करना, दिवास्वप्न, सुसासन 
तथा सुखकश्षय्पा, श्रग्वात, शीतदेश तथा शीतकाल, किसी 
प्रकार की चिन्ता न करना इत्यादि कफ़ज अर्दा के कारर 
होते हैं । 
ककत्र अर्श के मस्से प्रमाण भें बडे, उभरे हुए, 
चिकने स्पर्धा की सहन करने वाले, स्निर्ध, पिच्छिल, ब्वेत 
या पाएडुवर्ण के, स्तब्ध, मु तथा आदर कृपदू से लिपटे 
के समान अनुभव होने वाठे, सुन्त-रिथर तथा शोध युक्त 
एवं अधिक क्रष्ठु वाले द्वीते हैं। इसके मस्से से पिस्मर, 
इबेत, तथा रक्तवर्ण का पिच्छिल स्लाव होता है। इससे 
आक्रान्त रोगी की गुरु-पिच्छिल तथा सफ़ेद वर्ण का मृत्र 
और मल प्रवृत्त होता है । इन्हे रूक्ष तथा उष्ण पदार्थों 
के सेवन से सुख अनु भव होता है। प्रवाहिका, बार-बार 
मलप्रवृत्ति, वक्षणानाह, वन्धन के समान पीड।, ग्रुदवरि- 
कत्ते ने, जी मिचलाना, बार-बार थुकना, कास, अशकचि, 
प्रतिदययाय, गौरव, छदि, शीत ज्वर, अदमरी, धर्करा, मृत्त- 
कृच्छ, शोष, शोंथ, पाण्डु रोग, हृदय तथा इन्द्रियो मे 
उपलेप, मु हू का स्वाद मीठा रहना, श्रमेहं, अग्तिमाद्य, 
भपुस्कता तथा आमविकार के लक्षण जक्षित होते हैं । 
यहू त्रिरकाल तक रहता है । इसमे रोगी के नख, नेत्र, 


इसके मरणे गहरे मूल वाले गोल बेर या कटहल की 
गुठली के आकार के होते हैं। ये फटत नहीं ओर इनसे 
स्राव भी नही होता । इसमे आक्रास्त रोगी को कफ मिश्रित 
अधिव प्रमाण मे मासधोवन के समान मसल प्रवृत्ति होती 
हैं तथा घरीर पर शोथ उत्पन्न हो प्पता है । अजी्ं तथा 
विरोगोरव आदि सक्षण होते है । (सु० नि० २) 

धब्टाग हृदय में मी चरक तथा सुश्रुत मतानुसार ही 
वर्णद किया है। इस अर्श ते मुझ्य लखणो मे--मस्से 
चिरकाल तक रहते हैं। अगों में स्राव नही होता । मुख 
का स्वाद मीठा होता है। मलत्याग के समय भी साथ 
नही होता । माँस ० धोवन सहश् पस्त बाते हैं 
इन्द्रज अर्श के लक्षण एवं भेद 

,_ जब अर्ण से पीडित रोगी में दो दोषों के लक्षण सिले 
हुए दियाई दें तब उसको इन्दज अशश से पीडित समझे । 
जब तीनो दोपो के लक्षण हृष्टिगोचर हो तो, उसे सन्नि- 
पातिक अर्श समझने चाहिए । 

१, वातपित्तज २. वात्तकफज ३ पित्तकफज ४ बात 
शोणितज ४५ पित्तशोणितज ६ कफशोणितज भेद से 
दन्दज भर्ण छ प्रकार के होते हैं । 

विशेप वचन--प्रिदोषज अर के लक्षण सहज अश्े के 
समान ही होते 

अर्थ रोग अति दु खद है। क्यो ? इसलिए #ि इस 
रोम में पाचों प्रकार के वात-पित्त तथा कफ एवं गुदा की 
तीनो बलिया प्रकृपित तथा भाक्ान्त होती है । 
सहज अशञ्जं के लक्षण हि 

पहज भर्श के मस्शे कोई छोटे, कोई बडे, कोई लम्बे, 
कोई हृंस्व, कोई गोल, कोई टेढे मुंह वाले, कोई भीतर 
देढे, कोई जालीदार और कोई भीतर की ओर मुख वाले 
दीते हैं । इनका रग आरम्भक दोष के गनुछूप द्वोता है । 
सहज अशें से पीडित रोगी जन्म से ही अधिक कण, विवर्ण 
क्षीण, दीन स्वभाव का, अधिक विवद्ध, अधोवात, मंत्र 
पुरीष वाला होता है। इससे जाक्रोन्त रोगी को अब्मरी 
तथा पार्करा का कष्ट बहुधा होता है । सहज अर्श वाले 
को कभी मलावरोंध रहता है, तो कभी पत्तला, कभी पका 
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"हुआ, कभी कच्चा, कभी शुष्क मल प्रवृत्ति अनियमित रूप 
से होती रहडी है। उसे लभी-कभी स्वेताम पीत तथा 
कभी इवेत, हरा, पीला, लाल, सफेदी लिए हुए, कभी 
पतला तो कभी गाढा बरत भाता हैं। मल पिच्छिल तथा 
शव गन्ध भी कभी-कगी अ्रचृत्त होता है। इसके नाभि 
सन्नाशय, वक्ष श प्रदेश मे कर्तनवत्‌ पीडा होती है। गुद 
प्रदेश मे छल के समान पीडा गल त्यागने के साथ होती 
है । मल के त्याग के समण लोम हप॑ तथा उदर मे गशुढ- 
गृढ़ाहट की आवाज होती है । मलावरोध होने पर वायु 
की ऊष्वंगति होने से उदावर्तं के भी कष्ट उसे होते है । 
मन्रविकार प्रभेह के भी लक्षण लक्षित होते हैं। छाती 
तथा इन्द्रिया कफ से लिप्त सी अनुभव होती हैं । उसे दक- 
सककर प्रचुर प्रमाण मे रष्ट्री डकारे भाती रहती हैं। वह्‌ 
दुर्बंल, मन्दाग्ति से पीडिठ, क्रोधी स्वभाव का अल्प वीये 
वाला, सदा दु खी जैसे उपचार प्रवृत्ति एव स्वभाव वाला 
हो जाता है । उसको कास, श्वास, नेश्रों के सामने अम्घेरा 
होना, तृषा, जीमिचलाना, वमस, अरुचि, अपचनत, 
प्रतिद्याय, छीछे। का आना, तिंमिर, शिर.शुल, कर्णशूल 
आदि लक्षण होते है । 
उस का स्वर क्षीण, फटा हुआ, रुका हुआ भौर जजेर 
हो जाता है । उत्तके हाथ पैर, चेहरे और- बक्षिकुट पर 
सृजन भा जाती है । उसको ज्वर, अद्धभमर्द, सभी सन्धियों 
तथा अस्थि-सन्धियो मे पीढडा होती है। बीव-बीच भे 
उसके पादव कुक्षि-मूत्नाशय, हृदय प्रदेश, पीठ भोर कमर 
मे जकडन सी पीडा होती है । वह व्यर्थ की चिन्ता में 
सदा मरन रहता है। परम आालसी हो जाता है। जन्म 
जात गुदमाग में मस्सो के कारण अवरोध होने से अपन 
वायु प्रतिलोम होकर अन्य झमाव उदान-प्राण तथा काम 
वायु और पित्त तथा कफ की प्रकुपित करता रहता है। 
इस प्रकार प्रकुषित हुए पाचो वायु पित्त तथा फफ सहज 
मर्ष से बाक्तान्त रोगो को उपयुक्त विकारों से कष्द पहु- 
चाते रहते है । 
सहज थर्श पाता पिता के दुष्ट आर्तव भौर छुक्त के 
कारण उत्पन्त होता है । दोषो के लक्षण के अनुसार वैद्य 
को वातज-पित्तज तथा कफज सहजाश की कल्पना करनी 
चाहिए । सहज वर्ण आस्पन्तर बलियों मे उत्पस्त इ्ोने 


दे | ५ 





५८ अप्रकजल रा का 7 ड्टू पड 
से कठिनता से दिखाई देने वाले सर स्पर्दा, पाण्डुवर्णे, 
दाराण पीड़ा देने वाले तथा अस्तमु खत होते हैं | सहज बर्म 
से पीडित रोगी क्ृष-अल्पमोजी अण्पवीय हथा सम्तान 
वाला, क्षीण स्वर वाला, कोबी, अल्प बल तथा मन्दारित 
वाला होता है । वह सदा शिर आख-ताक और कास रोगों 
से पीडित होता रहता है। उसकी आतो में गुड्गृदाहट 
छाती मे उपलेप, अरुचि प्रभृति कप्ट होते रहते है । 
रक्तार्ग के लक्षण 

रक्तज वर्षा के मस्से चट अकुर, प्रवाल मूंगा, या 
गून्जा के फल-बु धची के समान वर्ण और आशक्ृति वाले 
तथा पित्तज थर्ण के लक्षणों में युक्त होते है। इससे 
बाकरान्त रोगी को जब कठित या गाढा मल भ्रवृत्ति होती 
है तो मस्से कठिन मल से दवकर फूठ जाते हैं और अत्यधिक 
प्रमाण मे उनसे रक्तज़ाव होने लगता है। रक्त के मधिक 
स्राव होने से रक्ताति प्रवृत्ति ज्य आाक्षेप, शिर शल आदि 
उपद्रव उत्पत्त होते हैं। यद्यपि पित्ताधिक्य से रक्तम्नाव 
होता है तथापि वात और कफ का भी उसमे अनुवन्ध 
रहता है। रक्तार्श मे जब वायु का अनुवन्ध होता है तो 
मल एयाव वर्ण, कठिन तथा रूक्ष हो जाता है । अधोवात 
की प्रवृत्ति रुक णाती है । भर्श से जो रक्त का स्राव होता 
है, वह पतला अरुण धर्ण और फेन युक्त होता है। इससे 
आक्रान्त रोगी के कमर, गुदा और जघाओं मे शुल तथा 
दोर्वल्य होता है। रुक्ष पदार्थों के सेवन से रक्तार्श मे वात 
का अनुबन्ध होता है । इसी प्रकार रक्तार्श मे जब कफ का 
अनुवन्ध होता है तब मल सफेदी लिये हुए पीतवर्ण का 
ढीला स्तिग्ष भारी और स्पर्श में शीतल होता है । अर्शाक्र 
से जो रक्तत्नाव होता है, उप्तका वर्ण पाडु होता है। और 
गाढा-पिच्छिल होठ हू । गुद प्रदेश मे पिच्छा और जकड़न 
सा अनुभव होता है । गुद तथा पदार्थों के सेवन से कफ 
का अनुवन्ध रक्तार्श में होता है। रक्त की अत्ति प्रवृत्ति 
होने से रोगी का वर्ण वर्षाकालीन मेढक के समान हो जाता" 
है ओर वह वर्णहीन, बलहीत, बोजोहीन हो जाता है। 
उसकी इन्द्रिया व्याकुल हो जातो हैं । 

विशेष वचन--चरक ने रक्तार्श को पित्तार्श मे 
दर्शाया है। सुध्ू त का वर्णव ऊपर मे है। रक्तार्श के वही 
निदान है जो पित्तार्श के लिखे जा चुके हैं । | 
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सापेक्ष तिदानस्‌ 


रक्तार्ं 


शव 


१ रक्तर्ण 
१--अछ्ष का इतिहास मिलेगा । 
२- श्र गुली गुद परीक्षा से मस्सा की उपस्थिति मिलेगी । 
३--रक्त प्रवृत्ति मल त्याग के पूर्व या पश्चात्‌ होती है । 
४--मलत्याग के स शय पीडा होती है | 
५--मलबस्था हुआ एवं कठिन द्वोता है । 
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रक्तातिशर 


तथा रक्तातिसार की सापेक्ष निश्चिति 


१- थर्श का इतिहास न मिलेगा । 
२--मस्सा की उउस्थिति ने मिलेगी । 
३--रक्त मल में मिला रहता है। 
४--मलत्यांग मे पीडा नही होती । 
४--मक्ष पतला होता है । 


ः २--रक्तार्श तथा रक्तपित्त की सापेक्ष विश्चिति 


रक्तार्श 


१--रोग का पुराना इतिहास मिलेगा 

२--रक्त प्रवृत्ति ग्ुद मार्ग से होती है 

३---अ गुली गुद परीक्षा से मस्से मिलेंगे 

४--रक्त प्रवृत्ति मलत्याग के पूर्व या पश्चात होगी 

प्ू--मलत्याग में अत्यधिक पीडा होती है । 

६--रोगरी को प्राय अजीणं रहता हैं । 

७--रक्त मिश्रित अन्न को कुत्ता या कौवा खा सकता है 

८ध--इब्के रगा में रड्भा हुआ वस्त्र घोने पर स्वच्छ हो 
जाता है । 

६---रक्त की मात्रा कम होती है 





साध्यासाध्यता 
१, सुखसाध्य के लक्षण--जों सबरणी नामक बाह्य 
बलि मे एक दोप के कृपित होने से उत्पन्न हुए है, बबों 
द्पन्न एक वर्ष से अधिक वर्ष के नहीं हो । वे सुखसाध्य 
होते हैं। 


२ काटसाध्य भर्श के लक्षण--जो भर्स दो दोषो फ्े 


प्रकोप से वित्र्जनी नामक द्वितीय चलि में उत्पन्न होने, 


वाला, एक वर्ष से अधिक पुराना अर्श इच्छसाध्य ( कष्ट- 
साध्य) होता है । 

३ असाध्य अर्श के लक्षण--सहज-तीचो दोपो के 
प्रकोप से उत्पन्त हुए तथा प्रवाहिणी वामक आामस्पन्तर 
तृत्तीय बलि में होने वाला अर्श असाष्य होता है । 





रक्तपित्त 

१--पुराना इतिहास न होगा 
२--रक्त प्रवृत्ति गुद मुख नासिका से होती है 
३8 यह परीक्षा नकारात्मक रहेगी । े 
४--मलत्याग के विना भी रक्तप्रवृत्ति हो सक्क्ती है 
५--इसमे पीडा नहीं होती 
६--अजीर्ग का विश्वेप सम्बन्ध नही 

- कुत्ता या कोवा इसको नही खात्ता 
८--वस्त्र स्वच्छ नही होगा 


६--रक्त की मात्रा अधिक होगी 














नाम वलि दापोत्वण॒ता साध्यासाध्मता 
जज वलि सवरणी | एक दोपोए्वरा साध्य - 
प्रथम बलि संवरणी | ट्विदोषोल्वण कृच्छ्साध्य 
प्रथम बलि सवरणी | नचिदोपोतटवर्णा याप्य 
द्विग्वलि विसर्जनी | एक दोपोल्वण कृच्छपाध्य 
द्वि०ग्वद्िि विसजनी | ट्विदोणेत्वण याप्य 
द्वि०ग्वलि विसर्जनी । त्रिदोीषोत्वण असाध्य 
तृ०वलि प्रवाहिणी | एक दोषोल्वण | यात्व ., 


तृ०वलि प्रवाहिणी | द्विदोषोल्नण 
यवत भतेव अशोरिोग चर्णन _ 
सामान्यतो बबसीरों रीही खूनी ह्विधाभवेतू । 
खुनी ह्यपि च चातस्य विचा फोप न सम्भवेतु ॥ 
साधारणुत भर्श दो प्रकार के १ सूती तथा २. बादी 


असाध्य 








न 





ईद ५ 
शै३ ० ता * बे 
वैस्जर डा ु 
५. 3 रस हे पु ध 
लि बी 00६० 2 कमल कद 
'ननडकान अजफक अुरानत फीफा फल शी वा यिफजलर दूड, जल कि कलए एप उ्रटिता सन पलट लपलर पद ल ताल, हे तक जे 
पा यह मय कट मा ०220० शल्य, 7, 57 2४० आप अ्ज ४:.८-०करव...4. ८५.५9 ४2.:0:%.०- ०... ३ 20.5 
8 8 अर 


कहे हैं । प्रचलित भाषा में इसे बवासीर कहते हैं। बवा- 
सीर भरवी भाषा के 'नासूर' शब्द का वहुनचन है । नासूर 
का अर्थ मासाक्र (709०७) या भिराकौटिल्य (फैशन 
००४५) होता हे । 

१. ववासीर रीही--इसको धरबी मे रीहुल बवासीर 
बवासीर रीह-ववासीर रीही कहते हैं । य& आयुर्वेद _मता- 
नुसार वातार्श है । तथा--चरक तथा वाग्मट ने शुष्क तथा 
भाद्रं दो प्रकार के भर्श बतलाये हैं। वात तथा कफ से 
उत्पन्न अशे 'गुष्कार्श होते हैं । रक्त तथा पित्त प्रधान 
प्र्नात्री अर्शों को आद्र अथवा खूनी बवासीर कहा है। 
बवासीर रीही (वातार्ग) में रक्त वही निकलता, गुद प्रदेश 
पर कण्डू होती है 

२ बवासीर खूनी-- इससे रक्त तथा पीले रम का 
पाती अर्णो से निकतता है। इसको रक्तार्श या हीमोराइड्स 
(घर०था०५4005) कहते हैं । कारण तथा लक्षण बायु- 
वेंद मतानुसार समझे । 

पाइचात्व मतानु सार अशेरोग वर्णन 
पाउचात्य विद्वान बर्श के दो भेद मानते है १. बाद्यार्स 
२ आम्यन्तर ; 

गुदा की सिराओ के उम्तार को अर्श कहते है। इच 
उभारो के कारण विविध आक्ृतियों की शोध होती है। 
जो की पुणंतय गुदा के भीतरी भ।ग मे एव कभी व्यहरी 
भाग में भी होती है । इसकी उत्पत्ति में रक्तवाहिनी 
कारण है । 

फारण--१ आन्य का अण्कितर रक्त प्रतिहारिणी 
महाथिरा द्वारा यक्षत मे पहुचता है | उदरगत बबु द बादि 
के दवाव से इसमें रुकावट होने से थर्श उत्पन्न होते हैं। 

२ विवन्ध का अधिक रहना, २ अत्यधिक मद्यपान, 
४ एक स्थान पर अधिक देर बैठकर काम करने से, ५, 
विलासितामय जीवन व्यतीत करने से, व्यायाम न करने से 
६ शीतल स्थान पर अधिक देर धर बैठने से । ७ गुद हे 
निम्न भाग की शिरायें सकुचित होने से, ८ मलमृत्नाव- 
रोध होने से विशेषत गर्मादन्‍्था मे । 

विशेष वचत--उपरोक्त सभी कारण आयुर्वेद मे कहे 
गये ६। सुश्रुत निदान स्थाच अध्याय २ और चरक चिकि- 
स्सा स्थान छव्याय १४ देखें ॥ ४ 


सामान्य लक्षण 


१. मल के शीतर रक्त की उपस्यिति । 
२. मलत्याग के समय पीड़ा जो कि मल त्याग के 
' पश्चात्‌ भी कुछ काल तक बनी रहती है । 
३ कोणष्ठवद्धता-यह अर्श का स्वाभाविक्ष तथा 
सदातन बुख है । 
४ सुद प्रदेश के चारों ओर लालिमा हो जाना ।7 
५. अन्य साववदंहिक लक्षय--शिरोवेदना, मुर्च्छा, 
धरीर का ग्रिरा रहना, एवं मल द्वारा रक्त अधिक 
निकल जाने के कारण रक्ताल्पता भी पर्याप्त मात्रा में 
हो जाती है । 


बाह्यार्श (850074] 2]68) 


वाह्माश में मुदाकुर (मस्से) गुदा के चारो और बाहर 
दीखते रहते हैं । माधारणावस्था मे जब इन पर शोध- 
कण दाह न हो, खानी हो, रक्त से भस्कर फूले न हो 
तब तक दुस नही देते । मलावरोध होने पर मल का 
दवाव पडने से फूल जाते है । प्रत्येक शिरा का अन्तिम 
भाग एक छोटा सा अ कुर मस्सा याँठ सा बन जाता है । 
इन शिराओ में रक्त जमकर शोथ हो जाता है जिससे 
बमद्य वेदना होती हे 

ये शिरायें फूलने से पूर्व केचल गुदा में खुजली सी 
चलती है । शिराओ भे कुपित रक्त भर जाने से नीले रुग 
की गाँठिं छोठे-दोटे भबुद हो जाते हैं । रोगी सुगमत्ता 
से चल नहीं सकता । उपचार से वेदवा तो शमन अवदधय 
होती है किन्तु मस्से अधिक कठिन हो जाते हैं । रक्त कम 
सनिऊुलता ह । कभी युद सकोच होकर विद्रवि बन जाती 
हैं । ये वाह्यवलि-सवरणी मे उत्पन्त होती है । 

आाभ्यन्दरार्श (प्राटापव] 0॥65) 

थे लर्ण प्रारम्त मे मृदु फिर श्॑दाच कठोर होते 
जाते हैं । पर गुदा के भीतर होते हैं। मलत्याग के समय 
बाहर वा जाते हैं फिर भीतर चले जाते हैं । यह 
इ्लेष्मिक कला से ढक्े रहते हैं। इनका वर्ण नीला या 
कुछ काला होता है । मलत्याय के समय श्लेष्मा पर रगड़ 
पढने से कठिन पड जाती है । मल कठिन हो तो रक्त भी 
व्पय जाता है । पहले कैवल मलत्याग के समय मल के पूर्ज 


न 
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- कुछ रक्त आता है किन्तु कुछ समय के बाद रक्त अधिक होता है | क्चित मस्‍्से बाहुर निकलने पर भीतर नहीं 
आने लगता है । रोगी दुर्वंल होते लगता है। रक्तक्षय से जाते, ग्रुदा के सकुचित होने के हेतु एकत्र हो जाते हैं । 
पाण्डुरोग मी हो जाता है । जब तक यह मस्से नहीं फदते यह आन्तरिक अर्श मध्य तथा तृतीय वलि वाले अश्यों 
हैं तव तक कमर मे जडता और मलत्याग मे बीक्षा प्रतीत के अस्तर्गत आ जाते है। यह ज़्ाव युक्त होता है । 
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अ्शे रक्तामाशब 
१, रक्तज्ाव, मलन्याग के पहले या वाद मे होता है । १. ऐसा नियम नही है । 
२ बगल के साथ रक्त नही भाता । २ आ सकता है। 
३. रक्त मल में मिला हुआ नही होता । ३ हो सकता है। 
४. अं का रक्त व द-बू द गिरता है । ४ यह बू द-बद नही गिरता ॥| 
भू कभी कठोर मल पर रेखा सी बन जाती है । ४ ऐसा नहीं होता । 
६, पेट में मरोड कू थन नही होता । ६ मसेड़ कुथन होता है। 
अद्ें तथा विविध रोगो की सापेक्ष निश्चिति क 

१. अशे गुदभेद 
१. रक्ताश में शिरा फूलती है ! १. गुदा की त्वचा फठती है । शिरा नहीं फूलती । 
२. मल त्यागने पर सामान्य पीडा होती है । २ मल त्यागने पर अति पीडा होती है । 
३. मल त्याग के पश्चात्‌ पीडा नही रहती । ३. मल त्यागने के पश्चात्‌ भी पीडा रहती है। 
४. मस्से फटने पर अधिक रक्त गिरता है। ४. ऋज रक्त मल से लगा हुआ रहता है तथा पद्चातु 

५ “भी रक्त की २-४ बू दें टपकती है । 

२ बर्श गुदञ श 

१. अर्श के मस्से ऊचे नीचे कवचित्‌ सब गुदा पर १. ग्रुदश्रश का माप्त मृदु और वर्त्त लाकृति का 
फैले रहते हैं । रे - होता है । 
३--अर्श मासार्श ! 


१. रक्ताश के मस्थे अनेक द्वोते हैं | मासार्श (?09508) एकाकी होता है । 

२ रक्ताश मृदृ होते हैं। " मासार्श कठोर होते हु । 

३ रछाश चाल रहित होते हैं । मासार्श नाल सहित होते हैं । 
४--अर्श फिरगज गुदशुल 

, अर्श ग्रुद प्रदेश मे एक ओर रहता है। उमय बोर गरुद से कुछ छुर रहता है । 

२, उदर विकार का इतिहास मिलता है । »गुद सैथुन करते का वृतान्त मिल सकता है । 

- शर्श गोलाक्ृति के होते है । नुकीली तथा उभरी हुई आकृति होती है । 

. इनकी स्थिति असमान होती है । इनकी स्थिति समान होती है । 

» यह युदा के भीतर बाहर पाये जाते हैं । प्रायः गुद द्वार के समीप पाये जाते हैं । 

« शरीरगत निशेष लक्षण नही पाये जाते । फिरग की ह्वितीयावस्था के लक्षण पाये जाते हैं । 
४--अर्श गुदभ्र श 

: एऐैं अर्श का इतिहास मिलता है। « भ्रवाहण काल मे गुदअञ्न श का इतिहास मिलता है। 

« आक्रमण काल में बाहर आ जाते हैं । २ आक्रमण काल मे सम्पूर्ण गुदा बाहर निकल आती । 
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३--अगुली की परीक्षा से खुरदयपन अनुभव होता है। 
४--आर्श वाहर आते पर रक्तत्नाव होकर पिचक जाता है । 


६--- अर्श 
१--उदर विकार या उक्त निदानों का इतिहास । 
२--मोल उभरी हुई आकृति । 
३--गृद प्रदेश के भीतर बाहर । 
७--अआर्श 
१--मगुद प्रदेण में अकुर पाये जाते हैं । “ 
२--अकूर कठिन होते हैं । 
३--ग॒दा के बाहर भीतर होते हैं । 
४--क्त स्राव गर्णाक्रमण पर निर्मर । 
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३--मृदू अनुभव होता है । 
४--गुदा बाहर आने पर रक्तस्राव होकर शोप का भय 
होता है । 
उ्लेष्मज ग्रन्यि 
१--क्षय का इतिहास मिलता है। 
२-पभ्रन्थियो की विशेष उमरी आकृति । - 


३-यगुद द्वार के समीप रिधति होती है । ४ « 
गुदाकुर 
१-शैशवीयावस्था में पाये जाते हैं । 


२--कोमल होते है । 
३--गुदा के समीप स्थित होते हैं । 
४--रखतस्राव प्रायः अधिक होता हे । 
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पुरीए परीक्षा-- 

१ अरशोन्मस्पो से रक्तत्राव हो तो मल के ऊपर रक्त 
की रेखा खिच जाती है । 

२ गृदअश से प्रायः त्याग के बाद रक्तज्नाव गुदा 
की इलेब्मकला से होता है । रा 

३. गृदविदार (887७) में भी रक्त की रेखा सो 
जिचती है । देखने के निदांन हो सकता है ! इसमे पीडा 
बहुत होती है । 

४ अन्हान्त ए्वेश--शिशुओ में सहसा रक्त मिश्षित 
ए्लेप्मा का त्याग होता है । 

५ गुृदाऊर-सहजार्श का भ्रम हो सकता है । 

६ गृदश्ओोथ क्वचित मल के साथ इलेष्मायुक्त रवेत 
आता है। मल त्याग के पूर्व तथा पश्चात्‌ तीन्र पीडा 
होती है । 

७ जीणं प्रवाहिया में भी रक्‍्तस्राव व्य सकता है। 

८. गृदा के अबु द-प्राय रक्‍तसाव हो सकता हैं । 


श 
कं 


रक्तत्नाव--- 

१ बधोगत रक्‍तपित्त, यक्नतक्षय, श्वेतार॒ओी की 
बल्पता जीतादि आदि रोगो में भी रक्‍्तस्राव होता है । 

२. आन्त्रिक ज्वर, क्षय्जन्य ब्रणो से से भी रक्‍तल्नाव 
होता है । 

३. ध्यान रहे अर्थ का रक्‍तत्राव धाषारणतः मल 
त्याग पूर्व या पद्चात होता है । 


ताडी परीक्षा--वाठी घृमकर चक्राफ़ार चलती है। 
जिस ओर की नाडी में यह विशेषता होगी अर्श भी गुदा 
मे उसी ओर होगे । 

दोपोट्वणुता में लक्षण-- १. गतोल्वण अर्श--/ 
इसमे गुद प्रदेश मे शूल होता है । है 

२ पित्तोल्वण »शे--इस भर्श में दाह होती है । 

३ कफोल्वण अर्श --इसमे मल खुलकर नही आाता। 


४ सर्वे प्रकार के अर्श--इसमे रक्‍तस्राव मल के 
साथ होता हे । 


3 


चिकित्सा सिद्धान्त 
अरश के निवारण के चार उपाय कहे हैं, यया-- 

१ मंण्ज प्रयोग, २ क्षार कर्म, ३ 
४ भग्नि कर्म । 

इनमे भेपज प्रयोग सर्वोत्तम उपाय है । क्योकि बा क 
कोई बाधा की सम्सावना नही रहती है और सुगम 2 
है | शेष तीन उपाय णत्ति विचारपुर्वक करने चाहिए । 

तौपध साध्याशं--जो भर्ष थोडे समय का हो, अल्प 
दोष, अल्प चिन्ह, भल्प लक्षण युक्त हो, वह मौषध से 
साध्य होता है। जो मद्से कोमल, फैले हुए, गाढ-गम्भीर 
और ऊपर को उभरे हुए हो, वे क्षार साध्य है । जो मस्से 
कर्कश-खुरदरे, स्थिर, मोटे-चपटे, कठिन हो, उनको अग्नि 
से दाग देना चाहिए । पतली मूल, लम्बे और बलेद युक्त 
हो उनको शस्त्र से काट देना चाहिए । 


शस्त्र कर्म, 


वराजपगबला फ्रवत्वका एप पट ताप: रापपर 

चिकित्सा क्री दृष्टि से अर्ण दो प्रकार की द्वोती है । 
१, शुष्क तथा २ धाद्-ल्ावी । इनमे शुष्क वातइलेप्मो- 
लवण होती है। पत्नावी रक्तपित्तोल्वण होती है। शुष्कार्श 
में तीक्ष्ण द्रव्यों से निर्मित प्रलेप आदि चिकित्सा करनी 
चाहिए । प्रख्तावी में निकलते वाये रक्त का परीक्षण करके 
अर्थात्‌ दूषित रक्त है तो पहले उसको निफाले, निकल 
» जाने के' पद्चात्‌ गुद्ध रक्त ग्रिने पर रक्तपित्त शामक 
चिकित्सा करनी चाहिए । दूपित रक्त का स्तम्भन कदापि 
न करना घाहिए, अन्यथा अनेक उपद्रव पैदा हो जति है। 
किश्तु रोगी अत्यन्त निस्तेज हो गया हो तो दूषित रक्त 
को भी बद कर देना चाहिए । रक्तार्श मे केवल पित्तानु- 
बन्ध हो, वातकफानुवन्ध न हो, तो ग्रीष्म ऋतु मे श्रवृत्त 
होने वाले रक्त को स्वंधा रोक देना चाहिए ।_ * 

गुदाकुर फठिन-मोथ युक्‍त तथा रक्‍त सचय युक्‍त हो 


और सामान्य उपचार से ठीक न हुए हो, तो सूची से, 
शस्त्र से, जोक लगया कर रक्त को निकलवा दें। 
दोपासुसार उपचार सिद्धान्त -- 

१, बातज ब्श गे स्नेहन, स्वेदत, उपनाह आदि करें। 

२ पित्तज कर्श मे रेचन आदि । 

३ क्फ़ज अर्ण में वमन, दीपन, पाचन आदि । 

४ ब्रिदोपज एवं सहजार्श में मिश्र चिकित्सा करे । 

५ रकक्‍तज अर्ण की चिकित्सा पित्तवत्‌ करती चाहिए । 

भर्श, अतिसार, ग्रहणी ये तीनो रोग प्राय परस्परो- 
त्पादक होते हैं। इन तीनो रोगो का कारण अग्तिमाग्ध 
ही है । यदि जठराग्नि मन्द घ हो, तो ये रोग नही होते । 
क्षत इनमे अग्निमर्र नहीं अपितु तीढ्ण दो, इसका 
सर्वेदा ध्यान रसना चाहिए । 

प्रतिषे वात्मक उपचार-- स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की 
रक्षा करनी चाहिए, जिससे व्याधि का श्रादुर्माव ह्वी न हो 
और यदि व्याधि हो गई हो तो उसकी चिकित्सा करना । 

सामाध्यत जिससे वायु का अनुलोमन हो और अग्ति- 
बल बढ़े वंद्वी अन्नपान जौर औपघ अर्श के रोगियों की 
सेव करना चाहिए। विवन्ध न रहे, इसका ध्यान रखें 
तथा उपाय,करें। जिस अं में पतला पुरीप निकलता 
है, उतकी चिकित्सा वानविकार के समान और जिससे 
कठिन या गाठदार पुरीप निकलता 8 उसकी चिकित्सा 
पदावतें रोग के समान करनी चाहिए ! 


+ 
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शुष्का्ं चिकित्सा सिद्धान्त-- 
१ स्व प्रथम निदान परिवर्जन करें। 
२ अशॉत्पादक आहार-विहार का परित्याग करायें। 
३५ विवन्ध ने रहूने पावे। अग्नि का विशेष ध्यान 
रखे । ! 
४ शोथ शूल से युवत स्ताव्यार्शाकुरो को स्वेदन 
करना चाहिए । 
स्वेदन से पर्व मस्सो को तैलाभ्यक्त करे । 
६ लेप, सेंक तथा घृूपन से वेदना एवं अ'कुर पातन 


करे । 
७ आसम्यन्तर भेषज में त्रूर्ण, वटी, कवाथ, आसव, 
रस भस्म दें । 
प्रजावी अर्शे चिकित्सा क्रम -- * 


१ पित्तप्रकोषक आहार विहार का परित्याग करें। 
२ अशुद्ध रक्त हो, तो उसे निकलने दे । 
३ रक्‍तपित्तशामक उपचार करे । 
सामान्य चिकित्सा सिद्धान्त-- 
१ अर्श रोग में वायु का प्रकोप सर्वात्मना होता है, 
भत वातानुलोमन की व्यवस्था करें 
२ अखिमास्य तथा बल हास न होने पावे। इसका 
ध्यान रखें । ; 
३, कोष्ठबद्धता न होने पावे । 
'४ जब तक मस्सो से दुपित रक्त निकलता रहे, 
तब तक बन्द ने करें । 
५ मस्से सशोथ हो, इन से रक्त न निकलता हो, 
तो मस्सों पर जौंक लगवाएँ, सूचिका से निकालें । 
६ पाचन सस्थान का ध्याव रखना चाहिए | 
प्रमुख चिकित्सा सिद्धान्त-- 
१ वातानुलोधन करने का उपाय करे। 
२ अग्निवधक उपाय करें । 
0 धघिवन्धहर उपाय करें। 
सामान्य चिद्वित्सा 
१ सुख विरेचन घूर्ण--मुलेहडी १ भाग, सनाय पत्च 
२ भाग, सोौफ ४ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, दार॒हल्दी ६ 
भाग, मिश्री ७ भाग ले, लवको एकत्र चुणित कर रखना। 
माधचा--६ ग्राम । अनुपान-गरम ,छुघ । समय--रात्रि 
को सोते समय । ग्रुण-कब्ज नाश है । 
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२३. अर्ण कूठार गृटिका--शुे गश्यफ, दल्ती पूर्ण, 
भहलातक भरम, चित्नक ग्रतात्यया पूर्ण, भुराप फरद, सब 
समान भाग लेकर एकन घुशित यार राासा । 

साना-- १२५ मि० ग्राम से २५० घभि० ग्राम सके | 

लनुपाथ-- गरम जल । 

गुण--घुष्फाशं तथा रक्तार्थ नाणव है | 

३० अर्शोलीन गृटिका--हुरढ, बहुडा, साबता तौनों 
गुठली रहित ५-४५ भाग लें | सबका सूक्ष्म घुर्ण कर निम्ता- 
फित चनस्पततियों का रस निकाल कर इस प्रमाण में डालें 
कि सब चूर्ण दूब जाए, फिर सरल में डाल घुदाई करते 
हुए शुप्क करें 8 जब सूखने पर जाये तो भर रस डालकर 
घोटें । एक-एक द्रव्य फी ७-७ भावनाएँ दें । 

भाषना द्रव्य--क्क्रोधा का रथरुस, पित्तपापडा का 
स्वसस या एक भाग में वबाथ, सत्यानाशी का स्वरस, 
अतिवला स्वरस । 

इस प्रकार जब भावना दे [ घुकों, तत्पश्चात्‌ वायबि- 

डड़ु ५ भाग, निम्बफल मज्जा १० भाग, घुद्ध चाकसू 
भ भाग, सफेद जीरा ५ भाग, समाय पत्र ५ भाग, शुद्ध 
ग्रम्धक ४ भाग, महानिम्त्र फल मज्जा ५ भाग, खून परावा 
५ भाग, तुराकान्त पिष्ठी ५ भाग लें। सबका वस्त्रपुत्त 
चूर्ण कर वक्त भावित चूणुं मे मिला ६० भाग यौघृत या 
बादाम स्नेह मे स्नेह्माक्त करें । फिर सगस्त चूर्ण के समात 
भाग शुद्ध रसौत मिलावे। तत्पश्चातू भूली रवरस के 
साथ २१ दिन खरल करें। एक बार में मूली स्वरस इतसा 
डालें कि सव चूर्ण उसमे छहुद जाएं। प्रतिदिन ६ घण्टे 
निरम्तर घुटाई करें। 

सानचा--६ ग्राम | कनुपान-- गौदुःघ । प्रात सायकाल 

गुण--चालीस दिन तक पथ्यप्र्वक सेवन करने से 
सब प्रकार के अ्यें समृल नप्ट हो जाते हैं । 

४ अशरष्ची वटी (सि० यो० सम्रह) 

५ कोष्ठशुद्धि के लिए गुढ हरीतकी अथवा 
शुष्कादों चिकित्सा मे लिखा योग संख्या ३ का प्रयोग 
प्रशस्त है । 
धुष्कार्द चिकित्सा-- 

१० आश्यन्तर भेषज प्रयोग । 

६. तिल भल्लातक पथ्या गुड़ चेति स्मांशकस्‌ । 





दित, पध्या, शृद् भरपात्व +-१ भाग, प्र ३ भाग 
सीनों हय्यों को एप एट घोस पाई वर ४-४ ग्राम जो 
गीतिया बगया से । 

माधा--३ गीगी । डनुपग--यप्र । समय--अहो सात 
में चार बार दें । गत यावार्शवा शक है । 

२. गृद १२ आम, फिपय्सी 9०० मिल्रिप्राम, इरी- 
तकी ६ ग्राम में। सदणा एकल मिसा सें। भाा+- १ 
ग्राम । अनुरान-जल । 

३ तिन वा घर ६ ग्राम, धुद्ध भत्लातक ६ ग्राम 
मिलाकर गोदर में ऐे । पे 

४. धिप्रफ मूल में सिद् तन का सेचन करें । 
शास्त्रीय थोग -- 


६. कॉकायन वी (अर्श), अशाष्नि वी (सि. थो. स.) 
२. नित्योवित रस अथवा क्र्स कुथार रस दें । 
हे सूरण वटक अथवा बाहुभाल गढ़ । 

४ भोजनोपरान्त अमयारिष्ट समभाग जल मिलाकर 
देते रहे । 

५ मल छोधनापं-अ्िवृत्त चूर्ण १ से ३ प्राम तक, 
झ्रिफला क्वाथ फ साथ प्रात काल सेवन करें । अथवा हरी- 
तकी ६ ग्राम, गुड १२ ग्राम मिताकर प्रात काल सेवन 
करायें ॥ 

६ मलकाठिन्यता पर रात्रि में सोते समय सुखविरे- 
चन चूर्ण दें । 


शुष्फार्श में तक़ फा महत्व एवं उपयोग-- 


चित्रक मूल के कल्क को मिट्टी की हाडी के भीतर 
लेप करके सुझा लेबे, फिर उसमे ययाविधि गोदुग्ध डाल- 
कर जमावें, उस दही को अथवा उससे बनाये तक को 
पीने से अर्श रोग नष्ठ हो याता है। 

शुष्कार्श के लिए मट॒ठा से बढ़कर कोई आपषक नहीं, 
उसे दोपानुसार सस्नेह्ठु भअथना स्नेह रहित (रूक्ष) वनाकर 
सेवन करना चाहिये । 

तक का निरन्तर सेवन करने से अर्श नप्ट होकर पुनः 
उत्पन्त नही होता है। चरक ने लिखा है --जब पृथ्वी 
में एकबार घास को निकाल कर उप्तकी जड़ में तक डालने 
से वह पुन मही उग्ता फिर उद्दीत्त जठराग्ति बाले 


हद 


पुरुष का अर्श तक्र 3 प्रयोग से कंसे रह सकता हे ! तक्रे 
के निरन्तर प्रयोग से सब स्रोत शुद्ध हो जाते हैं। अत 
पाचनशक्ति दीम़ दो जाने से अन्न का जो रस उत्पन्त 
होता है, उससे रतादि धातुओं की यथाक्रम वृद्धि होती 
3 | जिससे पुष्टि, बल वृद्धि, कान्ति और प्रसन्नता उत्पन्त 
होती है । वस्तुत जुप्फ आर्श के लिए तक्त से बढ़कर कोई 
ओऔपधि नही । जिसकी अग्नि अत्यन्त मर्द है, उस आर्दा 
वाले रोगी को अन्न नम देकर कुछ दिनो तक कैवल तक्र 
ही पिलावें । जब अग्वि उद्ीत्त हो जाये तब तक्र के साथ 
लघु भोजन देना चाहिए । 
जो मनुप्य यथाविधि छाछ का सेवन करतें हे, वे 
कभी रोगी नहीं होते । इसके सेवन से जिन रोगी को नष्ठ 
किया जाता है, वे फिर आयु पर्यस्त नही होते । जिस 
भाति देवताओं को स्वर्ग मे असुत सुख देता है उसी प्रकार 
पृथ्वी पर मनुष्यों का कल्याण तक्र करता है । 
वोपानुपार तफ्र का प्रयोग-- १. अनुद घृत घृत तक- 
वातोल्वण कर्श मे, २ अर्धेत्पूत् धुत तक्र-पित्तोल्वण 
भर्णश से, ३४ सम्पूर्ण उद्घृत घृत तक्र- कफोल्वण अर्श मे 
प्रयुक्त करें । 
अग्नि बलानुसार तक्र प्रयोग--१. अनुद्धृत स्नेह तक्र 
सन्तोषजनक पाचलणक्ति होने पर, २३ अर्धोद्घृत स्नेह 
तक़--मध्य श्रेणो की पाचनशक्ति में, १ रूक्ष त्क--- 
मन्दारिन मे प्रयुक्त करें । 
तक्र बनाने की विधि-गौदुग्ध लेकर उसको खूब 
उबाले । जब ३-४ उबाल आजाए तो उसको शीतल कर 
एक साथ मिट्टी के पात्र मे डाल दें | अब इस दूध मे एक 
६० ग्राम चादी का टुकडा डाल दें मौर दस ग्राम खट्टे 
अनार के स्वरस का जामन लगाकर जमा दे । प्रात काल 
उप्त दद्दी को विलो लें। इसमे चतुर्थ माग जल मिताकर 
मक्खन निकाल ले अथवा न निका ले ।फिर चादी के पात्र 
में डालकर पीवें इसमे यथा रुचि द्वीग का तडका दे लेवे । 
« इस प्रकार छाछवना रोगी को देते रहे । इस प्रकार बनाए 
छाछ से असाध्य कह कर छोड़ हुए समग्रहणी के रोगी भी 
ठीक किये हैं। साथ मे स्वर्ण पेंटी दी जाती है । 


शुष्काश की बाह्य चिकित्सा 
१ सास्यड्भ स्वेदन क्रिया--कठोर, शोथयुक्त, ग्रशुल 
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शुप्कार्श से स्वेदन क्रिया कर मृदु करें । 

१ चित्रक, यवक्षार, विल्वमृलत्वक से यधाविधि सिद्ध 

तैल से अर्शों पर अभ्यग करके अथबा पिपल्यादि तैल से 
अभ्यग कर घोड वच तथा सोया की पटली या सहिजन 
को छाल के कल्क की पोटली से सेक करे । 
- २ कोदो आदि तुत्य धान्य (आ) गदहा-घोडा तथा 
गोवर रस (इ) वचा तथा सोया (ई) झाऊब्रेर (उ) वासा, 
मदार, एरण्ड तथा बेल की पत्ती के कोष्ण क्वाथ से अर्शी 
को सिचित करें अर्थात्‌ धारा छोडे या शौच कर्म करें। 
इसी प्रदयार अर्श नाशक द्रव्यों के पत्तो से सिद्ध जल का 
उपयोग करे । 

३ रास्ता, मुलेहठी, देवदारू तथा एरण्डमुल समभाग 
ले घूणित कर एक भाग मक्खन तथा सबका चौगुना जौ 
का आटा मिला धुघ मे गूधकर गुदा प्रमाण की रोटी 
बना सुखोष्ण गुदा पर वाघ दे । इससे शूल तुरन्त नष्ट 
हो जाता हे । 

४ चित्रक क्षार तथा बिल्वफल से सिद्ध वैल से करों 
को मृहू कर, कूलत्थ तथा चावल के आठे से पिण्ड 
स्वेद दें । 

५ क्ृप्ठ तेल का व्यवहार भी प्रशस्त है । 
२--अवगाहव-- 

१ क्षवेरी अथवा बेल की छाल के क्वाथ को टव 
में भरकर रूणा को उसमे कुछ समय तक बैठावें । 

(अ) मूली हरड, बहेडा, मदार, वास, वरुण, अरणी, 
सहिजन, (आ) वेश्पन्न, (ड) सतुप अपक्व यव से साधित 
काजी (ई)खट्टी फाजी (उ) गोमुच्च (ऊ) वेलपत्न (ए) तक के 
मिश्रित अथवा प्रथक-पृथक क्वाथ को टब में भरकर अर्शों 
पर अभ्यग करके सुखोष्ण क्वाथ में बेठावे। इससे शोथ- 
शूच्य एवं वेदना नप्ठ ट्वोते है। (ऐ) जवासा के बवाथ मे 
वैठावें तथा यवासा को स॒क्ष्म पीस गोमून्र मे राघ-प्रकाकर 
गुदा पर बाध दें । थर्श मुरक्षाकर नष्ट हो जाते हैं । 
३--घधुपन--- 

(अ) पुरुष के चाल, कृष्ण सप॑ की कैचुनी, बिल्ली 
का चर्म, अकंमूल, शमीपन्र । इन सबका चूर्ण समभाग 
लेकर आग से छोड-अर्शो पर घुआ लगाये । - 

(वा) गूगल, भोजपत्र, वरशाल, घी, शवफर समभाग 
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लेकर आग में छोउकर अर्शा पर घुआ दें । दोनो योग विशेष 
अनुभूत हैं। 

(इ) धनिया, वायविडग, देवदारू, जी तथा घृत । 

(६) हाथी की लीद, रात, गूगल, इस्द्रयव तथा घृत । 

(उ) चूहे के. वाल, वृह्तीपल, बसगन्ध, पीपल, 
तुलसी तथा घुत । 

(ऊ) कपू'र विशेषत रबताशों मे-इससे रक्त बन्द हो 
जाता है । 

(ए) राल चूर्ण तथा सरसों का घृपन विषेषत 
रक्‍तार्श में । 

(ऐ) कचूर १० भाग, विढ॒ग १० भाग तथा भाग ४ 
भाग लेकर चूणित करें। फिर १०-२० ग्राम आऑपध का 
घुआ दें। 

धृपन विश्िि--एक पात्र मे निधूम कोयला रख ऊपर 
से च्र्ण डाल सुरध्त हुकका की चिलम दे ढक दे । चिलम के 
छिद्र से घुआ निकलता रहेगा, उसे मस्से पर लगाते रहे । 
फमर तक वस्त्र ओढ लेना चाहिए । इच प्रयोगो से फूले 
हुए मस्से मुरक्षा जाते है। वेदना शमन हो जाती है । 

(ओ) कुचला, कपूर, शमीपन्र, हत्दी, छोटी कटेली 
फल समान भाग लेकर उक्त विधि से घुमा दे । 

४ प्रलेप--- 

अॉोलीन लेप---१ सोमल २० ग्राम, हल्दी १० ग्रा० 
चन्दनचूर्णा १० ग्राम, निर्मली १० ग्राम, इन सबको सूक्ष्म 
पीस कर जल के सयोग से लम्बंगोल गुटिका बना ले । 

प्रयोग विधि-- यह ग्रुटिका जल में घिस कर शर्श्ष पर 
लेप करें ! 

विशेष वचन--दवा बडी सावधानी से लगाणें। पहले 
दिन जिस अर्श पर दाय पड़ गया हो दुसरे दिन उसी स्थान 
पर दाग न दागने पावे अन्यथा न्रण हो जायेगा। ४-५ 
दित दवा लगाने से ७र्श काले पढ जायेंगे । 

२. इवेत मल्‍ल, मयुर तुल्य, शोरक, यवक्षार, हरताल, 
सुहागा, श्वेत फिटकरी, नवसादर, सज्जीखार समभाग ले | 
सवम्! सूक्ष्म चूर्ण कर निम्बुस्वरस की भावना दें । फिर 
कूकरोता पतन्चस्वरस्स की भावना देकर लम्बगोल वतिकाए 
बता हें । पाती से घिस कर बडी सावधानी से मस्से पर 

, लेप फरें । जब लेप सुख याए तो ऊपर ठण्डा हलुवा वाघ 


कर 
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>अ्क्रकः 
दे। दिन में दी बार लेप लगाएं। यदि भस्पतो भे दर्द ह्वो 
तो घी या मवखन अथवा वही ला पनीर बान्ध दो | इस 
प्रकार १२ दिन छे प्रयोग से मस्से काले रग के हो जायेगे। 
इसके बाद मस्सो पर खाण्ड डालकर ऊपर दही का पनीर 
बाग दो । २-३ दिन हे बाद मस्से निवल जायेगे | दाह 
होने पर कप र-कत्या, सोना गेह समझाग हो, सुक्ष्म पीस 
इतघीत घृत मे मिला मस्सो पर लगाये | दो तीन दिन में 
दाह ठीक हो जायेगी । 

३ अकंक्षीर, स्लृद्ठीक्षीर, बहुलौकी पन्न, करज फल 
समभाग लेकर बकरी छे मृत्र मे पीस अक्रो पर लेप करें । 

४ हुरिद्रा का चूर्ण, कडवी तोरई की पत्ती समभाग 
ले | सरसो के तैल में घोट लेप करें । 

५ स्तुहीक्षीर तथा हरिद्रा का चूर्ण एकन्रन घोट कर 
लेप करें । 

६ कह तुम्बी बीज १० ग्राम, माजूफल, भरणीमूल, 
कपूर १-१ भाग ले सुक्षम चूर्ण कर गोघृत में घोढ कर 
भर्शों पर लेप करने से भर सुख जाते है । 

७. पिप्पली, हरिद्रा चूर्ण गोपित्त के लेप से अर्श सु 
जाते हैं । 

८ सिरस वीज, कूठ, पिप्पली, सैधव लवण, गुड़, 
नर्कक्षीर, सेहुड दुग्ध, त्रिफला इनके मिश्रित योग के लेप से 
भशे सुख जाते हैं। 

8. पिप्पली, चित्रक, काली निशोथ, सुराबीज, मदन 
फल, मुर्गे की वीट, हल्दी, गुड वा लेप बना उपयोग करें। 

१० हाथी की अस्थि, निम्ब फल, भल्लातक इनके 
लेप से भर नष्ट होते हैं ॥ 

११. हरताल तथा ऊठ की वसा से युवत लेप । 

१२ काकठासिंगी, विजया, कूठ तथा-तुत्य का लेप 

१३ सहिंजन के बीज, मूली के बीज, कमेर मूलत्बक 
निम्बफल युक्त लेप । 

१४, पील मलत्वक, विल्व मूलत्वक हीग से युक्त 
लेप करें । 

१५ निम्व तथा अद्वत्य पश्र समभाग ले जल या 
कटु वैल मे घोट प्रलेप करते रहने से अश्श नष्ठ होते हैं । 

१६ सूरण कच्द, हरिद्रा, चित्रक मूल, टकण, गुड 
पुराना समयाग ले कर काजी में घोद कर मर्स्सी पर प्रति- 






दिन लगाये । बढ़े बड़े अर्थ भी कठ कर गिर जाते हैं । 
१७ हरिद्रा कटुतुम्बी चुर्णा सरसो के तेल मे मिला 
कर लेप करें। अर्गनाशक है । 
१८ मन शिला, अरिष्टकफल, हरिद्रा, हीराकसीस 
२-२ भाग, तुत्य १/४ भाग लें । कुकरीधा के नस में तीन 


४ “दिन घोट रखें । कुक्रोघा स्वरस या वासी पानी से घोट 


कर लेए करें। 

१६ ताजी झेहदी पीस कर भांग के स्वरस मे घोट 
कर लेप करे । 

२० दश्शांग लेप (सि० यो० स०) १ भाग, गेहू का 
आटठा ४ भाग, घी १ भाग, मघु १ भाग लेकर एग्न्र घोट 
जल में पका कर बाधने से शोध एवं पीडा शमन होती है। 

५ घर्बण 

कडवी तोरई के चूर्ण को शर्ते शर्म, रगडने से मस्से 

नष्ट हो जाते हैं । 


६ उपनाह 
१. भाग, कुकशेधा की पत्ती, महुवे का फूल समभाग 
ले, एकन्र पानी से पीस, टिकिया बना, गरम कर, मस्सो 
पर बाघे । 
२. पवाड के बीज पानी से पीस कर उक्त विधि से 
बान्धे । 


७ गुदवति धारण 

१ कठु तुम्बी के बीज, शिरीप के वीज, लवण, कु 
तोरई के वीज की मज्जा और ग्रुड़् मिलाकर धोट कर 
एकजीव कर अंगुली प्रमाण मोटी लम्बी वर्तिका बनाकर 
गुदा मे धारण करना । 

२ ग्रुड तथा तिक्त घोषा की ग्रही समभाग लेकर 
पीस उक्त विधि से वत्तिका वना ग्रुदा मे घारण करना । 

हे कठ्ु तोरई'के फूल वो गुड से पीस वर्ति बना गुदा 
में घारण करना । 

४ वाबली बूटी 'पचाग को पीस बर्ति बना गुदा में 
धारण करना । 


थस्नेहन 


कासीसाच्य तेल (शा० स०) वा पिप्पल्यादि तैल के 


प्लांत को गुदा मे रखे अथवा शौच उपराच्त मस्सो पर 
जस्‍्यग करे | 4 


३३७ 
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! है व्थासमेक ; 

जलोका, शस्त्रकर्म अथवा सूचि द्वारा रक्त निकाले। ह 

१० शोध जल 

१ एक पात्र मे २० लिटाए जल डाल उसमे ४० ग्राम 
पिटकरी घोल दे ॥ शौच" क्रिया के लिए इस जल का 
उपयोग करे । 

२ बावली घास का दवप्थ जीतल कर काम मे ले । 

३ रीठा का क्याथ काम में ले । 
अर्थान्तक सेंट 

१ आभ्यन्तर भेपज--#ए लीन वटी [देखो सामान्य 
चिकित्सा योग सख्या ३) ४४ गोलिया दिन में २ बार 
गोदुग्घ से दी जाती हैं । '' 

२० अरशोलीश चूर्णय--पिरदीती, रसवत, खुनखराबा, 
शुद्ध गुगल, जिफना, मुनकतय,, इन्द्रायण मूलत्वकू, सीप 
भप्स, शख भरम प्रत्येक १० #,स । गृुलाव के फूल, सनाय 
प्र १०-१० ग्राम । पीपल १५ ग्राम ले सवक्षा चूर्ण करे 
फिर मूली स्वरस की २१ ४” ग्गा देकर रख लें । मान्ना-- 
१ श्राम। अनुपान-उष्णोट्क । समय-सोते समय या 
श्रात काल ! | हैं 

३ अर्सोलीन बवति--गोरीपापाश ४० ग्राम, कत्था 
२० ग्राम, रेवन्दसीनी, लोटांसज्जी, सोथ्य, पारद, बला' 
पुष्प प्रत्येक २० ग्राम । सबका शसुक्ष्म वस्त्रपुत चूर्ण का 
सेहइ्सीर, अर्कक्षीर, भाग रमरस की भावना दें। फिर 
मयूर तुत्य सत्व १० ग्राम मिद्ाकर तिर्सली के पानी से 
शपलिंगाकार बति बना ले। तल मे घिसकर भर्श पर 
लगाबे ॥ 

४, अशॉलीव धूनी - विंग, केचूर १४-१० ग्राम, 
भाग ५ ग्राम, लेकर चूर्ण बना रखना यथाविधि 

घूनी दे । 

ए अशॉलीन तैल--दोपी रहित पुष्ठ भल्लातक १० 
नग, मन जिला ६ ग्राम, गन्धक आमलासार ६ ग्राम, तिल 
पैन ३० यांम ले | तिल तैल को पीतल के पात्र मे डाल 
आग पर २खे । जब उदास »अा जाय, तब भत्वातक यब- 
कुट कए डाल दें। जन भतलातक जल जाय तो तैल को 
को छान ले । इस दैल में मद शिला तथा गन्धक पीसकर 
डाल दें भर लोह के डण्ठे से रग्डे, फिर २ लिथर जल 
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उसमे हाल दें। णो तैल पल पर आ जाए उसे प्राप्पय कर 
लें। यह तैल दिन में टो बार मसस्मो पर शगायें। शर्शा- 
क्रो को सुग्गता है ! 


६. अशॉलीन उपनाहु--हरिद्रा, चावल का काटा 
६०-१० ग्राम, घुत ६ ग्राम, भाग ४ ग्राम । प्रथम भाठे मो 
घी-मे भून ले । फिर, थोडा जल उाते कौर फिर हृददी 
घूरण वस्त्रपुत, भाग चूर्णों वरजपुत ठालकर मिलापें | 

७ गनीलीग मलहर-- समगाग पारद गन्वक दज्जली 
२० ग्राम, मुर्वासज्भ १० ग्राम, कया, १० गाम, राल १० 
ग्राम, कवीला १० ग्राम, मोग २० ग्राम, घी शतघधीत १०० 
ग्राम ले । कज्जली के अतिरिक्त घेष चूर्ण द्रव्यों को चूणित 
कर लें । फिर घी और मोम को गरम करें। जब दोनो 
मिल जायें तो एज्जली सहित शेप द्वव्यों के काडछन चूर्णे 
को मिलाकर घोट लें । 

प्रद्ञावी अर्श चिकित्सा 

यदि भर्शाकुर शोथयुक्त हो, अशुद्ध रक्तत्नाव होता हो, 
तो थोडी उपेक्षा (+7क्तद्ञाव होते दें) करें। जब रक्त- 
स्राव अधिक हो तो उसे रोकने का प्रयास करें | स्थानीय 
शोथ दाह को शमन करने के लिए भ्शोष्त शोथहर लेप 
तथा प्रदेह जो पित्तप्रशाधक भी हो, कर । रक्तार्श मे पित्त 
का प्रावर॒य रहता है, उसकी चिकित्सा रक्‍तपित्त नाशक 
करनी चाहिए । एसे प्ित्तोल्वण रक्‍तार्ण भे अनुप्न्ध दो 
प्रकार का होता है या तो कफ का अथवा वात का। बाता- 
नुवन्धी रकक्‍वाश में स्तिग्घ शीत और कफानुबन्धी रक्‍ताएं 
में रक्ष शीत उपचार करना चाहिए। यदि पित्त कफ का 
प्रावल्य हो तो दोघन (वमन विरेचन कार्य) करना चाहिए। 
रक्तस्राव के प्रारम्भकाल भे कुछ दिन उपेक्षा कर देनी 
चाहिए, रोकना न चाहिए । उध्त दूषित रक्त का मिकल 
जाना ही अच्छा है । उस दोशयुकत मलिन रक्त को बिना 
समझे प्रारम्म मे रोक पने से कामला आदि अनेक उपद्रव 
उत्पन्न हो जाते है । यदि रोगी निर्वेल होने से घोषन के 
योग्य न हो अथवा कफानुवन्ध हो,तो लघन कराना चाहिये । 
धृषित रक्‍त के मिकल जाने पर उसका स्तम्भन करना 
चाहिए । उपेक्षा भी तब तक ही करनी चाहिए जब तक 
'हास न हो । जठराग्नि उद्दीप्त करने के लिए, रक्त स्तम्मन 

के लिए तथा दोण पाचनार्थ विज्षेषत तिक्‍त रसात्मक द्रब्यो का 


उपयोग करें । पु के छविक हत हो जानते से बाग हो 
वृद्धि हो थात्ी ह ऐसी स्विलि भे खहराध्य ज्ोने से पिखाते 
गन मारने तथा अनुवासन सम्सति में लि झ्थेत् था अ्रयोथ 
करना घाटिए। जो विक्तोतरण रम्य, जिभमे बाल कफ का 
सनुतास्ध नही रहता जो कि बी छाज में दिकार ज्श ही, 
उस्फा रत्तम्भन कर ही देता घाहिए । 

ओऔधषध फ्रिया--- 

पराद्योपया २--- 

(१) अन्तर्वास्णि-६ बर्ष, के हुडटे को शा दफे में सर 
करपे फपटेो फ्री वति गुदा न भीछ शर्राएन मे थी घटमध रन 
सार में तर प्लोत को घारण परने ने स्वत उम्द हो जाता 
है। मरसे मुरझा जाते हैं | दिन मे वई घर करे | 

२ ग्रोघृत £ ग्राम लेकर उसमे एक मिसावा भौतर 
की मोंगी हष्टिगोचर प्टोमे तक घिसकर शांति के समय 
गुदा के भीतर और बाहर अशशों पर लेप करें । फिर रप्डी 
की आँच से सेक करं। 

(२) लेप-१ माजूछल चूर्ण १२ ग्राम, बापू र १२ ग्राम, 
बढ़िफेन ६ ग्राम लेकर एकत्र घोटकर वस्च्रपुत करनलें। 
शतधौत घृत में घोटकर शोचादि क्रिया फे पश्चात्‌ लगाओें। 
इससे रघतस्राव बरद होकर वेदना शमन होती है । 

२. माजूफल, भाग, तूृतिया, वनन्‍्दाल, निर्मेली समभाग 
लेकर चूर्ण करे । फिर शतघोत घृत मे मिलाकर अर्शों पर 
लगावें । इससे रक्त बन्द हो जाता है । 

३. रसवत्‌ गाघृत या राल गोघुत, कपू र गोघृत मिला 
घोट अर्थो पर लेप करे । 

(३) घृपन-- १ राल के चूर्ण को सरसो के तैल के 
साथ आप पर छोडकर घुआंँ दें । २. यदि मस्सो से अत्यन्त 
रक्त बहता हो तो ग्रुदा मे कपू र की घूनी दे । 

(४) दाह निवारण--१. शतधीत घृत का लेप ग्रुदा 
के भीतर तथा मस्सो पर करे । 

२ कत्या ६ भाग, कपूर १ भाग, सोना ग्रेरू २ माय 
घी ४ भाग में मिलाकर मस्सो पर लेप करे तो दाह धशमन 
होता हे । 

(५) परिषेषन-१ बढ, पीपल, गूलर, पिलखन, महुओ 
की छाल, मुलहठी, बेरी की छाल, परवल की पत्ती,जवासा, 
भजुन की छाल एवं नीम की छाल समभाग लेवें। इसके 
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उबाले पानी से आवदस्त लेगे अथवा मर्स्सों पर घारा 
छोड । 

२. केवल जवासा के पचाग को पावी मे उबाल कर 
आवदस्त ले । । 


३ बावली घास के क्वयाथ मे रोगी को बंठावें । 

(६) अवगाहन--१ रक्‍त अधिक खवित हो रहा हो, 
मुलह॒ढी, खस, पद्यऊाष्ठ, यालचग्दन, कुशमूल के उबाल हुये 
पानी को ठव में भर देवे, शीतल होने पर उसमे रोगी को 
कुछदेर बैठावें । बैठने से पहले गुदा मे कोई शीतवीर्य वाले 
तैल जैसे चन्दनादि तैल या चमेली का मर्दन कर लेवें । 

२ थीत दैल से अम्यग किये रोगी को शीतल जल, 
ईख के रस में मुलहठी और वेतस के शीतल हुए ववाथ से 
अवगाहन करें । 

३, मुलहठी, कमलनाल, पद्याख, उन्दन, कुश, कास 
के शीतल कपाय मे अवगाहन करे | 

(७) पिच्छा वस्ति--१ जवासा, कुश; कास को जड़, 
सेमल का फूल, बट, गूलर तथा पीपल छुज्ध २-२ भाग, 
जल १६२ भाग, गोदुग्ध ६४ भाग ले । सब एकत्र उबाले । 
जब एकत् दुग्ध मात्र अवशेष रहे तव छान ले । फिर उसमे 
सेमख की गोद, लाजवन्ती, चन्दन, नीलोफर, इृष्द्धयव, 
फूलप्रिगगु तथा कमलकेशर का कल्क छोडकर मथकर वस्ति- 
यब्त्र मे भरकर गुदा में प्रविष्ट करे । यह वस्ति रकताश के 
अतिरिक्त प्रवाहिका तथा गृदभ्न श मे भी उपयोगी है । 

८. गशिशिर धारा--यदि रक्तन्नाव बन्द न हो रद्दा हो 
तो गृवा मे शतधौत घृत एवं शक्कर मिलाकर लेप कर 
रोगी को पेट के बज मुह नीचा कर लिटा गुदा पर 
अस्पन्त शीतल जल अथवा वर्फयुक्त जल की घारा छोडो । 
इसके बाद केला की पत्ती अथवा नई कमल की पखुडी को 
पानी से तरकर गुदा आच्छादित करे औभौर पस्ले से ठण्डी 
हवा दे । 

९. घर्षण--रसवत्‌ एवं गोघृुत अथवा राल एव 
गोघुत अथवा इवेत चन्दन का घृष्ट योघृत, नीलोफर चूरों 
गोघृत मस्सी पर धोरे-घीरे मलें । 

विद्येप क्रिया 

पदि शीतक्रिया के प्रयोग से रक्त का स्तम्भन न हो, 

तो स्निश्घोष्ण मास रस सेबन कराना चाहिए। रक्त 





३३६ 
[इ््ह्ड्ख््खाएडजफ््खसस 
स्तम्भक औपधों से यथवाविधि श्रतः ग्रोधुत्त को भोजन कि 
बाद यथ'ठुचि पिलाना चाहिए और उसे गे कर गुदा 
पर लगावा चाहिए। अथव्ग गोघृत और तिल तैल दोनो 
समभाग लेकर गरम कर गृदा पर सिचन करना चाहिए। 
वात के प्रावल्य में झोप्स घृत से अनुगारान बस्ति लगानी 
चाहिए। या पिच्छावस्ति का प्रयोग करें। 
सिद्ध पोण 

१. नागकेशर योग--लगली नागकेशर तथा खून 
खराबा (दमुल अखवन) समान शाग ले कपडछन चूर्ण कर 
२ ग्राम की मात्रा मे दित गे ३-४ छार यथावश्यक मौसम्भी, 
मीठा भनार, घुव प्घास अथवा हरी धनिया पत्र रस अथवा 
उदुम्घर सार के साथ दे। इससे रक्तन्नाव शीघ्र बल्द 
होता है । 

२. अर्शोहर मलहर--भअट्टिफिन ७४० मिलि ग्राम, 


' माजूफल २ नगर, छागठसा ६० ग्राप्त सरसो का तैल ६० 


मि ग्राम, शुद्ध मोम ठेशी १२ ग्राम लेकर यथाविधि मल- 
हर बनाले । इस छा वर्शाकूरों पर लेप करने से वेदना 
की शान्ति, दाह शमन और अर्गाफुर शुष्क होते हैं । 

३ शारत्नीय योगी मे--अशध्ती वटी, सूरण बटक, 
विजय चूर्ण, समशर्कर चूर्ण वृहत्‌ सूरण मोदक, भल्लात- 
कादि मोदक, चब्द्प्रभा वी, काकायन वटी (अर्श), प्राणदा 
गूटिका, द्वाक्षाराव, दन्ह्यरिष्ट, सुनियष्ण चाग्रेरी घृत, 
कामीसाद् तेल (सहस्नो वार का बनुभूत), भुक्तापिष्डी, 
तृणकान्तमणि पिष्टी, बोलपर्पंटी, बोलबद रस, शखोदर 
रस, कामदुधा रस । 

१ विशिष्ट योग--१ अग्नितुण्डी बदी को गोमन्र 
मे घिस कर लेप करने से मस्पे नष्ट होते हैं। २ कुचला 
तभा तूतिया गोमूत्र मे घिश्न कर लेप करे । ३ कासीसाद 
तेल मे कूचला घिसकर लगाए । 

वबादादि भेदेव छिकित्सा 
(१) वातार्श नाशक योग-- « + | 

१२. अभयारिष्ट, वस्त्यशिष्ट, फलारिष्ट, तक्रारिष्ट, 
शर्करासव, कनकारिष्ट (सभी चरक मे देखो) । 

२ समशर्कर चूर्ण (ा० प्र०) विजय चूर्णा (भा० 
प्र०) हिंग्वादि चूर्ण (सु० स०) । 

३ लचु सूरणमोदक ([भा० प्र ) श्रीबाहुशाल गुरू 


हु । 
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(भा० प्र०) तिलादि मोदक (भा० प्र) सगठाभया (भा० 
प्र) शकरलोह (भा० प्र०) काकायव मोदक (रदे० २०) 
वृहत्‌ सुरण मोदक (छा० स०) ) 

४. तिल पिप्पन्नी रोग (अ० हु०। । 

(२) रक्तार्ण (ित्त प्रधान) पर शास्तोकत योग खूटश- 
वलेह (वाग्मट) वन्द्रप्रभाग्टी, थरित्मुस जोह, दयोहादि 
मोदक, भमल्लातक भोदक, भल्तातकामृत (5० रा०) 
मण्डूरयोग ६ । 

३ कफ प्रधान अर्श्ा से प्रयुग्त घास्पोग योग-लवण 
भास्कर चरण, प्राण्दा गृटिका, परकोल चूण, सागाजु न- 
बटी (शेप वातार्श थे सिखे योग देसो, । 


क्षार कर्ण 

२ क्षार का वर्श पर लेप क पा । 

२. क्षार का सूठ परस्यन । 

वबातज तथा कणज अर्णों की ही चिकित्शा क्षारपातन 
तथा अग्तिकर्म हागा की जाती है । पित्तन तथा रक्‍्तज 
अर्णों की प्रतिक्रिण' केकल यथाव्भ्यह क्षार (मृदु क्लार) 
द्वारा ही करें । 

सूत्र वच्चन से पुर्वे मलाशय बुद्ध कर लें । 
क्षारपातन विधान 

क्षार साध्य अर्ण - जिस वर्ण के शकुर कोप्रल, फैले 
हुए, गाठ मूल उठे हुए हो एवं वात्त श्तेष्मजरूित तथा 
विसजंनी वलि में हो, ३*है क्षार क्रियः से नप्ट वर । 

विधि- भर्श रोग से पीडित बलसान रोग्री को स्नेहन 
और स्वेदन देदःर बढी हुई वायु की वेदना को शमच करने 
के लिए स्निग्धघ उष्ण दव बहुल ढम्त को घोडी सी मात्रा 
में देकर, एकान्त तथा पवित्र स्थान ने, जब आहाश निर्मल 
हो, तथा अधिक शोत एवं उष्ण समय न हो, तव एक 
समतल इय्या (वकडो के पट्ट या चौकी) पर सुर्याभिमुख 
गुदा बरके, अन्य व्यक्ति की गोद मे रोगी के तरीर का 
ऊपर का भाग रख कर उत्तान (चित्त) लिटादें । वरत्न या 
रवर वेल्ट का सहारा देकर रोगी की कमर कछ ऊँची 
रखो । ने को पद्टी से ग्रीवा आर जाध को वाघें। 
परिचारक सम्भाल पर रोगी को पकड़े जिससे वह्‌ हिल न 
सके । अशंयिन्त छो घी या वेनलीन छयावर जुदा मे घीरे 
घोरे प्रदाहण कराते हुए प्रवेश करें। यब्न के गुदा मे 
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पहुच जाने 5र वर्श को देख कर शलाका से दवाकर, फई 
के फोहे या वस्त्र से साफ करके क्षार लगावग॑। क्षार लगा 
हर यन्त्र वा द्व र हाथ से बन्द करवे, एक सी गनने के कल 
तक अथात्‌ १ २ मिनट तम प्रतीक्षा बारें, फिर क्षार को 
साफ करके रोग के वल का व्चार कर पुन कार लगाग। 
सदि अर्श पके हुए जामुन वे फल के सम'न वर्ण वाने, 
पघ़िकुड़े हुए नमा कुछ दवे हुए दीस पढ़ें तो क्षार को पैछ 
दे ॥ क्षार वी काजी, दही, उरतु, शुकत वा विजौरे आदि 
खट्टे फलो के एम से धोवें | फिर मघुयत्टि के सूक्ष्म चूर्ण 
को घृत मे मिलाकर क्षार जन्य दाह-जब्नन की दान्ति के 
न्छए लगागे और यन्त्र को निकाल लें । पश्ञात्‌ रोगी को 
घठाकर उप्णु जल कोप्ठ (टब) में बिठा। गौर ऊपर 
से जीतल जब को छिठके, कई आचार्य गर्भ पानी से ही 
स्तान करार हैँ। तदनन्तर रोगी को वायरहित ग्रह मे 
दायन करा कर आहार बिहार की व्यवस्ता करें। एस 
प्रकार सात भात दिन के बब्तर से एक एक अर्श की 
चिकित्सा करें| वहुत अर्श हो। पर प्रथम दक्षिण भाग के, 
पश्चात वाम भाग के, तत्पश्चात्‌ पृष्ठ भाग वथा तदनन्तर 
प्ररोभाग के अ््क्रो पर क्षार पातन यथाब्घि करें। 

दोपानु वार: ३५ शुष्क: _ (वात्त दाप प्रधान) में 
तोक्ष्ण क्षार का फ्रयोग करे । ९. प्रस्नावी बे मे बुदु क्षार 
का प्रयोग १रें । 

क्षारदग्प लक्षण--सम्पम्तस्ध-- वात के अनुलोमता' 
अन्त में रवि, अग्नि की प्रदीक्ति, लघुता, वल-वर्ण छा 
बढ़ना तथा मत्र प्रसन्‍तता ये सम्यर्दगघ वे! लक्षण हैं । 
सम्यग्दरघ मे मस्से पके जामुन के फल के सभान, झुके हुए 
एवं दबे हुए होरे । 

दोपानुतार धर्णा--वात्तार्श मे-पकाजासुनवत्‌ 
पित्तार्द मे--सूग तथा मयूर ऋण्ठवत्‌ । कपार्श मे-बृहती 
पुष्प वर्णवत्‌ । 

हीनदगा लक्षण--इस अवस्था मे शर्दा का वर्ण कृष्ण 
इयाव, थोडा सा चिह्न मात्र होना, कप्छु, वाल की विपरो- 
तता, इन्द्रिया की अशुद्धि और रोग का णशाध्त न होना ये 
हीन दग्घ के लक्षण हैं ॥ 

अतिदग्य के लक्षण--ग्रुदा का फटना, दाह, मूर्च्छा, 
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। छबर प्यास, पवन की अति खूत्ति तथा रफतजन्य उपद्रव 
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होते हैं । 
क्षार्पातन योग--चूता #ननुझा, रज्जीसार १०१ 


किलोग्राम लेतर एक मिट॒दों के पात्र जिसगगे २० लिटर 
जल आ सके, भे डाल रख दें। इस पाठ के खुले मदाद 
में रख दे ताकि डिन में शर्य रश्मिया लगे सौर रात्रि ऐे 
चुद्रमा की शोतल किरण लगती रहे । नि व ततिदिन एक 
लकड़ी के छाड़े से एफ बार हिला देन, साहिए 
प्रकार १० दिन करें, कि. सुस्थिर होने ६ । ऊपर फे 
नितारे हुए जल को एक कशाई में लेकर धीरे बीरे पकातें । 
जब कुछ गाढा होना भारस्त हो जाए, तब रगीोव (लशुन) 
का रस २५० मिलितसिटर डाल कर ऐसा पकाणगे किस 
तो पतला रहे और न ही क्षति कठोर हो जाए । इस को 
शीशी में सुरक्षित रखें 
.. यह क्षार--पक्र फोडे को फोड देता हूँ ।स्ड हुए 
ब्रण को शुद्ध कर देता है । भर्णाफुर को नष्ट कर देता है । 
दद्व, नाशक है । 

२ चूना शनवुझा, सज्जीखार तथा पाण०्उक्षार सम- 
भाग ले, घोट कर गर्ग पर लगागे। इसते झर्श जल 
जायेंगे । 

विशिष्ट वबचन--इन दोनों योगो से अर्ण जल जाते 
हैं, फुल कट गिर जाते है, बहा ब्रण बन जाते है । ब्रणो 

, पर हितेपी मलहर लगाओे । 

हित॑ंपी मलहर--इवेत पपडिया कत्था ४ भाग, कपू र 
२ भाग, सिन्दुर १ भाग, पीपरमेठ १ भाग, अजवायन 
सत्व १ माग, शतधौत घृत १० भाग । सबका यथाविधि 
चूर्ण कर घृत मे मिला छीट ले । 

क्षार सुद्र बन्धन 

पुर्व॑ कर्म--रोगी को पूर्व रात्रि में मृदु विरेचन दे 
और प्रधान कर्म से चार घण्टे पहलें तथा दोबारा दो घटे 
पूर्व उत्तर वस्ति देकर कोष्ठ की पुर्ण घुद्धि करा ते । 

सूत्र वस्कन--शथूहर के दुध में हरिद्रा चुर्ण समभाग 
मिला ' कर शीट कपास के हृढ सूच को २९ बार भावना 
देकर सु्खा कर रख ले । इस सृत्र को अर्श पर यथाविधि 
बाघने से अर्श वष्ट हो जाते ६ ॥ 

विधि--एक चिमटी से १०१ अर्श को पकडु कर उसके 
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कला को कँची द्वारा भिन्‍न करके बर्श 

मद झो सृ० द्वारा बा दें । इसके पण्चान शेंग भाग को 

क्राद गान निश्नाल रिया जाता दे | कुछ सम्य परचातु सूत्र 

बनन्‍्धन स्त्रय प्रधक हगे छाते # 
ऐमगे भी बाप रा: हैं 


सूद तर दर 


अर्श के मल से उक्त प्रकार 
से मिमित क्षार सूछ का एक लपेट देकर ऊपर गाठ लगा 
दें ।इनदे बर्ण फूल जाता ४ । वेसना गी होती है । पीड़ा 
शसनार्थ झतवीत घृत मे गाल एवं मेहरी स्वरस खिला कर 
लगा दें ; सर्ण गिर जायेगे | फिर ब्रण रोपण उपचार करें। 

स्म रस रहे--उर्भ म्स स्थान कः रोग है । यद्दा जो 
शिराये द, उनके सूद, सूत्र सस्तिष्फ तक पहुचते है । 
अधिक रक्तन्नाव से प्राण हानि भी हो! सकती है । अत 
विचार ऊर ही क्षार कर्म करे । मलाव रोध्‌ भी न रहने 
पाये | इसके लिए मृदु विरेचन देते रहे । 

अग्नि कर्म । 

इलेण्मिक कला को क्तैम्प (टताए) से बाहर की 
ओर सीचकर प्रत्येक अर्थ को पकड़कर, वललैमण के पेच को 
घुमाकर अर्श को दवा दिया जाता है । तत्पश्चात्‌ ब्लेड 
या चाकू से अर्श को काटकर कटे हुए स्थान पर दाहुक 
यन्त्र (ट४एा०८ ५) हारा दाह कर्म कर देते हैं। पेच को 
घुमाकर ढील। करफे यह देख लेते है कि कर्टा हुई नलि- 
काओ से रक्त तो नही निकलता हैं। पश्चात्‌ उस सम्पूर्ण 
स्थाव पर छाथ्डोपार्म (7060077) छिडक कर रुई को 
रखकर /' जाकार की पट्टी बाघ देते है । चौथे या णच्वे 
दिन तक रोगी को मल त्याग को रीक दिया जाता हे । 
तत्पदचातु एरण्ड रनेह हारा उसके कोष्ठ को शुद्ध किया 
जाता हैं। यदि गर्श बाहर, निकले हो भौर बहुत दोष 
पूर्ण हो, तो बिना किसी यन्त्र को माध्यम बनाये भी दाह 
क्रिया की जा सकती है । | 

पाइचात्य मंतानुसार 

स्वानुभुत सुचौचेध चिकित्सा-- 

पूर्व कर्म - सर्व प्रण्म विरेधत या बस्ति कर्म द्वार: 
रोगी के आान्त्र एव मलाशय को रवच्छ करे । फिर गुद' 
को विसंक्रामत करे और टिक्‍्चर आयोडीन लगाये | गुद। 
को घोन के लिए-मकरी परक्‍्नोराइड के १००० में '| 
को प्रवलता का घोल बनाकर गुद प्रक्षालन करे । 

। 

। | 


६ 


॥ 
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तत्पश्चात्‌ प्रत्येक अजय के पूछ में- कार्बोहिक एसिड 
१० प्रतिशत, ग्लियरीन ह गीद्, परिश्रुत जल १ ड्राम, 
मिलाकर ५ बू द को प्रूचिणेध से के । श्लेष्मल केला पर 
वेसलीत लगागे। रोगी को प्‌्े विश्ञाम दे । 

२ बवीनीन यूरिया (ए7०७ पृणाता०) छा ४ श्रति- 
शत डिस्टिल्ड वाटर मे सिल्लाकर अशों से दे | इसकी 
मात्ना ० ५ से २भिलि है; 

३ सोडियम सालल्‍्ट (5007 $2/) का विभिन्‍न 
तैलों मे घोल वनाकर दे ! 

४ इस्जेक्गत-(१) पदीनीन यूरिया हाइड्रोक्लोराइड 
(२) कार्वोलिक ग्लिस गैस, (३) सोडा सैलिसिलास २० से 
४०१ घोल, (४) कैल्शियम ब्लोराइड--मस्सो मे दे । 

सूचिवेध विधि-रात्ि को गमृदु विरेवन दे । एक कर- 
बट लिठाकर सूचिवेध भरे । अर्श के मध्य बवा छोडे । 
वेघित स्थान से किडिचत रक्तखाब होता है । अतः कुछ 
देर वा १ मिनए के लिए सूचि अर्श से छोड़े । 

सूचिवेध के पण्चातु--मस्मे शोथग्रुक्त श्वेत हो जाते 
हैं । इस्जेक्शव ते पीडा नहीं होती । 

स्मरण रहे 
रोगी को गृदविदर, भबन्‍्दर घातक अबुद न द्वोी । 
शोथावस्था में,बाह्यार्शों मे इन्जेक्शन व्‌ करे । 
सावधान 

१, पीडा--यह अल्पकालिक होती है । 

२, कोध--यह भशश के चारों ओर हो जाता है। 

३ विद्रध्ि-भगरदर--गहुरा इन्जेक्शन लागने से । 

४ रक्तत्राव-झयह प्राथ मामूली होता है । 

५. पुनरावृत्ति--ठीक सूचिवेघ न होने प९ होती है ॥ 

विद्येप ज्ञातव्य--गुल्दर्शक यन्‍न गुदा में डालने से 
पुर्०े नोवोकिेन (०ए००४४) या इथेन (8०77) २ 
प्रतिशत का स्थानिक सूचिवेव करे । इससे कष्ट नढ़ी होगा । 
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शस्त्र क्ष्पे 
रोगी को मेज पर लिटाकर चिमटी से प्रत्येक अर्श 
को पकडकर उसके मूल पर की कला को एक कैंची के 
द्वारा मिन्‍त करके लर्दाम्‌रः को कैटयट (सूत्र) के द्वारा 
बाघ दिया जाता है ! तत्पदचात्‌ क्षेष भाग कैची थे काट- 
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टाटज यश एफ एज जा ६ .< / 
कर निठाल दिया जाता है| कुछ समय के बाद थे कैटगट 


(८४हफण) के बच्चन आप से आप गल जाते हैं। 
यदि सम्भव हो तो शस्त्र कर्म के समय कटी हुई 
प्तोष्मल कला को सी दिया जाता है. जिससे श्रण शीक्र 
भर जाता है | जो अर्श पतली मूल वाले, उठे हुए तथा 
क्लेद युक्त हो, उनका द्वी शस्न द्वारा उपचार करें । 

विशेष ज्ञातव्य--ओऔपध क्रिया आदि चारो प्रकार के 
उपचार आयुर्वेदानुसार ही पादचात्य शास्त्र मे वश्णित हैं। 
पाइचात्य शास्त्र तथा आयुर्वेद शास्त्र की ओषध चिकित्सो- 
पान के सिद्धान्त एक ही हैं। क्षारकर्म मे केवल इतना ही 
अन्तर है कि आयुर्वेद मतीषी प्रलेपो द्वारा अदा को 
नष्ठ करते हैं तथा पाद्चात्य सूत्रिका द्वारा। अस्निकर्म 
का विधान दोनो चिकित्सा पद्धतियों मे समान है 
अचुभुत शस्ल कर्मे--- 

१ पूर्व कमें--गुद क्षेत्र का क्षौर कर्म कर निदुष्टि 
कर्म करे, साबुन से साफ कर डिटोल लगावें। शस्त्र कर्म 
से पूर्व भोजन न दें। रात्रि को एरण्ड स्वेहन दें। शस्त्र 
कर्स से ४ घण्टे पूर्व बस्ति दे ॥ 

२० प्रधान कर्म--रुए्ण को सजशाहीन करने के लिए 
सोडियम पेटोथोल (80007 ?०7/0॥0]) एक ग्राम का 
एम्पुल, परिश्रुत जल २०मि लि. , दोनो को मिलाकर विल- 
यत बना रोगी के भार एवं दाक्ति के अनुसार शिरान्तर्यंत 
धीरे-घीरे सुचीवेध करें ।॥ रोगी एक दो तीन वारस्वार 
कहे । जब रुपण्ण एक दो तीच कहना बन्द कर दे तो 
समझ लो सज्ञाह्दीन हो गया । रोगी को पीठ के बल लिटाकर 
जानु को उदर पर मोड दें। गुददर्शनी से गुद विस्फारित 
कर अश बाहर निकालें । फिर क्रोमिक केटगट से भर्था 
मूल की ओर वस्धन करे । बन्धन के ठाह्य भाग के पास 
से अश को काठ दें। इस प्रकार सभी गर्शों पर शस्त्र 


कर्म करे । अ्श काटने के पश्चात ब्रण की भाति उपचार 
करें। जात्यादि तैल विकेशिका का प्रयोग करें। 


३ परचात्‌ कर्म--तीत्र वेदना की जान्ति के लिए 
घहिफेवासव दे। आरोग्यवद्धिनी वटी--दशमूलारिष्ट 
दोनो खाली पेट दें ॥ रक्त पोषक मौषध देते रहे । नित्य 
प्रति पट्टी बदलते रहे । दूसरे दिन एरण्ड स्नेह्ठ देते रहे । 
भोजन एक सप्ताह तक व दें । फलो का रस दें । 
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सुश्षुत चिकित्सा स्थान पष्ठम अध्पायानुसार अश्ो 
यंत्र लोहे का, दात का, सींग का या वृक्ष का बनाना 
चाहिए । इसका आकार ग्रोस्तव सहझश, पुरुषों के लिए 
चार अगुल लम्बा और पाच अग्रुल वेरे का तथा स्त्रियों 
के लिए छ अगुल चौड़ाई का तले पर चपटा., दर्शन के 
लिए दो छेद वाला तथा शस्त्रकर्म के लिए एक छेद वाला 
होना चाहिए । भझस्त्रकर्म मे एक छेद वाला इस हेतु से-- 
कि शस्त्र, क्षार, अरि फर्म का अतिक्रम नहीं हो | छिद्र 
तीन अगुल लम्बा, अगुल की मोटाई के बरोबर गोलाई 
लिए होना चाहिए । इसके बाद जो एक अगुल बचता है 
उसमे आधा अंगुल नीचे, आधा अगुल ऊपर ऊँची उठी 
ऊपर में गोल कणिका ट्वोनी चाहिए। यबध्य का आकार 
सक्षेप मे ऐसा है--- 





दिछिद्र वाला 


एक छिद्र वाला 

आजकल भप्रचलित फारगुमत का ग्रुद्रेक्षण यतस्त्र 
भातीन एक छिद्रीय भर्शो यन्त्र के सहश ही है । 

आजकल गुदा परीक्षण यन्त्र (2000050090) द्वारा 


« गुदा का परीक्षण किया जाता ६ जिप्तके चिम्त श्रकार हैं-- 


१ गरुद द्वार परीक्षण यन्त्र (8ए8ए९ शत 858- 
०प्ॉणा)--यह नलिका प्रेक्षण यन्त्र के समान होता है । 
इसमे दो नतोदर फलक होते हैं जो दो हँडिलो से जुडे होते 
हैं। जब॑ दोनो है।डल एक दुसरे से प्रथक होते हैं तो दोनो 
फैलक आपस में मिलकर एक चलिका सी बना देते हैं । 
दोतों ट्रैंडिलो के बीच एक धातु की पट्टी होती हैं जिस पर 
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कि दाते बने होते है । जब दोज़ो हवैंडिनो को पास लाने पर 
इस दातेदार धातु की पट्टी को एक पेच द्वारा जोकि किसी 
एक हँडिल पर लगा होता ६, कस देते है तव दोनो फलको 
के आपस में प्रथक होने वथा उन पर गुदद्वार के! दबाव 





आधुनिक थर्शों यश्त्र एक छिद्र युक्त 
पडने पर भी यह घातु की पट्टी है डिलो को प्रथक नही होने 


देती । यह यस्त्र गुदद्वार मे हैं डिलो को प्रथक रखते हुए 
(अर्थात्‌ जब दोनो फचक चिपटे हुए हो) इतना प्रविष्ट 
किया जादा है जहा तक कि आसानी से प्रविष्ट हो सके । 
उसके पश्चात्‌ दोनो हैडिलो को दबाकर स्क्र्‌ कस देते है 
जिससे गदा का प्रसारण हो जाता है और उसकी इलैष्मिक 
कला का स्पष्ट निरीक्षण किया जा सकत। है । 

२ गुदनलिका परीक्षण यब्त (770०७०४८०७०) -- यह 
चार इन्च लम्भी नलिका होती है जिसका आगे की व्यास 
कम तथा पीछे की ओर क्रमश अधिक होता है । भागे 
का व्यास लगभग ६ इण्च तथा पीछे के सिरे पर लगभग 
२॥ इस्च होता हे । पीछे के सिरे से एक हँडिल अधिकोण 
(00756 थयाड़ा०) पर लगा होता है जो कि इतना 
बड़ा एवं मोदा होता है कि मुट्ठी मे कस कर आसाबी से 
पकड़ा था सके । इस उपरोक्त 'नलिका मे एक भब्टूरेटर 
(09807) फँँसाया जाता है। यह आगे मे गोल होता 
है तथा जब नलिका मे फेस जाता है तो यह भागे का 
ग्रोल सिरा नलिका के आग्रे के प्विरे से बाहर मिकल जाता 
है और नलिका आगे से बल्द हो जाती हे । इस आब्टूरेटर 
का पिछला सिरा गोल ८रके इस प्रकार का बना होता है 


कि उसे आसानी से पकंडा जा सके तथा इथेली से उस पर 
पयाप्त दबवाब डाला जा सके । 
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शुदद्वार पर गा संत 


सुश्नुतोक्त मर्णों वस्त्र से इृए्या पर्वात सागय है । अतर 
इतना है कि इसमे नलिका शे होई छेद नहीं मिया जाता 
तथा मल्का आगे » सुली होती ६ । भवेष करते यण्य 
नलिका का मुस आाउद्रेटर & इपए यो जाता है । सदुतोक्त 
में आब्टूरेटर की व्यवस्था प्रधाई "े से कर जाग से नलिक्ता 
बन्द कर दी गई # ॥ थदि पजटल पयुक्त प्रोगदोस्टोप 
को बिचारपुवक देखा जाय ला पहू युवरुतोक्त कर्शों गात्र 
का हो परिष्कृत रूप है । भआाएकल प्रकाश की व्यव्स्या से 
युक्त गुदा परीक्षण यसत भी एालब्ध हू जो कि और अधिक 
परिष्कृत स्वरूप है। लेडकिव इृतफा आवार प्राचीन अर्शों 
नाड़ी यत्र ही है, जिएसे कि दर्गर नही किया जा सकता। 
व्यवहार विधि-नसर्वप्रथम समाठुब के पानी का एनीमा 
देकर मल निष्कासन कर दें । इसके बाद रोगी को लीयो- 
टोमी की स्थिति में था जानुकूप्ट स्थिति (फयाए0-टॉ०0फ७ 
90800) में या रोगी को बायी कावदट टघिटाकर गुदा 
की परीक्षा करें। रोगी के निवग्प प्रदेश को उस बोर रखें 
जिधर से प्रकाश आा रहा हो ! यत्र को गुदा में प्रविप्ठ करने 
से पुर्वे चिकित्सक अपनी अगुली शुदा में प्रविष्द करके बह 
अनुमान लगा ले कि जिस बना से रोगी का गृद०्रीक्षण 
किया जाना है उसके गुदा मे प्रवेण को बह सहन कर 
सकेगा या नही । याद ऐसा प्रवीत हो णि सहन नड्ठी ऋर 
सकेगा तो कम व्यास वाले यन्ध की व्यवस्था कर उससे 
परीक्षा करें। परीक्षण से पुर्वं यस्त्र को ५-१० मिनट 
उबलपते पानी मे पडा रहने दे । 


यन्त्र पर बाहर अच्छी प्रकार मे घृत या बैसलीन लगा 
कर चिकता कर दें । अब एक सहायक से कहे कि वह 

















(इन + ०१५०-२६ रयकब9- 7 डै+ के, 5 ३७०३ «+: हराम दही 
न 
रे 


| 





गुर मलिका परीक्षण चन्द्र [0600052096) 
रोगी फ़ै दोनो विगम्पों को एक दूगरे मे प्रयछ करे। दाग 
हाथ को मुट्ठी में यन्त्र के हे दिस को वकहे तथा झास्करै- 
दर के हेटिय पर दाये ड्वाय की हयेदी मे दबाद हामेते 
हुए यप्र को या में प्रधिष्ट परें। शाप छी शएप सावधानों 
से तथा धीरे-धीरे प्रविष्ट बरें । पहले तो यन्त्र को शुदा में 
सीपे ही प्रविष्द करें। गलाशय को पार छर जद पर 





श्र 
हर 


गुद नलिका में पहुचेगा तो वहा पर नलिका (अधिक घोड़ी 
टोने के बपरण एकदम हृदकापएन प्रतीत हो जायेगा । अब 
इस यत्च्र रे प्रविष्ट करते की दिया कुछ पीछे की और 
कर दे (जैसा कि चित्र मे दिखाया है) क्योकि चिकास्थि 
इस स्थान पर पीछे की भोर ग्रुढ जांती है। जब यन्‍्न 
पूर्णत प्रव्प्टि हो जाये तो आब्टूरेटर को वाहर खीच ले । 
अवहमे यन्‍्त की नलिफा मे से गृद नन्कि स्पप्ट दिखाई 
देगी। युदा दी इलेप्मिक कला प्राकृतिक लवस्था मे कुछ 
फीके पीले (?800) रग की होती है। केशिकाये तथा 
सिराणे भी दिसाई देती हैं । अर्श के अतिरिक्त शोथ, ब्रण, 
भगन्दर, छिद्र एवं अबुद के लिए भी गुदा का परीक्षण 
किया जाता है । अब इस यन्त्र को धौरे-धीरे बाहर को 


टी ्ल्क्स्सकद्ट था 


हे 





और खीचते जाते हैं तथा देखते जाते है । भर इस प्रकार 
परी गद नलिका की परीक्षा करली जाती है। बर्शाकुर 





शुदद्वार को पार करने पर यन्त्र को प्रवेश करने 

की दिशा मे थोड़ा परिवर्तन इस प्रकार से करे 
यन्त्र की नलिका में लटकते हुए दिखाई देते हैं जेसाकि इस 
नीचे के घित्र में दिखाया है- 





यदि रोगी को मल त्याग के समय गुदा से रक्त धाता 
है तथा इसी कारण से रोगी की गुदा का परीक्षण किया 
जा रहा है तो यन्त्र को पुन प्रविष्ट करे तथा जब यत्र को 
बोछे खीचने लगे तो रोगी से कठ्ठे कि वह साथ-साथ मल 
हयाग के लिए जोर लगाए | ऐसा करने से अन्तरिक अश 
की सुर्खी बढ जायेगी तथा वह स्थल जहा से कि रक्तस्नाव 
द्वी रद्दा हे आसानी से ज्ञात किया जा सकेगा । - 

अर्श के मस्सें तीन होते हैं, दो दाहिनी ओर तथा 
एक वायी ओर । दाये एक 
मस्सा सामने तथा एक मस्सा 
पीछे होता है , वायी ओर का 
मस्सा बीच में होता है! 
साथ ही चित्र मे बर्शाक्रुरो 
ली वह स्थिति दिखाई है जैसे 
कि गृंद नलिका परीक्षण 
गुदा में अर्शांकुरों को स्थिति यन्त्र मे से वह दिखाई देंगे ॥ 
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गुद परीक्षण का परिणास लिखना--- 
यह दो गोला खीचकर लिखा जाता है, जिसमे एक 
गोला बाहर तथा दुसरा 
छोटा गोल उसके अन्दर 
है। बाहर का गोला 
मलाशय के वाह्य द्वार 


को प्रदशित करता है तथा 
अन्दर का गोला मलाशय 


के ऊपरी सिरे को प्रदर्शित करता है । अश, भगरदर, गुद 
विदर आदि का विवरण इसी प्रकार से लिखा जाता है । 
यही विधि गुदा के शल्य कर्म से उसका स्थल प्रदर्शित 
करते हेतु काम मे लाई जाती है। साथ के चित्र में गुदा 
के पृष्ठीय भगन्दर को गुद विदर से सम्बन्धित दिखाया 
गया है । 
अर्श संदंग-- 
यह एक घमनी सदश के समान होती है जिसका कि 
आगे का प्रत्येक सिरा, जो कि अर्शाकुरगो को पकडता है 
फैलकर एक अगूठी की तरह हो जाता है जिसके यह 
अन्तस्तल पर रेखाये होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कि 
रहता है कि जब अर्शाकुर को पकडा जाये तो उस पर 


वन नि माफी 
ट्ण्ट।  जछ 
) 


दबाव न पडे । भर्शाकूर को सुगमता से पकड़ने के लिए 
इसका फलक (मुद्रिकावत) स्यूनकोण पर झुका हुआ रहता ' 
है । अर्शाकुर फो बाधवा हो या उसे काटकर निकालना 
होतो इसीसे उस्ते पकडा जाता है । 
भर्शाकुर सूचोवेधन 
अर्णा के मस्से मे सुचीवेषत गैन्निल की सिरिज से 
किया जाता है । यह सूचीवेधन अर्श की आरम्भिक अवस्था 


” में किया जाता है । 


सूचीवेघन की विधि--रोगी को एनीमा देकर उसका 
मलाशय एवं गृद नलिका स्वच्छ करले । गुदनलिका परी- 
क्षण यन्व द्वारा जब अर्थशाकुर दिखाई देने लगें तो उसके 


है 
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मूल में सुचीयेधन परें। सूचीवेधन करते समय सूचिका 
का टिद्र मुंप नित्ति नो और रसो ) सुधीरवधनाश प्राय 
निम्न द्रव कार्य मे जेसे है 

बादाम के तैल में ५ प्रतिणत मेस्पल ६ ग्रेन, फिनौल 
१० बस । इस द्रव को ५ मिलि की माला मे सुच्ीपेधन 
फरे । इस सूनीवेप्न से अन्तरत्यकीय सूचीवेधन के पध्तमान 
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अर्शाफुरों भे छुचीदेधन णी विधि 
एक छाला सा उठ वावगा। हू छाला फीके रग का 
होगा । यह उपरोक्त घोत सूचीमेघन के पश्चात्‌ धोमित 
होकर अर्द्याकुर मूल से ऊपर इलध्मिक कत्रा मे तथा सीचे 
की ओर जर्शाक्र में फन जाता है लेकिन यह अर्णा के 
वाद्य मस्यो तर नहीं फैलता | इग कारण बदि वाद्य भस्से 
भी हो तो सूचीवेबन नही करे । राचीवेघन में बटत थोडा 
रक्तस्नाव होता है । स्चीवेधन भेन तो विद्येप दर्द ही 
होता है तथा न उसके पश्चात्‌ विद्येप चिकित्सा की शाव- 
इयकता पडती है ॥ यैदि रोगी के तीनो मस्से होंतों 
एक बार भें ही तीनो मस्सो मे सचीवेधन न करे ॥ प्रत्येक 
मस्से से लगभग १४ दिन के अन्तर से तीन बार सुचीवेधन 
की आवश्यकत्ता पडती है लेकिन यदि पह्ते दुसरे सुचीयेवन 


से ही अर्शाक्र सुख जाये तो उनमे पुन. सूचीवेधन न करे 
यथा उरामे कोध (सडान) उत्पन्न हो सकती है । 
सावधानिया--- 


(१) सूचीवेधन ऊपर की और करे । यदि मला- 
शय के अघरत्वकीय स्तर (७एछापाशाणा ० छा ग्राथ 





इश्क 
मटर ब्ि आर के ५ हे 


क्ाज पुद बहुत है ६ 


है किछ्ा दया भी हाह ३३०३ 
घ् डा (. घ्ि गत करार ज ढः 


हीदी वित्त भर 


| हि 


द्न्श्ं गन शू। डा हओ 


(४ ) सखियां छ हा ये 
उन प्रवचा ा ५ छाते 
थी? ला देगा व पीर 
होगा । ऐसी स्थिलि में सधिशा भी उसी रथात पर 
लौर गहरी प्रधिष् मर नए गूनीरें ते रे । इसी (पे 
दांत बंदि सविता 
गसिका री भारपेधियों रे वाय हाय सी एगी द7 होगा । 

(7) सूविकायश मे अधिक एव भी साधा रु दे 
जताया पोप (सश्यन) छ८ 

ये यदि शशश्ययता से कम देव दिया जाग में 
धह्ज्य एण या नही कीया । 

(४) उबर एंव ही उद्दिस में बुसरी बार सुीवधत 
लिया झा रहा हो यो शयात रद हि कप प्र की अआविएण 
माया पीि८्ट से ही। जदि क्र भें सौविशग मद भी 
उत्पत्ति हो चुकी हो तो उसी समहुतथी जता बढ जामीं 
है ठगा उसमें गोध भी उत्पसन हों सावता है । 
उपदय एप उनही चिविस्धा-- 

(६) कर्मी-कर्मी सौपदि दस वी अधिक साया प्रदुक्त 
होगे पर समवरात [पी090000७४) अधिक हीता है । ऐसी 
स्थिति में रोगी शो पृर्णा विधाम का आारेस दे संया गुदा 

र गर्म जल में मेक कराएं 

(२) फीकी जगवगाद कीय उत्परते द्द जाता 
हैं । इसका कोई प्रमुग चिछध नहीं मिलता तथा प्राय. शीघ्र 
ही स्वय ठीक हो जाता ६॥ यदि कोर्ट कप्ट प्रतीत हो तो 
गुयनतिका परीक्षण यरत् की सहायता से मक्‍्यू रोक्रोम 
(३२ प्रत्िणत जलीम विलयन) लगायें तथा रात्रि को शयन 
करते समय मक्यू रोक्रोम बंगे गुृदयत्तिवा लगाये । ऐसा ७ 
से १० दिम सक नियमित करें। 

(३) सूचिवेधन विधि में गलती होने से गरुद विद्रणि 
या गृद विदर बेन सकता है । इसके लिये उचित बिढित्सा 
करें। यहा विस्तारमभय के कारण उनकी चिकिह्सा नह्ढी 
लिख रहे । 

“भी डा० दाऊदयाल गरम आयु० बृह०, ए, एम वी एस. 
सम्पादक 'घश्वन्तरिं मामू भाजा रोड, अलीगढ़ । 
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के 
धुएं ज6ह 5 


वीधी 7ह वई में सीहद फ्ोऋर शुद 


धृद्धांवल्था का साथो-- 


चल 





आदरणीय श्री मेहरा जी एक जिम्मेदार पद पर होते 
हुए भो हिन्दू सस्कृति तथा आयुर्वेद सेवा के लिए तत्पर 
रहते है। हमने जिस भी अंक का उपक्रम बनाया तो 
आपने उत्तम लेख भेजा । धन्वन्तरिं के काम बिज्ञानोंक 
तोन भागोका आप सफल सम्पादन कर चुक हैं। आप क्षात्षिल 
भारतीय योग सस्थान के प्रधान सचिव हैं । इसी संस्थान 
का फरवरी माह मे एक विशाल अधिवेशन हुआ जिसमें 
विदेशों लेअनेकी योग विश्वेषज्ञों नें भाग लिआ। और आपने 





ं 


नियमित रूप से निश्चित समय पर पाखाना न होना 
या कम मात्रा में होना या तित्कूल नें होता कोष्ठबद्धता 
अथवा मलावरोध कहलाता है। कब्जियत से मानसिक 
स्लाति, आलस्य, मु हू में छात्र पड जाना, मु हुआ जाना, 
मुह से दुर्गन्ध आना, अरुचि, जीम पर मैल का जम जाना 
और सिर दर्द हो जाता है । 
साधारणतया जैसे ही मल बड़ी आत से होकर मला- 
शय मे पहुचता है तो उसी समय मलोत्सर्ग की इच्छा 
होती है । कब्ज होने पर मल बडी आत में जमा होता 
रहता है जिससे आत फूल जाती है और मल सृखकर 
खुद॒दो का रूप घारण कर लेता है जिनके कारण पेट मे 
दर्दे भी रहने लगता है और आतो मे घाव व शोथ भी 
के हो जाता है। जब बडी आतो मे मल जमा होता है तो 
... आुष्य को झुकने मे भी दर्द होता है। कमर मुड़ते ही 


ध 


हा] प्‌ 2 मा जल 


ने आज. जी तठणड की अब. 4“ सभनन अनीजगाई.. अीक जअफल्‍ज बजा 


उसका सफलता पुर्वेक सच लनकिया ॥ 


“दाऊदयाल गे (सम्पादक) 


व्यक्ति के मुह से आह निकल जाती है । 

मलावरोध का मुझुग कारण तनिष्कियहा अथवा 
आलस्य के कारण भोजन का पाक ने होना (न पचना) 
ही है । पाखाने की इच्छा होने पर भी मलोत्सगग न करना 
या वारमभ्वार जुलाब लेना भी कठ्ज का कारण बन जाते 
है । कब्ज के निवारणार्थ विश्चन औपधियो की अपेक्षा 
उसके मूल कारण को दुर करता अधिक लाभकारी घिद्ध 
होता है। बदहज्मी के कारण कब्ज हो तो पाचनशक्ति- 
बर््धंक चिकित्सा करे । जिगर ब तिल्‍्ली के बढ़ जाने से द्दो 
तो प्रथम उनकी चिकित्सा करे | 

विरेच्रक ओऔषधियां 

(१) पच्ससकार चुर्ण--सवाय ४ ग्राम, सौंठ २० 
ग्राम, सधानसक १० ग्राम, छोटी हरड़ ४० ग्राम, सौफ २० 
ग्राम, एरण्ड तेख १० ग्राम, छोटी हरड़ और सोठ के छोदे 


५४ 
री 


४ पु 


ट 
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| 


क 


छोटे टुकड़े कर लो वा दरदरा कूंट लो । फिर उसमे सौंफ 
मिलाकर १० ग्राम एरण्ड तेल मे मदाग्नि पर सेक तो । 
हरडढ फूल जाते पर उतार कर ठन्‍्डा करके उसमे सनाय 
मिलाकर कूठ लेंगे । फिर सैधा नमक मिलाकर खरल कर- 
लें या वारीक पीस कर कपडछनत कर रख हो । 

मात्रा- ६ ग्राम सोते समय गुनगुने गर्म जल से । 

यह मूख लगाता है । वायु निकालता है भौर सुवह्‌ 

एक दो बधी टट्टी लाता है | पेट मे मरोद्‌ बगेरा कूछ भी 
उपद्रव नही करता । एक निरापद विरेचत है । 

(२) सनायावि घृर्ण--शुद्ध गन्धक ५० ग्राम, सनाय 
१४० ग्राम, मुलहठी ५० ग्राम, सौंफ ५० ग्राम औौर मिश्री 
या चीनी २०० ग्राम । गन्धक, सनाय, मुलहठी और सौंफ 
को पीसकर कपडछन कर रख लो । फिर उसमे अलग से 
पिसी हुई चीनी या मिश्री या बुरा मिलाकर रख ले। ७ 
ग्राम सोते समय गुनगुने जल से । 

यह निरापद विरेचत है। वालक, सगर्भा, प्रसता, 
निर्बेल, वयोवद्ध सभी इसका सेवन कर सकते हैं । 

(३) ईसबगोल की भूसी १०० ग्राम, सोठ चूर्ण २५ 
ग्राम, भुनी सोफ चूर्ण ७५ ग्राम, तीनो को मिलाकर रख 
लो । ७ ग्राम से १२ ग्राम रात को सोते समय गर्म दुध 
के साथ सेवन करने से प्रात साफ बधी टट्टी जाती है | 
लमाव, मरोड और वायु नाशक है । 

(४) दस्तावर काढा-दो छोटी हरड, ५ दाने 
सुनवका (वीज निकली), सनाय ७ ग्राम, गुलाव के फूल ७ 
माशे, रात को २०० ग्राम गुलाब जल मे सबको भिगो दो 
सबेरे आग पर काढा वनाओ । आधा रह जाने पर ठडा 
कर, छात्र उसमे २० ग्राम गुलकन्द मिलाकर पीले । 

इससे दो तीन दस्त होगे । चित्त प्रसन्‍न होगा, पेट के 
सुद निकल जायेगे, भूख घढेगी, बुखार होगा तो वह भी 
उतर जाथेगा। इसे सगर्भा भी सेवन कर सकती है । 

(५) फुमार्यासब्ब--१० ग्राम मे जरा सा नौसादर 
मिलाकर १० ग्राम के साथ भोजन के वाद सेवन से भोजन 
पचता है, अफरा दुर करता है, कब्ज नही होने देता । 

(६) दस्तावर गोली--छोटी हरद ६ ग्राम, बडी 
हरड का वक्‍कल ४५ ग्राम, सौंठ १० ग्राम, वालछड ९० 
धाम, मस्तगी १ ग्राम, सामर नमक (१० ग्राम, एलुआ 


तक 
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४0 /का का 
२४ ग्राम इन सब को पीस छानकर पानी के साथ जगली 
बेर के बराबर गोलिया बनाते । १-२ गोली जल से सेवन 
करने से दस्त साफ बाता है। भूस खुलकर गरागती है, 
उदर का कफ ईर होकर मेदा साफ रहता है । 

(७) मलावरोध णनित गुत्म रोग पर--रोगी को 
घौलाई के साग का केवल पानी सबह णाम भरपेट सेवन 
फरने को २-३ दिन तक दें और सवह शाम आरोग्य- 
धधेनी वटी की दो गोलिया चौलाई के साग के पानी से दे 

(८) अधुक मल प्रवर्तेक व मुत्ल योग -रेंवन्दचीनी 
४ ग्राम, सनाय के पत्ते १० ग्राम, कलमी झोरा ३ ग्राम, 
विडद्ध ३ ग्राम, छोटी घलायची के दाने ३ याम सबको 
जौकूट करके १६ गुने पानी मे काढा करके जब चौथाई 
रह जाये तव कपड़े से छानकर यवक्षार ३ ग्राम, मिश्री 
१॥ ग्राम मिलाकर रोगी को प्रात काल पिलाये । इससे 
मल मूत्र दोनों का विसर्जन होता है। यह अप्ठीला 
(प्रोस्टेट) प्रन्यि वृद्धि मे मल मूत्र दोनो के प्रवर्तन के 
लिए रामबाण है । रोगी की अवस्थानुसार मात्रा कम कर 
सकते हैं । 

(६) अइवकचुको रस-- की एक गोली शर्वत के साथ 
ले | यह भिदोष नाशक है | पेट मे मरोड भी कर सकता 
है। अत निरन्तर लम्बे समय तक प्रयोग मे न, लाये । 
इसमे जयपाल होता है । - 

(१०) तीन विरेचच--कच्चे अथवा भुते चने को 
सेहुड के दुध मे भिगोकर एक या दो चने निगलकर पानी 
पीलो । इससे चार-पाच वमन और १४-२० दस्त होगे । 

जब दस्त बरद करना चाहो तो दही भात साभो | 

यह जब तक पेट से रहेगा वमन और दस्त अवश्य 
होते रहेगे, चाहे कितना ही सख्त कोठे वाला व्यक्ति क्‍यों 
न हो । यह फिरज्भू, गर्मी और गठिया में केवल २-३ दिन 
मे ही फायदा दिलाता है। यह गर्भवती व निर्बल या 
बालक को सेवन न करायें ॥ 

(११) इच्छामेदी रस--इसका सेवन भी पानी जैसे 
पतले १५-२० दस्त लाता है | इसमे जमालग्रोठां होता है। 
निरबंल बालक, गरम वती को सेवन ने करायें । 

(१२) रूकमोद रस-हरड का चूर्ण एक किलोग्राम 
ओर नीयू के रत से शीघित जमालगोठा १६० ग्राम मिला 


कर १०० ग्राम यूहर के दूध मे बारह घण्टे घोटकर १-१ 
रत्ती की गोलिया बनालें । यह रम उच्चकोटि का विरेचन 
है । इसके सेवन से दाह, सू््छा, चक्कर आना, थकावट 
आदि कोई भी उपद्रव नही होता । वेग सहित दस्त आते 
हैं । आम को दूर करने मे यह श्रेष्ठ भमौपधि है। इसके 
सेवन से जैसा रेचन होता है वैसा सारक औपधियो के 
बवाथ की बस्ति (निरह वस्ति) देने पर, बिन्दु घृत अथवा 
निशोथ के सेवन से शरीर का शीधन हो जाता है और वल 
का भो विशेष हंस नही होता । यह सर्भा, निर्वल, बाल, 
था वृद्ध अथवा क्षत और क्षयी को सेवन नही करता 
चाहिए । 

(१३) जिफल्ा चुर्ण--हर<, वहेंडा और बाँवला का 
कपडछन बारीक घूर् समभाग लेकर मिला कर रखलो 
६ ग्राम रात को सोते समय पानी से अथवा रात को १०० 
ग्राम पानी में भिगो लो, सुबह निधार कर पीलो | दस्त 
साफ लाता है रसायन कार्य करता है । 

(१४) अभ्यादि बढी--हरड, कालीमिचें, पीषस, 
सुह्दागे का फूला प्रत्येक २०-२० ग्राम घतूरे के शुद्ध बीज 
८४० ग्राम लें । सबको कूट पीसकर कपड़े से छान लें, फिर 
छने चूर्ण को धूहर के दृध मे मिलाकर अवलेह जैसा या 
लेही जैसा बना लें और गरम करके गाढपत्त १५४५ मिग्रा: 
(१॥ रत्ती) की गोलिया बनाले । एक गोली ४ ग्राम हरड 
चुण के साथ प्रात गुनगुने गर्म जल से सेवन करें। विरे- 
चन हो जाने पर शीतल किया हुआ उपष्णोदक पीबें । यह 
प्लीह्दा, पाण्डु, अष्ठीला, उदररोग, अम्लपित्त और अब्रगत 
आमविष तथा क्ुमि और गुल्म नाशक है । सगर्भा को यह 
बूटी न दे । 

(१५) दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, हरड़, वहेडा, 
भँँवला, सौंठ, कालीमिचे, पीपल सब १०-१० ग्राम और 

निशोथ ६० ग्राम लेकर सबको वारीक पीसकर इनको 
६० ग्रांम चीनी की चाशनी मे मिलाकर हे-३ ग्राम को 
गोलिस्म बनाकर रख ले ! २ से ४ गोली प्रात काल जल 
के साथ सेवन करे । यह उत्तम सात्विक दस्तावर दवा है। 
इससे खुजली भी दूर होती है । 

(१६) त्रिवृतादि ग्ुटिका--निशोथ २० ग्राम छोटी 
पीपल, २० ग्राम, बडी हरड का छिलका २४ ग्राम । इन 


हि 






सवको कूटकर कपडछन चूर्ण तेयार कर उसमे गुड मिला 
कर ४०० मिलीग्राम की गोलिया वनालो। १-६ गोली जल 
के साथ दिन मे १ या २ वार। यह पुराने कब्ज को धुर 
करती है । कुछ दिनो तक सेवन करते रहने से आतो में 
चिपके हुए आम और मल सब निकल कर उदंर बन जाता 
है और पाचनक्रिया सशक्त हो जाती है ।.' 

(१७) विरेच्रक वटी (स्वामी जगदानन्द जी का योग) 
अथुद्ध निक्ठी और छिलका निकाला हुआ जमालगोटा १० 
ग्राम, कलमी शोरा २० ग्राम । दोनो का बारीक चूर्ण कर 
मीयू के रस मे १२ घण्टे खरल कर चने के बरावर गोलिया 
बनालें । आबद्यकता होने पर १ गोली सुबह गुलाब जल 
से सेवन कराये । २ घण्टे बाद ५० ग्राम सौंफ का बे 
पिलादे । यह मलावरोध, उदर रोग, रक्तविकार आदि में 
पेट साफ करने के लिए उत्तम है। मासाहारियो के लिये 
लाभदायक है । वालक, सगर्मा व कोमल प्रकृति वालो को 
यह दवा न दें । कभी-कभी पित्त कै बढ़ जाने से उल्टी भी 
आती है लेकिन उससे डरने की कोई वात नही है। 

एलोपैथी वालें सोडियम बाई कारबोनेट, साइट्रिक 
एसिड और टारद्रिक एसिड के मिश्रण को फ्रूट साल्‍्ट के 
नाम से पेट बाफ करने को देते हैं यथा 37078 शिपा: 
89]4, &ता०ण?5 एक $0॥ आदि। मेंगनीसियम 
सल्फेट की गोलिया या पाउडर भी विरेचन के लिये प्रयोग 
मे लाया जाता है। पेराफीन तरल (#पुपाव ९ब्वार्शतरा) 
अथवा ग्लैक्सो कम्पनी की , 08४2॥78 की गोलियाँ सगर्भा 
को कव्ज निवारणार्थ देते हैं । 

ब्राम कब्ज निवारणार्थ एलोपैथी मे फिनोलफरथैलीन 
से बनी गोलियाँ प्रयोग मे लाई जाती हैं। यथा 86५, 
छाएण६४०४, ९8४४०एाशा6 (जाए व.०0 075, 
छ०॥099), "7णैफ ( एरफ्लपथ छीशाा4९शपएचा 
ए7००97208 8079) । कंस्टोफीन की प्रत्येक गोली मे 
१६० मिलीग्राम फिनोलफियलीन द्वीता है। ट्रुलक्स 
(प४ए%] की प्रत्येक गोली मे २५६ मिलीग्राम फिनोल- 
फिधलीन द्वोता है. । पुराने कंब्ज,मे मृदु विर चन के तौर 
पर एक्ट्रैक्ट कैस्करा ( अधु्णव छ्ा2० 0 08502 
5927209) ३०-६० बू द की मात्रा में सेवन कराते हैं। 
लेकिन यह मरोड़ करता है । प्रायः कव्ज दुर क्रने के 
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लिए ब्विउवर ईस्ट [अआ०एश”$ ४८४४] को गोलियाँ या 
घबलेह या पाउठर का सेवन भी कराया जाता है। इप्तमे 
बी कम्पलीक्प और वमीनों एसिड पाये जाते हैं।वी 
क्रम्पहैक्स फोर्ट के कैपसुल भी कब्ज दूर करते हैं और 
भूख बढ़ाते हैं 
जिगर, हाज्मा की खराबी आदि में लिबरजन 
([.ए०९९०) तरल या गोलियो के रूप में सेवनाथ देते हैं। 
बहुत ही रुचिकारक औषधि है। नाम अग्रेजी है लेकिन 
मिश्रण आयुर्वेदिक ही है । यह स्टैडर्ड फार्मास्यूटिकल बक्से 
कलकत्ता द्वारा निर्मित है । 
कुछ लोग कब्ज निवारणार्थ सत्ताह मे एक बार गुन- 
गुने साबुन के पानी का एनीमा (वस्ति) लेते हैं | बहुत 
पुराने कब्ज मे। जिसमे सुद्दे अडे हो दर्द करते हों और 
बाहर बजाने का नाम न लेते हो तो गुदा मे ग्लिसरीन की 
पिचकारी लगाते हैं। इससे मल नर्म होकर आसानी से 
धाहर निकल आता है और रोगी को राहत मिल छाती 
है । जे जे डीदोन, हैदराबाद द्वारा निर्मित टेक्‍्सीन स्ट्रोग 
(7४४76 97078) की गोलिया भी एक अच्छी विरेचक 
ओषधि है । इसके मुख्य घटक कैस्केरा सेगरेडा, सनाय, 
फ्नोलफियैलीन, कालादाचा, चिरायता हैं । 
प्राकृतिक उपचार 
शौच के दर्द (जोर) को कभी न रोकां, फौरन निवटने 
जाओ, उसको रोकने से दर्द रुक जात है, धीरे घीरे यह 
आदत बन जाती है और कालान्तर मे कब्ज रहने लगता 
है | ट्ट्री आये न आये नित्य नियमित समय पर शौच के 
लिये अवध्य जायें, प्रात नींद खुलते ही ५॥--६॥ बजे के 
बीच सीच जाने की आदत डाले। प्रात काल ४ वजे अपान 
वायु नीचे की ओर गति करने लगठी है और सूर्योदय के 
समय से वह ऊपर को जाने लगती है। अतएवं सूर्योदय 
के पूर्व शौच से निवृत न होने पर मल के परमाणु ऊपर 
की भर उठकर कष्ज और उदर विकार करते हैं, उप.पान 
से यह विकार नही होता । 
रात को सोते समय एक गिलास उष्ण जल पीने 
(चाहो तो इसमे १ चम्मच शहद भी मिला लो), प्रात ३ 


बजे एक ग्रिलास रात का रखा बासा पानो पीबे, सुबह 
खुलकर शीद्ध आवेगा। 






0 तहई कंधे रह; 
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पश्चिमोत्तानाप्तत, मयूरासन, धनुरासन, भुजोगसन 
का नियमित रूप से नित्य प्रति अभ्यास्त करते रहे । 


(छ) पेट पर गीली पट्टी (मोटा तौलिया पानी में 
भिगोकर) या फोई दुहरी कपडे की पट्टी पानी से भिष्षेकर 
निचोडकर पेड़ू पर रख कर ऊपर में कपड़ा लपेट कर 
आधा से एक धण्टे तक धाघे रखना साहिए । 

(ब) या गीली मिट्टी की पट्टी रण । 


(स) यदि इसमे लाभ न हो तो थाघा से टेढ किखों 
जल में एक से तीन नीवू का रस मिलाकर एनीमा दें॥ , 

(द) सावुन के प'नी (गुनगुना गर्म) की बस्ति या 
स्लीसरीन की पिचकारी आतो में फसे सूखे मल सुद्दो को 
तुरध्त निकाल देती है । 

(इ) कठ्ज के रोगी को चाहिए कि यह पाव की एडियां 
ऊपर उठाकर केवल पाव की उद्धुलियों के वल बैठकर 
मलोत्सग करे। 

(फ) हाथ पेर को बारी वारी से बाई व दाई और 
दवाने से भी मलोत्सग्ग हो जाता है । ह 

(ग) गणेश क्रिया भी करते रहना चाहिए । नित्यप्रति 
शौच से निवट कर गुदा घोने के बाद साफ तर्जनी उद्धली 
को गुदा मे ऊअर तक प्रविष्ट कर चारो मोर घुमाकर 
वहा लगे हुए मलाश को पौछ कर धाहर निकाल दिया 
करें ताकि गुदा साफ रहे । 

(ह) प्रतिदिन खाना खाने कैब [द सुबह शाम वज्ासन 
में पाच मिनट तक बैठा रहा करे, बाये पैर का अग्रूठा 
दाये पैर के अग्ूठे पर रहना चाहिए । इससे वायु रोग नही 
होता । यह वातनाशक है । नियमित रूप से वात का 
निवारण होने से और पेठ साफ रहने से थर्श रोग के होने 
की आशंग्ग जाती रहती है । 

(ई) बिना कष्ट के सरलता से मसल विसर्जन करने के 
लिग्रे हमेशा जब आपका दाया स्व॒र चलता हो तभी ब्ौच 
के लिये जाये । वाया स्वर चलता हो तब पेशाब करें ॥ ह 

(ज) प्रात. काल सुबह सुवह ३-३ किलोमीटर टहलना 
भी मलावरोब नष्ट करने में सहायक होता है ॥ 

--भायु वारिधि श्री डा. चाँद प्रकाश मेहरा वी एस-सों. 
४ध७, मन्ठोला स्ट्रीड, पहुडडगज, दिल्‍ली-५५॥ 
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मलावरोध नाशक सरल चुडठकले 


नजर 


(१) हृष्णद्राक्षा (काली दाख) . जिनमें से कि बीज 
निझाल दिये गये हो १०-१४ नग सूव चब्रा कर सा 
लीजिणे, दस्त हो जायेगा । 

. (२) १०-१४ काती मुनवका बीज निकाल कर एक 
साफ नारियल की ' सीक में लगा दे । अब उस पर काला 
भमम्क, होंगे, काली मिर्च लगाकर आग पर दूर से होक लें 
तथा गरम-गरम खाये। मत्यध्त रवादिष्ट लगेंगे तथा 
शौच साफ लायेंगे | गान्तिक ज्वर आदि मे जब वियन्धता 
हो तो यह उपयोगी है । 

(३) छोटी हर, काली मुनक्‍का, बादाम की मीग, 
गुलाब के फूल और सोंफ---सव समान भाग ले कूट पीस 
ले। १-६ प्राम की गोली बनाले। राधि को सोते समय 
एक या दो गोली साने से प्रात, खुल कर दस्त होगा। 
मृदु विरेचक है । 

४, उत्तम गुलकन्द २५ एम जाघे लिटर गरम दुध 
के साथ ले | प्रात दस्त साफ हो जायेगा । 

५, सुबह या रात्रि को सोते समय २ चम्मच बादाम 
को मींगी का तैल [वादाम रोगन], या जैतून का तैल, 
या एरण्ड स्नेह [कास्टर आइल] धृघ मे मिलाकर पीगे। 

६ सुहाता गरम दूध यथेष्ट मात्रा में रात्रि को पीने 
से प्रात, सुखपुर्वक विरेचन होगा । 

'. ७. हर॑ बडी, रेबन्दीनी और सनाय की पत्ती समान 
भाग लेकर बारीक पीस वेर के वराव्रर गोली बना ले | 
रात्रि को सोते समय गरम धूध या शीतोष्ण जल के साथ 
एक या दो गोली लेने से प्रात दस्त साफ होगा । 

- छ, सौंठ, पीपल, काली मिर्च, हरे, आवला, वाय- 
विडंग, तज, पत्रज, पीपलामूल, नायर मोथा यह दस चीजे 
६-६ ग्राम, दन्ती मूल १४ ग्राम, निशोथ ५० ग्राम, मिश्री 
हैश ग्राम सबका चूण्ों कर मधु में सिला २-२ ग्राम की 
बटिकार्थे बनारो । इष्हे अणदि वटी कहने हैं । तीक्नरेचन 
लेना हो तो ६-७ वटी खाकर शीतोष्ण जल पीचें । 

यह गोलिया पाचन के लिये भी उत्तम है । रात्रि 
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को सोते समय १-३२ गोती सैबन कर लेने से प्रात. काल 
सुलकर दस्त हो जांता है । 

६. लघु नारायण घुर्णं--पीपल १० ग्राम, काली 
निश्योथ ४० ग्राम, मिश्री ४० ग्रोम मिला कर कूट पीस 
ले। ४५ प्राम चूर्ण १० ग्राम मधु के साथ मिलाकर चाटने 
से उदर-पीदा एवं मलावरोध द्ुर होते है । चाहे तो इसके 
ऊपर थोटा गरम पानी पी ले । विरेख 5 भी है । 

१० एक ग्राम सनाय की पत्तिया पोटली बाघ कर 
माघा लिटर घूध मे डालकर शटावें। दूध भें थोडा बादाम 
रोगन एवं शर्करा मिलाकर पीये ॥ सुबह जाम दस्त हो 
जायेगा । वादाम रोगन के अभाव मे घुत ले । 

११. गन्धक वदी--शुद्ध आमलासार गन्घक २० ग्राम, 
काली मिर्चे ५ गाम, काला नमक ५ ग्राए, पिप्पलामूल 
१० ग्राम, पीपल १० ग्राम, छुलसी पत्न १० आम तथा सौंठ 
१० ग्राम--इन सबको पीस कर नीबू के रस मे सरल 
करें तथा १०१ गाम की वटी बनालें । गोजनोत्तर १ वी 
किचिदृण्ण जल से ले । 

१२, पाचक वटी--त्रिफन्ला ३० ग्राम, भिकूटा १४६ 
ग्राम, हिंगु (भरष्ट) १० ग्राम, देसी अजवायन २० ग्राम, 
काला नमक 5० ग्राम तथा दालचीनी गसली १० ग्राम 
सबको फूट पीस कर आधा किलो नीबू के रस मे खुब घोट 
कर १-१ ग्राम की गोत्री बना लें । भोजनोत्तर किचिदुष्ण 
जल से एक गोली लें । अपच, अजीएंँ, आध्मान, उदरशूल 
आदि उदर विकार दूर होगे 3 

१३ पाचक सारक प्रयोग--सोठ, सौंफ, सनाय, 


- सैन्धानमक, सौचर नमक तथा सिवा (बडी हर॑ं)--समभी 


समान भाग ले पीसकर सोते समय ३ ग्राम की फंछी 
लगावे। प्रात दस्त साफ हो जायेगा 
१४ इन्द्रवारुणी (इन्द्रायण) की जड़ का चूणे कर 
१०१॥ ग्राम की मात्रा मे जल के साथ फक्री लेने से बिरे- 
चन हो जाता तथा यक्ृत्त को लाभ पहुचता है ! 


५॒ 
ते 
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३२५२ 
ध्ा/िएए गाल 

१४ यदि प्लाझ ज्वर हो, पेट में झूल हो और कफ 

तथा वायु का आघवक्‍्य हो तो गमलतास, पीपलामूल, 
मोधा, कूटफी और पीली हरढड ६-६ ग्राम लेकर आाघा 
लिटर पानी में किसी मृत पात्र मे पकावे। चतुर्थाश 
अवशिष्ट रहने एर छान कर ण्लिा दें | इससे मलावरोध 
दूर हो ज्वर दुर हो जाता है । 

१६ उसारे रेबन्द, मुरमक्क्री और एलुआ समान 
भाग लें । घृतकुमारी के गूदे के रस में घोट तीन-तीन ग्राम 
की वटी बना लें। एक वी रात्रि को सोते समय गरम 
जल या दुग्ध के साथ लें । 

१७ पचामृत चटनी--काली मुनक्‍्का बीज निकले 
हुए ४०० ग्राम लें। उनको खरल में पीसकर अमलतास 
का साफ गरूदा २५ ग्राम और सौठ, मिर्च, पीपल प्रत्येक 
का चूर्ण १०-१० ग्राम, सैन्घव लवण २५ ग्राम मिलाकर 
खरल में पीसकर किसी रवच्छ कांच के पात्र या चीनी के 
पात्र मे रख दें। यही पचामृत चटनी है। इसे १० से 
२०-२४ ग्राम तक खाने से सुखपुर्वक विरेचन होता है । 


और वायु, मन्दारिति, अर॒चि, रक्तदोप दुर होकर भूख 
लगती है । 


१८. सनाय (स्वर्णपत्री) ४०० ग्राम, मुलेंठी २०० 
ग्रा , सौंफ ००० ग्रा , शु० ब्रामलासार गन्धक १०० ग्राम 
तथा मिश्री ६०० ग्रा--कूट पीस छावकर बच्चो को १-२ 
ग्रा. तथा वडो को ३ ग्रा की मात्रा में गरम दूध के साथ 
दें । ७-८ घण्ठा पीछे गौच होता है किन्तु कोष्ठ साफ 
कर देता है । यदि २-३ विरेचन देने हो तो ३-३ घन्‍न्दा 
के अन्तर से गर्म दूध से दें । दूघ मे मलाई न हो । जिनको 
मल का अवरोध जधिक हो वे दूध मे३ ग्रा बादाम रोयन 
मिलालें । मलावरोध के अत्तिरिक्त इससे निद्रानाश, शिर 
शूल, प्रतिश्याय, उदरपीडा दूर होते हैं 

१६ पुरानी इमली का गुदा २० ग्रा किसमिस 

१० थ्रा, गुलाब के फूलो की पखुडी ३ ग्रा,, सौंफ ३ ग्रा , 
पके वेन का गूदा ५० ग्रा, मिश्री २० ग्रा इत सबको एक 
साथ बारीक पीस पानी में घोलकर पीवें । 

२० शुलाद के फूल ५०-६० प्रा को १ किलो 
पाती से अच्छी तरह उबाल छाव कर उस पानी में २६० 
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ग्रा बढिया चावल ११४ग्रा मिश्री तथा २०ग्रा घृत 
डालकर वर्तंन का मुख आटे से बन्दकर पकावें | जब 
चावल पक जायें तब उतारकर ठण्डे होने पर मुख खोलकर 
देखें । वढिया सुमन्धित मनमोहक मघुर चावल तैयार 
हैं । इन चावलो को सेवन करने से बिना किसी तकलीफ 
के दस्त साफ हो जाता है। सुकूमार प्रकृति के अमीर 
उमरावो के लिये विशेष लामप्रद हैं । 

२१ नौसादर ५० ग्रा, खारी नमक ५० ग्राम लेकर 
इष्द्रायण के यूदे के रस की छात भावना देकर तथा सुखा 
कर वारीक चुरणकर सकोरे को आऔंधा रख सम्पुट वन्दकर 
डमरू यन्त्र की भाति बनाकर आच पर रखें। ऊपर के 
सकोरे पर भीगे कपडे की तह लगाकर रखें। जब गर्म 
हो जाय तब पुन ठन्डे पावी मे रखें । इस प्रकार ४ घन्टे 
अरिन देकर स्वाशीत होने दें । तव खोलकर ऊपर के सकोरे 
में लगे हुए सत्व को निकाले । इसको १ रत्ती से ३ रत्ती 
तक ग्रुलकन्द मे रखकर या च्रिफला के क्वाथ के साथ 
सेवन करने से दस्त साफ हो जाता है। उपदंश सुजाक 
के मलावरोध में विद्येष लाभप्रद है । 


२२ दाडिमादि धूर्ण--अनारदाना, सफेद जीरा 
भुना, सूखा पोदीना, तिफला, सौठ, काला नमक, सैंधा 
नमक, साभर नमक प्रत्येक १०-१० ग्राम तथा सनाय की 
पत्ती १७४ ग्रा सबको चूर्ण कर कपडछन कर रखे । रात्रि 
को सोते समय ३ ग्रा चूर्ण गुनगुने जल के साथ फा्के । 

२३ मलावरोध नाशक क्वाथ- उन्नाव, लिसोढे, 
खस, गुलाव के फूल दाख, अज्जीर, खीरा के बीज, ककड़ी 
के चीज, सौफ, कासनी, मुलहठी, वडो हर, अमलतास का 
गूदा, सनाय, खतमी, खुब्वाजी, नीलोफर, हमपदी घब 
३-३ ग्राम लेकर कुचलकर १ लिठदर जल मे रात्रि को 
भिगो दे । प्रात काल ओटावें । जब १२४ ग्राम जल शेष 
रहे तब छानकर कदुष्ण पीर्वे । इस तरह सात दिन सेवन 
करें तथा खिचडी (घृत्तयुक्त) का भोजन करे । एक सप्ताह 
पण्चातु इच्छाभेदी रस की १ मात्रा दें। इस क्रिया से 


पुराना मल फूलकर मिकल जाता है और मलावरोध 


सर्वदा के लिये दूर हो ज'ता है । पित्त प्रकृति वालो को 
विशेष उपयोगी है । 
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यद्यपि दृदय के विकार बहुत है परन्तु आयुर्वेद के 
अतातुसार सक्षेप थे १-वातिक २-पत्तिक ३-इलेण्मिक 
४- सान्नियातिक ([प्रिदोषजन्थ) तथा ५०क्रिसिजन्य भेद 
से पात्र प्रकार माना जाते हूं । हृदय रोगो की सम्प्राप्ति 
तथा सामान्य लक्षण निस्‍्न प्रकार कहे गये हैं-- 
दूपयित्वारस दोपा विगुणा हृदय ग्ता ॥ 
हृदि वाघा प्रकर्वेन्ति हृद्दोग त प्रचक्षते ॥ 


वर्तमानकाल मे हृदय रोगो की उत्पत्ति के सुख्य 
कारण भिम्त प्रकार हैं--- 
अत्यन्त उप्ण प्रकृति तथा गुघ, फपाय और 


तिक्त रस वाले भोज्य पदार्थों जैसे मिर्च मसाले; अम्लधर्मी, 
गरिष्ठ पदार्थों का अधिक सेवन, चाय, फाफी, चीड़ी- 
सिगरेट तथा शराब जैसे मादक पदार्थों का अधिक सेवन, 
अधिक परिश्रम, अध्यदात, अधिक स्त्री सम्भोग चिन्ता 
प्रत्त रहना, अधारणीय बेगो जैसे मद-मूत्न छींक उद्गार 
(डकार) जम्हाई आदि को धारण फरना (रोकना), सदेव 
विबन्ध (कठ्ज) रहना तथा अध्कि उष्ण भोजन करना 
हृदय सेगो की उत्पति के कारण हैँ । 

वातज हद्रोग-- शोक, उपवास, व्यायाम, रुूक्ष तया 
शुप्क भोजन करने के कारण वात फरकुपित होकर हृदय 
में वातिक ह॒व्ोग उत्पन्त करता है । 

बातिक हुद्दोग से कम्प हुत्यावेष्ठन (सपेटने या ऐठने 
जैसी धीडा) स्तब्धता, मूर्च्छडा, हृवशुन्यता, भेदने, चुभने 
फोड़ने, कादने जैसी पीड़ा, जकस्मातु दीनता, ग्लाबि 
शोक, भय, शब्दासहिप्णुता न सहन होना) दवास कृष्ट 
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एबं निद्रा की कम्ो आदि सक्षण न्यूनाधिक सात्रा में प्राप्त 
होते हैं 

पित्तज हृद्रोग--उप्ण, अशुण, लवण, क्षार, अधपके 
पदार्थों का भोजन, भय्य क्रोप एपं धूप का अधिक सेवन 
करने से पंत्षिफ हृध्देगो की उत्पत्ति होती है। 

पंजिक हुद्रोगो मे हृदय मे जलत, सुख वेरस्य स्वाद 
कटता, थोड़े परिश्रम से थकावट, आखो के सामने से 
अचेरा दीखना, मूच्छी, त्रास, उष्णता, ज्वर, सल-सृत्र 
चेहरा त्तथा त्वचा मे पोताभास, मुख सूखना, चक्‍कर आना, 
असल उद्गार तथा अम्लीय घमन जादि लक्षणों का 
प्रादर्भाव होना । 

इलैमिष्क हुद्दोग-- अध्वि थाना से ग्रुद, स्विग्ध और 
द्रव भोजन करना, चिन्ता एव सेष्टा (परित्रस) न करना, 
दिवा-निद्ठा तथा आलस्य से गलेप्सा प्रकृषित होकर इले- 
ष्मिक हुव्रोग की उत्पत्ति करता है । 

कफज हुद्दोग मे हग्य सुप्त-पुन्त-ज॥डा सा, भारी 
तथा वक्षरथल प? वबबाब सा भ्रपीत होता है। रोगी को 
तन्द्रा, अदचि, मुह से लालाखस्राव, ज्वर, कास, आध्मान, 
अग्निसाद्य, सुख का कफ से लिप्त रहना, तिद्रा की अधिक 
उगपत्ति और आजस्य आदि लक्षणों फा न्यूवाधिक प्राकट्य 
होता है । 

त्रिदोषज (सन्निपातिव ) हुद्*ोग---अपरलिखित तीनो 
दोषों, के हेतुओ का सेवन अं.र तीनो दोषो के लक्षणों का 
घाकदय जिवोषज हुद्रोग का योतक है । 

कृमिज हृद्रांग--न्रिबोजज हृद्दोग में रस लांलुप, 
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अजितेन्िय भनुष्प निल, दूध, गुड़ आदि कृमिकारक 
आहारो का रेचन घारता हे । उसके हृदय के किसी भाग 
से कृमि उत्पस्त होलर गने शर्ने सम्पूर्ण हृदय से व्याप्त 
होकर “वय का भधाण करते हैं । 
कफुमिज हद्गोग दे सृत्रिका-मेदनवत्‌ या फर्दनवतू पीडा 
कण्डु (खुजली) फी। उत्पत्ति, नेत्र द्यावता, पास, अशूचि, 
शअस्तिर्माद्य, सिद्राविदण, आलस्य, ज्वर, जी मिचलाना 
(बम्ननेच्छा), लापगस्रा, हृद-मुस-शुप्फता, जौर हृदय को 
तैजणार के दारत्न से काटने जैसी पीड़ा फा अनुप्तव कृम्िज 
हद्रोग के लक्षण पर जाते है । 
दिकार प्रतिकार 
बातज ह॒टोग में रण फो स्वेहन देकर दशसूय-क्व्राय 
में स्‍्टह और दवण मिश्चित कर पिलाकर चमन कराना 
चाहिये । शोधनोपरान्द ' पिप्पली, इलायरटी, चच, हिम्नु, 
यवक्षार, सैन्धव, योछार, 'सोंठ, अजवायन के चुर्ग को, 
फांजी, फुलत्प, यूब दही, भद्च, आसछ ण किसी स्नेह के 
साथ पिलाना छाहिए । 
भोजन में पु" मे साठी चावज, जागल मात रस, 
आदि फो स्नेह भि्ित देवा चाहिए। चातघ्न द्रव्वों से 
सिद्ध तेन आदि छी का प्रयोग ऊरना चाहिए । 
पित्तज हद्रोंग में गर्भारी, सपुयष्छि, मु, सिता, 
शकरा, प्रुण्डरील अ"दि के जल था कएयय तरल से वन 
कफरोना चाहिये | शोध्ततोपरान्त काकोल्यादि मधुर द्रव्यो 
से सम्कारित घृत पिलाना चाहिये! पिच ज्वरनाशक 
कपासों एवं हुरिण लानि पशुओ के सांप रस को मधुर 
द्रब्यो नया धृष से ससक्षत छण्के [तृप्ति पर्यन्‍्त पिलाना 
चाहिए। मधुयप्टि उ्याव से सिद्ध तैन और सधु मिलाकर 
वस्ति प्रगोग करना चाहिु। 
ऋफन हद्गरोग में बच एवं निम्व केषाथ से वतन 
कराना चाहिए ॥ पातन हव्नोग से वक्त दुर्ण भोजन के साथ 
प्रशत्त है। सन्नीघन में सदनफलादि, सस्त:दि या चिफला 
यथायोग्य उपयोगी हूँ । ब्रिवृत्त मिश्रित घुत विरेचन हेतु 
उपयुक्त हैं । 
लिदोपन्न हुद्रो। में सम्घरिलित उपचार करना चाहिए। 


जिस दोष की प्रथत्न॒ता हो उसके अनुसार उपचार 
प्रश्त्त है ।_ 


१: 
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कुमिजन्य हट्टोग में घृत से स्तिग्य मांसरस भोजन में 
देता चाहिये | यद्दि इसके साथ तक्र एवं तिलकल्क दिया 
जावे तो विशेष उपयोगी है । इसके ब्राद सुगन्धित लवण 
युक्त जीरा एव दर्केरा युक्त विरेचन देना चासिए। 
इसके बाद कांजी म उचित मात्रा सें प्रचुर विडग चूर्ण 
मिलाकर पिलावें। एस प्रकार हृदयस्थ फ्रमि नीचे गिर 


जाते है या भृत हो जाते है । इसके घाद विडंग मिश्चित . 


यव (जो) का आदर रुग्ण के लिए प्रशस्त हूँ । 
हृदय 'शांगों में उपयोगी शास्त्रीय योग 
घुर्ण-अरसत्वक चूर्ण, फु कुमादियुर्ण, शुण्ठप्रादि चूर्ण । 
वटी--अजमसोदादि घटक, आरोग्यवर्धिनों यढी, प्रभा- 
हर बटी । 
घृत--अजुन घृत, वललभक घृत्र, इबरदंप्ट्रा घत्त, 
बलाधय घृत्त, आदि । 


द झासवारिष्ट--अलु नारिषट, विडगारिप्ट, सारस्वता- 
प्ठा हि 


रस-रसायच--कल्याण सुन्दर रस, घिन्तामणि रस, 
ह॒ट्यार्णव रस, विश्वेदवर रख, त्रिनेत्रो रस, पञचानन रस, 
नागाजु ताभ्र रस, जादि। 
लोह--अमृतांकुर लौह, नवायस लोह भादि । 
गुग्गुल--त्रयोदशाग गुग्गुल, प>चतिक्त घृत गुग्गुल । 
अवलेह--भगस्त्य हरीतकी, च्यवनग्राश, पासावलेह । 
दर्बत--शर्वत चन्दन, शर्बत चीलोफर, शर्बत ग्राव- 
जवां, शर्बेत फालसा, शर्दंत केयडा क्षादि 
अर्क--अर्क बेवमुइक्क, अर्क करनफस (लंबंगादि अर्क) 
पुत्ताती सिद्धधोग--जवाहर मोह रा, याकूती, सामून, 
आवरेशम, खमीरा गावजवा सादा व अम्बरी । 
कुब्ता भस्म--अकीक भस्स, श्रृग भत्स, रजत भस्म, 
जहरमोहरा खताई भष्म घ पिष्टि, मुक्ता पिष्डि। 
हृदय रोगो से पथ्यापथ्य निरूपणु-- ह 
शालिमुद्गा यवा मास जागलम्‌ सरिनानितम्‌ । 
पटोल कारवेत्लञ्च' पथ्य प्रोक्‍्त हृदामये ॥॥ 
तैलाम्लतक़गुवेन्नकपायश्रममातपम्‌ | 
रोय॑ स्त्रीजन चित्ता वा साष्य हुद्रोग्ास्त्यजेतु ॥ 


-भाचार्य बहोरीलाल झ्ुबल भास्कर 


इन्चाज़ें-राज० आयु* चिकित्सालय, चोराता (पियोरागढ़) 
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दैय ओमप्रकाश गोस्वामी, भिपगावाय, झायुवेदाचार्य प्रथम श्रेणी चिफित्सक, राज० जायु० चिकि०, रतनगढ़ | 


कारण 

१, प्रौढावस्था में ४५ से ७५ व६. तक प्राय. यह 
रोग होता है । इस अवर्या में जीर्णता के कारण पौचिक 
हष्तुओं के निर्माण हें। स्थिति स्थापद ता, गुण का न्यूनता 
के कारण घमनी काठिन्य हो जाता है । 

१. व्यायसायिर बारण--सुसा-सु वेघा सम्पन धता- 
हुये टोगो भे वसा वा हचय व व्यय 5सन्तुलित रहता है । 

3३ वशज--बड़त से परिवारा में यह रोग उत्तरोत्तर 
सच्तातों रे पाया जात है । 

४, सारण भूतरोग--घुत्लिग्ग स्राव की न्यूनता, 
बिन्त , शे क, परिश्रप्त, जीर्ण रोग, तीव्र रक्तन्नाव, मण्कर 
अतिसाब, अति व ग्यूब रक्तचाप, घप्नी अन्त ' तर के 
रोग, हृदय अवपीडन वृकक अपवृद्धि, फिरद्ध, मधुमेह 
आदि कारणों से हृदय पठल पर धाप्रात होकर हृदय की 
” ह्यूल एवं सुक्ष्म घमनियों पर दुष्प्रभाव पढ़ता है , विल्लेपत 
मचुसेशी की घमनिये थे अपर ओज कः क्षरण होता रहता 
' , है व वौतिक तन्तु वतत रहते हैं। इससे घमनों काठिन्य 
« दोकर रोगोत्पत्ति होगी है, हृदय अवपीडन का अन्तिम 

परिणाम घमनियों मे रक्त का जमाव ट्लोकर दहत्कार्यावरोध 
होता है । 
दौरे का समय--रात्रि १०, पे से प्रात ३े बजे के 
लगधग अचानक वक्षशुल एवं दवाह फहछुदा (दमघुटना)से 
रोगी जाग उठता है । कुछ रुग्ण प्रातः सद्य के लिये सोये 
हुए मिलते हैं । इस रोग का दोरा प्राय रात्रि में पडता 
है क्योकि जागते या कार्य करते सभय की अपेक्ष) राध्रि से 
रक्तअ्रमण की गति भन्द रहने से तथा निद्राकाल से तमो- 
/ गुण व श्लेष्माधिका ज्य स्रोतों गेष दोरे को उत्पस्त 


॒ 


|| 


करता है । शरग्म मे दौरा ३-४ वर्ष के अन्तर से आता 
है । शर्ने थर्न ध्ह बवधि कम होती जाती है तथा दौर 
प्रतिदिन जाने लगता है। कभी-कभी प्रथम दौरे से ही 
दारीर गास्त हो जाता है । दौरा आने पर जो पी&। पैवा 
होती है वह पीश कुछ क्षण से लेकर ४०.७ दिन पर्यन्त 
बनती रहती है | गीडा प्रतीति हृदमास पेशीक्षत पर निर्भर 
दरती है । 


लक्षण 
इुपयित्वा रस दोपषा विशुणा हृवयंगता । 
हृथि पीड़ा प्रकुर्दी-त्त हुद्ोग ते भ्रचक्षते ॥ 


विभिन्‍त कर णो से प्रकुपित वातादि दोष जब हृदय 
मे छाझूर रस को दूषित कर उसमे विविध प्रकार को 
पीडायों को उप्पत्त कर देते है त्तव उसे ह॒द्रोग कहते हैं । 

१ पीड़ा वा स्थान-- इसमे वेदना दोनों भें शफलको 
के व्रीच उर फलक के नीचे तथा परी में ज्ञात होती हैं। 
वक्ष मे जकडाहट से लेकर वीत्र पीडा त्क अनुभव होती 
है | विभिन्‍न रोगियों मे पीठ की अनुभूति कर्घो, भुजाओं 

चेके दाता तथा मन्‍्या तक होती है| 

२ श्वास--रोगी को हल्के से लेक ! तीन्न एवास का 
दौरा पड सकता हे, साथ में घुटन, स्वेदाधिक्य, बार-बार 
मधित श्वेत विचित्‌ रक्ताम थूक आाता है । 

३ छदि आदि--दौरे के समय घर्रराहुट व स्वेदा- 
धिक्‍य के साथ-साथ वमन होता है । कभी कभी रोगी छदि 
दे बाद मल स्थात की इच्छा व्यक्त करता है । 

घीताज़ुता--हाथ पै!ठडे सम्पर्ण शरीर से स्वेद 
चिशेषत लल्ाट पर दिखाई देता है । 


ज्वर--दौरे के प्रथम दिन से '४५ दिन तक हलका 
ज्वर भाता है । ज्वर रहने से इस रोग का सापेक्षनिदान 


दी 
६ के 


४३४५ 


- साउ्जप्रयाटए पर अदा: गव्यर ट 
इधसनक ज्वर से करता आवश्यक हो जाता है क्यो।के ज्वर, 
थूक में लालिमा, वक्षशुल स्वास वेग चारो लक्षण ही दवस- 
नक ज्वर का प्रम पैदा करते है परन्तु हृदमासक्षत्‌, न्यून 
रक्तचाप, आदि से पृथकता पकठ हो जाती है,। 
रक्तताप--सकोच कालिक रक्तवाप च्यून हो नाता 
है श्यो त्यो रोग की वृद्धि होती रहती है । 
सापेक्ष निदान -- 
इवसनक ज्वर, आध्पान, पित्तनलिकाशोथ, श्वास, 
आझामशायिक प्रण, वक्षशुल, हृदय लवपीडन से सापेक्ष- 
निदान करना चहिए। प्रधान रूप से हृदय जवपीडन व 
इस रोग में भ्रम पंदा हो जाता है । 
हृदय अवपीडन--(१) वेदवा काल कुछ क्षणों का 
होता है (२) भेहनत किसी भी समझ करने से वक्षशुल 
पैदा हो जाता है (३) रक्तचाप वृद्धि या सामास्य (४) स्त- 
ब्वता (आ00०८) का अभाव (५) नाइट्राइट नामक ओऔपधि 
सेवन से रोग शान्ति तुरन्त हो जातो है (६) रोगी के 
आराम करने पर वेदना शान्त हो जाती है । 
हृदय रक्त स्कन्दन (0074४ प्रा0एर०0०४8)-- 
(१) वेदना काल कुछ धण्टो का होता है (२) पूर्ण आराम 
से दौरा भा जाता है (३) रत्तचाप न्यून होता जाता है 
(४) नाइडद्राइट के सेवन से रोग वृद्धि हो जाती है (५) 
स्तव्घता रहती है (६) 'ोगी पूर्ण वेचेन रहता है । 
निदान--वात पिल कफ तिदोष का दर्णन स्पदन 
तथा प्रश्न से परीक्षा करें | हृदय मासपेशीक्षत की ग्रस्भी- 
रता का पता ई.मी जी “एक्स-र रक्तवाप मापक यबश्न्रादि 
से तथ्य हृदुगतति, स्तब्घता, शूल भादि ले अनुमान लगावें | 
चिकित्सा क़म 
वातादि दोपो के ट्वीनमध्याति योग को जानकर 
तदनुसार चिकित्सा करनो चाहिए । 
१ पूर्णों विश्वाम-- दोरा आने पर पूर्ण विश्लाम 
करना चाहिए । 
२. वेदनाहर--तीब्र शूल से व्याकुल रोगी की प्रथम 
- वेदनाहर चिकित्सा करनों चाहिए । प्रभाकर वटी १ रत्ती, 
पोकरमूल चूर्ण १/२ माशा, शज्भ भस्म २ रत्ती, इन 


सबको मिलाकर खमीरेगाजुबा १ चम्मत् से चटाकर भर्जुन 
साधित ग्ोदुश्ध पिलावें । 


३. बा चिन्तामणि १ रत्ती, 
छुलसत्री चर (डिजिटेलिस) २ रत्ती, प्रभाकर वदी १ रत्ती, 





यह १ मात्रा पल्माण्डु स्वस्स १० मिलि पुराना गुड़ १० 
गाम सह अमृणन के रूप मे देहें । : 

४ दीवव-पराचन--कुकुपादि चूर्ण २ मजा, द्वाक्षादि 
दर्ण २ माशा मिलाकर भोजन करने के वार घर्जुनारिष्ट 
१५४ मि लि. के पताथ देवें। 
राक्षणिक धिकित्सा--- >> 

इवास वेग मे--शद्ध भस्म, तानीसपरोमादि योग, 
नागार्जुना प्रक, एवासकास चिन्त्ामणि, वासा, कर्वेट्शड्भी, 
मधुयस्टी आदि का प्रयोग करता चाहिए। 

छवि (श८ाणापढ)-- वप्तन कुठार, एलावि चूर्प, 
यवानीखाण्डव, फन्द्रवला रस, लवंगादि चर्ण आदि का 
प्रयोग करना चाहिए | 

शीताजूं ता--कस्तूरी भूषण रस, हेममर्मपोटली रस, 
याकूती, वृ० कस्‍तूरी मैरव रस, सिद्ध मकरघ्वज, पंचकोल 
चूर्ण आदि वा प्रयोग करें | 

विशेष लोपधिया--हृदण चिन्तामरिय, शकर वी, 
प्रशकर बदी, त्रैलोक्य चिन्तामणि, मुक्तापिप्टि, जवाहर- ८ 
मोहरा याव ती, हृदयार्णव रस, चिनेश्ररस, तिश्वेश्वर रस, 
यावनरत्नेश्वर रस, अर्जुनाअञ्रक, अम्बर, रसरा रस, अकीक 
पिष्टि, आडभग्म, हु चूर्ण (हत्पत्नी--डिजिटेलिस), 
पोकर मूल चूर्ण, चरदनावलेह, दिवाल मुश्दा, खमीरेंगा- 
जुवा, द्राक्षाद चंण, शिलाजतु, मारोग्य वर्वर्ता, मकरध्व था, 
योगराज गुर [लु, यवानी खाण्डव्र चूर्ण, मर्जुना रिप्ट, अर्जुन- 
घृत, कल्याण सुन्दर रस आदि। ह 

पथ्य-- पुराने चावल, जो, परवल, अनार सेव,मुनक्‍का, 
अजीर, किसमिश, पपीता, पुराता गुड़, पेठा, मुरव्या, फः 
आमला सुरव्या, लहसुन, प्याज, लौकी, कुलथी, गोदुग्ब, - 
दपहरी आभ, अगर, मुसस्मी, छेना इत्यादि । 

विशेपष--हृ्य की घमनियों मे रक्त को रुकावट से 


होने वाले चोगों में सुधा (८ शा) प्रधान औषधियों 


का निपेध ज॑पे-- 

-: मुक्ता, प्रद्यन, मुक्ताशुक्ति की पिष्टिया सुधा व शीत 
प्रधान होने से कैलसियम की कम्मी में, अस्थिमारदेवता, 
अस्थिक्षय, रक्तन्नाव, उष्मा, तृपा, दाह, आदि रोगों में 
पूर्ण लाभ करती दें बत. रक्त स्क्रत्दनजन्य हुद्गोगो में 
विपरीत श्रम्नाव के कारण इनका प्रयोग नही करें ।क 
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आएुलेक्शुमलाजलकनरीड, 
देवरिया 

एका-एक जब चलते-चलते या काम करते-करते छाती. है । यह पीडा प्राय बाई वाजू की ओर फैला करती है । 
में दर्द की टीस उठे और छाती के बाई ओर स्तन के यह हृदय रोग के होने का मुख्य लक्षस है। ऐसे व्यक्ति 
आस-पास विद्य॒त करेन्ट वतु दर्द का प्रभाव हो ओर एका- को प्राय उप्मजन अधिक सुघाते हैं । क्योकि उष्मजन से 
एक तबियत वेचन हो उठे, श्वास फूयने लग जाय अर्थात्‌ उसकी किया यूद्धि में सहायता मिलती हे । जब रोग का 
इवास कठिनता से आने लगें, दर्द का फँलाव बाई ओर एक आधा बार आजऊमणा हो जाता है और फिर दुसरी 
की भुजा में फैले, वहू भी लहरदार दर्दे हो, क्षणो मे बल्द - बार जब आक्रमण होता है उस समय वबेदना तोब्र होती 
हो जाय जौर फिर उठे तो हृदय के विकार बढ़ने के है और बेदना के मारे रोगी के मुख से शब्द तक नही 
कारण यह कष्ठ हुआ समझता चाहिए । बहुधा हृदय का निकलता । उस समय उसे ऐसी व्यथा होती है मानों 
दर्दे इस तरह से उठकर शीघ्र ह्वी विलुप्त हो जाता हैं किसी ने हृदय को कुचल दिया हो | उस समय ठडे पसीने 
मभौर जब कोई तकलीफ नह्ढी रहती, तो हम उस दर्द के आने लगते हैं सारा शरीर ठण्डा पड जाता है और सिर 
कारण को समक्षने का प्रयत्त न कर उसे भूल जाते है. को पकडकर चुप बैठ जाता है। और,कई बार तो ऐसी 
भोर रोब को वढने का अवसर देते हैं । अवस्था आने पर हृदय सदा के लिए अपना व्यापार बन्द 

मानसिक बिन्‍्तायें जब बढती हूँ तव उत्तका सबसे करके सदा के लिए विश्राम ले लेतां है । कभी पुन; सभल 
धूर्व पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है । पाचन व्यवस्था जाता है। विश्राम लेने पर कुछ व्यक्तियों की अवस्था मे 
के विगदने से शरीर मे आहार प्राप्ति मे वाधा आती है । सुधार हो जाता है । ऊिस्तु व्यक्ति के चिन्तातुर बने रहने 
ओर आहार भाव का प्रभाव हृदय पर श्षांत्न होता हैं। पर इसके आक्रमण का भारी भय पुन॒बना रहता है। 
इस चिन्ता के कारण हृदय को पोपक वाहिनियों मे अब- और ऐसी दक्षा/मे मृत्यु का आना अवश्यम्भावी है। इस 
रोष होता हैं जिसे आजकल “कोरोबरी थ्रोम्बा।सिस' कहते! ,सेग की भव तक कोई भी अचुक औषधि नहीं ज्ञात हो 
है। इन बाहिनियो के माग से रक्त हृदय में पहुचा करता सकी है। विश्वाम और चिन्तारहित रहना इसकी मुख्य 
है। ये वादिनिया सितुद्र जातो हैं भौर इनके मार्ग तग हो आपधियों मे से है। फिर भी कुछ उपचार का जाश्रय 
जाते हैं। जब रक्त की मीत्रा हृदय तक कम पहुचती लेना ही पडता है। ड 
है तमी डोवणाभाव होता द्वै । कई वार चिन्ता, शोक का यदि रक्त के थक्‍के से हृदय वाहिनी अवरुद्ध हुई 
वह तक समीव देखा, के कप पे छोटा प्रतीत ह्वो तो ऐसी प्रतिस्कल्दी औपधियो का प्रयोग किया 
सा थकका इनमे सककर उन्हें (रण अथवा आध्चक छपसे जाता है, जो रक्त की स्कश्दन प्रवृत्ति को रोकती है और 
अवरुद्ध कर देता है । इस तरह उन वाहितियों में रक्त स्के हे वंगक वो विलोन वर न क को दर रे देती 


का गान हि 7 
ये के ह। हम है 3 कप हक हर हैं। यदि वास्तव में “हुदयावसाद” से बचना है हो भोजन 
हुत द्वी कठिन होता है । किस ् में पोषक तत्वो पर ध्यात्त देते हुए अपने मस्तिष्क को स्व- 


द्वोती है तब हृदय मे ठहर-ठहृरकर, तीत्र बेदन। उठा करती «उन्द रखकर चलना होगा, तमी “हृदयावसाद” जंसे 
' है। यही इस रोगको बताने वाला एक प्रधान चिह्न होता भयकर रोग से बच सकत है । न हब 


रा 


बढ 
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श्र हे छ्का 


दा० चब्द्रमोहन 


कसल, एम०ड्रो० (काय चिक्रि०), डा० चन्द्रवली दुबे डी०ए०वा३ ०एम्र०, पी-एच०शी० (काप-चिकि) 


राजफोय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनव। 


डा० चर्द्र मोहन कसल आयुर्वेदिक एवं यूनानी तित्बिया कालेज दिल्‍ली के सुझोग्य स्नातक हूँ - 
शोर फायचिकित्सा में लरानऊ विश्वविद्यलय से एृश०डी० किया हा । डा० इचे ,लखनऊ धायुर्वेदिक कार्लेड, 
में फायचिकि सा के प्रोफेसर एवं लिधाग'ध्यक्ष हुं 'र भारत के धरिष्ठ आयुवेद' में से एक है । ह 

लेखकहय ने घमनी दा ये एवं उच्च रक्तसार विघयर पर सा (वि एवं उपयोगी विवेचन हर 


लेख में दिया हूँ जो पाठकों का ज्ञानवर्धत फरेगा । 


घमनी दाढ्ये एवं उच्च रक्तभार दोनो ही मूख्यत्त- 
आधुनिक सम्यता की देन है | इनका वर्णेद सुरुष रूप से 
आधुनिक चिकित्स,शास्त्र गे झ्की मलत' दै। गायुपंदीय 
मूल भूत सह्विताआ मे इनवे विपथर में स्पष्ट 'उल्तेस बड़ी 
मिलता । घमनी दाढय (जठरता) का सात्पय घमनो की 
मध्यम एवं आस्प्रन्तर स्तर (अन्त' कमा) के हृठ होने 
सेहै। 
रक्तभार (रक्तनिपीड)--रक्त चाहनियों के परिणा- 
हीय अवरोध (?०79002] 7९8//०70००) के विरुद्ध हृदय 
जिस दबाव से रक्‍त सवाहत सम्पादित करता हैं, रकत- 
भार कहलाता है। जब किन्‍्ही कारणवश सामान्य से 
अधिक हो जाता है उच्च रवत निपीड कहलाता हैं । 
प्रस्तुत पत्र में दोतों का मलग-बलग वर्णन किया गया हे। 
घमनी दाढ़य (७[077050[670978) 
पर्याय--धमनी काठिस्य, धमती जठरता, रोहिणी 
जारठय । 
घमनी जठरता, (रोहिणी जारढय) मानव की बायु 
के बढ़ने के साथ-साथ प्रारम्भ होती है । इसमे विक्ृति 
प्रारम्भ मे मध्य स्तर में होती है तदवनन्तर आभ्यन्तर स्तर 
(अन्त काल) भी कडी हो जाती है । विकृति का कारण 
पित्त सान््रव [(0९४०7०0]] वृद्ध रक्तगत स्नेह [97छ- 
[फ्रातध्णाव] चूर्णातु [ए४णणा] का घममनी की अन्त. 
कला में जमा होता है जिससे घमनी की शान्यास्थता 
[88॥०४] कम हो जाती है तथा इसके फलत्दरूप 
घमनी ने काठिन्य उत्पस्त हो जाता है । 


“शिक छुप्वार व्यास (विशेष सम्पादक) 


शका (-धमनो ज्ठरता दो प्रकार की होती है -- 
[भ] करम्म तारढय (2स08ट[ह/089) 
(ञ, परिणाहं ये रोहिणी जारठय (?िक्राए:शर्थों 
पिश।08067/088) 


(भ) फ़रम्म प्राएठय के निम्न कारण बतलाये गये हैं 
१-बृद्धावस्था ५ 


२-पुरुषो में स्त्रियों की अपेक्षा अनुपातत अधिक 


होगा 

३-० च्च रेत ॥र ४--वंशज 

५-मेदी रोग ६-अधिक खाने वाले 

इसमें रवंत परीक्षा करने पर रक्तगत स्नेह (3]006. 
79]003) की मात्रा सामान्य से अधिक पाई जाती- है । 
सामान्य रक्‍त स्नेह मात्रा १५०-२५० मि ग्रा. प्रतिशत ॥ 

हा परिणाहीय रोहिणी जारठ॒घ-कारण मुख्यतः 

निम्त नजर 

१-मधघुमेह (/27500०68 श७।ांप्र5) 

२-स्नेहीय विहास (8६:५9 /282070/807 ) 

इसमे घमती के वश्दर चूर्णातु ((0प्ाग7) जमा 
हांने लगता है । प्रथम अर्थात्‌ करम्भ जारठय में शरीर 
का वडी बड़ी धमनिया प्रसावित होती हैं जबकि इ्वसरी 
बर्थातव्‌ परिणाहीय रोहिणी जारठय मे छोटी-छोटी घमनियां 
यथा प्लीहा, वृवक, अम्याशय आदि की घमनियां भी 
ग़रभावित होने लगती हैं। जिससे रक्त द्वारा पोषण अल्प 


होने से वहा की मासपेशिया निर्जीव होने लगती हैं। 
कभी-२ आम्यन्तर स्तर (अन्तध कला) -(77079) में 


् 


क्ध्ज 


के 2 7“ ० शक, 


शोध होने से मे, बमनी का अन्तः क्षेत्रफल क्रम होने 
लगता है यथा-धारभूत उच्च र्तवधप (55 शवों 
पस्छा०0६५07) । 


सक्षण-- ४ 
१--लक्षण अचानक छुरू हो जाते हैं । 
२--ल्व॒ल्प रकतानपता ॥ 
- ३--समय से पूर्व वृद्रावस्था का अनुभव द्वोना । 
४--रक्तचाप बढ़ा होना । 
४प---हुदय का ठढा होना । 
एवं स्थातिक लक्षण यथा मस्तिष्क जन्य, नाडी जन्य, 
हृदय सस्थान, पाचन सन्थान सम्बन्धित पाये जाते हैं । 
परीक्षा--नाडी परीक्षा--स्पर्ण करने पर कोर्ड रज्जु 
सहद्य प्रतीत होती है । 
२ इसका मि न-क्ष-रश्मि (स्क्रीनिंग) द्वारा किया 
जाता है । 
उच्च रक्त निपोड 
पर्याय--5उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तभार । 
परिभाषा पहले ही ग्शित की जा घुकी है । रक्तभार 
दो अकार का होता है-- 
, १. ह॒त्कअवन(359800-सामान्यत ११० से १४० 
मिन्लि० पारद कचाई 
२ दृत्फारी (7 3#0०ा०) ७० से (० मि०ण्लि० 
पारद ऊचाई। 
रक्तवाप के बढने का, भायुर्वेट की हष्टि से कारण 
वायु दोष, (प्राण, उदान की वृद्धि)होचा है तथा दृष्य रक्त 
धातु एवं रक्‍तवाही ल्लोत है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र 
में कारण की दृष्टि से निम्न प्रकार वनलाये हैं-- 
१. हारभूत उच्च रक्तचाप [उि्शाधत्ष पेपर] 
कारण अनिश्चित । 
* २, वृवकीय [एि०2] तीज एवं जीण॑ वृष शोथ, 
बश्परी आदि । 
३ अन्त, स्रावीय [स760ण०779] पीयूष ग्रन्थि 
भबु द, दलेप्मस्फाय [/४४४0०९०थ॥४] भादि । है 
“ ४ विपज [7050] गर्भमिणी जन्यविप, से सा आदि । 
प्रय) दी प्रकार सामान्यत पाये जाते हैं । 
घप्तनी दाढ््थं एव उच्च रकतच।|प में घनिष्ठ सम्बन्ध 


।] 


ैँ 


हु 


ह १४६ 
ह/३ ११ 

है । यह देखा गया है कि प्राय घननी दाहय॑ प्रा सम्भ होने 

पर उच्च रक्तचाव होते पर पश्नी दादण वे, प्रवृत्ति 

पाई जाती है। 

लक्षण-- 

१ केवल रक्‍तमार का वढा हीवा और सभी लक्षण 
अनुपस्थित । २ शिर,शुल ३ इवास कच्छ '४ हुदयशूल, 
उर शूल ५, घडकन ६. चबकर ला ७ अलानिद्रा ८. 
स्मृति अ्रश € मूत्र का बार-बार या "रभुजिन[ 0077] 
युक्‍त आना ।_ 

परीक्षा -- रक्त भारमापक 

चिक्षित्सा 

भाधघुनिक चिकित्सा विज्ञान के ८मती ढाढग के लिए 
एवं उसके कारण वृद्धावस्था हेतु ४ विशेष चिछित्सा 
वर्णित नही है । केवल उच्च रवंद  +णेड की अस्थाई 
चिकित्सा हेतु--विश्वाम, निद्रालू एवं रन विश्चनीय औष- 
घिया या सर्पंगन्धा एवं उसके छार्यद सा तत्व स निर्मित 
अन्य भौपधिया, प्रगण्ठ समावरोधा [06378॥07 
8]0ण0ग्रह आप] । यथा--ग्रुमैधीर।5, भिचाईल डोपा 
कादि का वर्णन किया गया हे । 


यन्त्र हारा की नर्स है । 


सुश्रुत सहिता मे चिकित्सा पिद्ध त्त का उतिपादल 
करते हुए कहा है--सक्षेयत्त क्रिय योगा सिलाव परि« 
वर्जनम्‌' (सु) अर्थात्‌ निदान परिवर्नंन ही चिकित्सा है । 
भाचायं चरक ने कृत्तिर्धातुसाम्णधो तथा साभ्य प्रकृ- 
तिरुच्यते' अर्थात्‌ घातुओ की समावरवा लाने को प्रक्रिया 
अथवा घातुओ (दोपो) को सम्रावस्थ्य में लावा चिकित्सा 
कहा जाता है । इसमे सुश्रुतीक्त चिकि-सा सिद्धान्त अधिक 
युक्तियुकत हैं। सुश्रुतोक्त सिद्धान्तानुत्तार ऐसी विधि जो 
घमनी जठरता का कारण विज्येपत, जरावस्था भथवा वृद्ध 
रक्तगत स्नेह आदि को कम करे उपयुक्त चिकित्सा कम है। 

रसायन---रसायन की परिभाषा में छाड्ध धर में कहा 
गया है--- ; 

रसायन च॒ तज्ञेयं यज्जराव्याधिवाशनस्‌ [आड़ घर] 

मर्थातू जरा एवं व्याधि को हुर करने वाली विधि 
रसायन है । रसायन के उचित प्रभाव हेतु स्वेदन, वमन, 
विरेचन, वस्ति आदि पचकर्म करना हितकर होता है । 


$ 


हचन 


१६० 





छगहाएपपाएा हज व है. 
हदोपरान्त रसायत औपधियों का प्रयोग करें। स्वेदन, 
घमन-विरेचन भादि झे गाए का शोधन होता है जिसके 
फलस्वरूप वृद् दोषों (रकवात रनेह आदि) का शमन 
होता है , शरीर मे मुदुता भाती है तदोपरान्त रसायन 
से भायु एवं वल बढता है । 

रसायनौपधिया--ज्वनप्राक्ष अवलेह, धामलछी रमा- 
यन, हरीतकी रपायन, दाह) रसायन आदि। शारोर के 
वृद्ध रक्तगत स्नेह (8) 7थ]प्रावंशाा4) हेतु बारोस्य- 
वर्धती बटी ४ "त्ती, मह मर्जिष्ठादि ववाथ के साथ दिन 


हि. ता 
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छागली बूटी यो नेपाली द्र्पर हे, आयुर्वेद निभण्टु में 
बशित नहों ६। प्रभोगात्मक शोग कार्य के केंद्रीय औौपध 
शोध संधान, लसनऊ में किया गया तथा घत्यस्त प्रभाव* 
कारी पाया गया। उसदा प्रारम्मिद्ध अध्ययन राजकीय 
मायुर्वेद महाविद्यालय गत अस्पताल, लखनऊ में दोनों 
लेपको द्वारा किया गया तथा चिकित्सकोय अप्ययन मे भी 
सनन्‍्तोंधभजनवा परिणाम मिले । माधभा-- १-२ रतसी दिन में 
3 बार पानी से। विश्तान्युवेक्र रुष्ययन चल रहा है, 
परिणाम प्राप्त होने पर ही इस विधय में बट बाह्य जा 


रे ५0५ है सकता हे । 
मे दो या ठीन बार देने से शीघ्र लाभ होता है। इस 


भौषधि पर बोपष कार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, 
लखनऊ में किय्य गया । 

उच्च रवतचाप हेतु निम्न औपधियों को प्रभावकारो 
बतलाया है -- 

१ सर्पेगन्धा २ शरापुप्पी ३ वासा ४ जहामासी 
४ भूगराज ६ छागली बूटी । 

सपंग्रधा का प्रभाव नो घन्देह रहित है 


साराश-घमनी का ठिस्य एवं उच्च रब्तंवाप का 
वर्णन प्रस्तुत पत्र में दिया गया है लबिसमे उनके कारण, 
लक्षण एवं चिकित्सा वा बर्णन किया गया हैं। घमनी 
दाट्य एवं उच्च रक्‍्तचाय भें विश्येम सम्पन्ध पाया गया 
है अर्थात्‌ एक के बढ़ने पर दूसरा सस्‍्थत ही बढ़ जाता है !] 
दोनों की चिकित्सा हेतु आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धान्त पर 
आधारित चिकित्सा का वर्णान भी किया है । च्ि 
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अति रक्तचाप की उद्रता के प्रपावानुसार दो सन्ञा 
दी गयी हैं--१. सुदम अतिरक्तचाप (झ6पाहा गएएथ- 
(४०) २ दुर्दम अतिरक्तचाप (थशाष्टाक्ा। ग990- 
507) 

सुदम अतिरक्तचाप--घीरे-घीरे वृद्धि होती और 
अधिक नही बढती । सम्भवत एक ऊचाई पर जाकर 
रुक जाता है। जैसे प्रकुल्चन दा ब (598४0०॥० 0705४०४) 
१८० तक ही बढठा और ११० तक अनुशिथिलत दाव 
(0/8४80॥0 ?7९४४प००) तक स्थिर रहता और उसी के 
बीच रन करता है । 


दुरद म अतिरवतचाप--तैजी से धढने वाले अतिरकत- 
चाप को कहते हैं । यह प्रगद् होने से कुछ ही समय 
पहइचात्‌ू २४५० भ्रकुड्चन दाब ($79४0॥6 2285778) 
और १६० अनुशिधिलन दाब (70/88000 ९76४४॥6) 
तक उतर जाय तो कभी भी हृदय वमनी, वृषक (ग्रर्दा) 
तथा मल्तिष्क की धमनियों को अपनी दुर्घटनाओं का लक्ष्य 
बनाता हे । 
घम्नियो रा शकी्णन क्रिया के द्वारा परिसरीय 
' अवरोध होकर अत्तिरक्तदाव का दोरा भारम्भ हो जाता 
है । इसी सक्ीर्णतावस नसे तन जाती और रक्त के धक्के 
तेज होकर दिल ओर दिमाग को उत्ते जित कर देता ऐसा 
जान पढ़ता है । 
मनोबेज्ञानिको का कहता है कि मानसिक आवेग की 
अस्वामाविकता बरावर बने रहने से रक्तचाप की मात्रा 
बदुना आरम्म हो जाती है । विशेष रूप से शहरी इलाके 
में निबाप करने जालों मे से कितरे ऐसे ध्यक्ति होते हैं 
जिनको मानसिक तनाव बने रहने ६, किन्तु देहातो की 
अपेक्ष। बड़ शहूरो मे अतिरक्तचाप की शिकायत अधिक 
लोगो में देखी जाती है । क्योकि बाइरी और आन्तरिक 
बैचेनी से सुधुम्ता गुद्दा की अनुशयी उन्त्रिकाओ की सबे- 


के 


दना मस्तिष्क की धमनियों को बआाकास्त कर उसके सक्र- 
मणो से रक्तचाप की वृद्धि स्वाभाविक हो जाती है । 

- वृद्धावस्था के मस्तिष्क मे बहुतसी ऐसी शाखा घम- 
निकाये (शिरायें) वरद हो जाती है, अतएवं स्थानिक 
अरकक्‍तता उत्पन्न होने के कारण दृद्धावस्था प्रयुक्त रक्त 
चाप बढ जाता है । 

हार्मोनो की अस्वाभाविकता--हामोनों के अधिकाण 
विक्षोमो से रक्‍त एवं कोशिका वाह्मय द्रव को मात्रा बढ़ 
जाने के साथ ही हृदय का निर्मेभ भी बढ जाता है । इस 
आधार पर हार्मोनो का प्रच्छन्त धसन्तुलन बतिरकक्‍त दाव 
का कारण बनता है । 

अतिरनतचाप चाहे तल्त्रिकाजन्य हो, वृषक्त विकार 
जन्य हो या हाम्मोन्री के असन्तुलनजन्य हो उससे पीडित 
सभी पीडितो मे लक्षण एक समान होते हैं। यह रोग 


' शारीरिक तब्तुओं के चयापचय के अप्रत्यक्ष विकार से 


प्रगट होकर रक्‍तवाहिकाओ की प्रतिक्रिया मे वृद्धि से 
होता है ऐसा जान पडता है । 

रक्त परिवहन का स्वाभाविक परिणाम की चार्ट-- 
इस प्रकार दी जाती है । इससे वढते हुए को वृद्धि कहेगे 
और घटते हुए परिणाम को न्‍्यून रकतचाप--- 
आयु प्रकुम्चन दाव अनुशिधथिलन दाब नाडी की गदि 
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स्वाभाविक तोर पर भी वृद्धावस्था में रक्‍तप्रवाह 
का दौड दोनो (प्रकुअचन और अनुगिथिलन) दाव क्रमिफ 
बढती द्वी जाता है । किन्तु अधिकतर ४० वर्ष की गायु 
से ही रक्तचाप की अधिकता का उद्धव होता देखा 
जाता है । 


लक्षण 

१, इस रोग में सिर दर्द होता है, प्रात काल उठने 
के पश्चात्‌ सिर के पिछले हिस्से मे पीटा होती है। भौर 
गरदन में अकउन होती है । कभी ऐसा होता हैं कि सोते 
हुए रोगी को जगाने पर बमन कर देता और वमन करने 
के बाद रोगी का शिर दर्द समाप्त हो जाता है । 

२. सिर चकराना (ठा00गा८5४)-वार-बार शिर मे 
चक्कर काना, से रहने में इधर-उधर धवके लगने जैसा 
बोध ट्वोना, शारीरिक सम्तुलन मे कमी बोध द्वोना यद्यपि 
शिर के चवकर रे भी मानसिक असन्तुलन हो 
सकता है । 

३. व्यक्तित्व में परिवर्तत--उग रक्तचाप सशवत, 
रतवाहिनियो मे परिवर्तन द्वोने से होता हे, जैसे ऋोध 
होना, होठ सुखना, घव्रडाकर बोलना, छोटी सी समस्या 
को बहुत वडढ़ी समझना, विशज्वाव रहना, तथा छशिर में 
चबकर खाकर लेट जाना । ऐसे रोगी में वस्पप्ट प्रकार 
की चिन्ता और भय का बोघ ट्वोता देखा जाता है । 

४, आक्षेप (एक प्रकार के वात जचित दोठा)--रवत 
वाहिकाओ में अत्यधिक परिवर्तेन होने से आदोपो के दोढ 
भाना आरम्भ हो जाता है, जैसे अपसुतार [भृगी] के दौडी 
या मस्तिप्क माघातजन्य विज्ञान्ति अथवा अचेतन की 
भवस्था के समान लक्षण प्रगट होता है । 

इस प्रकार के अतिरवतचाप से मस्तिष्क की धमनिया 
बहुत जोर से संकुचित दो जाती हैं, औौर ऐसे लक्षण 

वाल रोगी को मस्तिष्क विक्ृृत्ति से उत्पन्न अति रक्तचाप 
कहते हू 

५ घमनियों मे रक्त प्रवाह अधिक वढ जाने से 
शरीर के किसी भी अवयव की धमनियाँ फद सकती हैं 
भोौर र्तस्नाव हो सकता है । 


६. रक्तचाप की उम्र अवस्था मे हृदय मे शूल' होने 
लगता है। यह हृदयगूल आरम्मिक हृदय घमनी ((070- 


प्रक्ष ए द्ाईहाए) के सकीर्ण होने से शल का दीड़ा पड़ने 
लगता है । तब ज्यो-ण्यो प्रेशर कम द्वोता जाता है धूम 
भी कम हो जाता है । 


७, अतिरक्तचाप फी बीमारी में अनेक लक्षण मिश्तता 
दियाई देती टे, जैसे हृदय का भार रक्तचाप फी अधिकता 
से स्वत्त, चढ़ जाता हैं। हदय का सामान्य भार २५० ग्राम 

३०० ग्राम होता है, किन्तु जब रक्तचाप बढ़कर २०० 
पर पहुच जाता है तो सामान्य हुदय का भार बहुंबार 
५०० से ६०० हो जाता है । 

इस अवस्था प्रयुक्त रोगी फो दम घुटने लगता है, 
तथा फुफ्फुस्तीय घोयजन्य एवास लेने में कठिनता बोध 
होता है। इस रोग में यकृत्गोध भी होते देसा गया है। 
यह रोग हृदगति को कमी किसी समम रोक कर आणा- 
घात कर सकता है । 

चिकित्सा 


रोगी यदि सवत और रबस्व है तो इस अवस्था में 
अति रक्तदावी मनृम्य को युवह-सुरयोदय देः पहले दो मील 
हल्के पाव चलना, त्रिफला के पानी से सिर घोतवा और 
पीना था तिफाता १/३ तोला ठण्टणा पानी से नित्य सुबह 
साधा, ठण्डे जल से स्नान या बहने नदियों मे उसके वेग 
से टकरावा । प्राणायाम करना, रवच्छ विचार तथा 
साप्ताहिक उपवास, सुर्य नमस्कार करना श्रेवस्कर होगा | 
पीली सरसो का शुद्ध तेल या बु० विष्णु तेल, महाचन्द- 
नादि तेल, जात्यादि तेल से शारीरिक नसो को दुहने वाली 
मालिस करवाना, रात्रि में पूर्ण विशाम दिन में क्रोधरहित 
काम करना चाहिये । कच्चे फल सेव, अनस्नास, नासपाती 
वेदाना तथा छुद्दारे और खश्चूर का सेवन ठीक रहता है ॥ 
किन्तु जिसे मधुमेह की शिकायत है उसे घरकंरायुकत मीठे 
फल मना है । काग्जी नीबू का निचोड़ा जल पानी में 
व्यवहार करना तथा उससे बने नीवू का अचार भी खाया 
जा सकता है वश्तें उसमे नमक थे होना ठीक रहेगा । 

हरी सब्जिया बिना गरम मसाला (६ केवल जीरा 
धनिया हल्दी को छोड) की खानी चाहिये, लशुन- मदरक 
एवं चीवू के मिश्रण से बनी चटनी खाने से पाचतक्रिया 
ओर मृत्र प्रणाली की विकृृति कभी नही होगी । ब्लडप्रेशर 


विललिनीजीजज । 


कम रहेगा। द्वो सके तो एक जावे का लशुन दूध के साथ 
रोज निगलना चाहिये । 
मूंग की खिचड़ी, पुराने चावल का भात और गेहु 
की रोटी सादा भोजन के रूप में विना थी और डालडे का 
भोजन हितकर होगा । न 
आधे पेट एक दफे में खाना ठीक रहेगा, भजे ही चार 
बार खाइये लेकिन इतना मत खाइये कि आत विशेष तन 
जाय और गैस्टिक वढकर प्रेशर को वढादे और बदहजमी 
पैदा करे । भोजन में हल्के हीग, कच्चा प्याज, कच्ची 
गानर भौर खीरे तथा टमाटर का सलाद बिता नमक का 
अच्छा रहेगा । नमक कम या द खाना ठीक रहेगा | 
रोज रोगी हरे जो गोमूत्र मे भिगोये गये हो, गाय के 
घी मे भजित कर रख लीजिए और दो-दो सुबह शाम लेते 
रहिये, दस्त साफ होगा, यक्लंत ठीक रहेगा । 
रकक्‍तदाव को कम करना है तो परीरगत साडियम की 
'जात्रा कम करने के लिए नमक तो पुर्णतया छोड़ देना 
जाहिये और दूध, फल, घाक, मास्न॒ और अडा में भी 
सोडियम की मात्रा पायी जाती है। इसलिये इसे भी 
व्यवहार न किया जाय । 


१. गार्डनल--तीन से साठ मिग्रा० रोज दो से ३ 
बार दें।२ मीमोवामेट, २०० से ४०० मिलीग्राम की 
दिकिया रोज २ से ३ वार ।३ मिल्काउन, ४ ईक्वेनिल 
४. मिशत्रिण्डान, ६ पेनिडियौल ये सभी मीध्रोवामेठ से द्वी 
बना है 

दूसरे हैं--क्वोरडिथाजी प्राक्साइंड, इसकी १० मिया, 
की गोली, यही अजकल लिक्नियम या ईक्वीब्रोम के नाम 
से मिलती हैं । ६ टिकिया रोज के तीन भागो मे दें 

भतिरकक्‍्त चाँप वाले को जिनकी शरीर मासल है--- 
उपवास एवं अल्पाहार करना चाहिए, भोजन पर पतिय- 
'न्त्रण रखते हुए ध्यान रखना चाहिये, कि अल्प भोजन 
होते हुए भी वह पदार्थ गरिष्ठाहार न हो । 

वुक्‍कजनित विकार के कारणा होने घाले वृुक्‍क्पात- 
जन्य बहुमूत्र का इलाज क्लोरथैलिडोन, फ्रसी माइड, 
द्रायामेटरीन, इथाक्रीनिक एसिड की उचित बनुपात मे 
, प्रयोग होता है । इससे अतिरिक्त औबधिया इस प्रकार है- 

का, वलोरोयियाजाइड (पेटेण्ट) 





ख, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड (एसिड कस) 

गे, पालोथियाजाइड--(पेठेण्ट नाम नेफ़िल) 

घ. वेण्ड्रोफ्लुआजाइड--[पेटेण्ट नाम नियोमेक्लोक्ष्स) 

ऊ. हाइंड्रोपलुमीथिजाइड (पेटेण्ट नाम नेकलेक्स) 

च. साइक्लोपेनथियाजाइड (पेटेण्ट नाम नेविड्े बस) 

/ अतिरिक्त चाप का कोई भी रोगी हो किन्तु जिनमे 
बुककृपात की शिकायत है--आयुर्वेदिक इलाज मेरे अनुभव 
के साथ इस प्रकार हैं-- 

१, तागमस्म १ रत्ती, जामुन को ग्रुठली चूणणे ४ 
मासा सुवह-श्ञाम गिलोय सत्व १ मासा १ मात्रा सुबह- 
शाम दो वांर। 

२ सर्पगन्धा मूलत्वक कल्क २ मासा, गोदुरध के 
साथ ४ ओंस प्रात साय पीने से सत्वर लाभ । 

३ अनस्तमूलत्वक कल्क २ मासा, सर्पंगन्धा भूलत्वक 
कल्क २ मासा दूध के साथ ४ ओस प्रात छाथ पीने से 
सत्वर लाम होता है । 

४ लौहमस्म १ रत्ती, नागभस्म १ रत्ती, गिलोप- 
सत्व १ माशा । १ मात्रा सुबह शाम भगौदुग्ध से ले । 

५. कदली पुष्प १/२ रत्ती, गिलोयसत्व १ माशा १ 


“ म्रात्रा-४ औस दुध से देवा चाहिये ।..' 


६. पापाणभेद के २ पत्ते, सर्पगनन्धा के प्ुलत्वक २ 
माशे १ मात्रा सुबह शाम ताजा जल के साथ सिल पर 
पोसकर ४ अंस में मिलाकर पीना हिंतकर होगा । 

अब लीजिए अतिरक्तदाव से सिर भारी, गर्दन मे दर्द 
और अमभिद्रा की वीमा री (--- ; 

क शिर शूलादि व्रत, स्वर्ग माक्षिक भस्म दी गोली 
२ रत्ती १ माता मिलाकर सुबह शाम भवु से वाटकर 
ऊपर से ४ औस धारीष्ण दूध लेवा चाहिए। 

स. रसराज रस (सियोस,), लक्ष्मीविलास रस नार- 
दीय १-४६ गोली मधु के साथ दो बार दे । 

गे. वेदनास््क रस-र,वि ६ गोली, गिलोयसत्व २ 
माशा, ब्राह्मीपन्र चूर्ण ४ मा० । आत. साय ३ वार दूध से । 


यदि अतिरक्तचाप के दोड़े के समय विज्येष हृदव पर 


-. थाषात हो भौर धड़कन के कारण विशेष वेचेती 'मालम 


शो ठो ये निम्नलिखित योगो को भवश्य अपनाइये -. 
च्‌., अकोकपिष्टी जा.प्र २ रत्ती, प्रवालपिष्टी २ र्‌, 





नागाजुन रस १ गोली । १ मात्रा बनाकर सुबह शाम दो 
वार घृत कुमारी स्वसस १ बीस के साथ लें । 

छ बर्जुन छाल स्वरस, सपंगन्धा रवर॒स, १०१ 
चम्मच, मिसरी १ तोला। १ मात्रा सेवन १ से ३ बार 
ऊपर से १/२ पांव गौदुग्घ पीचें । 

ज जहर मोहरा सताई एिष्टी (सि. यो. स.) १ २ , 
रौप्य (चादी) भस्म (र र स) १ २०, पुसराज पिष्टी, 
(९, र स॑ ) १/२ रत्ती । १ मारा मधु के साथ २ से ३ 
बार दे । 

झा मोतीपिष्टी (सि, यो. स ) १/३ रत्ती, अअभ्क- 
भस्म सहस्नपुटी (र रा सु ) १/२ रत्ती, अजु नवृक्षतवक 
चूर्ण ३ ग्राम मिला १ मात्रा मधु से ३ से ४ वार दे । 

न॒मोती पिष्ठी १ रत्ती, नागाजू नाश्न रस १ गोली, 
घपंगर्धा मूलत्वक चूर्ण ४ आनामर। १:सुराक बनाकर,मधु 
छे साथ चाटकर दो वार और ऊपर से अजुू नारिष्ट ४ 
चम्मच समान भाग जल से लें । 

ये सभी प्रयोग सभी प्रकार के उच्च रक्तचाप में 
प्रयोग कर लाभ उठाये जा सकते हैं । 

जिस रक्तचाप के रोगी को निद्रा का अभाव होतह है 
उसके लिये आनुभविक प्रयोग निम्नलिखित देखिये -- 

ट. मोती पिष्ठी र र स, १ रक्ती, सर्पगष्षा चूर्ण 
योग |सि यो स.] १ माशा, ग्रिलोयसत्व १ माशा | १ 
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हट 
मात्रा तीय बार दित में गछु के साथ दें । 

&. सर्पगन्या घनवट़ी २ गोली अतिदिन रात में १ 
बार १ पाय समग्ीतोण हुपर के धाम लें । नीद अच्छी 
गायेगी और पोषक तत्व के द्वारा दिमाग यर साजगी बनी 
रहेगी, बीर प्रेशर की अधिकता का शमन होगा । 

८ प्रवालपिप्टी £ रती, स्वर्भमालिक भस्म | री, 
सर्पगन्धा चूर्ण १ माझा। मिलाकर १ गाथा की शुराक' 
दिन में ३ बार १/३ पाव मिश्री मिला दूध के साथ दें । 

ढ सर्यगशा घतवदी १ योली, मोती पिप्टी १ रक्ती, 
गिल्लोयसरर £ साथा | १ मात्रा दिस से दी से तीत बार 
४ चम्मच बदपगन्वारस्प्टि के साथ दें । 

अतिरक्तचाप की बीमारी में स्पृंगन्धा सर्वोपर्दि 
ओऔपध मानी गयी है जिसे आयुर्वेद के आधुर्वेशानिक ही 
नहीं एलोपैंथिक वैज्ञानिक भी इसका ब्लडप्रेभर की 
बधिकता मे व्यवहार वारते दु-- 

जसे--रीसर्पीन टेबलेट--जिसकी मात्रा १२५ मिग्रा० 
है १०१ ठिकिया प्रयोग में ज्लाई जाती है । सर्पीता टेबलेट 
१२५ सिग्रा० की टिया दिन में तीव वार या चार 
बार जल के साथ दिया जाता है । 

पुत्र सर्पगन्या चूणे (िक्षएताऊआा) ४० मिल्लीग्राम को 
मून्नल ओपधि पोटसियम वलोराइड की एक से तीन 
डिकिया प्रतिदिव देती चाहिए । च््ि 


ड़ लिये पक ४ 





डा० दिवफुमार व्यास--विरचित दो पुरस्कृत पुस्तकें 
पञ>चकर्स विज्ञान--२१० प्रृष्ठ की सजिल्द पुस्तक 


आयुर्वेदिक चिकित्सा के आधार पर पञ्चकर्म विज्ञान का शास्त्रीय प्रमाणो सहित क्रियात्मक अभ्यास 
बताते हुये सरल एवं सुबोध वरणंत किया गया है। काय चिकित्सा के विद्यायियो के लिए उपयोगी है । आयुर्वेद 
साहित्यानुसन्धान समिति-मध्य प्रदेश शासन ने इसकी श्रेष्ठता पर पुरस्कार प्रदान किया है। मूल्य--१० ०० 
आयुर्वेदीय द्रव्य गुण विज्ञाच--४०० पृष्ठ को स्जिल्द पुस्तक 
आयुर्वेद के प्रमुस सभी वानस्पतिक द्रव्यो, जागम द्वव्यो का परिचय-ग्रुण जर्मे सरल एवं चुबोध भाषा 
में दिया गया है । छात्रो के लिये बहुत उपयोगी है | भायुर्वेदिक एवं तिब्यी एकादमी उत्तर श्रदेश सरकार से 


पुरस्कार प्राप्त है । मूल्य---१८ ०० 


प्राप्ति स्थान--निर्मल आयुर्वेव संस्थान, मामु भांजा रोड, अलीगढ़ । 


उच्च' रक्तदाब 


एवं 





|. रत छू 





क्लायुवेंद बृहस्पति आचार्य प० शिवकुमार वेद्य शास्त्री, श्री शिव चिफित्सालय, रावतपाडा, आगरा। 


स््ेटडहड 


लक्षण 

उच्च रक्तचाप रोगी को त्ीघ्र शिरोवेदना हो जाती 
है अर्थात्‌ू--(१) ऐसा प्रतोत होता है जैसे शिर फदा 
जाता हो (२) नेत्र रक्त वर्ण हो जाते हैं (३) माथे में 
खिचाब, नेत्रों मे भारीपप, गरमी चता सा, तनाव सा 
प्रतीत होता है। (४) चेहरा तमतमाया हुआ सा लगता 
है एवं शिर की नश्ों में फडकना स्पष्ट एप से प्रतीत होता 
है (५) तृपा एवं ख़की अधिक होती है (६) अनिद्रा होती 
है भर्थाव्‌ निद्रा नष्ट हो जाती है (७) असम [चबकर] 
अधिक रहते हैं । ऐसा प्रतीत होता है शिर एवं शरीर घुम 
रहे हैं (८) स्मरण दाक्ति न्यन हो जाती है (६) श्वास फप्ट 
(इवास कुरुछ ता) हो जातो है (१०) मूत्र त्याग की बार 
बार इच्छा होती है (११) अंग घात अर्थात्‌ शरीर फे किसी 
भी अंग में पक्षाघात रोग हो जाता है (१३२) सनन्‍्यास 
(मुच्छित) होकर रोगी घटो अचेत पडा रहता है (१३) 
रोगी को उदर शुल, कटि शुल, नासिका से रक्त ज्ाव 
होना, बस्तिष्क मे एवं चित्त से विश्वमता, अशान्ति, चस- 
नच्छा तथा आक्षेप अर्थात्‌ रोगी को झठके से लगते हैं । 


विशेष--किसी भी रोग के समस्त लक्षण किसी भी 
रोग के रोगी मे नहीं हुआ करते हैं ।अत' उपरिलिछित 
शक्षणो से से भी किसी रोगी में कम और किसी से अधिक 
लक्षण होते हैं। इस प्रकार से ही प्रारम्भ में कम एवं रोग 
बढ़ जाने पर अधिक लक्षण मिलते हैं । 


“ असाष्यता के लक्षण--उपद्रवयुक्त शक्तिहीन एव 
जिस रोगी में अधिक लक्षण विद्यमान हैं। अथवा हृदय, 
मस्तिष्क, पक्षाघात, नासिका एवं नेन्नो से रक्त ज्ञाव होना 
प्रारम्भ हो गया हो ऐसा रोगी श्राय असाध्य होता है । 


चिकित्सा 

सर्व प्रथम धन्वन्तरि के पाठकों का ध्यान एक ऐसी 
अद्भुत गुणकारी धुटी की ओर दिलाना आवश्यक प्रतोत 
होता है जो हिमालय पर्वेत पर उत्पन्न होने बाली है 
ओर यह दिव्य बूटी जिसका सस्कृत एवं आयुर्वेद नाम 
घक्रवतिनी, तपरिचनी एवं जटिला आंवि है तथा नागरी 
सें जटामांसी एवं वालछुड नाप्त से सम्बोधन फी जाने 
वाली है । शास्त्र में मायुर्वेद जटामांसी के गुण कर्म एवं 
प्रभाव का निम्त प्रकार से घर्णब मिलता है-- 

जट्रामाँसी के गुण--कड़वी, कर्षली, मेघाजनक, फान्ति- 
फारक, पौष्टिक, दव्िवर्धक, त्रिदोषनाशक, रक्त बिकार, 
अग्नि वाह, विस, चर्म रोग, कण्ठ रोगो फ़ो मष्ट करमे 
बाली तथा अवुंद रोग को नप्ट फरने थाली होती है । 
हसके अतिरिक्त सुगन्धिवाता एवं सौन्दर्यण्घंक भी है। 


यूनानी सतानुसार-मसुत्र निस्सारक, उत्तेबक, पौष्टिक, 
ऋतुल्ाव फो नियमित करने घाली, पेट के अफरे फो दूर 
करने वाली, अग्नियर्धक, आतों की सूजन, सुन्नाशय फे 
विकार एवं कटि सम्बन्धी रोगो को नष्ठ फरने वाली, 
नेश्नो फी ज्योति को बढ़ाने वाली, फेशों को काला करने 
घाली, उरो रोगों को नष्ठ करने बाली, कास, जीर्ण, अमेह 
करने वाली शरीर के आन्तरिफ एवं बाह्म क्षतों फो 
सुसाने बाली एवं शरीर को निधिष करने बाली एवं 
आक्षेप निवारण करने चाली वतलाई गई है । 


आधुनिक विश्लेषण--इसमें बेलरिन (५७७ ६6व्वा) 
नामक ओषधो के सब गुण विद्यमान होते है । यह आक्षेप 
निवारक उदर शूल हर है तथा अपस्मार, वात गुल्म, हृदय 
फी घडकन, एव स्नायु मडल के रोगो सें अत्यन्त ग्रणकारी 
होती है। भ्ोीमान बासन गणेश देषाई के भ्त में यह 


ह१॥ 
720७ 
3 नल 


) 
3775 


६९ 








३६६ 


शाप एर एक जल ऋज। 078 अगाशए/ २२७) 'जबंद 720 ॑ांआंन ०५३४-७७ #ानंक, 
आए या फू आटा कप फ तक 7. 


3) 


308 7/: ३ शक 0४८ 35:32 #... 





अग्नि वर्धेक, पाचम क्रिया निमभित रखने वाली, विवन्‍्ध मिलाकर दो तार की चाशनी , बनाकर शरवत, तैयार कर“ 
निवारंक, डकार लाने घाली, पसीना, पेशाब लाने चाली “१-१४तो० शरवत दिन में ३ बार अकेला ही सेवन करावें 
तथा भाडी की गति फो नियमित फरने वाली होती है। अथवा भीचे लिखें प्रयोगों के साथ अध्॒पान झूए से सेवन 
भस्तिष्क के मज्जातस्तुओ एर इसकी उत्तेजक क्रिया होती 7 छरावें | यदि उपयक्त जटामांसी शरबत फे साथ २-२ 

है । अधिक परिण्षम के हारा उत्पन्न हुई धरक्कावट फो दूर 
करने बाली किसी भी प्रशार फी सावनसिक आधात, द्ित्त 
विज्राम आदि को दूर फरने में हींग, फरतुरी आदि की 
मपेक्षा जठामासी का प्रभाव शीघ्र एवं सुनिव्चित ऐोता 
है। रक्ताधिसरण की क्रिधा के दोए में यह व्यर्थ औषध 


गोली घृ० श्षाह्मी घटी मिलाकर सेवन कराई जातो है तब 
उपद्रवगक्त ब्लउ प्रेशर अदश्य शान्‍्त हो जाता है-++ - 
जटाएंसी चस्त्रपूत १० रत्ती, दालचीनी २ रक्तो, , 
ग्रह एक सात्रा है। इतनी-पतनीमात्रा में ३ बार जठामांसी 
.,.  गरवत हे सेवन करात्रें । इसके प्रयोग कराने से अनेकानेक 
है। चाहे उच्च रक्तचाप के घारण मस्तिष्क फी चसों में. कक का शसन होता "व जशही! “अय सेविंधा 
तनाव रहता हो एव पागलपन के से लक्षण हो अथवा पक छोटे-छोटे है कक 
' हि हे से प्रयोग किये जाने वाले २-४ छोटे-छोटे प्रयोगो की लिख 
निध्व रक्त चाप (.0ए9 0]0006 97655प6) फे फारण 
मुच्छो, नेत्रो के है श कर लेख समाप्त किया जा रहा है। उच्च रक्त दावे रोग 
हा गन जी कट कम कल ध का मे सपंगन्‍्णधा एकमाक्र दुर्लेल औपघ है किन्तु यदि सर्पंगन्धा 
शक शक लि आ कद कर आल चूर्ण फे साथ प्रवान पिष्टी सायशव पिप्ठी, जवाहर भोहरा 
बता 5 इक अप उरह इक बाई 680 08% पिष्ठो के सिश्रण के साथ जटामांसी शरवत भी प्रयोग 
अल. ण [09४ 00006 छ688फ्७] दोनो कराया जाता है तो अधिक गुण प्राप्त फिया जाता है । 
अवस्थाओ में नाडी को सुध्यस्थित एवं नियमित करता जटासांसी शुण-- 
है । हृदय की घडकन, हृदय की शिश्विलता के फारण पेट अदॉमा्यी कणेयो। अं आध्वो: कान अलेगेंदी 
में वायु के संचय होने पर, रक्त बाहनियों के ऊपर, हृदय स्वाद्दी हिमा भिदोषास्त्रदाहवीसर्प करष्ठनुत्‌ ॥ 
के ऊपर, मज्जत्तन्तुओ तथा रक्ताभिष्तरण के फेन्द्र के स्थान 


हे व० नि० रत्नाकर 
पर अत्यधिक भ्रभावी गुण होता है । जटामांसी घूटी हृदय लय उदय 3 है ) 
र्‌ ए द्द्‌ हर 
चेददा स्थान से सम्बन्धित सर्वे रोगो पर विजय प्राप्त कर ता कर ते हल दा का स पा रक्त 
ीनो ऐ ७०७. व $००.. 5 |. घाप॑ प्र हे 
तोनो दोषो फो साम्यावस्था में रखने में भी सदेव समर्थ हर जन 0 008, 
रहती हे । करके इस दिव्य बूटी के प्रयोग द्वारा उक्त रोग से ग्रसित 


जटामासी की प्रयोग-विधि एव मात्रा-- इसका वस्त्रपूत' रोगियों को अधिकाधिक लाभ पहुंचा आयुर्वेद का गौरव 

छू १ साशे से ३॥ माशे की साज्ा में दिन में ३ बार... "कीवेंगे तथा स्वयं भी यश अजित करेंगे। 

सधु में मिलाकर चढावे अथवा १० तो० जटामांसी फ्ो विशेष--कआाहार, विहार फा पालन भी आयुर्वेद - 
जल से अच्छे; प्रफार से घोकर एक सेर जल सें रात्रि को. शास्त्र वणित कराना ही अधिक लाभप्रद होता है । 

प्रिगो ग्रातः काल मन्दाग्ति से औटा चतुर्थाश शेप रहन आयुर्वेद बृहस्पति आचार्य प० शिवक्मार चद्य शास्त्री 

पर बस्तर से छान २० तो० देशी, खाँड फी तगा” श्री शिव चिकित्सालय, रावत पाडा, आगरा ॥ 


॥॒ 


१०००महुः#.. #कापाबाएी >हमाावाओ आकलककनयू 


न 





इसके कारण रोगी से आश्वस्य का जाना स्वाभाविक 
होता है। उसे किसी भी काम मे अनुत्साह रहता है, 
शरीर का दुर्वल होना भौर घक्ति का घदते थाना, मस्तिप्क 
अवसाद, या वातें थुल जाना, विस्मृति, रोगी अभी बातें 
करता जाता है और भूल जाता है कि उससे क्‍या कहा 
था क्या कहना है ! इसके साथ ही मस्तिष्क थोडी मेहनत 
से भी चिडचिंदा होउठ्ता है तथा धिर दर्द बना रहता है । 
छ्द्र धमनियों का आश्लेपिक आकचन द्ोने से जो लक्षण 
प्रकट होते हैं। वे लक्षण उठने बैठने तथा जेठे रहने पर 
भगो मे घुन्यता भा जाना, झुनझुत्ती उठना इत्यादि । 

जो व्यक्ति अत्प रकतदाब से पीडित मिलते है उनमे 
और भी लक्षण प्रमुष है -- 

(१) बरीर का कृष होता--इस विपय मे सुश्रुत् ने 
जो वर्णन दिया है वह भी रक्तचापस्यूनताकारक परिं- 
स्थितियों की जोर सकेत करता है। वातकारक खाद्यपेय 
पदार्थों का सेवन, बहुत अधिक परिश्रम करने से जरीर को 
पसीना अधिक आता है जिसमे सोडियम आायन शरीर भे 
घट जाते हैं और अल्प रक्‍्तदाव बन जाता है। भधघिक 
मेथुन, अध्ययन या चिन्तन, भय शोक; ध्यान की अधिकता 
उन मनो वेगो की ओर सकेत करते हैं जो रत दाव को 
घटाते हैं । रात्रि जागरण, प्यास, भूस, कर्पने पदार्थों का 
सेवन, थोड़ा मोजत करना इन सबसे रस धातु सूखने 
लगती है और घटी हुई मात्रा मे उसका संचारण दारीर 
से होता हैं। जिससे शरीर की क्षीरा हुई घातुओ की 


आपूर्ति थोडी थोड़ी हीती है। जिससे व्यक्त कृद् हो , 


जाता है | चरकाचार्य ने भी बातकारक साथ पदार्थों के 
विपय में लिखा है कि शोक, उपवास, व्यायाम, रुसे सूखे 
अल्प भोजन करने से वायु हृदय मे प्रवेण करके शरीर 
को कृश करता है । । | 


(२) मास क्षय--सुश्रुत ने मास क्षम्र के साथ एक 


दाब्द बमनी दीथिल्य दिया है। यह धमनी दौधिएय प्राचीन 
कास में किस उपाय से जाना जाता था इसका ज्ञान नही 


| 


था। मास क्षय में घमनी शीथिल्य शब्द का प्रयोग मल्प 
रक्त दाव के लिए ही प्रयुक्त हुआ समझा जाता है । 

(३) अ्रम--हसे ही चक्कर से सकेत करते है । 

(४) यूच्छा--इसमे रक्‍तजा मूच्छा अन्य छ. प्रकार 
की मूर्च्छझाओी गे से है । तो रक्‍्तजा मूर्च्छा तो शुद्ध भलप 
रक्‍तदाव जन्य ही होती हे । 

(५) सानसिक अवराद--अल्प रक्त दाब था घमन्ती 
अैयित्य फे कारण रोगी के ,मस्तिष्क मे पर्याप्त मात्रा मे 
रबत को आधपुर्ति नहो होती जिसके कारण उन की क्रिया 
दक्ति घट जाती है । जिसके फलरबरूप मानसिक अवसाद 
बनता है । वास्तव मे मन की ३ अवस्थायें इस विपय मे 
ज्ञाठव्य हैं। १--मानसिक अवसाद था बलम पहली 
अवस्था २-तन्द्रा ३-निद्रा | अल्प रक्त दावी खोया खोया 
सा सोया सोया सा रहता है। इसका सम्बण्प विशेषकर 
मन से रहता है । ! 

(६) वातिक आस्थिरता--क्षीणता के कारण तथा 
मामसिक अवसाद होने से रोगी अस्थिर चित्त वाला होता 
है ॥ सोचता कुछ है करता कुछ यह सत्य निर्णय है। तथा 
स्थिर निर्णय लेने मे भी ढीला रहता है। शीक्र प्रश्षुर्ध 
हो जाता है । न भधिक शीत 3 अधिक गर्मी और न वर्षा 
और न अधिक कष्ट सहन कर सकता है । 

चिकित्सा 

१--अजु नत्वक चूर्ण ३ मादा, चीनी २ तोला, १/४ 
रत्ती घुद्ध कुचिला का योग भी अत्यन्त लाभकर है। 

२--क_्ूूठ की मूल का उचित मात्रा मे पानक बनाकर 
सायकाल एव प्रात काल पीना बहुत्त ही लाभकर है । 

३--सुखद भन स्थिति से पाचन शवित भच्छी होटी' 
। और सुखद भावतायें शारीरिक तनन्‍्तुओो को पुष्ट 
बनाती है । 


४>-कूठ का शबत एक श्लास प्रात्। साथ लाभ 
भ्रद है । द 


| 


रे ल्‍... «4, ८ 







॥/ 
255 «४६ ॥ 7 ते 
22% 7 24 ८८ंघ्टेर ->००+०+--+४०++- क्‍930.५०५ “४५ >ब्नीने 


५--शतावर का दर्वेत भी बहुत ही लाभप्रद है। 
भरवु कोष्ठ एवं पित्त की मात्रा अधिक प्रवल न ही। 


रोगियों पर परीक्षित मेरे अनुन्ुत योग 

१ नाम रोगी--श्री गजेन्द्र सिंह निवासी बकरावुतत 
तहसील खैर जिला अलीगढ़ (उ० प्र०) आयु ४१ वर्य 
रोग--रक्तचाप का हास-3 ९? १००/७० 

३-७-७३ प्रात --याकृती रस १/२ २०, मकरध्वज 
१/२ २०, चिन्तामणि १/२ २०, तवायस लोह १ २०, 
चाप्यादि लोह १ २०, अजु नत्वक चुर्ण २ माशा मिलाकर 
अचुपान शहद से प्रारम्भ किया । 

मोजनोत्तर-अजु तारिष्ट १ तोला, रोहितकारिष्द 
१/२ तोला, अश्वगन्धारिष्ठ १/२ तोला, पानी १/२ छ० 
मिलाकर प्रयोग कराये । ; 

सायकाल--स्मृति सागर रस १ २०, सुतश्षेख़र रस 
(स्वर्ण युक्त) १/२ र०, मुक्ताभस्म १/२ र० मिलाकर 
भनुपान छाहुद से दिया ) दिनाष्डू, २०-७-०३ को श्री गजेद्ध 
सिह का 3 ? ११०/७०। चिकित्सा पुवंवत अग्रसर रही। 

दिनाडू, २८०७-७३ को श्री गजेद्ध सिह का 9 ? 
११०/७० चिकित्सा पूर्ववत रही । इसमे निम्न चिकित्सा 
पुन प्ररम्भ की । 3, 5. ए805, 2, प्रद्याण उंगाढ- 
जागा ( ४५) अच 089 3 प्छडणैशा $जएफ 
(९.०) 4 एथगणाण रात पता ण पराधाया6 
59प9 ५. ओोउम आयु रक्षक फार्मसी सादावाद (मथुरा) 
का निरमित व्यवनप्राशावलेह के अनुपान से उपयुक्त देशी 
जायुवेदिक औपधि दी । तो २०-८-७३ को श्री गजेन्द्र सिह 
का 9 9 १२०/८० हो गया। 

२ रोगी का नाम--श्रीमती श्री दुर्गाप्रसाद जी 
कन्डवटर निवासी जोझा पो० विसाना (अलीगढ) उ० प्र० 
धायू १५ वर्ष, रोग-प्रसूति ज्वर में ही मन्‍्धर ज्वर या 
मोहीज्षला तथा ओऔदरिक बात (उदर गेस) एवं रक्तचाप 
की न्यूनता (0 एऐ ६५/५० दिनाझू ११-८-७४) 

प्रात काल--याकूती रस १/२ २०, सकरथ्वज स्पेंशल 
१/२ <०, चृहदू वातचिन्तामरिण रस १/२ २०, मुक्ता भस्म 
१/२ २०, संजीवनी १ ग्राम, कस्तूरी भैरव १/२ र०- 
अनुपान गर्म जल से 









हु 
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प्रफशणा पाए: कक करार 

भोजनोत्तर--दशमूला रिप्ट १ तोला बद्वरवन्धारिष्ट 
१ तोला जल २तोल' मिलाकर दिया।_ 

सायकाल--थोगें छू रस १/२ २०, प्रत्तापलवे श्वर रस 
१ २०, मुक्ता भस्म १/२ २० तथा सूतशेखर (सू्ण युक्त) 
१/२ २० अनुपान च्यवनप्राभावलेह | साथ ही . सिश- 
थ्णंधा श्श़्प्फ 2 छी890 हाएंीए6 इज 3, सलहां- 
[& ४४७ तथा 70७ णथ्या86 5शाए;) दिन में नीन बार 
दिया जया। साथ ही १०-१० बूद शक्षा।ण 9709 
दिया गया ओर हर सप्ताह रक्तचाप की जाच की गई 
तो घने. शरने रोगी स्वस्थ होता गया और उसकी हर 
स्थिति में सुधार होता आया। 

५ रोगी का नाम--श्री जगन्नाथ प्रसाद उपाध्याय 
लेखपाल नरें गाव मथुरा बतेमान मे गऊघाट मथुरा मे 
रहते है । आयु ५४ वर्ष, रोग-वातशुल ज्वर, ज्वर, 
बौदरिक वात (उदः रस) तथा अल्प रक्तदाव जीरा प्रमेह 
एवं रक्‍वालपता । 3 7 €६०/६५। 

दिनाडू। १०-३-७५ ई० प्रातः साभं--जयगंगल रस 
१/२ २०, याकूती रत १/२ र०, स्पेशल मकरघ्वज १/२ 
र०, वसन्तकुसुमाकर १/२ २०, स्वर्णवंग १/२ २०, मुकता 
भस्म १/२२०, सूत्वेखर रस ([स्वर्णयुक्त) "/२ २० 
कान्तलोह भस्म १ २०, मण्हुर नवायस लोह १ र०, 
ज्यवनप्राशावलेह (अंंउम आयु रक्षक फार्मसी सादाबाद 
मथुरा) के अनुपान से दी गई। 

भोजनोत्तर- द्राक्षासव १/२ तोला, अइवगन्धारिष्ट 
१/२ तोला, लोहासव १/२ तोला, कुमार्यासव १/२ तोला, 
अजु न रिष्ट १/२ तोचा, साथ मे गोली गन्धक वटी तथा 
अस्निमुख चूर्ण भी दिया और अनुपान मे पानी दिया गया | 

१५-३-७४ ई० का परीक्षण किया. 3 ४, १००/७० 
निकित्गा पृ्वेबत्‌ रही इसमे ५८४० 7709 १० बूद तथा 
घ8७&छ०९0976 एव पा छारज्राल शइिज़्फ घवा 382 
एण्ण्पाब 8जामए और दिया गया । २४-३-७४५ ई० 
3 ?. १२०/८० हो गया और रोगी पृर्ण स्वस्थ हो गया 
ओर जाज भी अपना कार्य पूर्ववत कर रहा है । 

“श्री डा० गजेन्द्र सिह छोकर ए०,एम० वी-एस० 
अध्यक्ष--नायु रक्षक आयु० फार्सेती, 
प्तादाबाद (मथुरा), उ०्प्र० ॥ 


व॒द्धों का दुष्ट प्रतिश्णर/ 


डा० भरी दीरेम्द्र सिंह, विभागाध्यक्ष-शालाबप बिभाग, आयुर्वेदित एवं घुपीनी छिव्यिग कालेज, दिल्‍ली 
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उा० चीरेन्द्र सह तिब्यिया कालेज दितली के सुझोग्य स्नातक एव 
सौम्य स्वन्नाव फे विद्याव चिकित्सक हैँ। १६५७ के उस सन्वि फाल में, 
छत मे डो० आई० एसम० एस० उत्तीर्ण दार तितव्विया कालेज से जा रहा था 
ओर श्री सिह बी० जाई० एम० एस० मे प्रयम बच से प्रवेण लेकर आये 
थे, हुई एक बार फी मुलाकात इतनी निऊटसा में परिवर्तित हो जायेगी-- 
यह स्वप्न में भी एयाल न था, जो हम दोनों अपनो सातू सप्या में सेत्ना 
फरने का अवसर मिलने से हुआ । 575 सिह रझित्नी के मित्र है भर इसी 
लिए सदा घिरे ही रहते हे, शायद ही कप्नी एठाकीण्न होता हो । यही 
फासना है कि आप को यह घृत्ति सदेव इसी रुप में बनी रहे और हमेशा- 
हमेशा सदाबहार रहें । 

डा० सिह ने बहुत सरल शब्दों से प्ले के दुष्ठप्र तित्याय फो सुस्द- 
रता से चित्रित किया है और इस फप्ट धाष्ण अवस्था की सिवृत्ति हेतु शास्त्र 


सम्मत पथ्यापथ्य एवं चिकित्सा सिद्धान्त दिए है--जो चिकित्सकों के लिए बहुत उपयोर्ग! है । 


प्रतिश्याय का दुष्ट होना जहां अन्य आयु के रोगियो 
को कष्टदायक द्वोता है वहा वृद्धो को भी, परन्तु वृद्धो के 
दृष्ट प्रतिदधाय का स्वत अध्यो की अपेक्षा भिन्न ह्वीता 
है। दुष्ट प्रतिश्याय को कोटरपाक (आप) की अब- 
स्था जानना चाहिए | वार्भट नें दुष्ट प्रतिश्याय का स्वष्प 
निम्न प्रकार प्रतिपादित किया है--. 
सर्व एवं. प्रतिश्याय दुष्दतां यान्त्युपेक्षिता । 
यथोक्तोपद्रवार्धवपात्त सर्वेष्द्रियतापन*ः ॥ 
साम्निसिदज्वर इवासकासोर पाइर्यवेदनः 
कुप्यत्यकस्मादबहुओ . मुदौर्गन्‍्ध्यशोफकृतू ॥ 
नासिफायलेद्सशोधशुद्धिरोधकरो मुहु. । 
पुयोपमापध्तितारक्त ग्रथित ग्रथित इलेप्ससस््‌ति । 
पुच्छ॑न्ति चात्र कृपयो दीघेस्तिग्यसिताणवः ॥ 
मर्थातु-समभी प्रकार के प्रतिब्यायों की यदि समय 
पर चिकित्पा न की जाए और उपेक्षित रहे तो दुष्द प्रति- 
इयाव मे वदल जाते हैँ। जिससे उपद्रवों की अधिकता 


“-डा० शिवबुमार व्यास (विशेष भस्पादक) 


होकर सर्वंशरीर को सतप्त करते है. जिससे अग्तिमान्ध, 
ज्वर, श्वास, क्वाम, उर बेदला एव. पाशवशूल भ्रादि लक्षण 
उत्पस्त हो जाते हैँ । यह दृष्टि" सकस्मातु ही उत्पन्न होती 
है तथा वार-घार रहती है । इंच) झारण मुख मे दुर्गन्ध 

तथा शोफ तक हो जाए है । 5 अवस्था से नासिका मे 
ब्रार बार क्लेद होकर वह कर्या . बन्द हो जाती है और 
कभी खुल जाती है। नाक से प्योपम (705 प6) काला, 


लाल, गाठ गठीला उलेष्मसाव ऐ ता रहता है | इसमे दीघधें, 
खेत गौर सुध्म कृषण्ि तक उत्न्त हो सकते है। 


दुष्ट प्रतिध्याव का यह 'वरूप सावारण है, परन्तु 
वृद्धावस्था में अन्तर रहता है । वृट्टावरथा से श्तेष्मककला 
की अपुष्टि (87००9) हो जानी है भौर इश्ठश्वे स्राव के 
लिए मार्म खुला रहता है और फ़फ फ्रे अवरुद्ध होने की 
गुज््जाइस नही रहती । बसे सी बानकों एवं नवयुवकों मे 
जितना इलेष्मा होता हे ““बृटावस्था मे उतना कफ नही 
होता । नासाकला घुष्क रइती $ और कोटर भी सूख जाते 


हू 
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झौर रक्त रहित हो जाते है। रक्तरहित या अत्प रक्ता- 
युक्त होने के कारण वृद्धावस्था में प्रयोग भी अधिल नही 
होता । यद्वि उपसर्ग हो धौर कीर्य कोष्टर उपस्गंयुक्त 
हो जाए तो वर्षो तक चलता रहता ह. और स्राव होता 
रहता है । इससे गले और कर्णग्रसनीमार्ग में भी पाक हो 
जाता है। ग्रसनी की सवेदना भी वृद्धातस्था मे घट जाती 
है जिससे कुछ भी पदार्थ या नासा का खाव फेंफड़ो में 
भी पहुच सकत' है और सासी उत्पन्त हो सबती है भौर 
उरुक्षत (8/णाणा९०३४५) तक वन सकता है । वृद्धा- 
वस्थाजन्य दुष्ट प्रतिश्याय लम्बे समय तक कष्ट देता रहुता 
है जिसका कारण वृद्धावस्था में शरीर की प्रतिरोधक 
शक्ति का घट जाना और पोषक तत्व कम हो जाना है। 
दुष्ट प्रतिश्याय को कष्ट साध्य कहा गया है--प्ृश्नुत 
सहिता में लिखा है-- 
एव दुष्टप्रतिदयाय जानीयात्‌ ४5छ साधनम्‌ 4 
तो भी चिकित्सा सावधातनीपुर्वके धिद्धाध्वानुसार 
उपचार थे लाभ पहुच सकता है। एाधारणतया नूतन 
प्रतिश्वाम को छोडकर शेष सब प्रतिश्यायों मे सिम्त 
चिकित्सा सिद्धान्त सुश्रत सहिता मे दिया है-- 
नव प्रतिब्णयसंघास्य सर्वेभुपाघरेतु संपिष एवं पाने । 
स्वेदेविधिप्रेभनेदत युक्‍ते. फालोपप'नैरवपीडमेशच ॥ 
अर्थात्‌-नए प्रतिश्याय को छोडकऋर छ्ैष सब प्रति- 
श्यायों मे घी का पान, विभिश्त प्रकार के स्वेदन वमन 
ओर अवपीडन नस्य का प्रयोग लाभ करता है। घृत्र का 
पान इसलिए विशेष हिततकारक है कि वृद्धावस्था मे वाथु का 
कोप गौर दुष्ट प्रतिश्याय मे वायु की धधिकता रहुती.है 


रोगी को हितकारी एग अहितकर का ध्यान निभत अकार 
बता देना चाहिए--- 


निवातशय्यासन चेष्टनानि सुध्मों गुदणप च तथेव चार; । 

तीथणापिरेका/ शिरससधूमा रक्क्षे यवान्त विजया च 

सेव्या ॥ 
भर्थात्‌ रोगी वायू रहित घर मे बैठना, उठना, सोना, 
रहना करें, सिर को गरम और भारी वस्त्र से लपेटे रहे । 
तीदण शिरो विरेचन देवे, धूम्रपान करें [मोषधयुक्त रूक्ष 
यवास्न का प्रयोग करे और हरड का सेवन करें। तथा--- 
शीताम्वुयोपिच्छिशिरादयाह चिन्ताति रुक्षाइव वेगरोधान । 
शोक धव सद्यानि नवानि चैव विवर्जयेत्‌ू पीनसरोग जुष्ट' ॥ 
लर्थात्‌-शीतल पानी, स्पीसग, सिर के सहित स्वान, 
चिन्ता, झतिझुक्ष भोजन, उपस्थित [अधारणीय] वेगो को 


्य जज अल आल 9... अआआआची ८ 
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जुछाशउ एप 5 शकाउ कक आ- ने 
रोकना, शौक बारना तथा ने शनांगे झशथों का पान रोगी 
छो त्याग देना चाहिए । 

भाव प्रक्ा। में वशित निदिग्थिशायर ८ बृद्धायरथा 
जम्य कितने ही रोगो मे लाभ परता ६ शोर दुष्ट अ्रत्ति- 
ध्याय में विद्वेप उपयोगी है। स्थोषादि बढ़ी दा अ्योग तो 
कराया ही जाता है । 
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चिफित्सा सूत्र 

सशोधनीय चिंवित्मा--[सबल रोगी के लिए) 

स्नेहन--मैघानमया व तिल तैस की छद्गा प्रदेश पर 
मालिश | 

स्वेदन-- ग्निम्ध द्रत्यों द्वारा नाएी, प्रस्तर या सकर 
स्वेदरपानिक (वक्ष प्रदेश) 

वमस-- रिनग्ध द्रव्यों के साथ मात समिलाकर या 
सुअर मास रस या वही अधान भोजन देकर कफ वृद्धि 


करें बाद मे धमन करायवें। वन के लिए गरम जल में 
सैधानमक मिलाकर प्रयोग करें ॥ 

घृम्नपान-+यव का चूर्ण घो में मिलाकर चिलम पर 
रस धूम पीचें । 

सशमनीय चिकित्सा--पाठाद्यासव-पाठा, मूर्वा, रास्ता 
सलई की लकढी, वेवदा|र आदि का आसव अनुपान सेधा 
नमक मिलाकर | 

सौवच्चेलादि चूर्णप--सोघर नमक, सोंठ या भारजझ्धी 
का चुर्ण समान भाग, चीनी २ भाग गरम प्यनी से साषा- 
४ ग्राम 

क्षार प्रयोग--अश्वगन्धा, अपामार्य, मूली, सजिका 
आदि क्षारो का जल अथवा मधु के साथ प्रयोग । 

वासादि वंवाथ--अद्भसा (वासा), हल्दी, घनिया, 


गिलोय भारड्ी, पीपल, सोठ व रिगणी का क्वाथ बना 
कालीमिरच का चूर्ण मिलाक६ पान | 


वासा कण्टकारी क्वाथ--वासा पत्र ५ ग्राम वे कृण्ट- 
कारी पथ्चाग २० ग्राम लेकर ववाय' बना पीयें । 


श्वास कृठार रस--पारद, गषक, मीठा विष, सुहागा, 


मन शिला, तलिकदु | मात्ना--२०० से ५०० मि० ग्राम पान 
या आदर के स्वरस से । 


श्वास चिल्तामरि) (र० सा० स०)-+मात्रा--२०० 
से ४०० मि० ग्राम | अनुपात--बहेडा चूर्णों व मधु । 
कनकासव--मात्ना---१ ० व २० मिन्लि०। के 


जा अज अचक की या 
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डा० भरी सोमेश शर्मा एक होनहार नवशुब्बकः विद्वान अध्याद क हें (आप पटियाला के स्नातक 
एवं पहीं से एम० डी० है । आयुर्वेद में विशेष रुचि रखते हुए वेज्ञानिक हृष्टिकोण फे सन्दर्भ में विधय को 


प्रस्तुत करते है ) मास श्ञोष पर सारंगर्भित एवं विवेचन पूर्ण लेख आपने पस्तुत किया है जो पाठकों के लिए 


लाभपद है । 








मानव जाति को अत्यधिक क्षति पहुचाने वाने और 
आपुनिक चिकित्सा द्वारा असाध्य समझे जाने बाले रोगो , 
में से एक रोग * मास शोप” है जिसे “भमायोप॑थी” कहा 
जाता है । इस रोग के उत्पादक कारण का आज तक भी _ 


पता नद्ठी नग सका | इसी कारण से इस व्याधि से ग्रस्त 


रोगियो को बडे-वर्डो आधुनिक आतुरालयों से भी निराश 
होकर ही बैठ जाना पडता है। अकर्मण्यता था जाने के 
कारण ऐसे रोगी अपने आपको परिदशर पर एक बोझ ही 
समझने लाते हैं । 
सामान्य परिचय--- ट 
शरीर की ऐच्छिक [मासपेशियों मे गम्भीर विकृति 
के परिशामस्वरूप इस रोग की उत्पत्ति होती हैं। इन 
पेशियों की सामाश्य प्रक्रिया मे बिकार' उत्परत हो ,जाता 
है और धीरे घीरे रोगी उठने, चलने फिरने ये। कोइ भी 
कार्य करने मे असमर्थ हो जाता है। यह रोग ,बच्चो से 
लेकर बूढो तक किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, परल्तु 
बच्चे ही इस रीग से अधिकतर ग्रस्त देखे जाते हैं। इस 
रोग में ऐच्छिक मासपेशियों मे आने वाली अकर्मण्यता 
फा शरीर में स्थित किसी अन्य रोग से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता, इसलिए मायोपैथी सज्ञा उसी रोग को दी जाती 
है जिसमे सास शोष था मासपेशी जन्म दुबंलता किसी 
अन्य रोग के परिणामस्वरूप न हो । 
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लक्षण्‌--- 
इस रोग में मासपेशियों से क्षीणता, ढीलापन', दौबेल्य, 


कृशता, क्र ग॒ सुप्तता, अनुत्साह, क्षम, ग्लानि बलम, अंग 


मर्ष ध्वक रुक्षता, तन्द्रा, खन्‍्ली पडना, मल शुष्कता, 
विवर्णता आदि लक्षण पाये जाते हैं। रोग के प्रान्म्भ में, 
विशज्ेपतया बच्चों मे धलमे फिगने छलाग लगाने, वस्तु 
को उठाने सीधा खडा होने तथ्य कार्य करने की श्षक्ति में 
'हास देखने को मिलता है । रोगी जब सीधा खड़ा होने, 
का प्रयत्न करता है तो दोमो पाव एक दूसरे से बहुत दूर 
दुर स्थित होते हैं और टागे टेढी होती है। रोगी की घड 
कुछ पीछे की ओर झुकी हुई रहती है पेठ आगे को निकला 
सा प्रतीव होता है चलते समय भी पाव इधर-८घर दूर- 
पडते हैं और रोगी कपनी टागो पर नियन्त्रण न रख 
सकने के कारण, वारम्वार गिरता हैं। सीघ मे नहीं चल 
सकता । चढाई उतराई में या धंडियो पर चलने मे विशेष 
कष्ट होता हैं और गेगी अच/नक्र गिर पडता है। 'रोग 
बढ़ते रहने पर बलने फिरमे फी शक्ति धीरे-धी* कम हो 
जाती है और थोबंल्ध बढता जाता है। शरीर की अधि- 
काछ पेद्षिया सुख जाती हैं मौद सकुचित द्वो जाती हैं। 

पृष्ठ वश भी झुक छाती है । इस प्रकारें से रोगी लूला 

लगड़ा हो जाता और अपने हाथ तथा पाव उठा सकते की 

शक्ति तक खी दैता है । रोगी का एप ज्ञान बना रहता 
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है । वयोरि जरीर की अर्ब्छिक मांसपरद्चियों पर वेश 
प्रभाव नही होता और शीत्तरी कवयण भी विधेष विकार 
से ग्रस्त नहीं होते, हमशिए रोगी को घोलने, देखने सुनने, 
खाने, पीने. मलमूत्र त्णम पारने या स्मरण आदि करने 
मे कोई विशेष बादिनाई नहीं होती । 
रोग के प्रकार एवं प्रमार-- 
शरीर की मॉंसपेशियो के प्रभावित होने के ढग के 
अनुसार इस रोग के कई भेद दिए जा भकते हैं, परन्तु 
भुख्यतया दो भेद है-- 
१ बच्चों को होने बाली सा्ोपैथी-- 
पाच से दस वर्ष की आयु के लडके ही इस रोग से 
पीडित होते है । एसका प्रारम्भ घीरे-घीरे होता है। बच्चा 
चलने फिरने मे कप्ठ अनुभव करता है | जमीन पर बैठते 
हुए, एक तरफ को सुझ कर बैठता है। उठने समय॑ पहले 
ठागो को फैलाकर, टेढा होकर हांथ के स हारे से धीरे- 
घीरे उठता | सीधा सठा होने या चलने फिरने में निय- 
श्त्रण सो देता है । सीधा खडे होते समय गन्धे पीछे की 
ओर चले जाते हैं और उदर आगे को निकला दिखाई 
पडता है। नितम्ब, पिण्डिलयो तथा बाजू की मास- 
वेशिया कुछ फूली हुई सी दीखती हैँ परन्तु उनमे 
ढोलापन होता है । छोटे बच्चे को उठा ते समय, (कर्मों 
के नीचे से) कन्धे की पेणियो की दुर्वलता का बोघ हो 
जाता है, वाजू ऊपर को चल जाते हैं , और वच्चा नीचे 
की और कफिपसलता जान पडता है। धीरं-घीर॑ रोग बढ 
जाने पर पेशियो की अशकक्‍्तता से वृद्धि हो जाने पर बच्चा 
उठने फिरमे आदि में अक्षम हो जाता है । श्वसन संस्थान 
तथा हुदय की पेशी से नैर्वल्थ जा जाने से १०से १५ 
वर्ष के मध्य में रोगी की मृत्यु हो जाती है । 
४ बडी आयु में सायोपैपी-- 
शरीर के किसी थी भाग की सासपेशियों से किसी 
भी आयु मे विकार उत्पन्न हो जाने पर अकर्मण्यता था 
जाती है। * 
सर्वेप्रथम किसी एक भाग की पेशिया प्रभावित होती 
हैं और फिर घीर बीरे अन्य पेशियों मे यह रोग फैलता 
है । उठने बैठने, चलने-फिरने, किसी वचघ्तु को उठा सकते 
भोर कषन्य कार्य कर सकते की शवित में छातस होने के 
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साथ-याथ बुए रोशियों 


हे भाह भी मसुह्त हो 
जाते € | शानभीत बरते समय 


बह सपने भाव प्रवार्ट 
मारने में ऋर्मर्थ हो पाता है । मुरह्नराति शमप भी नहर 
की पेशियी मे शहिर तथा छार थी और सिनाव ने पड 
गढने के काश्र रोगी बुद्ध शा दिसाएँ देसा ॥ै। रोगी 
अपने मुंग से सीटी बजाने भें वासमर्च 
रागाकर बरद किए जाने पर नी रोगी 


जीता ।भ ई घोर 
धांरों हीर 
होठो वो आसानी में, थोडा सा जोर गगावर ही सोता 


मत 
सवता है। पृष्ठ धन्न की पेशियों में भी झोप देशा 
शाता ९ 

फर्ड बार 
होने पर 

रस्तु किसी भी सम्य अन्य पेदियों में सी रोग का प्रसार 
हो सकता है । गडी आयु के रोगियों में यद्वि कुछ विशेष 
पेशियाँ ही प्रभावित हो तो इस रोग से मृत्यु प्रायः नही 
होती । मृत्यु अन्य कारणों से सभव है । आय इस रोग के 
परिणामस्वरुप सूना-लगंडापन देखा जाता # । रोगी का 
मनीवल गिर जाने से अन्य रोगो वी उत्पत्ति हो जाती है । 
आयुर्वेद भतानृुसार सांस शोष (मायोपेयो) 

एस रोग छा स्थतन्त्त रुप से वर्णम आयुर्वेद ग्रन्थों में 
उपलब्ध नहीं है ! घातु क्षय या घातु शोष के अत्तर्गत 
ही इध रोग का समावेश किया जाता हैं। इस रोग की 
उत्पत्ति में प्रधान कारण वायु ही है। वायु से उत्पन्त होने 
वान्ने ८० प्रकार के रोगो में पग्रुता, कृब्जक, भंग शोष, 
काष्य पक्षयय आदि रोगो के लक्षणों को जानकर लगता 
है कि सकोच, स्तम्प्न, अगमर्द पृष्ठ ग्रह, शिरा ग्रह, खजता, 
पगुता, कुबडापन, अंग शेथिल्यता, त्षगों में खिंचाव, 
सुप्तता, शून्यता, रूक्षता, श्रम तथा क्यम इत्यादि लक्षण 
जो कि कपित वायु के कारण होते हैं, मोस शौप के 
रोगियों में पाए जाते हैं। मत यह निद्चिचत रूप से कहा 
जा सकता है कि यह एक वात व्याधि ही हैँ । 
जिकित्सा--- 

इस रोग की चिकित्सा भमबकर वात व्याधियों के 
समान करने से लाभ मिलता है सर्वप्रथम स्मेहन ओर 
स्वेदन करवाकर, रोगी की आयू, प्रकृति, वल भौर ऋतु 
इत्यादि का ध्या रखते हुए, शास्त्रोक्त विधि से पंचकर्मे कर- 


है बी, 
3३.५, 
£3५08८:2 


है लीवन भर ज्यों था हरी बसा रहता है। 


विद्येप मस्पिशियों में उिकार सत्वस्न 


भ् 






हक कप _ हि 
विकिताह: ३७२ 
वाना अत्यावद्यक है । इसके पश्चात्‌ ही अन्य औपधघोप- मण्हूरं बस्म युक्त, इस औपध का सेवन पाण्डु, कामला, 


चार का यवेष्ठ प्रभाव होता हे। नित्य प्रति तल मर्दन 
तथा असस्थापन वस्ति का इस रोग में विश्वेष महत्व है । 

(१) सर्व प्रथम रोगी के मनोवल को उचा रखे । 

(२) रोगी को स्वच्छ तथा खुले वातावरण मे रखें । 

(३) स्नेहने, स्वेदन के पश्चात्‌ पचकर्म करायें। 
,. (४) औपघ चिकित्सा--इस रोग में अत्यस्त उपयोगी 
ऑऔपधिया ये हैं--- 

१. नागवला तैल या शतराक बला तल । 
बु० बात चिन्तामरिं रस । 

ताप्यादि लोढू । 
प्रवाल पचाभृत रस | 
» बलारिष्ठ । 

६, अश्वगब्धारिष्ट । _ 

७ अश्वगन्धा घृत । 

८, महामापादि तेल या बला तैल (अभ्यगाथे) । 
प्रयोग विधि-- 

१. नागवला तैल या शतपाक बला दैल बल्य औपधियो 
में बला तथा नायबला का विशेष स्थान है। नाग्रवला,, 
(गगेरन मूल त्वक) से शास्त्रोक्त विधि से साधित तैल की 
मात्रा एक छोंटठा चम्मच है । यदि इसे दस-बीस या पचास्र 
बार साधित कर लिया जाय तो इस तैल की मात्रा १५ 
से ३० वृ द पर्याप्त है । दिन मे २ वार दुप में मिलाकर 
इस मह्दोषध को निरन्तर छ मास तक सेवन करवाते रहे । 
बला मुल॒त्वक से साधित सैल (शतपाक) का भी' इसी प्रकार 
से प्रयोग करना चाहिए । इससे अमृतपूर्व बल, उत्माह छोर 
पुष्टि की वृद्धि होती है ॥ 

२. व॒० वातचिन्तामरिंत रस-- आयुर्वेद की इस राम- 
वाणु औपधि के बारे में जितना भी लिखा जाब, कम ही 
होगा क्योकि सभी प्रकार की मयद्भूर से भयड्ूर वात- 
व्याधियों को नष्ठ करने से इससे बढ़कर कोई भी जोषध 
किप्ती मी चिकित्सा पद्धति मे नहीं है । ह 

मायोपैथी मे इस औयंध की एक-एक गोली प्रात 
मधु से देनी चाहिए । १५ दिन सेवन करवा कर, दस 
दिन दक इसे बन्द करवा दें। फिर उसी भाति सेवन 
करवाते रहे । ' 

३ ताप्यादि लौह-+-अ्वाल पण्चाम्ृत रस---रौष्य 
भस्म, शिलाजीत, स्पर्णमाक्षिक भस्म, लोह भस्म तथा 
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यक्षत्त एव प्लीहा के विकारो मे किया जाता है परन्तु 
इसके सेवन से पाचक अग्थि प्रदीक्त होती है और घातुपाक 
(मेटावोलिजम ) के प्रक्रिया सम्यक रूप से होने लगता है 
जिससे रस-रकत, मासादि घातुओ की उच्तरोत्तर पुष्टि 
होती है । शरीर के सभी भागों मे रक्त तथा चेतना का 
प्रवाह सम्पक रूप भे होने लगता है । 

ताप्यादि लोह २ रत्ती के साथ प्रवाल पचामृत रस 
२ रत्ती मिलाकर मधु से सेवन करने से हृदय को विश्येष 
वल सिलता है और मन प्रसादत भी होता है । इस औषध 
को भी एक मास तक सेवन करवाने के पश्चातु १० दिन 
तक बन्द रख कर फिर शुरू फरवाते रहे । 

४, बलारिष्ट -- अश्वगस्घारिष्ट--धातुपाक' «की 
प्रक्रित को तेज करने और नाडी सस्थान को बल देने के 
लिए इन दोनो का सेवन, भमोजनोपरान्त समान जल मिला 
कर करवाना अत्यावश्यक है । इसे निरन्तर सेवन' किया 
जा ध्कता है। 

प्‌ अश्वयन्धा घृत--मासपेशियों की पुष्टि, नाड़ों 
मण्डल की पुष्ठि'मन में उत्वाह तथा शारीरिक बल वृद्धि 
के लिए, इस घृत का सेवन राजि को एक बार करवायें । 

६ महामासादि तेल या वला तैल--हर रोज समस्त 
दरीर पर अभ्यज्ध के लिए इनमे से छिसी भी तैल का 
प्रयोग निरन्तर करवाना चाहिए । ! | 

५ इस भीपधि चिकित्सा के साथ २ रोगी को धीरे- 


घीरे छलका व्यायाम करवाना आवश्यक हैं। व्यायाम की 
मात्रा घीरे २ बढानी चाहिए । 
रोगी को पौष्टिक परन्तु सुपाच्य मोजन दें। 

'9 वातचाशक बाहार-बिहार का सेवन करायें ।॥ 

निष्कर्प---मायोपँथी के रोगियों पर किए गए अध्ययन 
से मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हू कि भायुर्वेद से 'रसायन' 
कही जाने वाली ओषधियो मे ऐसे दिव्य गुण विद्यमान हैं 
जिनक सम्यक ज्ञान और प्रयोग से आजकंल असाध्य 
बहुत सी व्याधियो का उपचार सम्भव है ॥ 

प्रभार प्रदर्शध--वनोषधियों पर झचिपूर्वक अनु- 
सब्घन करने तथा इस लेख को लिखमे के लिए प्रेरणा 
देने के लिए मै डा० शिव कुमार मिश्र, आचार्य---गूनानी 
एवं तिब्विया कालेज, देहली का हृदय से आभारी हूं | 
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कविराज थो धर्मवीर आयुर्वेबिक एवं यूनानी तिव्यिया कालेज विल्ली .के सुयोग्य स्तातक है । 
आपने काशी हिन्दू विश्वविद्या यय से एम० डी० किया । आप आयुर्वेद कालेज अस्थल बोहर रोहतक में 
फाय चिकित्साध्यक्ष रहे एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी मेरठ के प्रथम खचिलित्सक रहे । चर्ते- 
सान में दिल्‍ली नगर निगम के जायुवें दिक भौषधालय बवाना से चिकित्साधिकारी के रूप से कार्य कर रहे 


है । अनेक सस्याओं से आप सम्बन्धित हैं । 


धबास रोग' बुढ़ापे की कप्टमय बनाने वाला रोग है। लेख मे श्वास रोग के कारण-लक्षण एव 
लिकित्सा का सुःदर एवं उपयोगी वर्णन किया है। आशा है पाठक लाभान्बित होंगे 


जरा व्याधि क्यो ? 
एवास रोग के उत्पत्ति फारणोी में स्पष्ट बताया है 
कि पण्डु रोग के पश्चात होने वाला रोग खास है यथा- 
ववाण्डु रोगातिद्विपाच्चेब प्रवर्तति गदावियाँ । 
--ज्रक चि० १७/१४ 
भर्थात्‌--पाण्डु रोग भौर विन सेवन से हिंवका व 
शवासोरत्पात्त । दूसरा कारण बताया गया है दुर्वेशता यह 
भी जरा व्याधि में ही थाता है । ५ 
दीसरा कारण --प्राणवाही स्रोतस हुष्टि अर्थात्‌ श्रास 
नाली में होने वाले विकार यह भी वृद्धावस्था में ही मधिक 
होता है यधा-- 
क्षयात्‌ संबारणद्रीद्यात्रपामात्‌ क्षुधितस्थ व । 
प्राणावाहीनि दुप्पत्ति ख्लोतांरयच्येश्च हाएणे: ॥ 
--चरक--वि० ५/१० 
अर्थात्‌-घातुओ के क्षय से, मल-मूत आादि के बेगो 
को रोकने से, रुक्ष वस्तु के सेवन से, मूल लासे पर 
ब्यामाम करने से जोर भी वन्य कठोर कार्य जो अपनी 


--डा० शिवकुमार व्याप्त (विशेष सम्पादक) 


शक्ति से बाहर के हो उन्हें करने से प्राणवाही ज्लोव दुष्ड 
हो जाते है । 

चौथा कारण--वायु रोग की प्रधानता के का रख--- 

'वर्ोषहोरीत्रि चुक्ताना तेअस्तमष्यादिया, क्रमात्‌ । 

+-भ० ०हु सू० श्द 

अर्थात्‌ अवस्था, दिन-रात ओर भोजन इनके अन्त मे 
जायु प्रधान दोष होता है । वय का अर्थ परिणाम अर्थात्‌ 
भायु है, आयु की वृद्धावस्था मे वायु की अविकता । 

। सिदास 

घूल अथवा घूम के श्वास मांगे में प्रविष्ठ हो जाने 
पे, शीत स्थान या शीतल जल के अत्यधिक सेवन से, 
अधिक व्यायाम अधिक मैयुन, अधिक रास्ता चलना, 
छक्ष (स्वेहरहित) एवं विपमाशन बहुत अल्प या झकाल 
मे भोजन), आम अदोप, आनाह रोग रुक्षता, बति मपर्तें 
(अछि झल्प भौजन) दुबेदता, मर्मस्थान में जाघात लगना 
पीत, उष्णु, रुक्ष, स्विग्ध आादि दृस्द्वी (विरुद्ध धर्मी भायो) 
का एक साथ सेवन बमन-विरेचन आदि सशोवनो को 


अतियोग, अतिसार, ज्वर, उल्दी,' जुकाम, उर क्षत, क्षय, 
रक्तपित्त, उदावतें, विसुचिका, अलसक, पाण्डु रोग, विप, 
निष्पाव, (सेम के वीज)--उडद, खली, तिल तैल-पिष्ट 
(मैदा या पिट्टि), कमल का कन्द आदि विदाही, और गुरु 
पदार्थ, आनुप प्राणियों का मास, दही, कच्चा धुघ अभि- 
स्यन्दि उपचार तथा भोजन और कफ पैदा करने वाले 
पदार्थों का सेवन । कण्ठ और उर (छाती) में प्रतिधात, 
नाना प्रकार का विवन्ध (मल, मूत्र, स्वेद, आतंव भादि 


'. का अवरोध), अग्नि सेवन, भार उठाना, वेगी का रोकना, 


४ 


है 


चार घातुओ का क्षय, अध्यशन, सशमन इस कारणों से 
स्वासोत्पत्ति होती है । 
पुर्वेरूप -- 
आनाहः पाइवेशल च पीडन हृदयस्य थे ॥ 
प्राणस्थ च विलोपत्व दवासानां पूर्व लक्षणम्‌ ॥ 
- चरक चि० १७/२० 

१. आानाहु--अनाह' ग्रुढ्युडा शब्द प्रोक्तो जठर 
सम्भव: | अर्थात्‌--उदर गुहा में गुड्गुडाहठ । 

२ पाश्वज््‌ल---पसलियो मे पीडा--मासपेशियों की 
अत्यधिक क्रिया के कारण उर के दोनो और वेदना । 

हृदय पीडन--आवसीजन' की कमी के कारण । 
चोकिग सेनसेशन । 

४. प्राणस्य च विल्लोमत्व --श्वास प्रश्वास की क्रिया 
से प्राणवायु का उत्ठा होना अर्थात्‌ श्वास का फूलना 
(098970०8) । 

रूप--श्वास का कठिनता से आना । 

उपशय--खट्ट पदार्थ देने से शान्ति । अव्लोहाइड़रो 
के कारण थर्थात्‌ अय्ल की कमी श्वास के ६०% रोगियो 
में | बायुर्वेद ने इसे 'पिक्त स्थान समुझ़ूब' पित्त स्थान 
आमाशय और नाभि विशेषत (केन्द्र सुचक) क्योकि 
पाचक रसो का नियन्त्रण पैनक्रिवाज (?&70०६९७७) द्वारा 
होता है। इपको भी नाभि माना गया है । उपरोक्त वर्णु- 
तानुसार आगाशय व ग्रहृणी रोनोत्पत्ति के बाद दवासोत्गत्ति 
मी साली यई है। ह 
सम्प्राप्ति-- * 

यदा स्रोतासि सरूध्य साझत फफ़पुर्वकः । 

विध्यग््ृजति संरूद्धस्तदा ध्यासान्करोति स ॥ 
“-ख० घ्ि० १७/ड५ 


$ 


बल ड़ 






रे७, 


हुए खा हा 20 जता एफ: :एउ्पाऊा -> 

कफ वृद्धि के बाद जब वायु दुपित होकर स्रोतस का 
अवरोध करती है साड के फु कारने जैसी ध्वनि लिए 
स्वास का जल्दी-जल्दी लेना रोगी आरम्भ करता है । उसे 
ही 'स्वाप्त रोग! कट्ठा जाता है । 

१. विज्येप प्रधान दोष वायु है, कफ के मार्मावरोध 
द्वारा प्रकृपित होकर वायु, प्राणवाही खोतस (87ण7०7) 
में अनरुद्ध गति होकर श्वास रोग को उत्पन्त करता है । 

२, व्यायाम, उपवास आदि द्वारा रुक्षता बढ़ना 
वैगस नव मे उत्तेजना का मुख्य कारण है ! 

३ विष्टम्भी, अभिष्यल्दि पदार्थों से आमाशय मे 
जलन से वैगस नर्व के होने से ;वास केरद्र की उत्तेजना 
होती है भौर स्थानिक और केन्द्रक दोनो प्रभाव होते हैं । 
व इस्ही दोनो प्रकार के प्रभाव के कारण इंवास रोग की 
उत्पत्ति होती है । 
भेद -- 

१ क्षुद्र धवास २. तमक श्वास ३. छिन्त्र श्वास ४. 
महा श्वास ५ ऊ&्तरे दवास । 

पाचो श्वासों में दोषो की प्रधानता एवं साध्या- 
साध्यता-- ; 

ये सम्पूर्ण श्वास रोग वातकफात्मक होते हुए भी 
निम्न दोष विशेष लिए है--- 


क्षुद्रवास तमकदवास छिल्तश्वास उध्वेदवास महादवास 


| | । 
बात कफ वबातन-कफ वात वात 


जा म कम बज असल 
विशेष लक्षण एवं सम्प्राप्ति 

रे झुद्र इवास--कार्य करते से इवास की ड्युद्धि 
(09897088 ०० #छक्षँ०7) कमजोरी के कारण प्राय. 
यहू रोग हो जाता हैं। इसका सम्बन्ध हृदयावसाद से” 
अधिक होता है । नंत ज्योही कमजोरी कम होती है रोगी 
ठीक हो जाता है भत- इसे सुंख साध्य बताया है । 

२ तमक श्वास--इस इवास में वायु की अ्रतिलोम 
गति होने से निम्न प्रकार रोगोत्पत्ति लक्षण द्वोते हैं-- 

१. प्रतिलोम बायु स्ोतासि अतिपदते--दायु की गति 
विलोम द्वोने से ह्वो जाता दे । 


ना 


॥ 

शै७६ हु 

किक्लाा एटएपए गद्य ् 

(२) हरीव नीच हेग ॥ एताम पाण प्रपीक्कम्‌-घुर- 

घुर णब्द के साथ तीत्र "ादरला तमझ्र ण्वासम उतसत 
होता है । 

३ प्रताम्यति स वैगेच--?व००%५४०००] 88० के 
समय आक्सीजन की कभी से आपो के आगे मधेरा छा 
जाता है । । 

४ प्रमोह कासम्रानध्य समच्छृति सुहु्तु हु “"207/8 
० ००7९॥ होते हूँ वर्यात्‌ बार्वार कास का आाना | 
अधिक कास के फारण कही अचेतन ($थ्ाएग्राएण73) 
भी हो जाता है । 

#, वेग की समय रोगी विस्चर पर ले नही सकता 
है और अनिद्रित हो जाता हू । 

६ 'ऐोगी को बँठने से सुख का अनुभव होता है । वह 
बैठा रहता है ताकि श्तमन पेशिया ठार्की प्रकार से कार्व 
कर सके । उष्ण पेय उसे अच्छे लगते हूँ । 

७, भेघाम्बु शीत प्राग्वार्त शलेष्मल चाभि वर्धचि-- 
वर्षा तथा घीत ऋतु एवं ठंटी हवाये और गुरु भोजन रोगी 

को साफिक नही पडता । समी वाला मौसम होने से कफ 
की यूद्धि होकर व वायु के प्रकोप के कारण यह रोग बढ 
जाता है ।' 
तमक दवात के दो भेद “० - 

प्रतमक व सतमक ह 

प्रतमक श्वाप्त--पित्त का अनुबन्ध तमक श्वास के 
रोग्री मे होने से प्रतमफ में बदल जाता है और ज्वर व 
मूर्च्ठा लक्षण पाये जाते हूँ | आधुनिक मतानुसार हम इसे 
87णाग्राते 85004 जा इड7छ७79090500 ॥76०६07 
कह सकते है । 

, स॒तमक झवास “वात कह से आरभ्प होता है और 
वित्त का अतुबन्ध रहता है इसलिए शीत से प्रेम करता है। 
इसमें कार्डिपक अस्थमा (द्वाएा॥० 3४799) के अधिक 
लक्षण पात्म॑ जाते ई। यह रोग रोगी को रात को उठा 
देता है। क्योकि कार्डियक्त बाइट पुट (एथ्वापा80 0एा. 

“90 बड़व से फुफ्फुम्त में रुक सज्वय अधिक हो जाता है 
और सोते समय व्यात् केखाववाद होते से पूर्ण अक्प्तीकरण 

(०>छह०॥४७०॥)) नही हो पाता परिगामत स्वास हो 
जाता है| 

छिक्त पयास--धपूर्ण आक्ति लयासर भी रुक:दक कर 


हु 


हज 
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इवास लेता है | इसका साम्य चेन स्टोक्स ब्रीदिग 
((एलाल 800768 छा८थगागरह) से कर सकते ६ । 

१ नवाब्वायिति--कर्मी-२ शवाम बिल्कुल झुक 
जाता है । 

२ विवर्ण प्रल्यन्तर:--मुख नीलिमा का बढ़ जाना, 
आाक्सीजन की कमी के कारण नी लिमा (2४७४०8४8) और 
चित्तश्रम (7थाएण्याए) हो जाता है । 

आख लाल, जित्त उदिस्न, मुह सूखा, कान्तिहीन, 
असवद्ध बोलना, दृष्टि ्लीचे रसना, छिन्तर श्वास । 

उध्वे श्वास--दीर्घकाल तक श्वास बाहर छोडना 
एवं भीतर कम लेना | यथा--- 

१ उच्वंद्वासे प्रकुषिति अध इवासों सिरूद्धयते-- 
बाहर श्वास निकालना, तो होता है अध्तश्वास कम होता 
है । 

२ श्लेष्मावृत मुखस्लोता-श्वास नलिका और फुपफुंस 
तन्तुओ में श्लेष्मा के बढने से रुकावट होने के कारण 
निश्वास के साथ इलेप्मा फुफ्फुस से बाहर भाता है व 
मुख स्लोतस को रोकता हे। इस कारण रोगी की हृष्टि ” 

ऊपर को चढी हुई होती है ।॥ व 8607घ08 ्रि&क/ंगिगढ8 
अवस्था पाई जाती है। यह 8०ए७/ ००7र8०४0॥, [० 
सिशु)भाडशत07,. शि्रचादाए पराशिकाणा में. पाया 
जाता है। | 

रे, उध्वे हृष्ठि विर्षश्यंद्च विश्रास्ताल इस्तत--- 

ऊपर को दृष्टि व विश्वान्त देखना । ' 

महाइवास--१. उदवूयमानवात्तो-उत्ु उध्चें घृपमानों 
नीयमानों वातो पस्प स्‌। वायु उध्व गति हो जाने से । 

२ उच्चे इसिति--लम्बा-२ साँस लेता है । 

३ प्रस्वच्ितचास्प चुरात्‌ विज्ञायते भृेश--द्र से ही है ५ 
साम का शब्द सुनाई देता है । 

४ सरूद्धोमत्तर्षम इवानिशम्‌ - इवंधिति--निरन्तर 
पस्त वैल के समान श्वास "सेना । 

भर प्रनष्ट ज्ञान विज्ञानम >ज्ञान-विज्ञान नष्द हो जाना । 

विशेष --छिन्न, उध्चे व महा श्वास मृत्यु के समीप 
रोगी में ही देखे जाते हैं । इसलिए इनकी क्या चिकित्सा 
एवं छित्त इवास किसी दुसरी व्याधि के कारण होता है 
प्रत उस ब्याधि की चिकित्सा हो जाती है। 


प्ज (फिपकनतनकमनक न कननकन»+प+++म रन. 
“-पशैपाश पृष्ठ २७० पर देखें । 





हु 
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दौरे के समय पर-रोगी को सू घने के लिए नासिका- 
छिडकाव के द्वारा, मुखमार्ग द्वारा तथा “त्वचान्तर्गत 
सूचीवेध से औपधियो का प्रयोग किया जाता है । 
-642०॥976 घछज॒क्‍7000706 १४ १००० की २-४ 
यूद की गात्रा मे त्वचान्त्गत सूचीवरेध के द्वारा रोग 
बारम्भ मे प्रयोग करने से चमत्कारिण फल दिखाई पडता 
है । इसके साथ पीयूपग्रन्यथि सत्ब शिग्राश्३ ७7 मिलाकर 
ही प्रयोग किया जाता है। बाजार में ए7िएथप्रापा०, शे/6- 
प्रशागल तथा ि्रतंश्ाएएश॥ के नाम से यह सम्मिलित 
झौपषधि प्राप्त हैं । निरन्तर इवासावस्था मे, निम्न वर्णित 
चिकित्सा लाभदायक +है---१ सी० सी० कफरक्षाधााह- 
०70766 बत्यन्त घीरे-घीरे कई मिनट से लेकर आधा घटे 
तक अथवा जब तक आक्षेप घान्त न हो तब तक त्वचा 
के नीचे प्रवेश कराते रहना चाहिए | आराम मिलने पर 
दीघेक्रिया शील 40०॥०776 के यौगिक जैसे 8ताथा- 
धााल ग्राप508/०9 अथवा 60727704 १/२ से १ सींग्सी० 
की माता में मांसास्तगंत सुचीवेध देने से ६ से ५८ घण्टे 
तक दोरे को रोका जा सकता है ॥ 57॥60776 प्जत0- 
००706 १/४ से ३/४ ग्रेन तक मुख मार्ग से प्रयोग 
करने पर अनेक क्षेत्रो मे लाभ होता है। जहा 5ए6- 
6776 से लाभ नही होता है वहा 9४७06०0-४ए९वं० 


१/२ से १ ग्रेन की मात्रा में श्रायशा. लाभदायक होता है। 
ताशाकतए6 स्वततन्त्र रूप से गथवा (#॥00076 


के साथ मिलाकर नासिका मे छिडकाव करने से श्वास 
, रोग मे लाभ होता दै। जहा &फक्ा॥।7० असफल 


द्वोता है वहा ५० से १०० मि० ग्राम की मात्रा से कै00- 
(7० 8०० के शिरास्तर्गत सुचीवेध से लाभ होता है ॥ 
असफल क्षेत्र में &707097श॥7्र९ के शिरान्तर्गव सुची- 
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ओम आयुदषक्‌ु- आयुर्वेद औषधालय, सावाबाव (सथुरा) छ० प्र० 


पंध ले लाभ होता है। माजकल शेंद्रा0ात प्राख्िछ 
गामक एक नई दवा जोकि $0पराव्रा00 ७०50 के 
धाम से भी प्रचलित है--उसमे मुखमार्ग के प्रयोगो से भी 
'त्क्षण लाभ मिलता है । अघुता और कई 276-262- 
0 दवाइया बाजार मे प्राप्त हैं--4॥77707979॥78 के 
नाथ मिलाकर अथवा एपाल्ततता6 के साथ मिलाकर 
उसके प्रयोग से विशेष लाभ हो सकता है । 

निरन्तर श्वासावस्था से पीडित व्यक्ति को अस्पताल 
भेजने पर कम्ती-कमी वहा के परिवर्तित वातावरण मे 
प्रन के ऊपर जो प्रभाव पडता है उससे भी दौरे का 
उपशय होता है ऐसा देखा गया है । 

(:07705076 तथा ९0॥807०70%077॥8 भी इस न्‍ 
अवस्था मे बिशेष लाभदायक हैं ॥ (००॥8076 की मात्रा 
हुखमार्ग से प्रथम दिन ३०० मि.ग्रा,, दुसरे दिन २०० मि, 
ग्रा, एवं तीसरे दि १०० मिग्रा और उसके पद्चात्‌ 
#तिदित ७४ मिग्रा की मात्रा से प्रयोग किया जाता है। 

इसके अतिरिक्त कुछ कफ निप्तारक तथा आक्षेप- 
नाशक औषधियों का प्रयोग करवा भी जरूरी होता है 


#मनमे 20 70966, प्रफाल॑ धक्षावठ्प्राप्रा0, पप्ारा 
पछ्र050एशथ्चा7058 अथवा 7770. 7,09०॥8 का प्रयोग प्रधान 


कहा जा सकता हे। प्रस्थापक औपघिणे से से 2#०70- 
६द्वा5/076, 50077 6700] भादि का समवेत प्रयोग 
मो लाभदायक होता है । श्वास रोग की किसी, भी अवस्था 
मे ](0974 का प्रयोग कदापि नहीं करता चाहिए। ' 
वद्धावस्था मे तो इसस मृत्यु तक हो सकती है । 


रोग मुक्ति के समय पर--- 


रोगी को जहा तक हो सके, स्वाभाविक जीवन दिताने 
को प्रोत्धाहित करना चाहिए । यद्यपि आहार बिद्वार मे 
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विशेष परहेज की आवश्यकता नही रहती तो भी जिन 
रोगियों मे रात्रि मे दीडा पढ़ता हैं उन्हे राधि में भोजन 
बहुत ही कम देना चाहिए, जिससे पेट मे शग्रीपन न हो । 
स्थात में परिवर्तन से भो लाभ होता है। रोगी को 
जिस आहार विहार से रोगोत्पत्ति होती है--विशेषत 
जिस मांसजातीय द्रव्यों के सेवन के कारण इवांस का 
दोरा पड़ता है उन घीर्जो का पता लगाकर बिलकुल त्याग 
देना चाहिए । इन द्रव्यों का ऋमवर्द्धमान संहिष्णुता की 
सृष्टि के हारा भी स्थायी लास भसिल सकता है। रोगी 
को अपने फफ से प्ररतुत विशेष ४४००८ अथवा 
तामान्य ४४००ा॥८ से भी लाभ मिल सकता है । रोगी 
फो घूआ धूलि आदि से दूर रहना चाहिए | 2960॥76 
अथवा उप्तकी असफलता में &0रा8॥76 का प्रयोग 
रोगी को सिसा देना चाद्विएं। इसमे रोगी के मन के 
ऊपर प्रभाव पडता है। अपने पास रोगनाशक व्यवस्था 
मौजूद है इस विश्वास से रोगाक्रमण काफी कम हो जाता 
है | ध्वास सस्‍्थानों के व्यायाम से जिसे प्राणायाम कहा 
जाता है--उससे भी विश्वेष लाभ होता है । 
आयुर्वेदीय मतानुसार-- 
प्रकुत श्वास रोग 6680 88.77 वातौल्वण 
तपक श्वास के साथ तुलनात्मक कहा जा सकता है जब 
कि अिजाणाएा 25779 कफोल्वण तमक ए्यास के 
साथ अधिकतर सन्विकद माना जाता है । तमक श्वास 
कफ बातोल्वण है--इश रोग में इतनी ही विशेषता का 
निर्देशण किग्रा जा सकता 8॥ &गीटाष्ठा० 6शाधा9 के 
विभिन्‍न उपायों से प्राप्त आमिप जातीय द्रव्यो पे विपरीत 
धर्मी पदाथों की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे यथपि आयुर्वेद में 
विशिष्ट चर्णन नहीं है तो भी उसके बु.छ उदाहरण नायुर्वेद 
में बणित निदानों के समान कहा जा सकता है पैसे कि-- 
(१) इयास सांग दाशा प्राप्ण उद्धिज जातीय विभिन्न 
प्रवार के घास फूस बादि के पराग यो फि यायु के द्वारा 
पअसारित होता दै--वायुवेंदोकत 'सनिर्त " जर्बातु वायुवद्धित 
पचा उान्तवजातीय अथोत अध्व, मार्डार, पक्षियों के मत, 
मंद समा घूलि में अवध्यित विभिन्‍न पदार्थे जो कि दवास 
मार्ण दारा ब्रविध्द होता है--आायुर्वेदौोक्त /रज.” के साथ 
पु्नात्मक है | 
$३) झथात दिश्लेद्र से प्राप्त क्षर्याए जलवायु के परि- 
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वर्तेत के कारण उत्पन्न इवास रोग जायुवदोक्त “स्थान! 
रूप निदान के साथ तुलनात्मक है । * 

(३) मोजन मार्य से प्राप्त विभिन्‍न प्रकार के श्वा- 
सोत्पादक कारण बायुर्वेदोक्त “पानाशन” के साथ तुलना- 
हमक है । 

(४) पाचन सम्पन्धी विक्ृति के प्राप्त अर्थात्‌ विभिन्‍न 
प्रकार के प्राथमिक अग्चन, अन्त स्रावो की कमी के कारण 
उत्पन्न अग्निमाद्य अथव पोषणशक्ति के अभाव से उलपन्न 
श्रजीर्ण के कारण उद्भूत ग्वास रोग आयुर्वदोक्त “विदाहि 
गुरु विष्ठम्भि रुक्षाभिष्यन्द भोजन * के साथ तुलनात्मक है । 

इस प्रकार की तुलना से प्राचीन ज्ञान की विशदता 
तथा पूर्ति अनायास की जा सकती है । जिससे चिकित्सा 
के क्षेत्र मे विशेष लाभ हो सकेगा ६ 

चिकित्सा--इस प्रकार ,के श्वास रोग निदान परि 
वर्जन का विक्षेष महत्व है जौर उस चिदाव का पता 
लगाना परमावशण्यक है | आयुर्वेदीय हष्टिकोण से इस रोग 
में स्‍्तेहन वे स्तिग्ध स्वेदन के पश्चात निरूहवस्ति एवं 
तदनन्तर अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । बचु- 
वासन वस्ति के रूप मे विभेषत- मात्रा वस्ति से श्वासरोग 
मे विशेष लाभ होता हैं। एतदर्थ मध्यम नारायण तेल, 
विष्णु तेल आदि का प्रयोग लाभदायक होता है। वायु 
प्रधान तमक द्वास. में दौरे के समय श्वास विन्तामरिंग का 
प्रयोग मयूर पुच्छ सस्म व मधु के गनुपान से जथवा बहुडा 
बीज की भिगी या घेर के बीजों की भिगी व मधु के अनु- 
पाच से लास होता है । वातकूलान्तक अधवा रसशधज रस, 
पटामासी व सुरातानी अजवायंन' के बचाव अथवा फाण्ट 
व मधु के साथ देने से विधेष लाभ होता है । झा ग्यादि 
पूर्ण (नमक वाला) नुस्तार के साथ मिलाकर प्रयोग करने 
से भी काफो लाभ हाता है। घृतयुक्त वासावलेह के अव- 
लेहन से नी श्वासकप्ट में हास होता है । करफाल्वण केत्रो 
में प्वास कूठार रस उपयुक्त लनुपान क्‌ साथ प्रयोग करने 
से लाभ होंता हू । मन शिलादि धृत (चरकोक्त) इस रोग 
से विशेष उपयोगी माना जाता हू। इस घूत का प्रयोग 
दोध दिनो तक करना चाहिए । रोगमुक्ति के पश्चात अज्जक 
घटित ओपधिया तथा च्यक्‍नप्राण, *३ गीगुड़ घृत जयवा 
सार्मीयुठ का लगातार प्रयोग करना चाहिए। इससे रोग 
मुक्ति मे सद्दायता अवश्य मिलती है । 
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वंद्य श्री मुरारी प्रह्ाद गुप्प लोक सेवर, भुव्यनी 
आचाय॑ विनोवा भावे आयुर्वेदिक जौषधालय, शेरवां अहुरीरा (मिर्जापुर) उ प्र- 


उत्प त्त-चर्वमा ने दक्ष प्रजागति की २८६ कम्याओ 
का पाणितहग शिया था परव्ु चतम। ने सब कस्याओ के 
साथ सप्ान ववहार नहीं किया । इस कारण प्रजापति 
महोदय व।मवासना से युक्त चरद्रगआ पर भार्यात्रो के 
के प्रति तिपम व्यतह्ार करने से क्रोधित हुमे जिससे उत्तको 
यानि रजागुण युक्त वलरहित चन्द्रमा में सर्वप्रथम यक्षमा 
रोग हुआ । ऐसा चन्द्रमा को रोहिणी पर प्रति अत्यन्त स्वेह 
हुआ भिएमसे चन्द्र देव की देह स्नेह फे परिक्षय से क्षीणता 
को प्राप्त हो गयी । ! 
मत, यद्षमा रोग प्रस्तित चस्रभा देव अपने ग्रुरु जो 
उनके द्ामुर भी थे देवधि सहित उनके शरण मे 
जाकर प्रार्थना करने लगे । चन्द्रमा को अपनी शरण से 
भाया देख प्रजापति को दया था गयी । तत्पश्चात्‌ अधिवनी 
कुमारों द्वारा सर्वश्रथम राज्यक्षा को चिकित्सा की गयी | 
वह चन्द्रगा राज्यक्ष्मा रोग से मश्विनी कुमारों द्वारा अच्छे 
होकर श'क्तत्नाली हो बये । 
इससे ज्ञात होता है कि राजक्ष्मा की उत्पत्ति का मुल 
कारण क्रोध एवं अतिमंथुन ही है । या यो कहिये कि बड़ो 
की श्राप व वीर्य की कमी के साथ तेज या शक्ति की कमी 
होने से देवताओं को यद्षमा रोग पीडित बना संझछा तो वह 
साधारण बातियो का क्या कहना । 
राजयक्षवान-+राज +-यक्ष्मा >॑॑राजा को द्ोने वाला 
रोग यह रोग राजा को हो शोमा देने योग्य है क्योकि 
से प्रथम किसी राजा को ही हुआ था । इसी से इसका नाम 
राजयदमा हुआ । 
राज्यक्ष्या के चारण है-- 


१--साहस जन्य यक्ष्मा 

२--वबेग सन्धारण जब्य यक्ष्मा । 
» है घातुक्षय जन्य,यक्ष्मा । 

इ-- विपमाशन जस्य यद्ष्मा । 


१२, साहत जन्य यक्षम--युद्ध, अध्ययन, भारवाहन, 
पेदल चलना, लंघन, तेरना आदि से अथवा पतन से, चोट 
लगने से अथवा अन्य साहस जत्य कार्य्शाक्ति से ज्यादा 
वलपूर्वक कार्य करने के कारणों से फेफडा घाव थुक्त हो 
जाता है जिसके कारण पित्त तथा कफ इन दोनो दोषों 
का उदीरण करती हुई कुपित वायु दौडने लगती है । 

लक्षण--यह कुपित वायु सिरत मे स्थि हो तो शिरःशुल, 
गले में आश्रय लेकर गले में हमेशा घुआ सा रहना, कास, 
स्वस्भेद, अरुचि, पाइवें मे स्थित होकर पाश्वेशुल, गुदा 
के भागों मे स्थित होकर मल भेदक, जम्भाई, ज्वर, वक्ष- 
स्थल में स्थित होकर वक्षशुल को करता है । 

जर्जर वक्ष से कष्टदायक उर शूल से पीडित रोगी को 
वासी आने से फेफड़े के अन्दर क्षत होने स्रे जो रोगी रक्त 
युक्त कफ त्यागता है। इस प्रकार साहसजम्य यक्ष्मा ११ 
लक्षणों वाला होता है अत आचार्य चरक' की आज्ञा है 
कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने हिम्मत से अधिक श्रम या 
साहसिक कार्यो क्रो कदापि न करे । 

२ वेग सन्धारण जन्‍्य यक्षमा--जब मनुष्य लज्जा- 
अश, घुणावश, भयवश, वायु, मूत्र-पुरीष के वेग को रोक 
नेता है ॥ यामि कहने का ताहईयये यह है कि लाज या घृणा 
प्रा डर के कारण हुवा, मृत, ठ कट्ठी जबरदस्ती रोकने 
पे, उदर, नीचे, अधौग, को कफ पित्त को प्रेरित करता 
पुँआ कुपित वायु निम्नाकित विकारों को उत्पस्त करता हे । 

लक्षण--प्रतिश्याय (जुकाम), खासी, स्वरभेद, अरुचि, 
पाश्वेश्ूत, शिर शुल, ज्वर,कण्शो की पीडा, अगो से दर्द, 
व्रार बार वन तथा बिडू भेद (सलमभेद) ये ग्यारह 
लक्षण ट्वोने से यक्ष्मा रोग वडा कहा गया है । 

३ बधातुक्षय जत्य यक्षमा--ईर्ष्या, उत्कठा, भय, चास, 
कोघ, शोक से तथा दौवेल्य, अत्यस्त मैथुन व उपवास 
फरने से घुक्क तथा ओोज क्षीण हो जाता है । इस प्रकार 
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कफ-पित्त को उदीण करता हुआ प्रतिश्याय, उबर, सागी, . विलणत गा श भ पथ सह ५ 


शगो में दर्द, णिर मे दर्द, इयास, कंधों मे तन, अर्श ३, 
पाश्वशुल, मलगेद, रवरदाय इन ग्यारह लदाणी की करता 
हुआ घातुभन्य क्षय से उत्पन्‍्त प्राखवाशवा गदारोग 


राज्यक्ष्मा को बतलाते हैं । 


४, विपभाशनजन्य बक्ष्मा-विधित अनुपानों को 
विपमता से सेवन करने से व्यक्ति के बातादि दोष दारण 
और कप्ट्साध्य रोगो को उत्नन्‍्त करते है। वंपस्य मे 


विपमभाव को प्राप्त हुए दोप झउधिरादि के स्रोतों छो अव- 
५ 


रोघ करके रोगों को उत्पन्त करते ६ तथा पानुयें दुष्ट 
तही होती । भाचाय॑ चरक के आदेशानुसार बाजार को 
बनी हुई साथ सामग्री, सदागबता वासी भोजन, मास के 
साथ हुघ वर्य रह चीजें साने से आह्वार वी विपमता से जो 
दोप पैदा होते हैं उसरो शीधर आदि क्ोतो को रोहफ़कर 
अनेक रोगो को उत्पन्त करते हैं जिशसे धामुर्ये पुष्ड नहीं 
होती । अत उपरोक्त चीजें न पाने का उनका आदेश हू 

लक्षण--प्रतिश्याय, प्रसेक, योसी, बमने, अरोधमः, 
ज्वर, असताप, रक्तबमन, पाएवंशूल, शिर घूरो, स्थर गेंद, 
एन ग्यारह लक्षणों से युक्त कफ, पित्त तथा यातजन्य 
लक्षण यवाक्रम जानें । चर्‌क ने राजयद्षवा को व्याधियों 
फा समूह, रोगी का राजा, ग्यारह लक्षण वबुक्त, खार 
प्रकार के कारण बताये हैं । 
घारो यक्ष्माजो फे ११-११ लक्षणु-- 

साहसजन्य यक्ष्मा--मरूचि, उर शूल, को ध्यस, 
छास, जुम्मा, ज्वर, पाश्वेशल, मलभेद, रत्वमन शिर 
शुल, स्वर भेद । 

चवेगावरोधजएय यक्षमा-- मरुचि, क्षणो मे दर्द, बन्धों भे 
पीडा, ज्यर, खासी, प्रतिध्याय, पाश्वेशूल, वमन, मलभेद, 
शिर शूल, स्वर भेद । ५; 

घातुक्षयजन्य यक्ष्मा--मरुचि, अद्भमर्द, कास, ज्वर, 
प्रतिश्याय, पाएवशुल, मलभेद, श्वास, कधों मे जलन, 
शिर घुल, स्वर भेद । 

विषमाशनजन्य यदक्ष्मा--भरुचि, अन्सताप, कास, 


ज्वर, पाइवेंशूल, प्रतिश्याय, प्रसेक, वमन, रक्त वमन, 
शिर शूल, स्वर भेद । 
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ये ऋ६ग के चूल चायु-पिच पाफ से ११ गढूण हुए । 


भोजय से अरुचि, ज्वर, पास, थूक में रचा जाना, 
एवं रार बेठ एाना एस प्रदार राजगढ़्मा के ६ लक्षश 


भी होते ऐ । 

राजयधण दे तोन प्रसिद सद्मण--पर्ये कौर पूस- 
लियो में पीटा, हाथ पैसे ने एल्चत, कोर सम्पुर्ण परीर में 
ज्यर होता है। द 

मोजस हिता स्े--कछाम, ज्वर, रक्तपित्त ते राश्यक्ष्मा 
ने तीन लक्षण बताये है। यद्मा रोग विदेषण यानि 
सन्तिवातिव रोग होता ६ परन्तु इसमे कए प्रव्ल रहता 


है। यह रोग घिरकानी होता है अर्थात्‌ णरीर मे धीरे-धीरे 
ध्याप्त होता है । गत इसकी तीन शवस्था होती हैं ॥ 


प्रथमावस्था-- सर्व पहले राजयद्मा शुरू होने के लिए 
जुकाम अधिक दिन तक तगातार रहकर बिगड जाता है, 


हा 


जुकाम के साथ खासी कभी-कभी आा जाती है । फिर मन्द- 
न्द ज्वर रहते लगता है। ध्यान न देने पर>हाथ-पाव में 
जलन व कन्धो तथा पसलियों भे दर्द होता है, धूल मे कुछ 
कमी हो जाती है । 
द्वितीय अवस्था--रोग बहुत धीरे-धीरे बढ़ना शुरू द्वो 
जाता है । शाम को शरीर में भारीपन, भूख न लगना 
आंखों भें हल्की जलन व रात में पप्तीचा आना, खाँसी का 
बढ जाना, भौर दुर्बलता शुरू हो जाती है। रोगी को 
प्रथमावस्था में ज्वर का अनुभव नहीं होता बल्कि इस 
श्वस्था मे भी ज्वर गधघिक मालूम नही पडता। प्रात काल 
ज्वर नही रहता या कम रहता है । शाम को रोग के अनु- 
सार €€ अदह्य से १०२ फा० या इससे बरधिक भी रह 
सकता है । नाडी की गति ११० या इससे अधिक प्रति 
मिनट हो जाती है। कभी-कभी रोगी को वीयेस्राव भी 
हो जाता है । बहुत परेशानी बढ जाने पर खांसी के साथ 
खून भी आने लगता है । ॒ 

तृर्त यावरधा--इस अवस्था से ज्वर व कास बहुत 

बढ़ जाती है | कफ पूर्व से गाढ़ा व चिपचिपा अधिकाधिक 
गिरने लगता है इसमे खून भी आता है। कफ (पीव) 
युक्त भौर दुर्गेन्ध देता' है। रोगी को किसी प्रकार आराम 
नही मिलता है परेणान रहता है ताकतहीन बिलकुल हो 
जाता है कष्ठा तक लिखु कि बैठ भी नहीं सकता है स्वर 
बदल जाता है । पैरो मे, सूजन आ जाती है भतिसार हो 
जाता है बाल झरने लगते हैं। पसीना इतना अधिक आता 
है कि २ या ३ कपड़े भीग जाते हैं, जीवत्तीशक्ति कम 
हो जाती है । 

असाध्य लक्षण--- है 

१ स्वर भेदादि उपयुक्त ११ लक्षणों अथवा नीचे 

लिखे कास, अतिसार, पसलिपो की पीडा, स्वर भेद, 
मरुचि एवं ज्वर, इन ६ लक्षणों से अथवा कास, श्वासं, 
थूक में रक्त माना, इन तीन लक्षणों से पीडित यक्ष्मा 
रोगी को असाध्य कहते हैं । 

२ सभी ११ लक्षण से युक्त या ६ मथवा ३, मास 
एवं बल क्षीण जब हो जाय तभी रोगी वज्य हे किन्तु 
चाहे उपरोक्त सभी लक्षण मोजूद हो परश्तु रोगी मास 
एवं बल से युक्त है यानि मास व वल से क्षीख नष्टी तब 
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पं) जकरमालाएए एज ध् 
वह किसी भी दशा मे हो उसकी चिकित्सा अवध्य करे । 


३ अधिक भोजन करने पर भी क्षीण होने वाले 
अतिसार से पीड़ित, बडकोप तथा उदर में सूजन युक्त 
यक्ष्मा रोगी असाध्य है । 

४ पएवेत नेत्र वाले, अन्न से हंषी, उद्धेष्वास से 
पीडित, मूत्रकृच्छ से यक्त रोगी को यक्ष्मा शीघ्रातिश्रीघ्र 
मार डालता है । 
पुर्वरूप--- 

जब यक्ष्मा होने को होता है तो सर्व प्रथ+, श्वास, 
अगो में दर्द, कफ का अधिक निकलना, तालु का सुखना, 
वमन, (परन्तु भोजन पश्चात्‌) अग्निमाद्य मन्ती, जुकाम, 
खाती, नीद की अधिकता, आंखों मे सफेरी, मास भक्षण 
एवं मैथुन की अधिक इच्छा होती है। .'& 

स्वप्त--रोगी को स्वप्नावस्था मे कौवा, शुक (सुर्गा) 
नीलकण्ठ, साही, गरिद्ध, कपि, ग्रिरगिट, वहन करते हैं । 
तथा वह सुखी नदियों को भौर सुखे वृक्षो को, धूआ एवं 
दावानल को स्वप्न मे देखता है। स्वप्न भी रोग का 
सुचक या पुव॑ लक्षण ही है । 

राजयक्ष्मा चिकित्सा 

१ पचमूल--अरणी (टेकार), दयोनाक, पाढल की 
छाल, वेल व गम्मारी इन सबका स्वरस और चौगुने ुघ 
में सिद्ध घी यक्षमा के सात रूप बालों को १ स्वर भेद, 
२ शिर,शुल, पाश्वेशल, कास, श्वास तथा ज्वर को जीत 
लेता है । 

२ मुलहठी, सोया, कुठ, तगर, चन्दन इन पाचो 
द्रव्यो को घृत के साथ पीसकर लेप करने से शिर पांदर्व 
तथा असझुल नाशक है ॥॥ 

३ काल वजध्चक रस (रसराज सुन्दर) २ रत्तो, 
दशमूल घृत ६ म.शा । दशमूल के पकाये दुध से सिद्ध 
नया घी या पाचो पचमुल के साथ दुध पकाकर जो घृत 
निकले उसे दशमूलादि घृत कहते हैं --(च० चिकित्हा 
अध्याय ८५) २-१ दिन तक सेवन करने से यक्ष्मा रोग दुर 
हो जाता है । 

४ कुमदेश्वर रस १ रत्ती, सितोपलादि चूर्ण २ 
माशा। १ मात्रा--उपरोक्त घुत के साथ दिन में ३ बार 
सेवन करने से राजयक्ष्मा की प्रथमावस्था मे अवश्य फायदा 
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होता है परन्तु ४० दिन तक प्रयोग 
५ चर्धामृत ग्स स्क्ती 
२ रती, तालीसादि घूर्गा २ गाम | 
वनफ्प्ता के साथ प्रयोग करें । 
इसके प्रयोग से ज्यर, मदारिय, पास थे शासी थे 
साथ खून आना, दाह व प्यास की दझान्ति द्ोकेर रोगी ८ 
ठीक कर देता है दिन में ३ वार प्रयोग करें। निर्येत रोर्ग 
१ मास तक सेवन करे। 
६ धृहदत्काआचनाओ रस--गपज्य रत्तावली 
७ मृगाक रस--मंपण्य रत्तावसी 
८, यद्ष्मान्चक लौह--मभैपज्य रत्वावली 
६ यक्ष्मारि लौह--मैपज्य रत्तावगी 
१० रत्नगर्म पोटली रस--मेपज्प रत्तावली 
११ राजमृगाक रस--मेपज्य रत्नावली 
१२ शिलाजतु योग-- योगरत्नाकर 
१३ सर्वाग सुन्दर रस--मभैपज्य रत्नाबली 
१४ सुवर्ण भूषति रस योगरत्नाकर मात्रा १ रत्ती 
अदरक के रस व पीपल के चुणं तथा मधु के साथ । जैर 
सूर्य के सम्मुख अन्धकार नहीं टिक सकप्ा वैसे ही सुबण 
भूपति रस के सामने रोग नही टिक सकता है । 
१४५ हेमाअ्रक रस सिन्दुर (योगरत्ताकर) २ रत 
अदरख रस के साथ 
१६. क्षय केशरी रस (रसराज सुन्दर) १ रत्ती पीपल 
घूरुं मधु के साथ | 
१७ क्षयकुठार रस (रस योगसार) २ रती पीपल 
चूर्ण मधु के साथ । 
१८ क्षय झुलास्तक 
पीपल घृर्ण मधु के साथ । 


8। ट्टि ए्‌ 
गरम भन्‍द्रपुद्टिः 


घ्‌ 
१ झाश्रा--शर्वत गुर 


डढ 


रस (रस चण्डासु)२ रत्ती 


प्रथमावस्था--- 

१ बृ० सुबर्ण मालिनी वसत रस (रस योगसागर) 
२ रत्ती या स्वणंग्सत मालिती (सिद्ध योगसग्रह) २ रत्ती, 
२ अज्लक भस्म शत्तपुटी १ रक्ती, ३- प्रवाल पिष्टी २ 
री, ४ हु गभस्म ४ रत्ती, ५. गुडचीसत्व (गिलोयसत्व, 
१ माशा, ६ सित्तोपलादि चूणों १ माशा। १ मानचा-- 
पी ६ ग्राम, सिश्ली ६ ग्राम से सेवन सुबह शाम करें । 

च्यवनभ्ाण अवलेह १० बजे, ४ बजे (शा्भु घर संद्विता) 
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पर जांध । 


ला बी 2 
भोगव वादटाद्षाश्पटि 

तोला समभांग जता मिचाव 
मालिश धासो -- मारिण 

तेल की रोज मातिए 

चस्या में ढीक हो जता है | 

ट्वित्तीय शवरपा-- 

१ जयमंगत रब ॥ रसी (मं रतनाए्ली) २. 
बुयुगाकर रस १ रती (सिस्ध योग संप्रह), २, मुझ्ता 
सुत्त २ रक्ती (योग स्वादर), ४. गिल्तेश सस्क २ 
५. सितोपलादि धर्म ६ रैती। 
धहद के साथ चाटने भाद्दिये । 

वासावलेह (जा ररेग्यप्रवाद्य) पा वासाहरीतकी छवि 
(तिद्धयोगसग्रह) १० बजे ४ बये १० ग्राम नं० १ के दे 
के साथ सेवन करें 

दशमुलारिष्द १ तोला दाक्षारिप्ट ६ त्ोला छाटलिबर 
आयल १ तोला, ४ भोला नत्त मिलाझर भोजन के आधा 
घन्टा पश्चात्‌ सेवन करायें। 

मालिश के लिए--बृहद विष्णु तेल २ थार (नैपज्य- 
रत्तावली), वासा चन्दनाद्य तेल २ भी (मपज ल्वावली) 
मिलाकर दिन मे २ बार मालिस करनी चाहिए। . 
तृतीयावृस्था-- 

सिद्ध मकरघ्वज रस न० १ (निर्मल आायु० सस्यात 
द्वारा निभित) १ रनी, सुक्तापिष्टी २ रती, क्षन्नकमस्म 
पुरानी सहस्नपुटी (निर्मल) १ रत्ती, सितोपलादि चूर्ण 
+ भ्राम, गरिलोयसत्व २ ग्राम । १ भात्रा । या हीसाभस्म 
१/४ री, स्वर्भगस्म १/२ रती, अश्नकमस्म सहल्नपुटी 
१ रती, रससिन्दूर १ रत्ती, मुक्ता पिप्डी २ रतो। ३ 
मात्रा-९ माया सुबह जाम, जीरा भुना हुआ चूर्ण २ ग्राम 
मधु या कासहारी शर्बत के साथ प्रयोग कराये । 

१० बजे, ४ बजे एलादि मन्यध १ ह्ोला उपरोक्त न० 
१ के दुगघ के साथ पान करें। भीजनत मे मास का रस 


ह। लापाड सरशाता। : 
वि समंगय हा इत हर । 
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घुजा (मर्गी का छोटा बच्चा) मांस विधि से वनाकर 
१/२ तोला मृत संजीवनी सुरा के साथ देता चाहिए । 
मालिश के लिए म० २ की तेल की सालिश दिन मे 
२ बार करनी चाहिए । 
अन्य दणपयें-- 
भस्म--लौहमस्म, सहस्रपुटित या शतपुटी, रोप्य- 
भस्म, सुत्र्ण भस्म, भप्रवालपिप्टी, मुक्ता पिष्टी, अशभ्रक 
भस्म, श्रुगभस्म, सप्तरत्न भस्म, हीरा भस्म । 
बटी--भहाअ्रवटी--रस रत्ताकर | 
अवलेह--वासावनेह, ध्यवनप्राश अवलेषह्ट, कटकारी 
अवलेह, सित्तोपलादि अवलेह, भृगु हरीतकी अवलेह, हृदया- 
मृत अवलेंह, एलादि अवतोेह, शतावर्यादि अचलेह । 
,. आसव- दशमूलारिष्ट, द्राक्षारिप्ट, वाधारिष्ट, द्राक्षा- 
सच । 
राधिस्वेद--ना रमसिह रस + वृ० स्वर्ण मालिनी वसत, 
क्षयकुठार रस । 
चरक चिकित्सा क्रम से कुछ- (चरक चिकित्सा अध्याय ५) 
सितोपलादि चूर्ण या अवलेह, दशमृलादि धुत, दुरात्ल- 
भादि घृत, जीवन्त्यादि घृत, वलादि क्षीर, यमानी साडव 
पूर्ण (अरोचक चिकित्सा), तालीसादि चूर्ण, पञचकोलादि 
घृत, रास्नादि चूर्ण । 


राजयद्ष्मा व क्षतक्षीण की एलापेथिक चिक्षित्सा 
(जों आाजकल बहुत प्रचलित है ) 

प्रथमावस्था--- 

आईसोनेक्स १०० एम. जी टेवलेट १ (फाइजर), 
सिलीन १०० एम ज़ी टेबलेट १ (स्लैक्सो) विटामिन वी 
कम्पलेंक्स टेवलेंट १(एलम्वीक)कैपलीन टेबलेट १(रलैक्सो) 
१ माचा--सुबह-दोपहर-शाम जल स्रे। 

सारकोफिराल(एलम्वीक) १ चम्मच, को रामीन ड्राप्स 
(सीवा)१० बू द। १ मान्ना--१० बजे, ४ बजे वफरी के 
दुध के साथ सेवन करे । 

एमीनावस (? & 8 ) ग्रनुल होवेस्ट का १ चम्मच 
से शुरू कर ३ चम्मच तक जल से भोजन के बाद दोनो 
समय लेना चाहिए । 
अधिक खासी होने पर-- 

वेनाड्रील पी डी या हिस्टानील एक्सपेरोन्ट सीरप 


रेधपे 


स्वास्तिक दुलहीपुर का २ चम्मच ८ बजे, २ बजे, व आठ 
बजे रात चाटना चाहिये। 
द्ितीयावस्था--- 

सुबद--नाईडे जिड ५० एम जी टेबलेट १ (स्विब्व) 
दोपहूर--रिडावसन १०० एम जी टेबलेट १(रोश) 
कैपलीन टेबलेट १(3लेक्सो)शाम--विटामिन वी कम्लेक्स 
टेबलेट १(एलम्बीक),कलशियम लेक्टेट टेबलेट १ यू फार्मा 
लेबोरेटरीज, केरम सहफेट कम्पाउण्ड टेबलेट १ य॑ फार्मा 
लेबोरेटरीज । १ मात्रा--पाउडर बनाकर जल से लें । 

१० वबजे--फराडाल पार्क डेविस १ चम्मच | "४ 
बजे--वेरीटाल ड्राप बोहरिंगर नाल १० घू द। १ माता। 

भोजन के बाद-->दीवीजाईठ विध कैलणियम पास 
एण्ड वी विटामिन कोटेडग्रेनुल (80760 ॥0०ए0 एलब्रेड 
डेविड) भोजन बाद १ चम्मच जल से दोनो समय । या 
एमोनाबस कैलपियम (होचेस्ट) । 

साथ ही साथ स्ट्रेप्टोमाईसीन का १ ग्राम २ सी सी 
परिश्ुतजल के साथ घोल बनाकर मास पेशीगत्‌ सूत्रीवेध 
करना चाहिए। कम से कम १ भाह् तक प्रयोग करें। 
अधिक खासी होने पर स्ट्रेप्टो पेष्सलीन का १ ग्राम ३ 
सी सी. परिश्रृत जल के साथ घोल बनाकर नितम्ब मांस 


पेशीगत्‌ केवल १० दिन तक सूचीवेध करना चाहिए फिर 
वही क्रम चालू रखना चाहिए । 


रक्त निष्ठीवन पर-- 

क्लाउडेन १ टेबलेट, सट्रेप्टोविट १ टेबलेट, सिलीम 
१ टेबलेट, कैलशियम लेक्टेट १ टेबलेट, कैपलीन १ टेब- 
लेट । १ मात्रा देना घाहिए। और सारकोफिराल के 
साथ १ चम्मच ओस्टो कैलशियम सीरप ग्लैक्सो का या 
फराडाल के साथ मंकाबविठ बीरप सैशष्डोज का १ चम्मच 
लेना चाहिए । 
तृतीय अवस्था -- 

तृतीयावस्था शुरू होते वी वही स्ट्रेप्टोमाईसीन १ 
ग्राम तथा मैकालविट सैन्डोज का १॥ सी सी या. ओोस्टो- 


कलशियम विध १२ (लैक्सो) का मिलाकर मासपेशी 
गत १० दिन तक लगाना चाहिये । 


स्ट्रेप्टोपाईसीन १ ग्राम, मैकालविट शा श्रीसी 
वाटरफार इन्जेवशन २ सीसी । १ मात्रा प्रतिदित मास 
पेशीगत १० दिन तक । 


“शैक्षाप पृष्ठ ३८७ पर देखें । 


कह 
न ल्ट हाफ ् 
6// बा ५३॥ 


व्ज्ट्ह्ाक्स्था 





(१) डा० सहेख कुमार शर्मा एम०ए०, ए० एम०्बी-एस० (लखनऊ), प्रयक्ता काय-चिढकित्सा 
(२) डा० विनेश्वचन्द्र गुप्ता बी०ए०एम०एम० (कानपुर) रेजीडेन्ट सेंटीकल आफीसर । 
ललितहरि राजफीय आयुर्वेश्फ कालेज एव बातुरालय, पीलीभीत (उ०प्र०) 


न्‍अशिनकािकना वन वतन ऑधियाललनन, 


पौरुष ग्रन्यि वृद्धि घृद्धावस्थाजन्य एक फप्टदायक रोग है। ची ललितहूरि आयुर्वेदिक काले न 
पीलीभीत फे प्रवक्ता डा० महेन्द्र फुमार शर्मा एवं रेज्ीवेन्ट मेडीकल आफीसर ८॥० दिनेशचन्द्र गुप्ता ने रोग 
के कारण लक्षण एवं चिकित्सा का साग्रोपांग वर्णव किया है जो पठनीय एवं उपयोगी है । 


इस वृद्धावस्था मे शरीर के अज्जनप्रत्यड्धों व इन्द्रियों 
की कार्यामन्दता के साथ-साथ शारीरिक क्रियाओं को 
धम्पत्त कराने वाली भ्रन्थिया भी अपना समुचित सहयोग देना 
घन्द फरने लगती हैं । मानव दारीरकी पौरुप(अष्ठीला) प्रन्थि 


न्‍+ 









कम छगाएनी: 
। 5 स्नोत गालिप्क 


(क/शाएड प्रथा 
की ए!शआप 8 


“-शिवक्कुदार व्यास विशेष सम्पात्तक 


भी उक्त विक्ृति का >पवाद नही है। पुरुषों में गह ग्रन्यि 
मूत्र सोतस के ऊपरी घिरे तथा मूत्राशय के निम्न द्वार 
को घेरे हुए लगमग २०-२४ ग्राम भार की, चैसनंठ सहश 
४२३०२४ से०्मी० आकार की छथा एक रष्य एवं 
दो पादर्व खण्डों से युक होती है। इसके दोनो ओर के 
स्रोत मृत्र स्रोत (प्शाप9) में खुलते हैँ। यह ग्रन्वि 
ग्रश्यिल ऊतको (6]900]87 प्‌5५06) को घेरे हुए मास 
सूत्रों (१४४४०४४ 97998) से बनी होती है एवं सौधन्रिक 
तन्तुनों (परण्ा0५5 प 857०) के कैप्सूल से ढस्ने रहती 
है । वास्तव में इसी ग्रन्यथि के द्वारा सूत्राशय वा निम्न 
द्वार (89धग्राश॑ष्ट) बनता है । इस ग्रन्वि का पतला ज्ञाव 
शुक्र का सहायक स्राव होता है जो घुक्राणुओ को गति 
प्रदान करता है। लगभग १०-५४ वर्ष से ऊपर के वृद्ध 
पुरुषों में यह ग्रस्यि आकार में कुछ बडी हो जाती है, जिसे 
पौरुष ग्रत्यि वृद्धि कहते हैं । आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के 
अन्तगेत इसका वर्णन प्र॒ञ्माघात मे वर्णित मूत्राष्दीला एवं 
मूत्र ग्रश्थि के नाम से मिलता है 
कारण एवं रोगकारिता-- 

वृद्धाचस्था में पौरुष ग्रन्वि की वृद्धि का मुच्य कारण 
हार्मोन-असन्तुलन होना है । इस कायु में प्राय पुरुष 


हार्मोनर-टेरटोस्टेरोन की उत्पत्ति कम हो जाती है तथा 


जलन जतत-++++ 
कमा पकने“ अनपा जनधन जलन जल जन-+++०५५० ५.3०... 
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ह्त्री हामोन ई की उत्पत्ति अपेक्षाकत उतती कम 





ह्टोचम 
नही हो पाती है। इस प्रकार स्वभावत होते वाले हार्मोन- 
अप्ततुलन से प्राण दो प्रकार की वृद्धि होती है-- 
(१) स्वायु तंतु वृद्धि [छिाण०-8वशाक्राब ती शि'0- 
8४60 खाशिएशाशा।) 
(२) पौग्य ग्रन्धि वृद्धि (:०प्एणगा 0 वैधा6ता[& 
[.006 (709]79  एर्प॑गाहढा९॥() 
_.पग्रन्यि के पाए खण्डो एवं ध्नायु ततु फ्री बृत्ति से 
मुत्रोत्स्ग हित जोर लगाने पर घृचाशय पर भार पड जाता 
हैं। फलस्वहप दोनो पाएवे पण्ड अन्दर की ओर पास-पास 
आ जाते है मिससे मूभागय का निम्न द्वार (99०) 
बन्द ह्वो ऊझाता है एवं इसीबे करण मूत्र निकलना भी 
बन्द हो जाता है । 
पौष्प म्न थिवृद्धिमे माकृति विषम एवं कठिन हो जाती 
है। प्राय मध्य रूण्ड प्रभावित्त होता है । जो 579फालंछः 
में ऊपर की ओर चढ़ती है । रोगी के मुत्रोत्सर्ग के समय जोर 
लगाने से वाशए८ञएएत्ता' भार बठ जाता है तथा खण्ड 
नीचे को ओर मछकर #फांग्राशश को बन्द कर देता है । 
अत मूत्र &कदद्ध हो जाता है ! आयुर्वेद के अनुसार इस 
रोग का कारण प्रवृद्ध वात एवं कफ से रक्त दुष्दि 
बताया है । 
५ लक्षण 
(१) बहुमृद्धता (?09ण८३)--पौरुप ग्रन्यि के मुन्न- 
मार्ग या मूजाशण के अन्दर की ओर आ जाने से सर्व 
प्रथम रात्रि में मूत्र प्रवृत्ति ऋधिक (लगभग ३-४ बार) 
होती है । मूत्र बवरोधघनी (597)रएणश ए०घ००) के खिच 
जाने से मूत्र त्याग की इच्छा वार बार उत्परत होती है । 
(२) काम शक्ति लोप (7.085 ण $%7ए०७] ?०ए&) - 
प्रारम्भ मे पुरुष की कामशक्ति कुछ बढ जाती है लेकिन 
ग्रन्थि के कुछ बडे होने पर कामशक्ति लुप्त हो जाती है। 
(३) पूतकृच्छ --म्रत्न करते समय काफी देर के बाद 
बूप-वू द करके स्तरती है । वन की धार निर्बल हो जाती 
है। आगे दूर घ गिर कर बिल्कुल नीचे गिरती है । 
(४) मुत्राधत - अत्युप्णपान, मद्यपान, अतिशीत 
सेवन, दीघंयात्रा या दीघेकाल तक णाराममय विस्तर 
पर पड़े रहने से मूत्रावात हो जाता है। जिसके फलस्वरूप 
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तीव्र उदरशून 'जोकि ब॑ 
पाया जाता है । 

(४) रक्त मूत्र -ग्रथि के भष्य सण्ड से सम्बन्धित 
रक्तवाहिनियो मे विस्फार के कारण मूत्र के साथ शुद्ध 
रक्त [ग6शा 00000) जाने लगता है। इस अवस्था को 
रक्त मृष्र कहते हैं। 
निदानार्थ परीक्षा-- ट 

(१) उदर गत परीक्षण --मूभ्ाश्य तनावयुक्त मिलता 
है । वृक्‍क स्पशंयगग्व हो जाते है । 

(२) गुद परीक्षण-ह्र थि की वृद्धि स्पष्ट चिकनी, 
कठिन एवं मध्य परिखा का अनुभव किया जा सकता है । 
गुदपेशी पौद्ष भ्र थि से अलग स्पक्ष गम्य होती है । 

(३) भायु प्राय, ५५ ठप से ऊपर एवं लक्षण धीरे- 
घीरे उत्पन्न होते हैं ! 

(४) अन्तिम अवस्था में देर तक मूत्र रुके रहने से 
वृवक्ो द्वारा यूरिया पुराझ्वेणा न निकल प्राने पर उसके 
रक्त मे मिल जाने से यूरीमिया (मूश्न-विपमयता) उत्पन्न 
हो जाती है । 
निश्चयात्मक परीक्षण-- 

(१) मृत्र परीक्षा--विशिष्ठ गुरुत्व कम हो जाता है । 

« (२) रक्त परीक्षा-यूरिया की उपस्थिति पाई जाती है । 

(३) मून्नाशय दर्शी नाडी यत्र द्वारा परीक्षण 
((४४०४९००४ छऋक्षणाग्रभ07)--पौरुष प्रथि के खण्ड 
के आकार ही जावकारी । 

(४) गोणखिका चित्र (प्रिए& - एशा ?एट०- 
8शुओआ9)--बृक्‍्क है कार्य, जल वृक्‍क्रता की जानकारी | 

(५) मूत्राशय दर्शी नाडी चिच्र (0एश०ह्ाब्फा) 
छिथागशाद्राणा) --ग्र थि के वढ़ जाने के कारण टोपी 
के आकार का अवकाश मिलता है । 

(६) जोस्टेट कीन्सर मे सीरस एसिड फास्फेट ५ 
& &. यूनिट से अभिक मिलता है। 
सापेक्ष निवान-- 

(१) मृत्राधमरी --इममे गुद परीक्षण में ग्रथि का 
अनुभव नही होता है । 22 

“यूत्र परीक्षा मे शर्करा, फास्फेट, आक्लीलेट श्रादि 


न 


की उपस्थित पाई जाती है । | 


५५4० 


ध्प्य्ञ् 
क्षण की ओर गमन करता हुआ 





पाईं जाती है ! डे 
--इसमे दाहयुवत अत्यधिक तीतन्र उदर्ुल पाया 
जाता है । 
चिकित्सा 

(१) स्व प्रथम रोगी को वेदनाशामक ओऔपधि दें । 

(२) पौशप ग्रधि के शोथ को कम करने के लिए 
पौरुष ग्रर्थि को दवाये। 

(३) पुरुप हार्मोतर टेस्टोस्टीरोन देते है । 

90] '698708/08'07 25 ए2 मासपेथीगत सप्ताह 
मे दो वार। या 

पं श०ताए6 ॥6७५४०४०४५०॥१6 $ ग्रा४ 
शोली दिन में ३ वार! 

(४) ?080]6 ('॥6७6 अवस्था में 5006४ 
(70! 5 ए9 की मात्रा दिन मे ३ बार देने से तथा धीरे 
घीरे वढाकर प्रतिदिन 25 78 देने से रोग की नीन्ता 
को कम फिया जा सकता है । 

(५) मूत्र विद्लावणश नाडी यत्र (9७ व6॥2॥8 
००(॥0(67) द्वारा मृत्र निराल लें। हॉलाकि यह रोग 
असाध्य है. एवं गेवल शस्त्र चिकित्सा ही इस रोग के 
उन्मूलन के लिए प्रयोग ऋरते हैं 
आयुर्वेदीय चिकित्सा -- पु 

(१) गोद्र मूल दुध मे पकाकर शर्करा एवं मधु से 
। (सृश्रुत सह्ठि 7) 
(२) शुद्ध शिलाजीत ४ टेसीग्राम, शवक्र ६ ग्राम, 
दणमूल कपाय २४५ से ५० मिलीलीटर के साथ देने से 
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अप्टीला आदि रोगों में लाभ मिलता है। (योग श्ट्वाकर) 

(३) बनारस दिन विज्वविद्यालय में इस प्रकार के 
रोगियों पर वरुण शिमग्र क्वाथ २४५ से ५० मि० लि० 
तड़के समय तक देने से आशातीय लाभ मिलता है । 

(४) बिफला--सम्रक ५-४ गाम व द्राक्षासव १५ से 
२४ मिली. प्रात साय दें । 

(५) गरम जछ मे कमर तक अवगाहन मृत्र प्रवृत्ति 
? लाभदायक होता है ! 


शल्य विकित्सा-- यह रोग घल्य प्रधान है। औपधि 
चिकित्सा से लाभ न होने पर कुशल शल्यज्न के पास परामर्श 
के लिए भेजना चाहिए। इस रोग में निम्न तिधियों से 
शल्य कर्म लिया जाता ह-- 

(१) मैक्फर्थी विधि (१४९०07॥7ए 770क्‍006 07 
वृक्द्राहप्राहतायं 7708/600779) 

(२) फ्रेयर विधि (+76ए7?8 77607006 07 
5प्छ9ा9-9परआ0 270880070ए) 

(३) मिलिन की विधि (रह एाकातठत 
07 २७६ ०9प्रा00 )2/08#60 0779) 

(४) यज्ध व्धि (४०0प्राए!8 आजीा06 0 
शिक्ापारवं .70587000779) ह॒ 


उपशेक्त बरणित विधियों मे से यग विधि [?67768॥ 
770860:.079) केवल अमरीका में ही की पाती है ! 
एवं भारतवर्ष भे इस विधि से यह शल्य कर्म प्राय नही 
किया जाता है | अध्य विधियों में प्राय फ्रेयर विधि द्वारा 
इस रोग की चिकित्सा की जाती है । 


(२ ) 


पौरुष ग्रन्थि वृद्धि की चिकित्सा 


प्राचानाचार्यों के अनुषार प्रायः सभी रोगो में “नेहन, 
स्वेदन, विरेचन, लबन आदि कई क्रियायें वतलाई हैं जो 
देश काल और रोगी ही अवस्वानुसतार चिक्षित्सकऊ को 
फरवानी चाहिए | इस रोग में रोगी को ८-१० दिन तक 
अन्ताह्यार विलकुल बन्द करके फ्लाहार देना चाहिए। 
सायकाल के बाद तरल पेय फल नहीं देने चाहिए। पीने 
के शिए गरम पानी और यदि रोगी को फोप्ठवद्धता 
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(कब्ज) हो तो अन्य रेबक ओऔपधियो की अपेक्षा मरम 
पानी का एनिमा, ही श्रय्स्कर है। प्रतिदिन पात काल 
१० मिनट लक कटि ल्‍वान के परदचात्‌ सेम्ीप के बाग- 


बगीचे अथवा स्वच्छ स्पान पर रोगी को घूमने का आादेश 
देता चाहिए । 


छाने के लिए रोगी को -- 
सोडाबाई काबं, यवक्षार, मूलकक्षार, नवसार,शीतल- 





ै-+भ +:+ २४० १६६] »कमक ३३४०३ ४००३० आक आल और ण्फिट्3 
पजीमी कौर णगा मस्य ह-४ राती लेकर इन सबकी हे 
पुडिया यापर एक सुनह ५ वये, दूसरी १२ बये तीसरा 
साय ५ उजे णौर सोपी रात में १० बजे ६-१ वोता 
सारिवादि,यद एव चनससखय में २ तीला पानी पिलाक 
देनी च्यतिए । 
पेए पर देख के कफ बाघना भी श्रेय्कर हू | यदि 
इससे पेश-प साफ ने उतरे तो रबर | ऊथीटर द्वारा रोगी 
वी पेम्व उसना“नी खाड्िए । पहा तक हो सके घातु के 
फेधेदर का प्रयोग मरी फरनता चाहिए, व्योडजि ६०% 
रोगियों को पेशाय में पुन यामे लगता है । यदि रबर का 
दिन तक लगाने की जरूरत पड जावे तो 
बोर हानि नही है । सिर्फ एम बात का ध्यान चइखना 
चाहिए मि जद भी कैयेटर लगावे गरम पानी से साफ 
करने । ८ हा झौपधिया गेशाब उतारने मे असफंल हो 
जाती £ महा पेड पर छाली मिही की पट्टी बाधने से कुछ 
ही घण्टो श पेणाप उतर जाती है । 
यदि पेश्तव बुद-बूद आती हो तो वैश्य रत्व मे 
लिखित मिम्त योग चावल के जल या गुड के साथ दं--- 
घटग प्रद--डयायची, परापाणमभेद, शिलाजीत, 
प्पिलादि । यरि पेशाब में सून बभाता हो तो नम्बर १ वाले 
थाग में स्फूटिया भस्म ४ रत्ती मिलाकर शोगी को देवें । 
कोप्ट्यद्धता (कब्ज) की क्षपस्था में यदि एनिमा 
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राजयद्रता 


44 डक ५काा॥७५७५३७१०॥४३७४५७०»७ ९७७४३; 
स्ट् प्टोगाईपीन १ ग्राम, वाटर फार इस्जेक्शन २ सी 
सी , देवानरोस एच रवास्तिक या मैक्रावीन एच ग्लक्सो 
१ सीसी ४०० का ६० दिम के लिए | १ मात्रा । 
उपरीक्त ठेकानुरोल एच या मेक्रावीन १००० कर 
देना चाहिए। साग-साथ हितीय नम्पर की टेवलेंट व 
प्रथम नम्पर बन १७० बजे व ४ बजे की दवा तथा भोजन' 
बाद (7? #& 85 80ताणायओ) पास सोडियम झूमेल्स या 
होचेस्ट या यू फार्मा लेबोरेटीज का १ चम्धच से शुरू 
कर तौस बम्मच तऊ प्रयोग करें । मु 
प्रार्थता है रि स्टप्टोमाईसीन का कुल ६० या स्ट्रेप्टो 
पेश्सलीन १ ग्राम का १० व स्ट्रेप्टोमाईसीन का ६० 
१०० इस्जेक्शन तथा प्रथमावस्था का वा हितीयवस्था का 
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घुड 


मसत्याति पिफिएाद 


उपज 





प्राजलइश्पि्््य्प्ट्प््शप्ख्ज 
सम्मव ने हो सले हो उप्ण लल से ३ ग्राम की माता मे 
भ्रिफ्लादि चूर्ण इना अरे यरखर है । > 

चन्दन घूरा, चन्टप्रभावटी, गोधुरादि गुस्गुल, भारोग्य- 
वर्धनी, वग भस्म, नाग भस्म, बगेशवर, काकायन ग्रुटिका, 
लोह भस्म, एवेल पर्पटी, पुनर्तवा की जए का चूर्ण आदि 
रोगी को अवरपानुसार दें । 

शर्त भें टी के” भी रोगी के लिए उचित है | इसके 
लिए एक लम्बे और ६ इन्च क्ौंडे कपडे को लेकर पानी 
में मिगोकर निरोड लेना चाहिए। इसके बाद पेड़ में 
घारो तरफ लपेट कर जननेरिद्रिय एवं पौरुप ग्रन्थि के 
ऊपर से लेते हुए .पीछि की और लेगा के ऊपर से सूखा 
ऊरी वस्त्र अच्ची तरह लपेट देना चाहिए । 

आजकल के गैज्ञामिणय तोग इस रोग पर 'खेरीन' 
मामक इन्जेक्शन प्रणेग करते हैं। “'प्रोस्टेटीन एक्स” 
नामक झौपधिया भी श्रेसस्क: है । स्पेमेन फोर्ट” गोलिया 
भी प्रात साय २-२ गोती पानी के साथ दें। 

पथ्यापथ्य--श्स रोग रे पुराना चावल, जौ, गेहु, 
मूली, गाजर, दूध, परवल, गन्ना का रस, सम्तरा, मौसम्भी, 
कोमल नारियल, €रड आदि व्य्तुर्यें देना चाहिए । शराब, 
आलू, वैगन, लालगिचें, तैक्ष, खाई आदि नहीं देना 
चाहिए । मैथुन सदा वर्जित है । हम 








ट्रष्ठ ३८३ का दीपाण 








योग साथ साथ प्रयोग 5 दाने थे रोग बाराम हो जाता 
है । गह दवा करते समय हु* माह मे सीना का एक्सरे व 
मल-समुत्र, केफ तथा खूब की परीक्षा कर रिपोर्ट देखें । 

आजकल बायुवेंदीय मौपधि, णदन्ती बहुत प्रयोग हो 
रहा है जो निम्त नामो से प्राप्त होता है । इसका प्रयोग 
सर्वेप्रथम सन्‌ १६५३ में डा० कृष्ण मूर्ति नानावटी अस्पताल 
बम्बई में है वहा पर किया गया था । आज १४ वर्षों मे 
अधिकाधिक इसके प्रयोग होते लगे हैं-- 

केपना प्लेत हिमालय ड्रग देधलेट, कपनता कम्पाउण्ड 
हिमालय ड्रग टेबलेट, इदन्तीं क्रम्पाउण्ड टेबलेट रणजीत 
फार्मा स्नुष्किष्ट एइन्दौर, रुहद न्‍्तसे बता टिक्चर (होमियो- 
पैथिक) मेडिकल हाइसे दिल्‍ली, रुदनो कैपसल (स्वर्ण 
बसन्त मालती युक्त)-निर्मेल आयु ० सस्यान, अलोगढ़ । # 


* 
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०35 निदानात्मक अध्ययन 


आशय्यशरण मिग्य एम.डी; 


(आय) दन्य जप वियाय, का. हि: किकि, वाराणसी 


पारस के सयोग से लौहा भी क्षोता चन जाता है। आचार्य प्रदर श्री प्रियवृत जी शर्मा उन उच्च 
फोटि के भायुवेदन्नो मे हैं जिनका सम्पूर्ण जोवन ही आयुर्वेद घाहित्य उुशन में व्यतीत हुआ है. । जो भी ल्ापके 
सम्पर्क मे आया अपूता थे रहा, भायुर्देद फे पठन-पाठन एवं लेखन फी ओर बढ़ चला । फितने ही अध्यापको, 
आयुर्वेदक्षो एव लेखकों के प्रेरणा स्नोत श्री शर्मा जी ने चाहे काशी हिन्दू पिश्वद्द्यालय में अवकाश ग्रहण 
कर लिया हे तो भी आयुर्वेद एवं आयुर्वेदन्षो से आप दूर नही है भर ठिज्ञान की खोज से सलस्त हैं । 

सैने विशेषाक हेतु रोख का निवेदन लिया जिसके उत्तर मे आप ने लिवा--छा० दास्भुशरण मिश्र 
ने सेरे निर्देशन से एक लेख तैयार किया है जो आपकी सेवा मे प्रकाशनार्थ भेजा जा रहा दे । आशा है, यह 


लेख आपको पसन्द आायेगा--प्रियवृत्त शर्मा ।” 


ओछघ, जरा और भघुसमेह'ं विषयक यह लेख मुझे ही यया सभो पाठवते को पसाग्द आएगा जिसमें 
ओज का स्वरूप-कर्म बताकर सधुरस और कफ से अभिन्‍न सम्बन्ध स्थापित किया है, ओज चिकृति तथा 
सघुमेह का वर्णन एरते हुए रसायन की व्यतस्था फो है जो पठनीय एवं उपयोगी है । 


ओज क्षय हों जाने पर कमश जरा भी- मृत्यु आधपि 
होती है ४४ क्योकि ओज सर्त धातुओं का सार अझय है । 
और यदि घातुओ का ही बिना पाचन दोषों के क"रण- 
क्षय होगे लगेगा तथव जोज का निर्माण ही सम्भव नही 
होगा--जरावस्था मे घातुओ का समुचित पोयषरश।! नही 
होठा भौर उनके प्राकृत कर्मों का उत्तरोत्तर छ्वास होता 
जाता है । रसायन द्रव्य से सर्वर घातुओ री पुष्टि होती 
जाती है । इसी करण चरक ने रसायन को दीघेमायपष्कर, 
प्रभा-वर्णस्वर इन्द्रियों के प्रमवल का दायक कहा है ॥ 
सुश्षुत ने वय- स्थापकि और वल्रकर कर कहा है, शाज्भ - 
घर ने रसायन को जरा और व्प्राधि नाणक कहा है । अत 
स्पष्ट है कि रसायन का व्सेवन भी ओज वाघक्य के लिए 
किया जाता है ताकि व्यक्ति जरा औौर व्याधि से रहित हो 
जाय । बत स्पष्ट है कवि ओज,का क्षय जरा औभौर व्याधि 
का मूल है । 











-“शिवकुमार व्यास (विशेष सम्बावफ) 


सघुसेह मे ओजो विकृति--- 

सभी प्रम्ेह कालान्तर में मधुमेह में परिरित हो जाते 
हैं । प्रमेह्ठ के दृष्यो मे घलोज को भी गणना की गई है। दुष्य 
दोषो से दुष्ट हो जाते हैं-उन्पे विक्ृति जा जाती है उचका 
क्षय होने लगता है-अत प्रमेह मे अधीाजलि प्रमाण वाला 
अपर ओज ही दुपित होता है न कि अष्ट विन्द्रात्मक पर 
ओज क्योकि पर ओोज़ को चिक्वृति थे या छ्वास से मृत्यु हो 
हो जाती है । ओज मधु र स्वभाव वाला और कफ का ही 
स्वरूप है । चरक ने इस इल॑ण्मिक ओज की माता अर्घा- 
जलि प्रमाण कही है ।* बातु क्षयजग्य वात से उत्ण्स्त मधु- 
मेह्ट मे वातिक लक्षण विशेष स्पष्ट होते हैं । आचार्य ने सघु- 
मेह निदान घे स्पष्ट कहा है कि मधुर स्वभाव वाला रोज 
जब वायु की रूक्षता के कारण क्पाय रस से मिलकर 
मूत्राशय को दूषित करना हुआ विकलता है तब मधुमेह 
कहलाता है ।* मधुमेह व्य॒ प्रधान कारण वायु की प्रवल 
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क्राभ रकम घर पर: टराफ १ जवान प्र प 
विक्रृति छी है| इसका प्रकोप घापुक्षय तथा भन्य दोषी से 
यवत होमर होता है-अर्थात्‌ पोपरः धातुओ का क्षय होता 
है-जिससे क्रम ओज भी क्षीण होता जाता है-अर्थातू 
ओज का क्षय होता है । च"क ने निदान कारणों यथा- 
नतन अध्व का सेवन, अधिक शगत, आराम, ग्रुरु और 
स्तर द्रव्पों का भूधिक सेवन, परिश्रम न छरने से शरीर 
में कफ, पित्त मेंद और मास की वृद्धि मात्राधिक्य मे हो 
जाती है--इनकी वृद्धि से अरवेरद्ध हुई वायु कुपित हो भोज 
को रेकर जब मूत्राशय में प्रविष्ट करती हे-तव कष्टकारी 
और असाध्य मधुमेह की उत्पत्ति करती हे-अर्थात्‌ ओजो 
क्षय होने लगता है । 

वाग्मट का यह कइना यपाथ ही है कि मबुमेही का 
मूत्र मधुर हो जाता है, शरीर में गवुरता फैल जाती है 2 
यद मधुर स्वभाव वाले अपर ओज की विकृृति से ही सभव 
है। मधुगद में मूत्र क्राय, मथुर, पाउंड ओऔर रूक्षवत्‌ हो 
जाता है । ओज के क्षय हो जाने ५र भी स्वसावत्त मूत्र से 

/ रुक्षता कपायपन औौर मधुरता था जाती है मधुरता के 
कारण ही श्लैष्मिक हीत्य से वार-वार मूत्र का त्याग होता 
" है। आचार्य ने प्रमेहो की गणना में ओजोमेह छी भी गणना 
की है।? जो निदान की गणना मे वर्णित मधुमेह ही 
है । भत स्पप्ट है कि मधुमेह में ओज की विक्ृति ही 
प्रधान होती है । इसी कारण मधुमेह असाध्य द्वोता है । 
वस्तुत यह रोग वृद्धावर॒था में सर्व धातुओ के ऋमश: क्षरण 
से उत्पन्त होता है अथवा मास मेद मज्जा रस आंदि 
- झातुओ के पचन से अतिरिक्त मात्रा मे बुद्धि के कारण 
उलनन्‍न होती है |? ह 
नेमित्तिक रसायन और जरा*व्याधि में उसका उपयोग--- 
शारीरिक सर्वधातुओ का पुनर्तिर्माण पोषण करते 
हुए शरीर को सवल व स्वरथ बनाकर दीर्घायु की प्राप्ति 
ही रसायन का प्रयोजन है । रसायन का निम्ताकित प्रयो- 


जन होना चाहिए--- 
१. रसादि सप्तघातुओं व औज का पुनरुद्धार-पोषण 
करें (६ ! 
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२ वय, स्थापन, आंय, मेधा, बल बुद्धि करें ।* 
है जरा भर व्याधि क्रा नाश करे ।९ 
४. प्रभा, वर्णस्वर, इन्द्रिय बल, वाकसिद्धि, काति 
आदि को स्थिर रखते हुए वृद्धि करे 
यह रसायन प्रयोगोहेश्य कई भेदयुक्त है-- 
१. आजस्त्रिक रसायन, प्रतिदिन प्रति समय सेव- 
नीय, क्षीर घुत आादि । 
२. कापम्य रसायन--विश्ञेप प्रयोजनात्‌ यथा-आयु, 
मेंधा, वलध्वद्धि हेतू' 
३ नेभित्तिक रसायत--मम्भीर व्याधि निवारणार्थ- 
कुष्ठ, मधुमेह, यक्ष्मा आदि । 
पत मयुमेन्‍ह् निवारण के लिए नैमित्तिक रसायन का 
सेवन करना कह्दा गया है। पूर्वोक्त विवरणों से स्पष्ट हो 
यया है| कि सधुमेह मे ओज क्षय होता है और व्याधिजन्य 
जरावत्था का आगमन होता है। अत' मधुमेह नाशक 
जिस किसी भी उपाय को प्रयोग मे लाया जायेगा वह 
जरा झौर व्याधि ते व्यक्ति का रक्षण करेगा। मधुमेह वृद्धा- 
वस्था अथवा अधिक उम्र वालों की व्याधि है--भौर 
रसायन के सेवत का विधान भी मध्य वय वृद्धों के लिए 
कहा वया है ।” 
शत रसायन ,मे सेवन से शरीर मे ऐसी व्यवस्था का 
सम्पादन होता है जिससे शरीर के धारक वात-पित्त कफ 
और रक्तसृक्‌ मास मेदास्थि आदि घातुये साम्यावस्था में 
रहकर व्यक्ति को रवस्थ रखती है-अग्नि को सभ्म्य 
रखती है । आचाये सुधु त ने स्पष्ठ उललेस विया है कि 
ओज के विद्तन सन का व्यापन्त होने की अवस्था से रसायन 
वाजीकरण आदि क्रियाओ से अग्नि आदि अवरुद्ध उपचारो 
से ओज (वल) को वृद्ध करे | “अत हम यहा ऐसे रसायनों 
का वर्शन करेंगे जो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले जरा 
और ०«याधि को नष्ट करने वाले हैं । ॒ 
(१) लीहादि रतायत--भाचायें चरक द्वारा वणित 
यह रसायन योग अभिधातज विकार, व्याधिजविकार, 
असम| में जरावस्था व अकाल मृत्यु से सुरक्षित रखता है 
3 क्ष० सु० १७/७िघ-फर 
0 गु०अ० १७६/२३  च० चि० १०९ 
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और देह तथा इर्द्वितों दो उत्यन्त उिष्ठ बनाता है । 
इसका सेनी , पुरुष चुद्टमात, यणरब्री वाकपदु, खार्यारी 
होता है. भ्त यह दगागस फे सम्णुण गुणों से युक्त करने 
वाला रसाण्न है ।/ और उस वारा। ही मधुमेहज विकार 
के लिए इसका रसायन रूप सेवन कराना चाहिए ऐसा 
मेरा विचार है । 

(२) घुद्ध शिलाजतु--रसायन प्रयोग के ; लिए लोह 
शिलाजतु को उत्तम माना गया है ।” यह दीघयिष्कर, 
जरा ब्याधि नाथक, देहे#द्रय वल वृद्धिकर है ।7 आचाये 
सुश्रत ने विशेषतया मधुमेद नाशक रसायन के रप मे 
इसका वर्णन किया है। उनके अनुसार ऐसा कोई रोग 
नहीं है जिसे शिलाजतु दृप्ट न करें। अमृत तुल्य यह 
रसायन पुरुष को देबतुल्य बनाने राला है। अत अकेले 
वा अन्यान्य जनुपान सहपान के साथ सेवन करने से यह 
ओर भी बलकारी हे ।* दारधट मे भो शिलाजतु को मधु- 
भेह नाशार्थ रसायन के रुप में प्रयोग किया है ।* 

(३) चन्द्प्रभा बटठी-णोेग रतावली वर्णित यहू 
गुटिका-प्रमेह नाशक जरा नाशक और ओज बल को बढाने 
वादी है । इसके सेवन मे विशिष्ट पथ्यानुपालच आवश्यक 
नही है । मतीव लाभकारी योग है ॥९ 

(9७) आमलकी रस-न्‍्योग रत्ताफर के रसायन 
प्रकरण में वर्णित है । यह भामलकी रसायनवत्‌ ही है । 
यह प्रमेह लाशक हैं। ग्रस्धक रसायन का प्रयोजन भी 
स्व रोग वाशक है । 

(५) भिफला--भिफला आयुर्वेद जगत का प्रसिद्ध 
योग है । यह शरीर धारक पिधातु बात पित्त कफ का 
विकल्प है। प्रमेह नाशाथ रतायनाधिकार मे इसकी चर्चा 
वृहृदता से की गया है / चरक ने रसायन अध्याय में इसका 
विस्तृत घणंन किया हूँ । वेद्य सोढल ने विभिन्‍न विधियों 
से इसके सेवन को प्रतिपादित किया हैं यधा--- 

(क) भू गराज स्व॒रस भावित त्विफला, 

(ख) तरिफला कल्क सधु संग, 
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(ग) जिफला योहाश पुक्त बा लौह स्स्म नु क, 

(घी) दिफला-- दालचीनी गौद्यूर्ण ? बेटी समर ध्गच, 

(ड) सदिर--त्रिफता मीम्श तथ्य प्रथा 
क्वथित जल ! 

यथाधंत --ठ्परोक्त प्रयोग लाभकारी हूँ 7 हृसके 
अतिरिक्त अस्याय काप यधा--- 

(१) सल्लातक कप । 

(२) गुड़ो कल्प । 

(३) ग्रुग्युल कल्प | भी अतीव लाभकारी हो सकते 
है । शास्त्र वर्णित इनके बुणों की जानकारी के हि 
प्थार्थताज्ञापन के लिए बंच्य समाज को प्रायोगिक बध्पस्न . 
करना चाहिये । 

आचार रसायन के साथ साथ यदि निम्मीक्त योगी का 
वेवन किया जावे तो भी परम लाभ देगा | यथा-- 

(१) (क) मधुमेहान्तक अके, मधुमह वर्दन बढ़ी, 


पवुभेहान्तक वटी, मधुमेहहर चूर्ण, शिनाजीत बंदी, मधु 
सहारि योग ॥? 


(ख) शास्नीय योग-मधुमेहान्तक रस(बन्वन्तरिक्ृत २ 
बसन्त कुसभाकर रस (मैं० २०) वगश्वर (सै० २०) सर्व- 
ती भद्र वढी (चि० प्र०)तालक्ेद्वर रस (में० २५) शिला- 
जत्वादि वदी (सि० यो० स०) शिवामरुटिका (सं० २०) 
भधुमंहारि रसायन (आर्य ०) स्वर्णधाक्षिक योग (सु०्स०) 

उपरोक्त योगो के सेवन के पुर्दे अरीर का शोघन 
रक मतानुखार कर लिया जाय तो अतिलाभप्रद होगा |7९ 

(२) शु० शिलाजीत (कपित्य व श्िफला क्वाथ से 
भपप्तवार भावित) ८ रक्ती, त्रिफला--वायबिडग-- गिलोय 
नजम्बूबीज समान मात्रा क्ययित-धनप्तत्व ८ री, 
वर्ण माक्षिक भस्प्र ४ रत्ती, लोहभस्म ४ रत्ती, ह्रिद्रा 
वर्ण २ साशा । ४ ज़ाबा । हि 

अनुपान--शहद, भावला, स्वरस व मक्खन के साथ 
चाटकर | 


इनका 


“शेपाप पृष्ठ ३६५ पर देखें । 
४ च० चि० १-३/५३ 
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डा० शिवपूजन सिंह कुशवाह्‌ एम०,ए०, साहित्याचकार, आर० एस० पी०, कानपुर । 
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पर्याय-- (संस्कृत) मधुमेह, क्षौद्रमेह, (आगर्ल) डाय- 
बीटीज मेलिट्स (07:08/८४ /०]॥०७) । 
सामान्य लक्षण--मूत्र का मधिक मात्रा में आना, 
मृत्र का गंदला भाना । 
बहुमूचता (?०एएा8)--सामान्यत मनुष्य रे४॑ 
घण्टे मे ५० भौंस मूत्र त्यागता हे जिप्तमे ३७ वौंस दिन मे 
ओर १३ अभीस रात्रि मे। यह औसत मात्रा है अत इस 
प्राकृत मात्रा से मृत्र का अधिक त्याग बहुमूत्रता मानी 
जायेगी । यह अवस्था कई कारणी से हो सकती है । बात 
सस्थान की विक्ृति, घवड़ाहट, शीताधिव्य, अधिक जल 
का सेवन, शरवत, चाय, काफी, सद्य आदि मूत्रल पेयो का 
सेवन तथा पोपण ग्रन्यथि का विकार (80७88 वाभएा- 
6॥8), भथुमेह, जीर्णवृक्क सन्यास, मूत्र शर्करा जैसे-इश्ष 
मेह, शीतमेह आदि में भी मूत्राधिक्य हो जाता है । 
“ग़रीर मे स्थित ओज का स्वभाव भधुर है। इछके 
साथ वायु रक्ष एवं कपाय गुण मिलकर जव मूत्राशय मे 
जाता है. तब मधुमेह रोग उत्पन्न होता है ।” [चरक 
सद्दिता निदानस्थानम्‌, ५५2 ४ इलोक ३ ३-३ ४] 
इस रोग मे मृत्न का स्वाद मीठा द्वोता है। इस रोग 
में मूत्र इतना मीठा द्वोता है कि उसे कुत्ते चाटने लगते हैं। 
इस रोग मे मूत्र पर चीटिया लगने लगती हैं । 
अन्य लक्षय-- अधिक भूख, घोर तृष्णा, दातो पर मेल 
जमना, रोगी का गला भोर तालु सदा सूखे रहते हैँ । इसका 
कारण अधिक प्यास है, केश अधिक बढना, विवश्ध रहना, 
हापना, शिर में भारीपन, जीभ रूखी एवं लाल, शरीर 
पहले चिकना फिर रूक्ष रहना, निर्बंलता बढ़ना, घूत 
आदि स्नेह से रोग बढना । 


+ 


यीज्ावरधा मे--मुर्च्छा, सनन्‍्यास, तन्द्रा, मत्यु । 

उपद्रव-- अतिसार, गं।थ, नए्सकता, वृककशोथ, राज 
यक्ष्म' , सन्यास, मृत्यु 

3ऊछ डाक्टरो फा विचार है कि यह रोग मुसलमानों 
की & पेक्षा हिन्दुबो को भधिक होता है क्योंकि हिन्दू लोग 

“ज्यादातर स्टार्ची मोजन ही करते हैं। यहुदी लोगो को 

भी यह रोग अधिक होता है, क्योंकि धनी होने के कारण 
उनका भोजन भी सदोप होता हूं । 

यह रोग प्राय अघेड उम्र के पश्चात्‌ होता है। 
वच्चापन मे बहुत कम होता है ॥ भारतवर्ष मे नवयुवको, 
व्यक्तियों को भी यह रोग बहुत कम होता है। परन्तु 
यूरोप जादि मे अधिक लोगो को होता हू । यह तीन मधु- 
मेह होता है । पुरुषो की अपेक्षा ;यह रोग छ्थियो को कम 
होता है। परन्तु गर्भावस्‍था में स्धियो को प्राय मधुमेह हो 
जाता है । 

मधुमेह के रोगी के सिर में दर्द होता है और शरीर 
में सुण्ती रहती है। किसी किसी के शरीर से कभी यह्ा 
कभी वहाँ दर होता रहता हे । ह 

मधुमेह का रोगी मधुमह स नहो मरता । ऐसे रोगियों 
की मृत्यु प्राय प्रमेह-पीडिका (कारबकल), क्षयरोग, दस्त 
की दांमारी के कारण होती हैं | मधुमेह मे मोतिया बिन्दु 
प्राय हो सकता है । इस रोथ म कान की झिल्ली प्रायः 
सुख जाती है जिसके कारण बहरापन हो जाता है तथा 
दातो में दर्दे हुआ करता है ॥ 

आयुर्वेदिक चिकित्सा 

९* सर्वोत्तम ओऔपधि शिलाजतु (शिलाजीत) है। 

कृष्णब्णं, भारी, स्तिग्घ, रेतो ,भादि रहित ग्रोमूत्र की 
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गधवाला हो, वह उत्तम है ।* दर 

इस शिलाजीत को शाल्साराटिगण से भावना देकर 
वमनादि है शरीर का शोधन छरके, प्रात काल मेंही । 
शालसारादिगण के क्वाथ मे पीसकर इसे बसको केभ नुसार 
पीवें। [सुश्रुत सहिता, चिकित्सा स्थानमु अ० १३ 
एलोक १० थै १६ तक] 

२, स्धुसुदन ढठी ३ ग्राम, घुद्ध शिलाजीत २ ग्राम 
यह १ मारा है। नीम छास तथा ग्रुब्मारवुटी का ववाथ 
८० ग्राम से मध्याह्न मे लें । ल्‍ 

४ चन्द्रप्रभा वटी, हल्दी का चुर्णा, आवले का रस 
और शहद के खाने से मूत्र में धोनी जाना बन्द हो 
जाती है। 

४ ग्रहभार मामक बूटी ३ माशे छी मात्रा में खाने 
से मृत्र गे शक्कर जाना बन्द हो जाती है । 

५ बध्यग्रोधादि घूर्ण मधुनेह की उत्तम औषधि है । 

६ वग भस्म १ रत्ती, शिलालोत ३ 
माक्षिक भस्म १ रत्ती, मोती की सीप की भस्म २ रत्ती, 
जाम॒न की गुठली का चूर्ण ३ माशे इन सबको शहद के 
साथ चाटने से लाभ होता है । 

७ ६ मादे जामुन की गुठदी का चूर्ण शहद फ्े तताथ 
चाटने से मूत्र में चीनी जाना बन्द हो जाता है ) 

८. हेमनाथ रस (युवर्ण युक्त) (वैद्ययाथ, डाबर 
जादि) बहुमूत्र मे शीकत्ष लाभ करता है। 

६ मधुमेहारि (वेधनाथ) गुडमार बूटी के साथ अन्य 
गुणकारी औषधियों तथा स्वर्ण भस्म मिलाकर करेला के 
स्वसस से तैयार छिया पाता है। यधानाम तथा ग्रुण 
मोषधि है । 

१० मधुमेहारि २ ग्रेन+स्यग्रोधादि चूर्ण ८ ब्राम 
यह १ मात्रा है। विजेयसार के घवाथ के साथ साथ ५ 
बजे ले । 

११. न्यग्रोधादि घचूर्णा बनाने की विछ्ि-बढ वृक्ष 
की छाल, गरूलर की छाल, पीपल के पेड़ फी छाल, अर्जुन 
फी छाल, सोना पाठा, धमलतास का गुदा, झाम की छाल, 
कोंच के पेड़ की छाल, करज, चिरोंजी, नायर मोथा, 
मुलेठी, लाध की छाल, वरना छी छाल, महुए की छाल, 


का + हार, 


रक्ती, स्वर्ण- 
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हे 
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हरे, मीठा यूट, चह्रेशा वामंगा, उतध की हल कर 


भपिलावे के शुद्ध पल>उय १२ पौधधियों यो दा दो होते 
तेकर, कट पीस कर छान लो और शीजी # रुय तो । 

सणी माक्षा ६ माछे वी है । घटर ” साथ८ बटर 
अिफला का ववाध पीना वाहिंत । ६ "०४० दिनो धम सेवन 
करने से बीसों प्रकार के प्रमेह, प्रभेद्न णिटिजमयें मप्द 
होती है । 

१२ वसन्त कुमुसाकर रस £ शाजा सन ग्रिशोय ३ 
माशा, गुडमार धूर्ण २ माणा, इनको मिला ८ माता 
कर लें । 

अनुपान--वितवपत्त स्थरस २ 
मिलाकर प्रात साण सेवन करें । 

१३, स्वर्ण भस्म १ तोला, बगभस्म ६ तोला, साँदी 
पस्म २ तोला, घीद्ा भस्म ३ ताला, भू गे को भत्म ४ 
नोला, मोती भस्म ४ तोला, अश्नक भस्म ४ होता, फान्त 
ग्रेह भस्म ३ तोला, अम्बर १ तोज़ा। हारी झौपधिभों 
फो ले कर के गोदुस्घ, गसते झा रस, अहरे का ४्स, लाक्षः 
उस, सुगन्ध वाला का क्वाथ, केले की जड़ ८ रस, श्वेत 
कमल के पुप्प का रस, मालती पृष्प स्वरस इन दसी 
पीपधियों की ७-७ बावनाये धस्तुरी ३ माणा शाल करके 
मिला दें और सुखाकर दिक्िया बनाले । 

मधु व घृत के साथ १ रक्ती ने २ रत्ती तक सेवन 
करे । यह बहुमू्न व मधुमेह की रामवाण मौपधि है । 

१४. मकरघ्यज १ रत्ती तथा काले जामुन के बीज 
का घूर्णा १ माशा गहद के साथ सेवन करने से मूत्र में 
चीनी जाना कम्र होता है। काला जामुन का फल इस 
योग में बहुत लाभप्रद है । 

१४ तिल एक या दो तोले बराबर ग्रु मिलाकर 
खाने से मूत्रमेह मे लाभ होता है। विलो में मूत्र कम 
करने की अद्भुत शक्ति है । | 

१६ छुहारे सूसे अच्छे लेकर उनते दुकड़े करके 

ठली निकाल दें । ३-४ टुकड़े लेकर मुख मे चूसने का 
अम्यास खरें। दिन रात मे ५-१० वार चुंसत्ते रहिए 

१७ हरी ग्रिलोय का रस ४० ग्राम, शहद ६ ग्राम, 
पापाणमेद ६ ग्राम तीनों को मिलाकर पीने से सघृमेह 


तीला धथा * गाता 


| 





हर हो जाता है । 

१८, जामुन छी गुठली १० ग्राम, अहिफेव १ ग्राम, 
दोनों को जल के साथ घोटकर ३२ गोनिया 'बनालें ,और 
छाया से सुसाकर णीणशी से भर लें । 

दो दो गोदी प्रात साथ जच के साथ सेवव करें । 

९६ ृठमार, शीवलबीरी (कवायब्रीनी), अवध 
और गश्लाहुली चारो को सब) लेफर कूद पीसइर चुणे 
बनालें । प्रात साव तीन तीन ग्राम ताजे जल के साथ लें । 

२०५ गुडमार १ तोला, जामुच बीज १ तोला, काली 
मिर्च ३ तागा, चुर्ग कर ३१ ॥ जन के ध,व मेवत करें । 

२१ सेमर मूयनी चू एं ६ भागा, पवु ६ पागा 
इन्द्रवदी (मंतज्य रस्मावती) १ मात्रा प्रात साथ ले 

२२ पाच बेल (बिल्त) के पत्तो को पुक्ष पे त्रराकूर 
१५ मिनंद तक दिन दा बार चुने | गुनर ही तरकारी 
खाये । 

२३ विदारीकष्द काचूण २ ग्राम, णतावरी चूर्ण 
२ ग्राम, छेला पका एक, इन्हें खाकर ऊपर से दरृध पी लें । 
दो दिन मे बहुमूत्र ठोक हो जायेगा । 

४४ ताजा करेले का रस निकानकर ४५ ग्राम प्रति- 
दिन पीने से मधुमेह दुर होता है । > 

२४५ रात को २८ ग्राम चने दूध मे भिगो दें। प्रात 
उठकर चवबा-चबाछर (देर लगाकर) खायें । 

२५ कैथ के फल के गूदे को छाया मे सुखा लो और 
कूटकर वारीक घुर्ण बवा लो । इस चूर्ण को ६ माशा तक 
नित्य प्रात साथ प्रयोग करे । 

२७ मेथी के दाने ५० ग्राम लेकर रात्रि मे चीनी 
मिट्टी के पात्न मे पावी डालकर रख दें और प्रात उस मेंयी 
को हाथ से मसलकर उसका पानी पीवें । 

र८+ बहुमुत्र मे मेथी के पत्तों का रस एक पाव तक 
पीना चाहिए । 
पेडेण्ट आयुर्वेदिक इन्जेक्शन--- 

१ शिलाजीत (वुन्देल उण्ड आयुर्वेदिक, झासी, सिद्धि 
फामसी, ललितपुर । जी० ए० मिश्रा, झासी )-१ से २ एम० 
एल ० मांसपेशी । 

२ प्रमेह केसरी (जी० ए० मिश्ना, झासी)--मासपेशी 
में लगावें । 


पृ 


ला 


रे रे 


३ गरुडमार [प्रताप फार्मा, देहरादुन)--२ मि लि 
दिन मे एक या दो बार माॉसपेशी मे । 
प्राकृतिक व यौगिक मौपधिया +- 
मधुमेह की रोकथाम में हठयोग के घख प्रक्षालन तथा 
योगरासनों के अभ्यास बडे महत्वपुर्ण हैं । 
ताडासन, पादागुष्ठासन, उत्तानपादासस, धनुरासन, 
पवन मुक्तासन, उश्डियान, नौली, कपालभाती तथा उज्जायी 
प्राणायाम ये क्रियायें इस रोग को नष्ट करने मे समर्थ है । 
नित्य प्रात. तीच मील पैदल टहला करें । शरीर से 
खूब परिश्रम करे । 
मउुमेह के लिए हो ध्योपैथिक चिकित्सा 
, विनिविवम जल्जो लि 0, २२८--पह मथुबेह की 
सर्वोत्तम, औषधि है । यह जामुन मे बनती है। 
अग्य भऔौषधिया-क्रियोजुड ३०, ऐसिड' एसरेटिकत ३०, 
टेरिविन्यता ३, हेलो नियत ९ पिक्रेलि ३०, सेक नेण्ड्प इडिक्रा 
(0, आतनिका ३०, ऊैन्‍्धरियस ३, एलकाल्फा 0, ऐसिडफास 
२०८, ३, इग्नेशिया ३, लक्षणानुवार दें । 


५ 


बायोकसिक चिकित्स[--- 

कंलीम्यूर ३०८, ऋल्‍केरिया फास ३२८ , फेरमकास ६ 
> ,नेद्रमसल्फ २००, नेद्रमफास लक्षणाचुमार दे । 
सथुमेह में प्रयोग होने वाली पेटेण्ट गोलियाँ--- 

१ टोलबुटामिण्डन मार्का (इण्डन)--४-८ टेबलेट 
प्रतिदिन और वाद में २ टिकिया प्रतिदिन । 

१. ठोलबुटामाइड (चोम्बे ठेबलेट)--पहले ४ 'से ८ 
गोलियाँ प्रतिदिन दें बाद मे २-२ गोली दे । 

३. टोलरिविजन (हिमालय) --२-२ गोली दिन मे 
३ बार द। 

४ रिविजिन (हिमालय) २-३ गोली दिन मे ३ बार 


न्ज् 


५ इनवेनोल (होचस्ट)--पहले दिन ५-८, दुसरे दिन 


३-४, तृतीय दिवस २-३, चतुर्थ दिन तथा बाद से १ 
टिकिया प्रात साय प्रतिदिन भोजन के बाद थोड़े पानी पा 
दुग्ध के साथ । 

६ रेस्टिनान (ट्वोचस्ट)--२-३ टिकिया दिन में ३ 
बार दे । 5 

७ डायबिनस“(ड्यूमेंक्स फाइजर)--१६ ०० मिग्ना की 
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१ गोली दें । 

८. यूनिटोलबिड (यूनीकम)--मुखमार्ग से व्यवहार 
करने के लिए ० ५ ग्राम की टिकिया । 

8. यूनी-माइक्लीन ( ए7-एप्रणण )-विवा चीनी 
मधुमेह के रोगियों में मीठा स्वाद लाने के लिए (संक्‍्ने- 
सैठ सोडियम-+-सेक्रीन) । 

१०, टोल्बुटामाइड(शंडु) १/२ ग्राम टोल्वुटामाइड की 
गोडी । मुख माय से दें हे 

११ त्रिबगशिला (झड्)-मुखमार्म से दें । 

१२ डाइबेसुनीन (छलझुत्ताा केमिकल) - प्रथम दिन 
५ से ८ गोली, दुपरे दिन ३-४, तृतीय दिन २े और बाद 
में १/२ से १ गोली दे । 

१३. सैवनेबेक (कलकूता केसिज्षल )--विधिपत्रानु- 
सार दे । 

१४ अठ्कामाइड (अलेम्बिक्)--विधिप्त्रानुपार दें । 

१५, अल्कामाइड वी (गले मिब्रक) हे 

१६. डायोरित मार्का (ग्रोपिल कार्मा) विधितव्नानु सार 

१७, डायविटामाइड (स्टै म्पिड कम्पनी ) --विधि रत्रान्‌ 
सार दें । 

१८. डी डायवेटिज ( इण्डियल ड्रग )--विधिपत्रा- 
नुसार दें । 

१९ एपुराल (अलेम्बविक्त )-मवु मेह में खाद्य पेय 
मीठा करने के लिए है । | 

२०. डायबिमाइड (इंडियन हेल्‍थ फलकत्ता)--३-४ 
टिकिया प्रतिदिन दे । 

२१. डायबिनोल [वगाल केमिकल]--१-१ ठिकिया 

प्रतिदिन सेवन करें । 

२२, पान-मिलिठ्स ग्लोब्यूल्स ( कोण्टीनैग्टल ) - 

प्रारमभ्म मे ४ दें बाद मे २०२ भोजन के बाद दें । 


२३, आरटोसिन (नोल)--१-२ गोली मृत्रगत शकेरा 
के जनुसार दें । 

२४, नेडिसान (नौल)--१-२ गोली रोग के अनु- 
साथ दें। 

२५- फिनोबिनोल) (बवगाल केमिकल )--१-२ गोली 
दें। हानिरहित टेबलेट हैं । 





२६ डी वी आई (ब एस, वी.) 
मिग्रा० नित्य देते हैं । 

२७ पैक्रिफ्टिन (एंग्लोफ़ेन्च)--८-१२ गोली प्रति- 
दिन दें। 

२८ इम्प्र मिल (येराप्युटिक)--विधिपन्नानुसार दें 4 

२६ एल्नेक्सा ( डेज )--चीनी के स्थान पर २ 
टिकियाँ दें । ५ 
मधुमेह मे प्रयोग होने चाले एलोपेथिक पेटेष्ट इ जेक्शन--- 

“इस्सुलीन' इन्जेक्शन सुश्रसिद्ध है । 
बूट्स कम्पनी -- 

१ इन्सुलीन (साधारण)--४० व ८० यूनिठ सी सी 
की शक्तियों मे यह ५ व १० सी.सी. की वायलों मे मिलता 
है। इसका प्रभ्नाव शीघ्र होता है । 

२ इस्सूलीन, ग्लोविनजिद्धु--यह्ू ४० व्‌ ८० यूवि 
प्रति सी. सी, की शक्तियों में मोर ५ सी.सौीं. के वायलों में 
मिन्तत्ता है । इसका प्रभाव घीरे २ होता है | 

३. इन्सुलीन, प्रोद्यमिनरजिक-४० यूनिट प्रति सी सी. 
की शक्ति मे ५ व १० सी.सी. वायल में 

४ इन्सुलीन जिक सस्पेंदन---४० यूनिट प्रति शीशी 
की गक्ति मे यह १० शीशी के वायल में मिलता है । 

४ आइसोफेन या एबं पी एच इन्सुलीन--४० 
यूनिट प्रति सीसी की शक्ति में १० प्ती.सी. के वायल में 
मिलता है ॥ 
लिली कम्पनी-- 

१ इस्सुलीन--४० व ५० यूनिदउ प्रति सी सी शक्तियों 
में १० सी सी. वायल मे । 

२ लेण्टेडन्चलीन १० सी.सी. वायल मे । 

३ एन पी एच. इन्सुलीन--१० सी.सी, वायल मे । 
, ४ प्रौटामिन जिक इल्सुलीन---१० सी.सीं. वायल में । 
स्किब्व (साराभाई)-- 

१९. साधारण इष्सुलीन--१० सी सी. वायल मे । 
भोजन के २० मिनट पुर्वे अधस्त्वगीय इन्जेक्शन लगावें | 

२ छत. थो एच इन्सुलीन १० सीसी वायल में 
इसका इश्जेकान दोनी समय जलपान के बाद आधा से 
एक घण्हें पहिले लगावें | 


ल्‍्च 
नी? ७ +>ऊ ५ 


---प्र्‌० घ्े १०० 





| ४ 


कक, 2, लै 
साइन इन्युसीन->१० मा सा, वायत मे । 
दिणद इस्युलीत--१० सी सी दायरा गे । 
४ प्रौम्ध इसुदीन--१० सी को चापस में । 


द्विटिण 7ग हाय 
गरशए 


चस्ट शम्धनी--+ 
4 
र & 


कलह ट्ररशिजक.. सपोरेटआ७४5 * ऋटधक गे रे 
सार स्तुठीए, पोटामीन डिक इन्सवीन, श्योबित 
कक कक. मे 32 लक भधापीजे जिल्लीफेटर पाई 
इरदुलीए, एशुलीय रेफर, इस्मत्ीय शेध्ीवेष्द, इग्पुलीन 
के ऊ__ 
घन पूरुं४2 [ 
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इयरेग्स पाएयर एावसी-- 

इस्मूसीन नोयोलिएड, उन्युतीव नादीसमीतेष्टे, इन्मुसीन 
नोपों बल्ट्राविश्डे, एस्युनीन योबो, टादइ इन्युलीन नोथो । 
बरोज वेदाम झगपनी-- 

साधारण इन्युजीन, स्वोपिय थिझ इन्मूसीन, प्रोटा- 
मित्र दिण हस्युलीन, एन्यूलीस झिठ्न सह्पेधन्मस, आएसो- 
फेस रंसुलिस । 
यूनी के म+-- 

इन्मलीन बूनीटुरा, प्स्सुवीन सेम्ीडु रा, इस्सु तीन यूति 
एपमड्रा हरा, इन्मुलीव सोज्युदु द, शाुतीन प्रीटा मिन 
जिन । 

पिदुपुटरी पोस्टीनस्यिर लोब (ठग्राल :म्यूनिटी)-- 
व्रिधि पिरतानुतार लगावें। एस पी एच. एन्मू लीन (एजेस्यिक) 


कक 
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« तरगिप्याति विफिसाड 


इपढ्८४ ४४४७: अककककाएर कर: ।ड 
६ इम्जेयशान प्रतिदिम । 

पथ्य--गरेहू घे फी मोटी रोदी की छोटी टिकिया 
बनाकर अग्नि पर सेक ले पुत्र घृत से सूव मल दें । उसी 
रोटो फा शत मिला हुवा थोड़ा गूदा लेकर उसको चु गली 
धबनाकर उसमे १ साजा पिसी हरदी टालकर गोती बना- 
फर प्रात साय निगन लिया करे । हल्दी भुनी ने हो, 
दांशरी हो । 

मूसे मेवे उसे सुनवक्ेे, कियमिश, छुडारे, बादाम, 
सारियल, छुमानी बन्द कर देनी चाहिए। अमरूद, सास- 
पाती, सेव, पका गूलर, सन्‍्तरा सीजिए । 

चीनी, गुट, मिथी, मिप्ठान्न विष तुल्य हैं । 

नूती सहित वादे की रोटियां साइए । पुराने चावल 
फा भात, सत्त्‌ , शहद, छाद्य पथ्य है । 

टमाटर फो भागी, टमादर का रस पानी की तरह 
मेयन करने से १५ दिन में मधुमेंद् हर हो जाता है। 

गेह के खौकर का पतला हलुमा शक्कर के बिना 
धादहए । 

अपव्य--नथा चावल, शीतल जल, बर्फ, घूप मे 
ज्मण करना, मंदा, चीनी, मास, अण्डा, तेल, वैगन, 
मत्म्य तथा मैथुन हानिकारक हैं । घूम्रपान पर्वथा परि- 
त्याग बारें । कु 


जी पाट्5+-+-्््््त न +3त3्््््त+त3त3+तंतहत++त3+ 


ह +< + 0] ् कं ब्क. सिये 
ग्प्र चधावा पृष्ठ ३९० का देरि 


सहुपान-जादव जिर्मवत्र क्‍्याथ चंतर्थाशावश्चेष 9० 
एम एलस० पीधे । 


उसका सबसे बडा लास है कि गधुमेद्दी की वस्लिगत 
बायु को नियमित कर विवन्ध को दूर करता है, बहुमूत्रता 
को रोकता है और हाथ पाव की जलन घास्त ट्ोती है, 
रोगी घरीर में ऊत्विक्त, इल्कापन का अनुभव करता है । 
रोग की अतिवृद्धावस्वा में योग की मात्रा वही रखकर 
जादइल बवाध को माया दुगुनी कर देनी चाहिए । लेकिन 
व्यक्ति के अन्न जनित व भोजनोचार रक्त धर्करा के 
सामान्य स्वर की साँच करते रहुकर अपने को आदवरत 
कर लेना चाहिए । रोगी यदि आाचार रसायन के साथ 
इस थोग का सेवन करें तब वह रपत्तायनवत लाभ प्राप्त 
करता है।यह मेरा अनुमुत हैं और ४ रोगियों पर 
प्रायोगिक है। अभी प्रयोग चल रहा है । भाश्ा है वैद्य 


लक अर प्ले 


०. पी 
>थ 
० 

व 


समाज हस योग का प्रयोग कर आकड़ा सहित सत्य तथ्य 
को औौर भी प्रकाशित करने की चेप्टा करेगा | 





महाव्याधि कृष्छ साध्यन्याप्य या असाध्य होता है। 
मधुमेह याप्य व्याधि है भत्र औपधि सेवन के साथ रोगी 
फे दरीर शोधघन, आहार व्यवस्था, पथ्य व्यवस्था, शारी- 
रिक श्रम पर शवश्य ध्यान देना चाहिए इनका पालन ही 
गौपधि को सफल करता है । 


घाचाय॑ श्री प्रियव्नत शर्मा जी का जो स्नेह मार्ग 
निल्णन हमे मितता है, उसका ही फल है छि यहू लेख मे 
तैयार कर सका। आधार्यवर की स्नेह छाया मे मेरी 
लेपन-दैली क्रण आगे की ओर उन्मुण हो रहो है 
यह मेरा सोमाग्य ही है। जगदम्बा उन्हें दीर्घायुष्य व 
स्वस्थ रकतों ॥ ०] 





_एक सधुनेहनाशक रिद्‌ रसायन 7 रिद्‌ ससायनत-- 
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शुद्ध या हिगुवोत्य पारे को एक सद्दीने तक घतूरे के 
तेल में, फिर १० दिन तक उपर्व (चित्रक) के तेल में 
इस प्रकार पाक ऋऊरें कि २४ घण्टे मे कुद ४ तोले ही तल 
जले । इस पारद का आठवा भाग कटऊवेयी सोने कै पत्र 
डालकर इतना घोटें कि अच्छी कज्जली यनत जावे । इस 
कज्जली को सुवी ७ कपरोटी की हुई शीशी |में रख 
वालुफा यन्त्र मे १२ प्रहर की आच दे । इनती अग्नि की 
ग्न्धक उड जावे तथा शीक्षी की गईन पर सिन्दधुर कल्प 
एकत्रित हो जावे । स्वाग ग्रीतन होते पर निकाल लें । 
एस सिदुर को तीन दिन तक्न पोस्त के छिलके के 
बवाथ मे सर्देत करें । फिर ३ दिन विजपा के क्वाथ मे 
फिर एक दिन. जायकल के तेल में मर्देन करें । फिर त्ताल 
मखाने के वीजो के क्वराथ में एक दिन मर्देन करके चिदारी- 
कन्द के रस मे घोट गोला बचालें । ४ 
इस गोले को भूमि में दो अग्रुल मिट्टी से दवा दें। 
इसके ऊपर दो अरने कडे रख आग दे दे जिससे उक्त 
गोले का मृदु स्वेदन हो जावे। जब सब ठडा हों जाय 
तब उस गोले को निकाल पाँछ कर इसमे दो भाग अजश्चक 
भस्म, वैक्राश्त भस्म, चमेली के फूल और लवग डालकर 
घोटे । इसमे ३ भाग नागभस्म २-२ स्ाग रजत भस्म, 
कान्‍्त लौह भस्म, शुद्ध वत्सनाभ, फेशर, दालचीनी, छोटी 
इलायची, तेजपत्र तथा वग भस्म १/२-१/१ भाग, अफीम 
ओर स्वर्ण माक्षिक भस्म डालकर मर्देन करें | फिर तीन 
घण्टे तक शखपुष्पी के फूलों के स्व॒रस मे घोटें । इस 
प्रकार मदित रस मे ३-३ भावनायें विदारीकन्द, भिफला, 
वासा, पान, बला (खरेटी) सेमर का मूसला, कौंच की 
जड, गोदुग्, योधाफदी (गरोष्ठ का पैर) केले की जड़, 
- मोया, मापपर्णी, सुद्गपर्णी, अजवायन, गोखरू मुण्डी, 





सह उत्री यण्टी, हस्लिकर्ण परचाश् के स्थरस लज्जालु 
एवं पुर्गी के अण्ड/ की ३-३ दिन में दें। फिर उसझा 
गोवा बन। लें। इस गोले को कपडे मे बोध कर दोला- 
यरन जिसमे खसखत या पोस्ते के छिलके का काढा मरा 
हो लठका दें। दिन मर स्वेदन करें फिर समुद्र सोख के 
तेल की दो भावनाप्रें दे फिर धतूरे के बीज के तेल की, 
विजया के वीनो और जायफनत के तेल की २-२ भावना 
देकर गोला बना लें । इमे कपडे मे बाघ भूधर यस्त्र मे 
रख पूर्ववत २ कण्डो की आग देकर पकामें | स्वांग शीतल 
होने पर निकाल लें । इस गोले को अब खस, अगर बीर 
कस्तू री के जल, केवड़ा, हारसिगार और कमल के फूलो 
के रस की १-१ भावता दे और घोदट सुखा कर रख लें । 
इस रम की दो वल्‍ल की (६ रक्ती) मात्रा है। इसे 
श॥ रत्ती कपूर, लोग, सिश्नी ओर मधु के साथ सेवन 
करें । ऊपर से द्वव पियें । खट्टी चीजें न खावें । 
यह प्रमदेभाकुश रस त्रिदोषनाशक है । यह स्थत्रियो 
के गये को चुर्ण कर देता है, वशीकरण करता और बहुद 
अधिरू स्तम्भन करता हैं। यह पुरुषो के मेंढू को बराबर 
उत्वित रखता हैं। वह शीघ्र गरिरता नहीं तथा स्त्रियों 
को गौर समीप ला देता है। यदि किसी नवोढ़ा से एक 
बार सम्मोग हो जाये तो वह निबचला आजन्म दासी हो 
जाती है। अनेक प्रकार से सम्भोग करने पर भी तेज 
और बल बिल्कुल नष्ट नही होता । 


यदि इसका सेवन कर्ता ल्‍्त्री सम्भोग न करे तो 
उसका वीये नेन्नो से निकलता और उसे अन्धा कर देता 
है (प० अभी तक इसका दृष्प्रभाव किसी के दृष्टिगोचर 
तही हुआ) इस रस सेवन करने वाले व्यक्ति के अंगों में 
दशिथिलता नह्ठी आती । कमर में हूटने जैसी पीड़ा नह्ठी 









ऋ्रााक्""" पा" वाट: 
होती एवं बुढापें में कपर नहीं झ्षुकती । उमकी कान्ति 
स्वर्ण जैसी आभा वाली हो जाती है। उसके १८ प्रकार 
के प्रमेहो का नाश हो जाता है। नष्ट वीय॑ पुएप भी 
इसके सेवन से स्त्री सम्भोग में समर्थ होता है। नपु सके 
भी घोड़े के समान मैथुन कर्मे मे समर्थ हो आता है तथा 
सिंह के समान बीर पुत्र जनता है। 


यदि इस रस को कोई स्त्री ले तो बह कुमारी तुल्य 
शरीर बाली हो जाती है, उसे एक जवान व्यक्ति भी पूर्ण 
तृप्ति देने मे समर्थ नही होता । इसके सेवन से महिलाओ 
के गर्भाशय के वात कफजर्म रोग भी द्र हो जाते हैं । 
उपनु घ चित्रक नह्ठी भल्लातक है--- 
उपबु घ शब्द का अर्थ टीकाकार ने चित्रक किया 
है और पारद को दस दिन तक उक्त तेल मे पकाने का 
विधान किया है (दशाउद्वानि तैल्ले तथोपन घस्य) किन्तु 
चित्रक को अग्ति पर्यायवाची मात्र होने से उपबुध का 
अर्थे कर देना दो हृष्टियो से उचित नही प्रतीत होता। 
एक तो चित्रक में बीजामाव होने से तेल ही नही निक- 
लतः | चित्रक मूल क्वाथ से यदि तैल बना भी लिया 
जाय तो चित्रक को बाजीकरण औषधियों मे गणना नही 
है। संस्कारित पारद को पुन. चित्रक तैल से सस्कार 
की भी आवश्यकता नद्ठी | इसके विपरीत भल्लातक को 
जिसका एके चाम अख्िका भी है - उपयुघ' ( अग्नि) का 
अठ मात्रा जाय तो समस्या का समाधान हो जाता है 
क्योकि भल्लातक में पर्याप्त तेल निकलता है तथा अत्यन्त 
शुक्रवर्धंक रसायन है । वृन्दर का कथन है-- 
तेल भल्लातकानान्तु पिवेन्मास ययाबलम्‌ । 
सर्वोपद्रवनिमु क्तो. जीवेद्वर्शत ह्ढ़ ॥ 
अर्थात्‌ कोई व्यक्ति अपनी दधाक्ति के अनुरूप यदि 
मल्लातक तेल का एक मास सेवन करे तो वह सम्ब्ण 
व्याधियों से मुक्त हो हृढ एवं शतजीवी होता है । वाजी- 
करणाधिकार में शोढल की यक्ति प्रसिद्ध ही है-- 
भल्लातकंदच चतुर्भिक्च गोदुग्धस्याढक श्रुत्स्‌ । 
पीत॑ करोति बृषतां सुीणस्यथापि देहिन' ॥ 
भहथि चरक के मतानुसार भत्लातक कफज, चुक्रदोप 
को नष्ट करता है। शुक्रव होने से ही मल्लातक मेघा 


उप्वव्धक भी कहा गया है। अत, पारद को छित्रक में 


प्लान 
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नही भल्लातक तेल में पकाने से उसमे मल्लातक के गुणों 
का समावेश होता है । 


ग्रोघाग्रि गोदुर्ध नही मूसली है--- 

इसी प्रकार ग्रोधाउग्रि शठ्द का अर्थ टीकाकार ने 
गोदुग्घ किस आधार पर किया है यह कुछ समझ नही 
थाता है| बसे सस्क्ृत थे गोघा नाम गोह (एक नेवले की 
आकृति का जीव विशेष) का है और अधि का शाब्दिक 
अर्थ पैर है । इसी आधार पर कुछ वेद्यों का मत है कि 
इसमे गोह का पे” ठालना चाहिए जो कि उपयुक्त मही 
है ) वास्तव में गोघापदी (गोद के पैर ली भआाक्ृति की) 
एक जडी विणेप होती है जिसे सस्फृत में मूसली पर्याय 
से भी जाना जाना है। राजनिधप्ठुकार ने मुसल्ी के 
निम्न पर्यांयवाची नामो का उल्लेख किया है-- 

मुसली तालमुली च सुबहा ताल पत्रिका । 

गोधापदी हेमपुष्पी शुताली दीरघ॑कन्दिका ॥ 


अत संस्कृत मे गोधात्रि और गोधापदी समानार्थक 
शब्द हैं। पोधापदी मूसली को कहते हैं जोकि अत्यन्त , 
घातृवर्घेक, वृष्य एव रसायन मानी गई है। श्याम और 
श्वेत भेद मे वह दो प्रकार की होती है। इयामा मूसली 
को रसायनी कहा गया हू । बृ० नि० रत्नाकर मे उसके 
गुणों का निर्देश तिग्न रूप से क्या गया है-- 

मृसती मधुरा पृण्ण घातु वृद्धि करी गुर । 

तिक्ता पुष्टिवलकरी पिच्छिया इलेप्सत्ला सता ॥ 

रसायनी शीतला च पित्त धाहहरी भसता। 

फ्ृष्णाधिक ग्रुणा प्रोक्ता इवेचा चाल्पग्रुणा सता ॥ 

इससे अनुसार इयामा सूसली को रसायन एवं बाजी- 
करण प्रयोग मे लेना चाहिए | यहा 'गोघान्रि' से तात्पर्य 
ए्यामा सूसली से है, गोदुग्ध से नही । 
लज्जालु एव मुर्गी के अण्डे की भावना गलत हैं--- , 

इस रस के मूल सस्कृत पाठ मे लज्जालु एवं मुर्गी 
के अण्डे की भावना का वर्णान नही है किन्तु हिंन्दी टीका 
मे उपयुक्त गढाथों की भावना का निर्देश दिया गया है 
जो गलत है । 
भललातक तैल निर्माण विधि-- 

भल्लातक तैल बडी सावधानी से निकालना चाहिए 
क्योकि यह विपाक्त ट्वोता है कि जरा भी ह्वचा में लग 
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जाने से स्फोट, शोथ, कण्डू, प्रभूति उपद्रव उत्पत्त|फर देता 
है। मैंने शुद्ध महलातकों को एक धोर्डो मुंह की तीर 
कपरौटी की हुई शीशी भरकर लोह के तारो से मुख घद 
कर वालुका गर्भ पाताल यघ्त्र! विधि द्वारा तैल निकाला 
इस विधि से बिना किसी प्रकार की हामि एवं उपद्रव के 
सफलतापूर्वक पर्याप्त मात्रा से तेल निकल आया। यत्र 
निर्माण का विस्तृत वरणंन रसायनसार पुस्तक में हृ्टव्य 
है । 
प्रमदेभाकुश और मधुमेह-- 
यह निविवाद सिद्ध है कि धिसी प्रकार से वीर्यक्षय 
हो जाना ही सभी प्रपार के प्रगेह्दों का मुलभूत कारण है 
भौर उनका समय पर यथेप्ठ उपचार न करता उन्हे मधु- 
मेह के रूप मे परिणशत करना है| छत दीयेबद्ध क शौप- 
घिया चाद्दे वह काप्ठोषधि हो या रसादिक अवश्य लेनी 
चाहिए । आधुनिक मतातुसार इन्सूलिन की कमी होने पर 
यह रोग होता है अत. इन्सलिन का घूचीवेध इससे बिया 
जाता है) जिससे रोग समूल नष्ट तो नहीं होता केवल 
किड्चित काल के लिए दवा रहता है | हमारे जायुर्वेद में 
भी चरकाचार्य ने वीर्यक्षय होते पर तक्रमद मृगमदादि का 
सेव कराने का विधान किया है। इससे चमत्कृत लाभ 
भी होता हैं। इसी दृष्टिकोण से रस चिकित्सकों ने शिव 
वीय॑ पारद की भूरि-भूरि प्रशशा की है। सुसस्क्ृत पारद 
के सेवत से मनुष्य रोगमुक्त हो सकता हे, भोगी हो 
सकता हैं और इस असार-ससार से मुक्त भी हो सकता हे | 
यथार्थ से यदि यह रस उत्तमोत्तम सस्कृत पारद छुद़ 
गध्धक, सहख्पुटी अश्रक, स्वर्ण, रोपष्य, लोहं, वग, नाग, 
स्वर्ण माक्षिक एवं वेक्रास्तादि निरुत्थ घातु भस्मे डालकर 
वास्तविक वनस्पतियो, विपवीजादि तेलो तथा केसर, 
कस्तुरी, कमल, केतकी आदि सुगन्धित द्रव्यो की भाषनायें 
देकर निष्पन्त किया जाय तो मैं विश्वास दिलाता हू कि 
शास्त्रोलिखित सभी गुण इस रस में मिलते हैं यथा -- 
डे आ. मं: मे येंह् मे. पट हूँ. मूँद 
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नप्ट चीरये 9पन्‍नं॑ भवति यदि | 
पुमान्सेव्ते रच्यकार्ता ॥ 
पप्ठी वा वाजितुल्पो जनयति । 
तनयान सिंह घुल्य ।तापान ॥ 
स्‍त्री सेवन से नध्ट हुआ बीर्य॑ पुन उत्पन्त होता है 
नपु सक व्यक्ति शी इस रस का सेवन करके अब के समान 
वेग वाले तथा सिह सहृण प्रतापी पुत्रों को उत्पस्त 
करता है। 
मधुमेही के लिए प्रमदेशाकुश का अनुपान- बच्चपि 
यह रस दाजीकरण मधिकार वा है तथापि म्यग्रोधादि 
घुर्ण के साथ इस रस का सेवन पाराने से मप्र शर्करा एव 
रक्तगत गर्करा दोनो में यथेप्ठ दाम होता देसा गया है । 
इस रस की शास्थीय मात्रा ६ रत्ती की लिखी है किन्तु 
मघुमेही को ३ रक्ती प्रात ३ रत्ती साथ ३ गामस ध्यग्रो- 
धादि घूर्ण के साथ गोदुग्ध से सेवव करने से अच्छा लाभ 
होता है। शारीरिक हृष्टि से स्वस्थ वलीव पुरुषों को 
शीतकाल मे यह रस ६ रत्ती तक भी दिया गया और 
झाषातीत लाभ हुआ । 
न्‍्यग्रोघादि घूर्ण के घटक--वड, गरुलर, पीपल की 
छाल, स्थोनाक, अमलतास, विजयसार, थाम, कीय, 
जामुन, चिरोंजी, अजु न, घव, मेटार्सियी, दनन्‍्ती, चीता 
धरहर, करण, तिफला, इन्द्रव भौंर शुद्ध भिलावा ये 
सव समान भाग लेकर वस्पुत॒ घूर्ण बलावें। तीन-तीन 
माशा प्रात” साथ लेकर ऊपर से तिफला का ववाथ पीने 
से झकेले यह घूण्ण ही सभी प्रकार के प्रमेह, प्रमेह पिडिका, ' 
मृत्रक॒च्छ आदि रोग अच्छा कर सूत्र शुद्ध माता है। 
प्रमदेभाकुश के मिल जाने से इसमे अचिन्तय शक्ति का 
प्रादर्भाव हो जाता है । ! 
-केवि० श्री क्षजविहारी मिश्र वैद्य एम ए (हय) भायु.रत्त 
मन्त्री-प्रादेशिक आयुर्वेद सम्मेलन छ० प्र० 
पो० विच्दकी (फर्तेहपुर) उ० प्र० 
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हैः हू. हुए मुध है है; के अं 


इस घिशेणंक के विषय सें अपनी सम्सति अचण लिखें 


हमने तो रात दिन परिक्षम करके तथा प्रचुरधन व्यय फरफ्ति अधिकाधिक उपादेय बचाया है। आप भी 
'धन्चन्तरि' के दो चार नवीन प्राहक बनाकर हमारी सहायता करें। 
पत्ता--निर्मल आयुर्वेद संस्थान, पोस्ट बकस नं० १२७, भलीगढ १ 


पे के मे मे मो मेँही है मेँ हो हुँ हे£ 


है हूँ ऋ में हैं। के है ह$8 औऔे 


हे है; ह६ हैं; हो हा ह। डे न रह 
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हु मु. हे के 


जरशावस्था में-- 
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श्री जहान सिह चोहान आयुर्वेद रत्त, नवीगज (मेनपुरी) उ० प्र 


मृत्रावरोध उस दक्षा का नाम है जब रोगी मूत्र 
ल्‍्याग करने मे असमर्थ होता है। मूत्राशय में मूत्र भरा 
रहता है और वह विस्तृत होकर अपने स्वाभाविक 
आकार से अधिक बढ जाता है किन्तु मृत्र त्याग नहीं 
होता | मूत्रावरोध में नाभि. के नीचे तक पेट फूल जाता 
है और पेशाब करने की इच्छा होती है, परन्तु पेशाद 
नहीं होता । मूत्राशय के विस्तृत होने पर भगसब्धानिका 
के ऊपर उसकी सीमा देखी जा सकती है अथवा परिस्प- 
छत से ढसकी ऊपरी सोमा मालूर की जा सकती है। 
जिरकालीन अवस्थाओं में मून्नाशय नाभि तक विस्तृत 
मिल सकता है । मूत्रावरोध को अग्नेजी मे रिटेल्शन माफ 
यूरिन कहते हैं । 

मृत्रावरोध निम्न रोगो की भिन्‍नत अवस्थाओ मे 
मिलता हे-- 

आयुर्वेदोब, मतानुसार--- 

आयुर्वेदीय निदान मे मृभावरोध कई रोगो की अलग 
बसग अवस्थाओं मे मिलता है-- 

वात कु डलिका--उस अवस्था मे जबकि रूुक्षता 
एवं वेगरोघ से कुपित हुई वायु वस्ति मे वेदना उत्पन्न 
करके कु डलीकृत होकर थोडा थोडा मन्न प्रवतित करती 
है। इसे धत्नावरोध की दारुण व्याधि माना गया है । 

अष्ठीला-- जब बायु वस्ति और गुदा को अवरुद्ध 
करती हुई फुलाकर अष्ठीला नामक चलायमान एग उभ्नरी 
हुई तीत्र पीड़ा उश्पस्त करती है ऐसी अवस्था मे भल और 
मूत्र का अवरोध हो जाता है। यह धोस्टेट ग्रन्थि की 
पाकावस्था है । इसमे वस्ति एग शुदा क्षेत्र मे क्राध्यमान 
होता है । 

वात दच्ति राज मे> जो ज्ञानी मध्ुष्य मूत्र के देग 
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को रोकता है उसकी वरित मे स्थित वायु वरित के मुख को 
बग्द कर देती है। एस अवस्था मे वस्त्ति और कुक्षि मे 
पीडा के साथ मूत्र रुक जाता है । 
मृष्रातीत--यह भी वेगरोध के द्वारा उत्पष्न स्थिति 
है । जब देर तक मन ध्या” नही किया जाता, फिर यदि 
पेशाब करने बैठा जाये तो उस अवस्था शे मूथ धीरे 'भीरे 
उतरत्ता है, पूरे वेग से नही । 
मृत्रजठर--यह भी वेगरोघ का परिणाम है या मृत 
मार्ग मे कोई अवरोध हो जाता है तो ऐसी स्थित में श्रावरो- 
थम हो जाता है। 
मृश्रोत्सग--यह अवस्था बायु के बिमार्ग गरम से 
उत्पन्त होती है, रुकावट मरदमरीजन्य होती हैं भौर 
निकोचन जन्य मी । हसमे मृत्र का अवरोध हो जाता है । 
यह मृत्र वस्ति, मृचनाल या मणि क्षेत्न मे रुक जाता है। 
मृत्रक्षय इसमे मूत्र का बनना रुक जाता है। 
रोगी को बेदना और जलन होती है। इसे अभध्यूरिया 
कहते हैं यह एक भीषण व्याधि है। 
मूत्र ग्रन्थि --इसे पौरुष ग्रथि वृद्धि कहते हैं। वृद्धा- 
वस्था मे इसकी वृद्धि हो जाती है जो मूत्रमा्गं का अव- 
रोध कर देती है। ऐसी अवस्था मे रोगी को रुक रुक कर 
पेशाब आता है। 
मूत्र शुक्र--शुक्र के पीडित होने पर जब वह मूत्र- 
मार्ग मे रुकावट डालता हे और मूत्र के आगे पीछे भस्म 
युक्त जल के साथ निकलता है । 
उष्ण वात--गनोरिया के कारण होता है। यह 
मृत्रमार्ग की ब्रणशोथावस्था है। इस अबस्था में भत्रा- 
वरोघ हो जाता है । 
मृत साइ-- इसमें मंत्र मे वसा, रक्त अथवा (॥9॥७ 


ल्‍े 
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फैले होने पर मृत्र मे माढ़ापन जा पाता है। कौर सूत्र 
में उतरने कष्ट होता है । 
विडविघात--जब मल और मूत्रमार्ग मे वालब्रण 
(५७६॥९० ॥768779) 80३) बनता है जोर मल मूत्र 
मार्ग मे आ जाता है। ऐसी अवस्था मे मभावरोध हो 
जाता है । कभी-कभी मल के साथ अपान वायु भी आती 
है और छिंद्र अत्यन्त छोटा होने पर केवल अपान वायु 
भाती है। 
वस्तिकृण्डल ( गए ०0 (९०एणुए8 0 (॥0 
छाव्वतत' & पएाह॥79)- यह वस्ति की 50०9 की 
धवस्था है । इसमे मृभ्राणय प्राचीर फी तान धमाप्त हो 
जाती है । कूदने या चोद लगने से वायु के प्रकोप से यह 
भीषण अवस्था बनती है । इसमें: मूत्र वू द-बूद बनता है । 
आधुनिक मतानुसार सुत्नावरोध निम्न रोगो की 
जवस्थाओं में पाया जाता है-- 
हैजे की पाचघी अवस्था में जबकि अधिक की और 
दस्तो से शरीर का जलीयाश निकल णांता है मौर 9०- 
#94०80707॥ की अवस्था उत्पन्न हो जात्ती है ऐसी अवस्था 
में पूर्ण मुत्नावरोध हो जाता है । 
रायट हार्ट फैल्योर तथा वृककर के घिकार मे--जब 
मूत्र का निर्माण एकदम स्थगित हो जाता है बौर ०॥४९- 
प्रात& को अवस्था उत्पन्न हो जाती है । ऐसी अवस्था में 
मृत्नावरोध हो जाता है । | 
सर्वाग शोथ की अवस्था मे-- जबकि यकृत, हृदय 
तथा वृक्‍क्र में विकार आने से शरीर मे जगह-जगह पर 
जल एकत्र होने लगता है और शरीर पर शोथ था जाता 
है । जिसे (&788409) फी अवस्था कहते हैं। इसमे पूर्ण 
मृत्रावरोध तक होते देखा गया है । 
जलोदर रोग--प्राय- यकृत की बीमारी की अन्तिम 
शवस्था मे देह पर सुजन जा जाती है और पेट भे पानी 
इकट्ठा हो जाता है। पेशाव की मात्रा निरन्तर घटती जाती 
है यहा तक कि रोग बढने पर एक ऐसी व्ग्वस्था आती है 
कि पुर्ण मृत्रावरोध तक हो जाता है । 
संक्रामक रोग--ज॑से टायफायड आदि रोगों में 
विभिन्‍न प्रकार के सक्रमणो को रोकने के लिये जब सल्फा 
: ड्रेस का प्रयोग किया जाता है ओर सल्फा मौषधियों को 


ं 
बिना क्षार युक्त दिया याता*है तो सल्फा औपधिया बूयकों 
में कशो के रूप में इयट्री होने लगती हैं जिधसे मुत्रावरीध 
की अवस्थ उत्पध्त हो जाती है । 

स्त्रियों मे योनि के शस्त्र कम के बाद--उपद्रए के 
रूप में बहुत अधिक जाली भरने से भी मूभ्मार्ग पर दवाब 
पड जाता है । उससे भी मूत्र निकलने में स्काबट हो पाती 
है। मूलाधार में आधात के प्रतिवर्त से थी सूत्र रक 
जाता है। हु 

मतिजरावस्था--७० या ८० या इससे अछ्वषिक आयु 
वालो में मृशणशय फी पेशियों की दुबलता भी मृत्रावरोध 
उत्पत्त करती है। 

मृत्रमार्ग के उग्रगोध मे--४स रोग में भी मूश्र त्याग 
नही होता । यदि होता भी है पो बढे कष्ड के साथ । 
गोनोमेंह मे यही दक्षा मूत्नमार्ग शोध के कारण उत्पन्त 
होती है । 

मानसिक तथा नाडी सम्बन्धी विकारों मे--मेरुदठ 
के भरत में सुपुम्ता कि उस भाग के क्षत हो जाने पर जहा 
से मूत्राशय मे नाडी धृत्र जाते हैं भूषघ ध्याग पहो होता 
है । जननेन्द्रियों तथा गुदा और उपस्थ प्रान्त के शस्त्र 
कर्मों के पदचातु बहुत बार सूत्र त्याग नही होता । 

गर्भावस्‍था के आखिरी महीनो मे गर्भ के दबाव से । 

प्रसव के बाद सक्रमण होने की अवस्था भें घत्रावरोध 
हो जाता है । 

मूत्रमा्य के सकिरण से--मृत्र साये के प्रथम या दूसरे 
भाग में सकिरण (87णाधा०) की उत्पत्ति हो जाती हे । 
गोनोमेह के सक्रमण से मूत्रसार्ग से शोथ उत्पन्त हो जाता 
है । यह शोथ मार्ग के चारों ओर स्थित गन्थियों मे पहु- 

, चता है। भौर वहा से आगे की इलेष्मिक कला के वाहर 
अधोदलष्मिक स्तर में पहुच जाता है जब भोथ का शमन 
हो जाता है तो वहाँ शोनिफ ऊतक ((ण्राल्णाए8 प755- 
०७) वनने लगता है । इसी से श्लेष्मिक कला मे सकोच 
या सकीणता उत्पन्न हो जाती है । यह इतना बढ जाता है 
कि मृत्र निकलना बन्द हो जाता है और उम्र मृत्रा- 
बरोध की अवस्था उत्ानन्‍न हो जाती है । 
ग्रश्थि की जराजन्य मपवृद्धि -- 

वुद्धावस्था (५५-६० वर्ष की अवस्था) में अडग्नथि 
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के आन्तरिक स्राव की कमी के कारण पौरुष प्रन्थि वृद्धि 
ही जाती है । मृत्रमार्ग की चौडाई बधित ग्रध्यि खण्ड के 
हवाव के कारण कम हो जाती है ) ग्रश्यि के अधिक बढ 
जाते पर मूत्राशय मे रुका मृत्र मरा रहता है । जब मूत्र का 
भार अधिक हो जाता है तो थोडा सा मूथ्रग्नन्धि के अव- 
रोच को धर दारके लिकल जाता है। ऐसी अवस्था में 
मृत्र पूरी घार से नही मिकलता तथा धार मे वेग नही 


होता । 


सूनाशय मे धम्मरी की अवस्था मे--- 

* पुरुषों मे विशेण्कर शिशु और वालको'से मूत्राशय में 
भष्मरी बन जाती है। जब रोगी मृत्र त्याग फे लिए बेठता 
है तब गण्मरी मूत्राष्यय मे सामने और नीचे की ओर गिर 
कर मूत्र मार्ग के द्वार को रोक देती है. और मूत्र रुक 


है 


* जाता है। मूत्राणव से बाहर श्रोणि मे-अबु द जो म,त्र मार्ग 


जा 


रब 


को मृत्राशय से मिकलने के स्थान पर वाहर से वबाकर 
मच प्रवाह को रोक देते हैं । 


सत्नावरोध' की चिकित्सा 

शास्त्रीय चिफित्सा-- 

वात्रकृण्डलिका-- इसमे दक्षमू ले का क्वाथ शिनाजीत 
मिलाकर पीना चाहिए । 

भष्ठीला--दशम ले का क्‍्वाथ (गर्म-गर्म) शिलाजीत 
मिलाकर देने से म भ्ावरोध ठीक होता है । 

वातवस्ति--इसमे भी शिलाजीत तथा चीनी सिले 
गर्म-गर्स दशस,ल क्वाथ के साथ देता चाहिए । 

मृत्रातीत-- इसमे तीज्न भृत्नल क्षारादि छा प्रयोग या 
तृणप्चरम ल ववाथ का पान कराया जाता है। 

मुत्र जठर -- इसमे कैथेटर या उत्तरवस्ति देनी चाहिए 
साथ ही मिश्री, गहद और शिलाजीत तीनो की चटनी 
बनाकर रोगी को छटाया जावे । ये 

मे त्रोत्सग--व सू ञ्॒ शुक्र से--गौखरू पण्चोंग क्वाथ 
के साथ चीनी और शुद्ध गुर्गुल » साथ दें। 

' मत्रक्षय और मत्तसाद-इसमे तृणपचमूल के 

ववाथ में घनिण् चूर्ण व शक्कर मिलाकर दें । 

मंतग्रन्धि में---चरुणादि लौह, श्वेत पर्पठी व यवक्षार 
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के साथ व वरुणादि क्वाथ के साथ दें ॥ 
तोट--इस रोग में पापाणभेदादि क्वाथ, विदारी 
घुत का प्रयोग करना चाहिए । 
उष्णवात मे--घृतशीत जल' और अन्न सेवी श्वेत 
चन्दन को तपण्डुलोदक मे घिसकर मिश्री के साथ पीजे । 
विडविघात में--शिलाजीत को एरण्ड का तैल मिश्रित 
ग्रोदुष्ध मिलाकर देना चाहिए १ 


वस्तिकुण्डल--मे सेधानमक व रससिंदूर मिलाकर दें । 
मुत्नावरोध हर अन्य आपुर्देदीय चिकित्सा--- 

भैष्ज्य रत्नावली मे मु त्रावरोध पर एक योग दिया 
है जो सभी तरह के मन्रावरोध सम,ल नष्ट करता है बह 
इस प्रकार है-- 

रससिदूर को समकीन' काजी के साथ पीने से मृत्ना- 
वरोध शीघ्र नष्ट होता है । 

गोक्षुर, पुनतंवा आदि म, तल द्वव्यो का भी प्रचुर 
मात्रा मे प्रयोग होता है। 7 

चित्रकादि घृत, घान्य गोक्षुर घृत, विदारी घृत, भक्गा- 
वह्ठ घृत, उशीरादि तेल जो म,न्ावरोध पर काये करते. हैं । 
भैषज्य रत्नावली मे लिखे हैं । 

गोम त्र का प्रयोग भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

जुद्ध शिलाजीत २-३ रक्ती हुघ के साथ सेवन करने 
से पेशाव खुलकर होने लगता है । 

इवेत पर्पटी के सेवन से पेशाब बहुत होता है । 

असगरन्ध का काढा पिलाने से बहुत पेशाब होता है । 

कृश, कास, म.ज की जड, ईख भौर दुर्वा इनका 
छाढा पीने से बहुत पेशाब होता है। इसका नाम पच- 
तृणा है । 

जवाखार व मूलीखार पेशाब बनाने को अवसीर है । 

गोखरू के काढे मे जवाखार ३ माश्ा डाल छर पिला 
दे + बहुत पेणाब होता है। 

कपूर को पेशांव के रास्ते मे रखने से पेशाब हो 
जाता है । 

“ कल्मी शोरा को जल मे मिलाकर कपड़ा भिगोलें और 

उसको पेशाब की थैली पर रखें | पेशाब हो जावेगा । 


कक ' 


वृद्धाबस्था में प्रायः कष्टप्रद-- 
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श्री दरबारीलाल वंचद्य जायुवेंद भिषक्, फतेहगढ़ ( 


सम्प्राप्ति-- 
धघृष्ति हुआ वायु दृष्ति रक्त, पित्त तथा कफ को 
बाहर वी दिराओ मे ले जाकर फिर उन दृष्ति हुए रक्त 
कफ पित्त से रुद्ध गति हुआ हुआ वहा पर ही सुजन कर 
देता है। वह सुजन त्ववाव मास को आश्रय करके 
रहता है । उस उश्मत, एक स्थाम्त मे स्थित हुए ऊ थे स्थान 
को शोध कहते हैं। वह गोथ ६ प्रकार का होता है । १५ 
व्यतज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ व्त पित्त5, ५ पित्त 
कफज, ६ वात कफज, ७ सश्निपातज, ८ अभिधातज, 
६ विपज। 
पूर्वेहप-- 
शोथ होने से पहले दाह होता है । भिराओं के फेलते 
के समान पीडा होती है, अद्भ भारी होते हैं । 
फारण-- 
तमन विरेचनादि से देह वो शुद्ध करने है, ज्वरादि 
हो जाने से, भोजन न करने से था विग्ण भोजन से क्ृष् 
तथा निर्बेल हुए मनुष्य यदि क्षार, खट्टे, तीक्षण, गरम 
तथा गुरु पदार्थ अधिक सेवन करें तो सृजन हो जाती है । 
दही के सेवन से, अपक्य भोजन से, मिट्टी खाने से तथा 
शाक खाने से भी शोध हो जाता है। विरोधी तथा पुष्ट 
भोजन के सेवन से तथा गरविष यान्ती सयोगजन विष से 
युक्त अन्न सेवन करने से भी णोथ रोग हो जाता है | अर्श- 
रोग से, चेष्टा न करने से, शरीर के शोघन योग्य दोप की 
शुद्धि न करने से, मर्मघात हो जाने से, विष» प्रसव होते 
से तथा वमन भा के अयोग्य उपचार से शोथ रोग हो 
जाता है । 
शोथ के सामान्य लक्षण 
पित्त का स्थिरन रहना औौर शरीर में भारीपन 
हइना । उन्नार, उप्णता, दिरादो मे पतलापन, रोम हर्ष, 
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विवर्णता-ये शोथ के सामान्य लक्षण कहे गये हैं । 

चातज शोय के लक्षण--वातज ज्यौध अषस्थिर, पतली 
त्वचा वाला, रुक्ष, अरुण, फाला, सन्नानाक्ष झुनकझ्ुनी एव 
पीडा से युक्त अकारण द्ान्‍्त होने वाला, मसलने से उभ- 
रने वाला और दिन में बढ़ने वाला होता है । 

पित्तज दोष के लक्षण-- जो शोध मृदु, गनच्धयुक्त, 
काला पीला एवं लालिमा युक्त हो, भ्रम, ज्वर, स्वेद, तृष्णा 
एवं मद से युक्त हो, जो जलता सा हो तथा स्पष्ट पीड़ा 
एवं आखो में लाली उत्पष्तन करने वाला हो वह पित्तज 
शोथ है । यह अत्यन्त दाह करने वाला एवं शीक्र पकने 
वाला होता है । 

कफज शोथ के लक्षण--यह शोथ स्थिर, भारी एवं 
पाडु वर्ण द्ोता है । साथ मे मरोचक भी पाया जाता है । 
यह लालाखाव, निद्रा, वमन एवं अग्तिमाद्य उत्पन्‍्त करता 
है | यह देर पे उत्पन्न एवं शात्त होता है तथा मसलने से 
उभरता नही है । यह राध्रि में बढता है । 

हदिदोषज एवं त्रिदोषज शोय के लक्षण--दो दोपों के 
मिश्चित निदान एव लक्षणों से युक्त शोथ द्विदोषज (द्वस्दज ) 
होता है और सन्निषातज शोथ मे सब दीषो के लक्षण 
मिले हुए पाये जाते हैं । 

अभिघातज शोथ के लक्षण --शस्त्रादि के कठने, छिदने 
या छिलने आदि से, वर्फीली हवा, सप्रुद्री हवा, भिलावे का 
तेल या उसका धुआ अथवा कौंच की फली के रोओ के 
स्पर्श से फैलने बाला, काफी गरम, रक्ताम वर्ण का और 
प्राय पित्तज शोथ के समान लक्षणों वाला अभिघातज 
शोथ उत्पष्न होता है । 

विषज शोथ के लक्षण--विरले प्राणियों के रेंगने, 
मूत्र त्याग करने तथा दाढ, दात या नख के आधात से 
निविप प्राणियों के दाढ, दात या नख के आधात से, 





लगे हुए मेले वस्त्र के ससग से, विष 
वृक्ष की वायु के स्पर्श मे या ऊ्द्विम विप बुरक दिये जाने 
में मृदु, फैलने वाला, लटकन वाला तवा शीघ्र ही दाह 
और पीड़ा करने वाला विपज ग्रोथ उत्पस्न होता है । 
शोय के स्थान से दोषों के स्थान फा सम्बन्ध 
आमाशय में स्थित दोष ऊपरी भाग में गोथ उत्पत्न 
करते हैं। पक्वाणय में स्थित दोप मध्य घरीर मे, मलाशय 
में संचित दोष निचले शरीर में मौर सारे शरीर मे व्याप्त 
बोप सारे शरीर में फैलने वाला शोथ उत्पन्त करते हैं । 
साध्यासा घ्यता 
शरीर के मध्य में होने वाला तथा सारे दारीर में 
होने वाला शोथ कप्टसाध्य होता है। भर्घाग मे होने 
बाला तथा ऊपर की ओर फैलने वाला शोथ मसारछ 
होता है । > 
दवास, तृष्णा, वमन, दुर्बलता मौर अरुचि से युक्त 
शौथ रोगी असाध्य है। जो शोय नीचे पैरो से उठकर 
ऊपर को चढे वह पुरुष को मार पैता है और जो गोथ मु ह 
से चलकर नीचे की ओर उतरे वह स्त्री को मार देता है 
और जो सृजन वस्ति से चल कर सारे शरीर में फल जाय 
वह स्त्री पुरुष दोनो को मार देती है । 
शोथ के उपद्रव-- 
इवास, पिपासा, निर्बेलता, ज्वर, बनने अरुचि, हिंचकी 
अतिसार तथा खासी ये सभी उपद्रव थीथ में हो जाय तो 
रांगी नष्ट ड्वो जाता है । 
पादचात्य मत 
डाक्टरो ने सूजन के मुख्य ४ का रण माने है। यथा- 
(१) पाण्डु रोगजन्य । 

(२) जिगर के रोग से उत्पन्न । 

(३) हृदय रोग से उत्पन्त । 

(४) मूत्र पिण्ड के रोगो से उत्पत्त । 

हर एक प्रकार के लक्षण नीचे लिखे जाते है -- 

(१) पाण्डु रोग जन्य--इसमे प्राय रोगी को एहले 
बुखार आता है और खासकर मलेरिया बुखार! भाता है । 
रोगी की तिहली बढ जाती है, खून की कमी दट्वो जाती 
है। बादु हो जाता है। सुजन पहले पैरो से शुरू होती है 
फिर जाघो पर श्लाती है उपके बाद पेट बढ़ जाता है । 


मल, मूत्र जयवा शुक्र 
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(२) जिगर(यक्ृत) के रोग से उत्प्त शोथ के लक्षण- 
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जब जिगर के किश्ली रोग के कारण सृजन आ जाती है तो 
पहले पेट वढता है और फिर ह्वाथ पैरो पर और सर्वाग 

»मे सुजन आती है । इसमे प्राण पेट मे पानी बढ़कर जलो- 
दर हो जाता है, पेट बढ़कर मशक जैसा हो जाता है 
जिससे उठना बैठना और श्वास लेना तक कठिन हो 
जाता है । कभी-कभी आखें पीली हल्दी के रग की हो 
जाती हैं जिसे कामला रोग कहते हैँ । जिगर मे सूजन व 
दर्द होता है । 

(३) हृदय रोगो से उत्पन्न शोथ रोग के लक्षण-- 
इसमें सबसे पहले पैजे पर सुजन जाती है फिर हाथो पर 
मौर धनन्‍्त में पेट पर सुजन जाती है| इश्मे श्वास, खासी 
की तकलीफ अधिक रहती है । 

(४) मूत्र पिण्ड के रोगो से उत्पन्न शोथ रोग के 
लक्षण--इसमें सबसे पहले आख की पलक पर सुजन 
आती है 'और फिर चेहरे तथा हाथ पैरो पर सुजन आती ' 
है | सुजी हुई पलको के अन्दर आख की पुतली घसी हुई 
सी मालूम हुआ करती है ' मृत्र लाल या काना बाता है। 

शोथ रोग की चिकित्सा 

निदान परिवर्जन के सिद्धान्तानुघार स्व प्रथम उन 
कारणों को दूर करना चाहिए जिनसे शोथ हुआ हो । 
शोथ रोग कोई स्वतम्य व्याधि नही है बल्कि अध्य रोगो 
के फलस्वरूप शोथ रोग की उष्पत्ति होती है । जिस रोग 
के कारण शोथ की उत्पत्ति हुई है उस रोग को नष्ट करने 
से शौथ रोग स्वय नष्ट हो जाता है। आमत्तौर पर पाडु 
सेय जध्य तथा जिगर के रोग से उत्पस्त क्ोथ '।गी ही 
अधिकादश पाये जाते हैं । इन रोगियो को प्रारम्म में मलें- 
रिया ज्वर आता है और उससे जिगर (यक्षत) में सूजन 
हो जाती है । जब जिगर की सृजन भ्रधिक बढ जाती है 
ती प्रत्हार्णी मद्दाशिरा जो जिगर में होकर ऊपर 
जाती है और कमर से नीचे के अशुद्ध रक्त को हृदय को 
ले जाती है, सकुचित हो जाती है और अशुद्ध रक्त को 
ऊपर चढने में रकावर्ट होती है। जिससे रक्त रस शिरा 
की दीवारों द्वारा _ सते लगता है। वह रक्त रस रिस रिस 
कर सर्ग प्रथम पैरो मे जमा होने लगता है उसी को शोथ 
कहने लगते हैं। जितनी रक्त रस की मात्रा बढती जाती 
है शौथ भी उतना ही बढ़ता जाता है । इसकी चिकित्सा 
के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि सचित रक्त रस को 
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दस्तो हारा तथा मृत्र द्वारा निकान द्विया जाय बौर यक़ूत 
(जिगर) की सूजन को घटाया तार्य जिशमसे अशुद्ध रक्त के 
कपर चढ़ने मे रुकावट ने हो भर न *क्त रस शिराओं से 
रिसे । दस्त कराने के लिए इच्छामेदी रस अच्छा काम 
करता है | यह आतो मे चिपक हुए मल की सुर्व कर 
निकाल देता है । जलोदर, कठिः वातविकार, खून सराबी, 
कृमि, उदरशूल, आव, कठिन मलावरोघ आदि मे जुलाब 
के सिए यह अत्युत्तम है। यह सचित रक्त रस को बातो 
द्वारा खीचकर दस्तो द्वारा बाहर त्रिकाल देता है जिससे 
सूजन मे शीघ्र ही लाम मालूम होने लगता है । 

इच्छा भेदी रस की उपयोग विधि--पुरी उम्र वालों 
को १ गोली तथा बहुत फडे कोठे वालो फो २ गोली तक 
प्रात काल एक बार ताजा जल या मिश्री के शर्त के साथ 
लेना चाहिए। इसके सेवन ये १-२ दिन पहले खिचठी 
जौर घी खिलाकर पेट को चिकना कर लेने से दस्त साफ 
गाते है । इनको थाने के बाद जितना ठण्डा जल पिया 
जाता है उत्तने ही अधिक दस्त आते हैं | यदि दस्त अधिक 
आने लगे और उनको रोकना हो तो गरम जल पीना 
चाहिए । दस्त बन्द हो जायेगे । दस्त बन्द हो जाने पर 
घी युक्त खिचडी खानी नाहिए। ठडा पानी * घटे तक। 
नहीं पीना चाहिए अन्यथा पु] दस्त लगने की सम्भावना 
रहती है । यह दबा उम्रचीयें है अत धालकी, निवल हृदय 
बालो, कमजोर कोष्ठ वालो, गर्मेवती रत्री, बूढो वी न दे 

भली-मांति दस्त ही झामने पर प्रात साथ पुनर्तकदि 
मण्ड्र १ ग्रोली कु आरोग्य वद्ध नी बटी १ गोली मिलाकर 
पानी से खिलायें और ऊपर से पुनंवादि क्वाथ पिलायें । 
तथा दिन में दो बार दोपहर व छाम को कुछ खाने के 
बाद पुननेवारिष्ट १। तोला पानी १। तोला मिलाकर 
पिलायें । इस प्रकार दवा प्रयोग करने से जिगर तथा हाथ 
पैरो की छुजन बहुत णौघ्र कम दोने लगती है । पाखाना 
साफ आता है | शरीर में नया रक्त बनने लगता है, स्वर 
अरुचि आदि दुर होकर मूख खुल जाती है और रोगी 
बहुत जल्द स्वस्थ-हों जाता है । इसी चिकित्सा क्रम से 
जलोदर भी ठीक हो जाता है । ओथ रोगी जो मेरे पास 
आते हैं उन सबका उपचार इसी क़म से करता हु और 
... सभी को शीघ्म ही चाभ होता है । 






री 


शक 4 कर मा 


इसके अतिरिक्त और पी दवाये हैं जो बहुत गुणकारी 

हैं, उनका भी आव्श्ययता पदने पर प्रयोग करता हू 

जिनका विवरग निम्नलिपित है 

पुनर्नवा एन्जेकशन--एण्ब्री० एम० रिसर्च एष्स्टीट्यूट 
हापुद का बना हुआ शोप, संधि झोब, अलोदर, वृढदः 
शोथ पर अत्यन्त लाभग्रद है। इससे मूत्र छुलकर आता है. 
जिसमे सूजन घट यातो है, १सी सी. का इंनेकनन 
रोजाना या एक दिन छोटडकर मासगत सगानों घाहिए।वा 
पूर्ण रोग मुक्ति फे जिये ६ से १२ :न्जेक्नन तक 
पर्याप्त हैं । 

यवि दोथ के साथ इवास, कास ज्यर व वमने भी हो 
तो गिलोय कटेरी तथा अडमे की जड़ का काटा मद 

४4:88 है 22, 
मिलाकर पुनर्तवादि क्वाय के स्थान पर पिलावें तो शीश 


लाग हो।। ४ चाज दा डक सादा 


०७०4०. अन-भजनओ 


यदि बुखार जाडा लगकर आया हो तो महाज्वरा- 
कुण रस का प्रयोग करना चाहिए । भिलावा के तेल के 
लगने से शोथ घ घाव हो जाते हैं उनवे लिये मेरे अनुभव - 
में सब से ऋख्छी दवा पेन्सलीन टेक्‍लेट है। २ लास यूनिट 
ताकत की एक गोली प्रात वे १ गोली शाम को पाती से 
लें! इसका घुक्त भोगी मैं छुद हू। लगभग दस साल 
पहले की बात्त है। मैंने भिलावा शुद्ध करने का उपक्रम 
बनाया उसके टुकड़े करने में लापरवाही से मिलावा का 
तेल पैरो पर गिर गया जिससे दोनो पैरों पर बहुत सुजन 
आ गई ओर घाव हो गये जिसके लिये शास्त्र वर्णित उप- 
चार किया मगर कोई लाभ नहीं हुआ । उसके वाद अपनी 
बुद्धि से सोच विचार कर पेन्सलीन टेबलेट खाना शुरू 
किया जिससे झञ्ञीघत्र लाभ हुआ और ३-४ दिन मे ठीक हो 
गया । 

एक सर्बाज्भ शोथ वाली रूणा को उपरोक्त चिकित्सा 
क्रम से ठीक किया जिसका विवरण नीचे दिया जाता है- 

जिगर में तथा सर्वाग मे शोध था तथा ज्वर भी 
आ जाता था उसको प्रात साथ पुततनवादि मंडूर तथा 
शारोग्यच्द्ध नी वदी दी और पु]नर्नेवारिष्ट भी दिन में दो 
बार पिलाया तथा पुननेवा इन्जेक्शन लगाया। इस प्रकार 
चिकित्सा करने पर चमत्कारी लाभ हुआ और ५-६ दिन 

पूर्ण स्वस्थ हो गई । के 






व तर वसपन 55 डर 5 ८ रब हि है ही कओ मे है हम ही मी हे मह $ 


न आओ ओओं ओेव 


वृद्धों की ऊध्वंजत्रुगत व्याधियों में दार्हुरिद्रा के प्रयो 


डा० राजेन्द्र पाल दर्मा बी ए एव एम , एम टी. (अध्युरवेद), राज० आयु० महाविद्यालय, पपरोला (क्वांगडा) 


ह् 





के ओह; मा हे हे ही मे मे 


॥॒ दारूहरिद्रा एव उससे निधिद रस्ताज्जन का शालाकय तस्त्र से महत्यपुर्ण ध्यान है-- 
उप्तको डा० शर्मा ने शोवपूर्ण कार्य कर लेख रूप मे प्रत्ुत किया है । डा० शर्मा पटियाला के 
- एम० डी हूँ ओर एक होनहार योग्य स्तवातक हैं । --डा० शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 


ल्‍ब 


र्र 


ब्रगो को चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता हैं ॥ 
प्रस्तुत लेख मे दाशहरिद्रा से रकाल्‍जन तिर्माण करके 
उप्रे रवाज्जन नेत्र बिन्दु, रमाझ्जत कर्ण बिछु के रूप 
में नेत्र, तया कर्ण रोगों मे तथा गण्हुप के रूप में कण्ठ 
रोगी में प्रयोग किया गया। इंप परीक्षग के जिय्रे ५१ 
रोगियों क। चयन किया गया । 
रपाञ्जन निर्षाण “देह रादुत एवं मधु री आदि रवानों 
से आद्रवित्या में दाषहरिद्रा लाई गई। उसे स्रच्छ कर 
 छाता में सुवाया, छोठे-छोठे टुकहे कर जन में भिगोया, 
२४ घग्टे पीगे रहूते के तरच/तु रुच १६ गुगा जब विल्ा 
क्र चतुर्याग शेय रहने तक वंबाय बनाया । स्वच्छ वस्त्र 
से छानकर “हाट एप्रर मोवन” में ६०१ सेटीग्रेड पर 
तापक्रम घ्थिर करके घन निर्माण कर लिया गया 
अधिक ताप पर रसाञ्जन में क्रियाशील तत्व जल 
जाते हैं। , 
१ नेत्र रोगो के लिए--रसाञ्जन नेत्र विन्दु-१% 
विलयन ।(१ भाग रसाव्जन १०० भाय परिस्तूत जल) 
२ कर्ण रोगो के लिए-- रसाञ्जनकरण्ण विन्दु-२५८ 
४, विलयन । (२ भांग रसाञ्जन १०० भाग परिस्तू त जल) 
९ ३. कण्ठ रोगो को--३% उष्य जल मे-गण्टूपाथे । 
रोगी चयत--- 
» राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पटियाला से सम्बद्ध 
आतुरालय के शालावय वहिराग विभाग से नेत्र, कर्ण तथा 
कण्ठ रोगियों का चयन करियर गया । इस अध्ययन में ५१ 
' रोगी लिए गये जिसमे पुरुष २५ तथा स्त्री २६ थे | 
विधि--नेत्र रोगियों में रसाझ्जन नेत्र विन्दु का 
२-२ बु द की मात्रा मे दिन से तीन बार रोगगप्त नेत्र 
में प्रयोग किया गया तथा ६ से १४ दिन तक चिकित्सा 


स्वतस्त्र रूप में इसे नेत्र, कण्ठरीग, कर्ण रोग तथा के पश्चात्‌ लाक्षणििक्र परिणाम का अध्ययद् किया बया । 


कृपया देखें ताचिका ३ तथा ४ । 

कर्ण रोगियों मे रसाज्जन कर्ण विस्यु का प्रयोग 
३-४ बूंद की मात्रा मे रुएणा के कान मे ३ बार डॉला 
गया । कर्शाल्लाव की अवस्था मे स्वाव को साधारण रुई से 
स्वच्छ ररते के पश्चात्‌ रसाब्जन कर्ण बिन्दु का प्रयोग 
किया गया तबा चिक्वित्ता ६ से ६४ दिन तक की गई, 
और लाक्षणिक परिणाम का अवलोकत किया। कृपया 
देखें तालिका २ तथा ५ । 

कण्ठ रोगियों में रसाब्जन के उध्यु जल में २ प्रत्ति- 
शत विलयन को गण्डूवायय प्रयोग किया गषा। गण्डुप दिन! 
प्रेत्तीन वार करवाये गये, और लानशणिए परिणाम का 
धययन शिया कया । कृपया देखें तालिसा ३ तौर ६ ॥ 

आतुरोय परोक्षण 


तालिका १--नैन्नाभिष्पन्द 
नेन्नाभिष्यन्द की उम्रता एवं सख्या प्रदर्शक तालिका 





लक्षण बत्यघक अधिक साधारण नहीं रोगी योग 





लालिमा ८ १४ 








२ 4 सर्प 
स्राव १२ १२ ४ --+ श्८ 
वेदना ८ प्र दर दर रद 
चुभन डे १० ४ १० र८ 

तालिका 2? मध्यकर्ण शोथ 
लक्षण नेननी कऔनजन ना “++ रोगी योग 
शोथ 4 छि डरे 4 ११ 
वेदना १ छठ ४ ३ श्१्‌ 
स्राव कै अल श डा पड हे 
कण्डु ध् र्‌ १ >> ११ 








तालिका ३--कणप्छ शोय उपरोक्त बातुरीय परीक्षा मे देव रोग, कर्ण रोग 


तथा कण्ठ रोग मे दारहरिद्रा के उत्साहवर्चक परिणाम 
पाशीणऊाआयउउय या 5 ”- झध्े, है हे 
लक्षण औरत 7 7-77 जम परिक 8 प्राप्त हुए हैं । दारुहरिद्रा के गुण कार्यो का अध्ययत कर 


खराश . $ ६ १५ २१२ (९३ तोज्ञात द्वोता है कि दारहरिद्रा लघु, ऋक्ष। ग्रुण ढुर्तः 
वेदवा. रे ६ ३ १ (२ तिक्त, कपाय रस, कदु विषाकी ठवा उप वीय॑ वाली है, 
शोध १ ४. ६.४६ ६९५ इसीलिए कपाय रस दपा उक्ष गुय के कारण इससे स्लाव 
स्वरभग रे ४. १ ४ १९२ छुष्क होता है, शोयहर तथा रक्त शोधक भर रोधक 


कास डे र्‌ 5 १ होने से किसी भी प्रकार के ब्नग का घोषक तथा रोपश ” १ 
चिकित्सावधि पूर्ण होने पर नेत्राभिष्यर्द मध्य कर्ण करती है । 

शोध तथा कण्ठ शोथ में मिम्त लाक्षणिक लाभ अवलीकित् आभार प्रदर्शन 

किये गये -- मैं डा० विनय कुमार जी शर्मा प्रिसिपल-राजकीय 

आयुर्वेद महाविद्यालय. पटियाला तया डो० दाव' कृष्ण 





तालिका ४ शक 
नेत्राभिष्यन्द-लाक्षणिक लाभ जी 23 (08 का दिल कि के हि 
बल न मनन 77 कमाए हैक: बहु मं यह आतुरीय पर्सक्षण 
लक्षण लाभ १००% ५०% २५५७ १० %, लामनही , ५७६ मे कर पाया था । 5४: 
््ज+327+3३8+त++“ 7“ खपफपफह 22 
स्लाव १० १४५ कफ १ र्य्ख्ख्खख््श्ंथल्ल्च्ड्ि््खअ््ह्च्ख्च 
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मारीशस में जरा-व्याधि 


चैद्रराज डा० दे० सोब्नन, मारीशस । 
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निरकक बन ऑिलडी ऑललट, 7हन 


मा : । विदेशों मे बढ़ रहे आयुर्वेद चिंकित्सा के प्रश्माव से कौन अपरिचित 
, 4६ हक * हा वे। मारिशस ठापू में द्त वर्ष पूर्व सम्प्व॒त” लोग आधुर्वेद परे परिचित न 
(5१ ग हट वीर 3 थे परन्तु अब इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वहां के विवासी सभी वर्गो 
८ के मम न के लोग फ्रॉंच, चीनी, डच, हिन्दू, मुसलमान आदि इस पद्धति पर विद्ववास 
हे 5: करने लगे हैं। बेद्यराज डा० दे० सोब्नन सारिशस मे आयुर्वेदिक चिकित्सक 
धि पा | । हैं। आपकी आयु ४५ वर्ष की है । आपके दादा पटना के थे । आपके पित्ता 
5 ह हा का एवं आपका जन्म सारिशस मो हो हुआ । आप गुरुकुल महाविद्यालय 
दा ट है ज्वालापुर के स्वातक हैं विद्याभास्कर और आयुर्वेद भास्कर बी० ए० एमं० 

है पक अल “रास उ 0५8 एस० हैं । विद्ववविद्यालय से सस्क्षत्त साहित्य से एम० ए० की है 
आपने अपने लेख से सारिशस से जरा व्याधियो के विषय मो अपने फुछ अठुमव लिखे हैं जो पाठकों 
की ज्ञान वृद्धि करायेंगे । -“-डा० शिवकुमार व्यास (विशेष सम्पादक) 


मेरे १२ वर्षों के / चिकित्सा काल मे अनेक जरा 

अवस्था के रोग विभिन्‍त रूप मे वात-पित्त और कफ प्रधाव 

६ होते हैं। मारिशस मे जरा व्याधिया--हम्राटिज्म भादि 
. जन नाडियरो सर्वाद्भ' में दर्द होता। पराचव-क्रिया का 
विकार, भोजन पत्नने से विलम्व होना, स्वर यन्त्र या फेफडे 


का विकार होकर कास या दमा प्रकोप और पक्षाघात 
कफ प्रधान व्याधिया होती है । यहा पर प्रमेह, रक्तचाप 
वृद्धि, दमा और हार्द फेच होना आम है। कामशक्ति का 
अम्ाव भी जराव्याधि के अन्तर्गत है । 
। इन सब व्याधियों से अपने आपकी रक्षा करना कठिन 
तो नही पर-साधना की आवद्यकता है । हम सुविधा के 
है 


लिये इनको तीन भागों में बिभक्त करेंगे--- 

१ आहार, २. व्यायाम और ३' रसायन सेवत । 
हे १ स्वावस्थानुसार सात्विक मोजन निराभिष हो, यथो 
चित नित्यश्रति फल और घी का सेवन करें। इसके साथ- 
साथ सयम को भी जोवन मे स्थान दे ॥ 

२. व्यायाम के क्षेत्र मे कुछ अपनी स्वत अनुभव की 
वात प्रस्तुत करना उचित होगा। मैं श्० वर्ष की आयु 
से सरल व्यायाम आज तक २७ वर्षों तक करता चला आ 


, रहा हूं। जैसे - प्रात काल तैलाम्यग फिर १५ मिनट तक 


दण्ड बेठक सर्पासन आदि, उसके बाद स्नान १० या १५ 
* भिचठ तक का जीर्षासन फिर २० मिनट तक प्राझायाम । 


भोजन सात्विक निरामिष भीजी हू | इस परिखणाम- 
स्वरूप मुझ मे २५ वर्षीय जैसा सामथ्यं है। ! 

३ रसायन सेवन-दंस वर्षों से सरल रसायन का सैवन 
नियमित इस प्रकार कर रहा हू । पाच वर्षों तक लगा- 
तार दोनो वक्त “शिलाजीत” को सूर्यता पी करके ५चूद 
दूध से । फिर तीन वर्ष तक चन्द्रप्रभावटी दो गोली प्रात- 
शांम दूध से । एक वर्ष तक हिमालय का जेरीफोर्थ टेवलेट 
चार नित्य! दो मास से झण्डु का “त्रैंटो 8०” ये कल्प भी 
एक वर्ष तक चलाऊ गा । इन सबका सेवन एक अनुसंघान 
के नाते प्रयोग कर रहा हू । विस्तारमय से इस लेख मे 
उपरोक्त कल्प सेवन के बारे मे नही किया, फिर कभी ॥ 

मेरे स्वास्थ्य पर इन सब का सक्षिप्त श्रभाव-सेरी 
आयु ४४५ वर्ष की है । ३२ चर्ष को आयु मे विवाह किया 
विद्यार्थी जीवन भति स्यम से चला है मेरो डायरी मे 
अड्धित है। ५-५ वर्षो का एक रिकाडईं है। स्वप्नदोष 
नही होने दिया। ब्रह्मचणं जीवन में विकार॒आने नहीं दिया । 

सारोशस से जरा व्याधि और आयु की अवस्था 

चालीस प्रतिशत नर नारियो मे उतकी ३० था ४७० 
चर्ष की आयु में घुढापे का प्रकोप या प्रवेश हो जाता है । 


आाक्ृत्ति से वे जरावस्था मे प्रवेण हो जाते हैं। वाल पक 
जाते हैं। नाक घस जाती है। शारीरिक वल की कमों 


|| 


न मान अर मनन 


हु 
हम 
] 
है 
हे 


पु ५ 


4 हे 
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धि ते ई रा उ्यता गा कक है हद 4 करन ! 2 शक ह्फ्पथ 
का दभाग ही नहीं मानसिक, तीटिक योग्यता से सा भूपन से  चिवल "टाई 
कामध्षक्ति से भी दुर्नेल हो जाते है॥। उनकी आशु ४० हे का उपदेश वृश्घारर, अआदीक्ष पक 
प् ः किक न >> र् 23238 0: ४3०३ हू ई ह 
५० तक थे ही समाप्यि | बीस प्रतिगतके लोग, ने भी ५० हिल निया की आए वी हो 2 
वर्ष तक्तष उारोक्त गोगों के प्रकोप से परत हो जाते हूं। प्यामम ७, उाउिसशा आय छा : 


हक 


दम प्रतिशत फी आयु संऊझ घक । ४५ परतितव ही सोग 
७० से ६० तक । इप सवध दस लाप की गाबादी में 
२०० तक ही ६५ से १०० तक की आयु में होगे । 
रपास्थ्यपुर्वफ दीर्घायु का उपाय--- 

आहार--अपनी पाचन क्रिन्‍रा के आयार पर हो 
देशकाल ऋतु के प्रभाव को घमंपष कर गोबर मत पे 
जो बआाहार प्रतिद्ल हो उप्ते रवाद के करग सेव 
ये बरें। मादक्ष दठरों को सर्ववा त्थाय हें। घो, दूत 
उतना ही सेवन करें जिगमे जरीर मे सास भौर क्या हा 
प्रभाव ज्यादा नही हो. । 

व्यवहार--ध्यवहार के पम्वन्तर में कहना तो नहुत्त 
कुछ ६, बह तो एक पुल्लक्त का विपय है। दिनचर्या के 
अस्तर्गव रुछ स्वास्थ्य विज्ञान से जैसे-- 

व्यायाम, अपनाकार्य, व्यवसाप, सयप्ष 
रक्षा, उचित मनोरजन और आद्चितिझुता । 

व्यायाम--स्थववस्था गौर ऋतु शादि के वारे में 
विचार फरके यथोदित भ्रमण, तेज मप्र ड्ू, दण्टा दि स्वानुकूत 
जासन, रकचाप वृद्धि योर हृदयोरोध (द्वार्टफेव) के लिए 
“शीर्पासव” नित्य प्रति करने से ये दोनो उपग्य तो वही 
होंगे बाय में अनेक लाभ अनेक रोगो से या जरा प्रकोप 
से हम अपने आपकी रक्षा कर सकते हैं | व्यायाम रसायन 
के द्वारा जरा व्याधियो पर अधिकार किया जा सकता हैं । 


्लनछ रु 


बलबीय की 


प्रणायाम भी एक विशिष्ट “रसायन” है--अथर्व वेद 
में प्राणागाम और ब्रह्मचर्य की साधनाओ से देवतागरो 
ते दीर्घायु प्राप्त किया है । बुद्धिजीवी वर्गों के लिए प्राणा- 
याम अमोघ शस्त्र है । प्रतणायाम से दीर्घायु प्राप्त करना 
सुलभ सरल साधन हे ! 

व्यवसाय--हम मानव के स्वास्थ्य पर व्यवसाय या 
आम धन्धो का भी प्रभाव बवश्य होता है। बिज्नानव के 
कारण विपाक्त कर्मों को करने से भी जराजन्य ज्याधिया 
अति शीघ्र लग जाती है । जलवायु के दुधित प्ोने से भी 

यह्दी प्रभाव होता है । 


3 
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$ 
शा जा इक ऋअन्‍क, पलट ली 
शुधयायय रे 7 पाठ हे एप 


चयन क ] ४ , , 
का 
४ ये हे 5 पाप शक ० 
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गेगे से बिरने 5 होगे ह जे >वशादि छा ४ डा 
च्ज 


| 


हा 


०] 
वि पु गा की 
ग्रीसश फ़टप करने दोद | शटी ७ हा मे अऋरार ४ बं।. 
के क (2 ध्न्ड है ५8 ज्स्प >क5- अरैनन 
भी नहा विदा । प्राय सवा राय था सेव जो न्थएए 
में विदिवप मर अवीगन था याजिंदारत ॥आ लाम्तण पाप 


अल भ 
पररोदिक वुर्दि से गिएु 7 7 


8 ्ः आओ, न मा ब्स्क्म का, हक 

मैंत & पर्दे तब दप के 8३ दादीत ही। से हर द्राए 
४ चि हप ०. ऋद मा 
से किया । प्रात दे गोद के ५ए वर दिखे ॥ राह 7 


॥५ | हे 
द् हज चर ४ हार 
४8४22 ३३ है पृ कि 2। प्‌ 
जीत सु्ंतानी थो रूप मे सशाव एफ 
वर्षो ब खगादार गीदुश से शाह आप शिशखागोप ६४ 


कह 


न नमक 20०० बहू +" कण ५: 
ब द तक सेन िया है दिल पतवर आप हा कक समय 


प्रभाव होगए । ४ 

सनोरजन--अण्नी प्रतति अनुसार चीन सोम | 
मनोरंजन का नजबश्य स्वास्प्य पर अच्छा प्रभाव पता है । | 

जरा के रहोत गैर तहआवायिवों  रेज़ ऋरते फू ! 
मूत एहल्प--इसकी तैयारी दिग्रोर ववबम्या से ही स्वास्टए 
शिक्षा, ब्रह्मचये के नियर्मों का पालन, व्यायाव, आधार 
विषपमो का झेदन यारवे से सौर पंयमपुर्वद रहगर रसोयल 
के सेवन से जायो फ रबाण््प एव दीर्घायण सवध्य मिलेगी । 

ईश्वर परियान फोकर मिप्णाम बर्मपोंगी वसा: 
दातग्य पालच दारना चाहिए यहू एक दुसरा सामण्य है । 
#हृढ संकल्प” आत्म विष्यामी होना ध्दाहिए कि मैं हर 
रोग से मुक्त ह । है घृत्य | ठगी तु हट जा, परीत्‌ 
हकागणु कर, इस सगय मेरा तेरा सम्पर्क नही होगा। 


श्भु 
*। 


बज 


मीष्मपर्व [ 6, 60, 48 


शार्तराष्ट्रन्महारथान्‌ | ३२४. | अभिमन्युझुखास्त्र नामृष्यन्त महारथाः । 


_यथाशरांश संगतान्‌ । भीमस्थाच्छादनं संख्ये खबाहुबलमाश्रिताः ॥ ३९ 
 प्रमश्रीत पार्थिवा! ॥ ३५ त एन शरवर्पेण समस्तात्पयेवारयन्‌ । 
बार्तराष्ट्रय सेनिकाः । गज च शरबृख्ा ते ' 
 भीमसेन महावलम्‌ ॥ ३६ “से शखइप्यासिहतः 
.+ ने कुझ्नरेण विश्ञां पते | *. - ओतिपगजो .ज 


[ तत्र यत्र भीमो व्यवखितः || ३७ 
व रणे भीमसेन शिलाशितेः । 
रे चक्रे जीमूत इव भास्करम्‌ ॥ ३८ 


